~, 
—— पति A e 
७ % ४०% afar e ^N 
M Fu YS n 
a 


= 








चिकित्सा चन्द्रोदय - 
सातवाँ माग 


. लेखक 
आयुर्वेद पंचानन श्री हरिदास वद्य 


प्रकाशक : . | i: E 

हरिदास एण्ड कम्पनी प्रा० लिमिटेड | 

. लाल दरवाजा, कच्ची We; | 
`. मथुरा (so प्र०) 


प्रकाशिका 


श्रीमती चमेली देवी der 
संचालिका : हरिदास एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
मथरा 


दसवा संस्करण 
सितम्बर पृदेदप्र्‌ 
मूल्य ६०) रुपया ` 


ओम प्रकाश कानोडिया 
` ओम प्रिंटिंग प्रेस, 

कसेरट बाजार, 
. मथुरा (३० प्रर) ` 


. सातवाँ भाग _ 
विषय-सूची 
| पहला अध्याय मूच्छा-रोग में पथ्यापथ्य W. 
मुचर्छा-रोग का वर्णन १ | मूच्छा-नाशक नुसखे E 
मूर्च्छा का स्वरूप q | अश्वगन्धारिष्ट ae 
मूर्च्छा के निदान-कारण १ | विशेष चिकित्सा | ME 
निदान पूवंक सम्प्राप्ति १ | सस्यास-रोग की चिकित्सा ` १६ .. 
मूर्च्छा के सामान्य लक्षण २ | भत Sr या ENS 
. मुच्छौ के भेद २ | .पन्ा-निद्रा-नाशक् नुसखे. १८ 
` "मू्च्छा के पूर्वरूप | ३ सकते पर हकीमी gaa _ १६ - 
| वातज मूर्च्छा के लक्षण ३ दूसरा अध्याय : 
- पित्तज मूर्च्छा के लक्षण ३ | मदात्यय-वर्णण c र 
LOREM edis Wü. ३ Euh का mie SES à 
i bie PST LET : शराब से होने वाले विकार EL 
e. S म गत्यय के सामान्य लक्षण “२६ 
खून की मूर्च्छा के लक्षण ४ | मदात्यय के भेद २६. 
मद्य को मूर्च्छा के लक्षण ४ | मदात्यय की विशेष चिकित्सा .२८ 
विष कप के लक्षण ४. वातज मंदात्यय की चिकित्सा . र८' . 
सन्यास के लक्षण, X | पित्तज महात्यय को चिकित्सा २४६ 
मूर्च्छां और सन्यास में भेद * | कफज मदात्यय की चिकित्सा 38 
Wwe सन्यास और. भ्रम में भेद ६ | सन्निपातज मदात्यय की चिकित्सा 3e 
' तन्द्रा और निद्रा में भेद - - ६ | पानात्यय-चिकित्सा | ३१. 
_मुचर्छा चिकित्सा में याद रखने योग्यबाते ६ 


'"- J y 
j Us" Ai 
i , ed 
र] jt ५७ 


चिकित्सा चन्द्रोदय 


भौर कई तरह के भदों की चिकित्सा ३१ _ 


( ४ ) 





` विषय gag विषय . :० २} पशा 
| शराब पीने वालो-. कफज उन्माद के लक्षण ४६. 
. के लिये हितकारी शिक्षा ३१ | सन्निपातजः उन्माद के लक्षण .. ४६ 
मदात्यय की सामान्य चिकित्सा -- ३२ | शोकज उन्माद के कारण - | 99 
तीसरा अध्याय शोकज उन्माद क लक्षण LONE 
| विषजन्य उन्माद के लक्षण ४७ 
E ` - S | असाध्य उन्माद के wu  `४८ 
दाह के सामान्य लक्षण - .. ३५ sedem Secun ets 
राग को eed SS | उन्‍्म द-चिकित्सा में 
HS दाद है T 5 याद रबने-योग्य बातें . ५१ 
रुधिर के दाह के लक्षण . ३२ आ ror E 
प्यास रोकने के दाह के लक्षण २५ अमीरी नुसवे sd Jag 
XE Hen NS TURIN हिकमत के मत से उन्माद के- | 
WE के दाह क लक्षण ` BIS. निदान, लक्षण और चिकित्सा ६६ 
धातुक्षय का दाह i 2238 कर h S मालीखोलिया का वर्णन ` ` ६६ 
मर्मोभिघाब्जज दाह क लक्षण, ३४६ | म्लाबोलिया के I २ ६ 
ES UE जे s R E मोलीखोलिया के. पहले भेद के लक्षण ६५ 
| दाहचिकित्सा में याद रखने योग्य बात ३७ मालीओोजिया के दूसरे भेद के WWW छक 
दाहा EN: | = तीसरे भेद या मालीखोलिया- 
चोथा अध्याय : मिराकी के लक्षण ७१ 
उन्माद-रोग का वर्णन... ४२ | दीवानापन या उन्माद go 
उन्माद के निदान या कारण, ४४ कुतरुच कावर्णन.  -“: ७२ 
उन्माद-रोग की किस्मै ४४ | मानियाकेलक्षण : - ७३ 
उन्माद कीसम्प्राष्ति . ४४ |.दाउलक्ल्व के लक्षण . : ७३ 
उन्माद के पूर्वरूप या सामान्य लक्षण१४ | सुवारा या विशेष जनून के लक्षण. ७४ | 
` उन्माद के विशेष लक्षण . ४५: | मालीखोलिया के और भेद - ७५ 
वातज उन्मादक STR `= ` * `| बहकने का वर्णन. २३ ऽः 
याजन seram m. ४५ | अहंकार और मूर्खता का वर्णन ७६ 
पित्तज उन्माद ORTU ` 8४8 | या प्रेम को महान ON A3; 
पित्तज उन्माद के लक्षण ` ४५ | मालीखोलिया काइलाज ` ७८ 


'कफज उन्माद के कारण . - ४३ [खूनी मालीबोलिया ५ -- ` . ७ | 


A 


फुटकर नुसखे 


5) 


विषय 


पित्तज मालीखोलिया का इलाज. 


वातज मालीखोलिया का इलाज 
7 कफज मालीखोलिथा का इलाज 


मालीबोलिया की सामान्य. चिकित्सा ८३ 
मालीखोलिया के दूसरे भेद का इलाज८३ 
मालीखोलिया मिराकी का इलाज 


कुतरुब का इलाज 


मातिया और दाउलकल्व का इलाज 
सुवारा या विशेष जनून का इलाज 
अहंकार या मुर्खता का इलाज - 


इश्क-उन्माद का इलाज | 
खफकान-या होलदिल 
खफकान' के पहले कारण के- 


' लक्षण और चिकित्सा 


खफकान के दूसरे कारण के- 


` लक्षणं ओर चिकित्सा .` . . 
खफकान के तीसरे कारण के 
` लक्षण और चिकित्सा ५ . 


खफकान: के चोथे कारण के- 
लक्षण और चिकित्सा 


खफकान के पांचवें कारण के- 
' लक्षण और चिकित्सा 


खफकान के छठे कारण के- 


. लक्षण और चिकित्सा _ 


खफकान के सातवें कारण के- 
लक्षण और चिकित्सा . 


^ खफकान के आठवें कारण के-. 


लक्षण और चिकित्सा E 
उन्माद-ताशक नुसखे ८ 





POTENS केको 


Cis), | 


पृष्ठांक । 






विषय | , पृष्ठांक 
no , पाँचवाँ अध्याय .. 
८० | अपस्मार-वर्णन Quir nq 
५२ अपस्मार शब्द की.तिरुक्ति . १०४ 

अपस्मार के सामान्य लक्षण १०४ 

निदान और सम्प्राप्ति १०६. 
८५ | gie ˆ `. १०७ 
5७ | अपस्मार की संख्या .. : .१०७ 
८७ | वातज मृगी के. लक्षण... 499 
८5 | पित्तज मृगी के लक्षण . ` . ` :१०८ 
८५ | कफज मृगी. के लक्षण, १०४ 
Så | सञ्चिपातज भृगी के लक्षण, . १०६ 
8e | योषापस्मार का वर्णन १०६ 


हिस्टी रिया-सम्बन्धी नयी-नयी बातें ११० 
हिकमत के मत से मृगी का वणन ११३ 
सुगी की पहली किस्म E. 
दिमागी मृगी haana . ११५ 
मृगी की दूसरी किस्म- z: 
कण्ठ से नीचे के अंगों में होने वाली ११६ 
gi की तीसरी किस्म--... 

विषेले जानवर वगरह से होने वाली११६ ` 
` अपस्मार-चिकित्सा में  . ... ५ 
याद, रखने योग्य बातें' :' ` १२० 
अपस्मार-नागक qu ` ` ` -` - १२३ 
मृगी' पर हकीमी नु. १२६ 
' अपस्भार-नाशंक उत्तमोत्तम योग . १३० 
आयुवंद-विधि से मृगी की- 


| uM ०१ विशेष चिकित्सा. ,... + १३४ 
* १९२ | योषापस्मार-हिस्टी रियाकी चिकित्सा१३५ 


पाँव या हाथ में दोष जमा होकत 


होने वाली मृगी की चिकित्सा 


डाक्टरी 'मत से मृगी रोग का वर्णन १४० 


एपोप्लेक्सी या सकते के- 
लक्षण भोर चिकित्सा 


मूर्च्छा, भ्रम और सन्यास में 


१४४ 


(६ ) 
















विषय . | gorg | विषय ' 
डाक्टर गन की चिकित्सा विधि. १३ हेतुओं के भेद से वात-व्याधि 
हिंकमत की विधि से- ` | स्थानभेद से वात व्याधि | 
मृगी की विशेष चिकितवा १३७ | स्थान-विशेष से वात-च्याधि ` 
कफं की मृगी की चिकित्सा १३७ | कान आदि इन्द्रियों की- 
बादी की मृगी की चिकित्सा १३७ | वायु के लक्षण 

„खून की मृगी की चिकित्सा १३७ | शिरोग्रह के लक्षण 

`` पित्त की मृगी की चिकित्सा १३८ | जेभाई के लक्षण 

_ आमाशय'की मृगी की चिकित्सा १३८ | हुग्रह के लक्षण 

_ तिल्ली आदि की मृगी की चिकित्सा१३४ | जिहवास्तम्भ फे लक्षण 


गदगदत्व, मिन्मिनत्व और- 
मुकता के लक्षण 

प्रलाप के कारण 

रसाज्ञान के लक्षण 

त्वक्‌ शून्यता`के लक्षण 
मन्यास्तम्भ के लक्षण 


१४०. 


पथ्यापथ्य १४६ | बाहुशोष के लक्षणं 
मदात्यय रोग में पथ्यापथ्य. १४७ | अपबाहुक के लक्षण 
दाह-रोग में पथ्यापथ्य _* ४८ | विश्वाची के लक्षण 
उन्माद-रोग में पथ्यापथ्य १४३ | PTT के लक्षण `. 
` अपस्मार या मृगी-रोग में पथ्यापथ्य१५० | TAR के लक्षण 
छठा अध्यायः . | प्रत्याध्मान के लक्षण 
वातव्याधि-वणं १५१ | ताम-अष्ठीला के लक्षण 
' निदान-कारण . १५१ | अत्यष्ठीला के लक्षण 
वात-रोगों में सम्प्राप्त १५१ | उनी के लक्षण 
वात-कोप के सयम. १५१ | ETN के लक्षण र 
` कुपित नात से होने वाले रोग .. १ ५२ | मुहुमू त्र भौर मूत्रनिग्रह के लक्षण 
बात कुपित होने के लक्षण १५२ | खञ्जता और पंगुता के लक्षण 
पुवेरूप, रूप लोर उपाय १५३ | atraer के लक्षण 
हेतु-भेद ओर स्थान-भेद ते .. | | कोष्टुकशीषं के लक्षण 
रोगों की भिन्नता ~ ` ११३] खल्ली के लक्षण . 


पृष्ठा 
"१५३. 


१५४ 
१५५ 


EET 


१५८ ` 
१५८ 
१५८ 
१५८ 


. -१५६ ` 


१५९ —— 


BLCE 


१५६ 


" १६० 
. १६० 
१६० 


१६० 
१६० 
१६० 


१६० ` 
_ १६१ 


१३१ . 
१६१ 
१६१. 
१६१. 
१६१ 
१६२ 
१६२ 


विषय ` 


 बातकण्टक के लक्षण | 


पाद-दाह के लक्षण 
पाद-हषं के लक्षण 


ges के लक्षण. C i 


तन्द्रा के लक्षण 
कम्पवायु के लक्षण 


आक्षेपक वात के सामान्य लक्षण - 


अपतन्त्रक के लक्षण 


अपतानक के लक्षण - 77 
दण्डापतानक के लक्षण 


घनुस्तम्भ के लक्षण 


, अन्तरायाम के लक्षण 


बाह्याम के लक्षण 
अभिधाताक्षेपक वात 


सर्वांग वात के लक्षण 


gadt के लक्षण 


. आयुर्वेदीय मत से अदित qur. 


या लकवे का वर्णन 


१६६ 


' हिकसत के मत से wed का वर्णन १६७ 


डाक्टरी मत से लकवे का वर्णन - 


- पक्षाघात-वणंन 
लक्षण 


साध्यासाध्यत्व जानने के-तरीके 


असाध्य लक्षण 


लकवे और फालिज में फर्क 


हकीमी मत से फालि 
लक्षण ` ` 
निदांन-कारण 

जानने योग्य बातें : 


याद रखने योग्य हकीमी हिदायत 


ज का वर्णन 


१७० 


१७१ 
1७१ 
१७२ 
१७२ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


MER. A 


७ ) 
विषय ; पृष्ठांक 
डाक्टरी मत से लकवे का वर्णन १७६ 
लक्षण. | RR ` १७७. ` 
कारण. -. - १७७ 
इलाज १७८ | 
वात-व्याधियों की सामान्य चिकित्सा १७७ 
योगराज गुग्गुल ` १७ 
महा योगराज गुरगुल - १५१ 
तीसरा योगराज गुग्गुल १८१ 
त्रयोदशाँग गुगल ' १८१ 
चौथी योगराज गुगल ०१८१ 

अश्व.न्धा घृत १६२ 

| स्वच्छन्द भेरवंरस . ` १८३ 
विष्णु तैल . . । १८३. 
महा विष्णु तेल... १८३ 
नारायण तेल १८४ ` 
मध्यम नारायण तेल ELLE 
WE नारायण तैल qa? 
महा नारायण तेल * . १८५ 
दूसरा महानारायण तैस . १८५ 
महामाषादितंल . . १८६ 
दूसरा महामाषादि तैल .१६७ 
प्रसारिणी तैल ` `१६७ 
बला तेल | : १८८ 
लशुनादि तेल ` १३६ 
रसोन कल्क १८६ 
दूसरा रसोन E 
रसोताष्टक : EE १५० 
लशुन योग A, OS 
लशुनादि.चूणें  . १६० 
इन्द्रबीजादि चूर्ण : . १६१ 


AU E MEM 


विषय 
` “रास्नादि क्वाथ 
सहा रास्वादि क्वाथ 
` बात-गजकेसरी भकं 
— विषगभं तैल 

` वातारितैल 
Wwe तैल 
. हिमसागर तैल 


पुष्पराज प्रसारिणी तैल 


वृहत्‌ छागलाद्य घृत 
. दूसरा छागलाद घृत 
अश्वगन्धादि घृत 
कल्याण लेह 
रसराज रसः 

' चिन्तामणि रस , 
चन्तुमु'खं रस 
योगेन्द्र रस 


वात-गजाँकुश वटी ` 


अशवगन्धादि मोदक 
वत्सनाभादि गुटिका 
धत्त्‌र तेल . | 
निगु'ण्डी चण 

_ ,लेघुमृगाँक 


-वात-गजकेसरी वटी | 


` वातरोगान्तक चूर्ण 
-षड्धरण योग 

- -वातारि रस 
हरताल रस 


. -वाते-नाशक तेल 


विषमुष्टि गुटिका 
वात-नाशक रस 


१८२ 
१४२ 
. १४रे 
१३४ 
१५५ 
१८५ 
१५५ 
.१७५ 
१८५ 
१५६ 


१३६ 
१६६ 


१5६ 
१५६ 
१३७ 


१5७ 
~ १८७ 


१९७ 
१४८ 
१६5५ 
१६५ 


| 48s. 


१६८ 
åg 


१६६ 





fT. 


वातान्तक वटी. 
` वातारितँल १२ 
रसोन पाक 
एरण्ड पाक 
- लहसन पाक 
मेथी पाक 
असगन्ध पाक | 
समस्त वात-रोगान्तक तँल 
शु ठ्यादि चूर्ण 


. पृष्ठाँक 


qaa 


^ oo 


२०० 
२०० 


२०१ ` . 


२०१ 
२०२ 
२०२ 
२०३ 


वात-व्याधियों की विशेष चिकित्सा २०३ 


अदित-चिकित्सा में- ' 

याद रखने योग्य बातें 

भदित या लकेवा की चिकित्सा 
पक्षाधात-चिकित्सा | 


' पक्षाघात-नांशक नुसखे 


लकंवा और फालिज पर- 
यूनानी qua 


२० 9 
२०४ 
ROR 
२०७ 


२१० . - 


चिकित्सक के याद रखने योग्य बाते २११ 


वात-रोग-ताशक नुसखे 
गुध्रसी-चिकित्सा 
गुध्रसी-नाशक नुसखे 


२११ 
२१३ 
२१४ 


डाक्टरी मत से गृध्रसी की चिकित्सा२१७ 


लक्षणं 
इलाज त 
कुञ्जक-चिकित्सा 
कुञ्जक-नाशक. नुसखे 
हनुग्रह-चिकित्सा , 


, क्रीष्ठुकशी्ष -चिकित्सा 


मन्यास्तम्भ-चिकित्सा  , 


| चारों आक्षेपको की चिकित्सा 


ERRI 


२१७. 
२१८ 


२१६ 


२१६ . 
२१८ 
२२१ 


B ‘a 
२२२ - 
è कै है a i 
EAT 
4 है 
Li 
E 





महाबला तैल . . २२३ 


अपतानक-चिकित्सा “ २२३ 
अपतन्त्तक चिकित्सा २२४ 


घनुस्तम्भ-चिकित्सा ०-० NRM 
अन्तरायाम ओर बाह्याम | 
की चिकित्सा . z २२६ 
ऊत वात-चिकित्सो २२६ 


वाताष्ठीला-चिकित्सा . २२६. 


प्रत्यष्ठीला-चिकिंत्सा २२७ 


आध्मानऽचिकित्सा ` `, : २२७ 
प्रस्याध्मान-चिकित्सा 7. २२६ 
विशवाची-चिकित्सा - २२६ 
` -जिहवास्तम्भ-चिकित्सा २३० 
` जम्हाई-रोग की चिकित्सा ' ` २३० 

(0 गदगदत्व, भिन्मिनत्व और - 
gaar की चिकित्सा ' ' ` २३० 
प्रलाप-चिकित्सा | २३१. 
रसाज्ञान-चिकित्सा ^— : .-: २३१ 
वातंकण्टक-चिकित्सा २३१ 
c खल्ली-चिकित्सा : २३२ 
. कलायखञ्ज-चिकित्सा. . ' २३२ 
खञ्जता और पंगुता की चिकित्सा २३२ 
`  बाहुशोष-चिकित्सा, २३३ 
-पाददाहृ-चिकित्सा .. . - २३३ 
तुनी-प्रतितूनी-चिकित्सा . २३४: 
पांदहष-चिकित्सा ` ` . २३४ 
अपबाहुक-चिकित्सा .. ' ES 
` मांष-तेल ds २३५ 


S9 € भोर मूत्ननिग्रह-चिकित्सा ` -२३५ 


तिकशुल-चिकित्सा . २३६ 








TT (sm c) 
विषय | ` Ss | विषय Drs पृष्ठा खू 


कमर के ददं पर यूनानी नुसवे २३७ 


सर्वागवात-चिकित्सा ` २३८ 


'त्वचाशून्य-चिक्त्सि - २३७ 


कोष्ठगत वायु-की चिकित्सा २४० 


` | भामाशय की वायु की चिकित्सा , २४०. 


पक्वाशयगत वायु की चिकित्सा. २४१ 
उदरवात-चिकित्सा २४१ 
गुदावात वायु को चिकित्सा . २४२ 
हृदयगत वायु की चिकित्सा २४२ 
कानादि इन्द्रियों में घुसी हुई 

वायु की चिकित्सा . २४३ 
सप्त धातुगत चात-चिकित्सा २४३. 
स्नायुगत वात-चिकित्सा . २४५ 
शिरागत वायु-चिकित्सा २४५ 
akara वात-चिकित्सा .. २४५ 


जोड़ों की: पीड़ा पर यूनानी नुसखे . २४७ | 
वात-रोगों में पथ्यापथ्य . २५१. 


स्नांयु-मण्डल का वर्णन _२५२ . 
मस्तिष्कप्वर्णन . - २५४ 
वृहत्मस्तिषक्क ˆ ` २५५ ` 
लघु मस्तिष्क ` ` २२७ ` 
चतुष्कोण मज्जा  ' २५८ 
सुषुम्ना ` | - . २६० | 
त्युरेलजिया या स्वायुगत वात २६५. 
स्नायविक रोगों के रोकने के उपाय २६७ 
_ सातवाँ अध्याय 
वातरक्त-वणन ' २२७१ 
वातरक्त के जिदान-कारण : २७१ 


वातरक्त की सम्प्राप्ति t ol eqs 


(१० ) 1 
विषय : erg 







पृष्ठाङ्क ।. | 
BN 1 ones odd 
ER y mS २७२ आमवात-नाशक गरीबी नुसखे .. २१६ 
बाताधिक्य वातरक्त के लक्षण २७३ | आमवात-रोगों मे we ARR 
रक्तोधिक्य वातरक्त के लक्षण २७३ | aiu s ३२२ C 
_ पित्ताधिक्य वातरक्त के लक्षण २७३ 2s किसे कहते E? . ३२२ 
कफाधिक्य वातरक्त के लक्षण २७२ ल-रोग की उत्पत्ति . ३२२. 
।हृदोषाधिक्य. और तिदोषा धिक्य- | श्त के सञ्चिक्कष्ट निदान ३२२ 
वातरक्त के लक्षण ee शूल-रोगों की संख्या 0 ३२२ 
पैरों के सिवा वातरक्त के भोर स्थान२७४ शल के सक्निकृष्ट निदान ३२२ 
` वातरक्त के उपद्रव : Sr | जुलनरोगो की संख्या _ ३२२ 
साध्यासाध्यता `` | २ | आठों शूलों के निदान-लक्षण . ३२२ : 
वातरक्त की चिकित्सा में- — | बातंज शूल के निदान "३२२ 
याद रखने योग्य बातें RR शूल. के लक्षण , .  -३२३ 
सामान्य चिकित्सा o 1१७३ | हृदय-शुलादि के लक्षण . ३२४ 
' वातरक्त-ताशक गरीबी नुसखे २४० |. पित्तज शल के निदान: ३२४ 
वातरक्त को विशेष चिकित्सा. २८१ पित्तज qu के लक्षण २३२१ 
वातभ्रबल वातरक्त-नाशक नुसखे २८५ | aua शूज के निदान so. ३२५ 
पित्ताधिक्य वातरक्त-नाशक .नुसखे २३५ | कफज शूल के लक्षण . . ३२६ 
कफाधिक्य वातरक्तनाशक नुसखे २६६ | दो दोषों और तीन दोषों- $ 
वातरक्त-रोगो में पथ्यापथ्य . . २४७ | के शूल के लक्षण | .३२६ 
> आठवां अध्याय आमशल के लक्षण “ ३२६ | 
उसस्तम्भ-वणन . ` २६८ | दोषों के भेद से आमशुज के स्थान ३२७. 
चिकित्सक के याद रखने योग्य बातें३०० | शुल का भेद-परिणाम pa RR 
उर्स्तम्भ-नांशक नुक्षवे  . ३०० | TES शुल के लक्षण ARRO 
उत्तमोत्तम gA . ३०४ यात quee lg ३२० 
न्याम ३०३, नासाः ३२८ 
` CRT अध्याय शूल के अरिष्ठ लक्षण ३२८ 
_आमवात-वर्णन ३०७ | शुल-चिकित्सामे याद रखने योग्यबातें३२८ | | 
भामवात-चिकित्सा में: 2o .. | शूल की सामान्य चिकित्सा ३३६. £ 
'याद रखने योग्य बाते | _ ३०६ शुल-रोग पर उत्तमोत्तम नुसबे "३३८ 





5295: 


9" 


विषय 


. जरूरी सूचना . 


शूल की विशेष चिकित्स! . 
वातज शूल-नाशक नुसखे 
पित्तज शुल-नाशक नुसखे 
कफशुल-नाशक नुसखे 
त्रिदोष शूल” की चिकित्सा. 
मामशूल-नाशकः नुसखे 


- परिणाम शूल-नाशक नुसखे ` 

, अन्नद्रव शूल-नाशक नुसखे 

' हृदय शूल नाशक नुसखे 

वस्तिशुल, कुक्षिशूल, विट्शूलादि- 
. नाशक नुसखे 

`शूल-रोगों में पथ्यापथ्य 


| पृष्ठांक 


३४० 


.' ३४० 


३४० 
३०३ 
३४४ 


३४४. 


३४४ 
३४६ 
३५३ 


. ३५४ 


३५४ 


` ३५७४ 


ग्यारहवाँ अध्याय . ` 


उदावत्त-रोग वर्णन, 
'उदावत्तें के सामान्य लक्षण .. 
ora के निदान-कारणं. ` 


उदावत्तं की संख्या ` 


अपान वायु का उदावत्तं 


सल रोकने का उदावत्तं 


Qa रोकने का उदावत्त _ 
जेंभाई रोकने का उदावत्ते 
eq रोकने का उदावत्तं 
छींक रोकने का उदावत्तं 


`" डकार,रोकने का उदावत्ते 


बमन रोकने का.उदावत्तं 


वीयं रोकने का उदावत्तं 


WW रोकने का उदावत्तं ` 





. . 
थे E 6 NN ^9 


३५७ 


३५७ | 


३५७ 


| ३५८ 


३५८ 


. ३५८ 


३५५ 
३५६ 


३५8 
३५३ 
ds 


३६० 


. ३६० 


है ३९ 


pr 


` विषय 


'प्यांस रोकने का उदावत्तं 


इवास रोकने का उदावत्तं 
नींद रोकने का उदावत्त 
अपथ्य भोजन का उदावत्ते 


उदावत्तं के संक्षिप्त निदान- 


और लक्षण | 
सव तरह के उदावत्तों मे 


: मुख्य दोष कोन-सा है ? . 


aax के असाध्य लक्षण 
उदावत्त-चिक़ित्सा में याद 
रखने योग्य बातें ` 


sarani की विशेष चिकित्सा F: 


उदावत्तं-रोग-नाशक नुसखे : 
चन्द परीक्षित फुटकर नुसखे . 


 उदावत्ते रोग में पथ्यापथ्य 


बारहवाँ अध्याय 


आनांह रोग वर्णन 
सामान्य लक्षण _ 

आम के आनाह के लक्षण 
मल के आनाह के लक्षण . 
आनाह-चिकित्सा में यादः 
रखने योग्य बातें . 
आंनाह-ताशक नुसखे 
आनाह रोग में पथ्यापथ्य 


तेरहवाँ अध्याय 


गुल्म-रोग-वर्णन ` 
“गुल्म किसे कहते हैं? ' 


गुल्म के तिदाव-कारण 


पृष्ठांक | 

३६० . 
WO 
३६१ 
२६१ 


३६१. 


३६१ 
३६१ 


६२ 
६६४. 
३६६ 
३९८ 

` ३६८ 


म ३७०. 


३७० 
३७० 
३७० 


` ३७७ 


३७१ 
३७२ 


३७३ - 
३७३ 
ET 


d AR ) 


विषय _ 
` गुल्म के पाँच भेद. . 
` गुल्म के स्थान : | 
गुल्म के सामान्य लक्षण * 
-गुल्म के पूर्वरूप 
'वातज गुल्म के निदान 
वातज गुल्म के लक्षण 
पित्तज गुल्म के निदान ' 
पित्तज गुल्म के लक्षण | 
` कफज गुल्म के निदान 
कफज गुल्म के लक्षण 
दो दोषों के गुल्म की कल्पना 
त्विदोषज गुल्म के लक्षण . 
रक्तगुल्म के निदान : 
) रक्त-धातु से gu गुल्म के निदान 
रक्त-धातु से हुए गुल्म के लक्षण 
रज के गुल्म के लक्षण | 
गुल्म के असाध्य लक्षण 
गुल्म-चिकित्सा i- 
“याद रखने योग्य बातें 
गुल्म की विशेष चिकित्सा . 
` वातज गुल्म की चिकित्सां 
पित्तज गुल्म-नाशक नुसखे 
कफज गुल्म-ताशक नुसखे .. 
इन्द्रज गुल्म-नाशंक नुसखे 





रक्तज गुल्म-नाशक नुसखे' . 
समस्त गुल्म-नाशक नुसखे 
गुल्म-रोग में पथ्यापथ्य | 
` चोदहवाँ अध्याय 
प्लीहा-वणंन 


4 


३७३ 
Rex 
३७६ 


` ३७६. 


३७६ 
३७७ 
३७७ 
३७७ 
३७७ 
३७७ 


. रै७८ 


३७८ 


- - ३७३५ 


३७६ 
३५६ 


३७६ 


| ३८२ 


३८२ 


३:४ | 
३८४. 


३८६ 


. ३५७ 
jos ३८८ 
तिदोषज्ञ थुल्म-ताशक gaa ` ` 


३८८ 
३८६ 
३५१ 
३४५ 









विषय 


ललीहा-बुि के सामान्य लक्षण 


निदान और सम्प्राप्ति 


रुधिर से हुई प्लीहा के लक्षण 


' पित्त से हुई प्जीहा के लक्षण 
, कफ से हुई प्लीहा के लक्षण 


वायु से हुई प्लीहा के लक्षण : 
असाध्य लक्षण 

प्लीहा-नाशक नुसखे 

प्लीहा के उत्तमोत्तम योग 


तिल्ली:रोग पर हकीमी नुसखे 


. Tagai अध्याय 
यकृत-रोग वर्णन 


FE पर आयुवेद ` 
यक्त का स्थान और आकारादि 


यकृत्त के काम 

यकृत को विकृति के कारण 
यकृत'की विकृति के लक्षण 
'यक्कत-चिकित्सा 


हुदय-रोग के निदान | 
सम्प्राप्ति पूवक लक्षणं | 
हृदय-रोगों की किसमें 


' सामान्यं लक्षण 


वातज हूदय-रोग के लक्षण ` 
पित्तज हृदय-रोग के लक्षण 
कफज हृदय-रोग के लक्षण 


'त्िदोषज्‌ हृदय-रोग के लक्षण | 
š १६५ | कमिज हृदय रोगों के लक्षण 


पृष्ठांक 


२८७ 
३५४ 
३८५ 


५० 


Yoo. 


४१५. ` 
४१५ 
४१५ , 
४११ 
४१६. 


४१६" 
४१७ 
सोलहवाँ अध्याय ` 


| हृदय-रोग वर्णन 


४२१: ` 


_ ४२१ 


४२१. 


४२१ 
` ४२१ 
४२१ - 
४२२. 


४२२ 


' ४२२ 


४२२ 





विषय . ` RE 
'हुदय-रोग के उपद्रब 
हृदय-रोग में याद रखने- 
योग्य बातें 


ORTA की विशेष चिकित्सा _ 


चातज हुरय-रोग-नाशक qr 
. पित्तज हृदय-रोग-नाशक नुसखे 
` केफज हुदय-रोग-नाशक नुसखे 


त्रिदोषज हृदय-रोग-नाशक्र नुसखे 


कमिज-हृदय-रोग-नाशक qq 
समस्त हृदय-रोग-नाशक qud 
' उरोग्रह-वणंन - 
` निदान और लक्षण 
चिकित्सा .. नद 
À हृदय-रोग में पथ्यापथ्प 


सत्रहवाँ अध्याय 


o pradata 
Wave किसे कहते हैं ? 
TS के सामान्य लक्षण 


qar ओर मूत्राघात में भेद 


Aaa के निदान 

म्रुतक्कच्छ की seg 

वातज मुत्रक्च्छु के लक्षण 

_ पित्तज gas के लक्षण 

` कफज मूत्रकृच्छ के लक्षण 
सञ्चिपातज मून्रक्रेच्छ के लक्षण 
_ आगन्तुक Wap के लक्षण 
पुंरीषज मूत्रकृच्छू के लक्षण ` 
, अश्मरीज garg के लक्षण 





४३१. 
४२१. 

. ४३१ 
- ४३१ 


४३१ 


932 


कुशावलेह 


' मृत्रशुक्र के लक्षण 


gs gaT के लक्षण 


Wages की विशेष चिकित्सा . 
वातृज मुतकच्छु-नाशक नुसखे 
पित्तज मूतरकृच्छ-चाशक नुसखे 
कफजः ages नाशक नुसखे 
तिदोषज मूत्रकृच्छ-नाशक quu 
आगन्तुक मूंतरक्गच्छ्-नाशक नुसखे 
पुरीषज़ मूत्रकृच्छ नाशक quu 
अश्मरीज मूत्रकृच्छ-नोशक नुसखे 
शुक्रज, मुतकुच्छ नाशक qu 


कृच्छान्तक रस 


मूत्रकच्छ में पथ्यापथ्य 
अठारहवाँ अध्याय 


मृत्नाधात-वर्णन ` 


yarara के निदान कारण | 


मूत्राघात के लक्षण 


मूत्राघात के भेद' 


. वोतकुण्डलिका के लक्षण" | 
अष्ठीला के लक्षण ` `“ 


वातवस्ति के लक्षण 
garta के लक्षण 
मुत्रजठर के लक्षण ` 
मृत्रोत्संग के लक्षण 
qaaa के लक्षण c 
Wafer के लक्षण : 


: i ४४२ i 


geom 


४३१ 
४३२ 
४३ रे = 
४३२. 

४३३ 
४३३ 
४३३ 
४३४ 
४३४ 
४३४ 


सब तरह के gaS नाशक नुसखे ४३४ 
5“ | एवङ़च्छ नाशक. उत्तमोत्तम योग ४४० 
| मृत्रेकृच्छान्तक रस 


४४० 


Elo 


४४० 


à 24 " 


४४२ 


E 


४४२ 


"m कृ 


“४४२. 
४४३ 
४४३ 


- 3४२. 
r3 ४४३ | 
- ४४३ ` 


४४३ c 


`. ४४३ 
इश्क ` 





| विषयः 

` उष्णवात के लक्षण 
मूत्साद कें लक्षण 
विडविघात. के लक्षण 
वस्तिकुण्डल के लक्षण 
मू्रघात-चिकित्सा 


सूत्र घातँ-नांशक उत्तमोत्तम योग ४४ 
शिलोद्वादि तैल . ' ४४८. 
_ धान्यगौश्षु रक घृत “४४५ 
` नविदारि.घृत ४४४८ 
'चित्तकाद्य घृत ४४६ 
वरणाद्य लौह ४५० 
: मूत्राघात में पथ्यापथ्य ४५० 
उन्नोसवाँ अध्याय 
अश्मरी--पथ री-वर्ण न ४५१ 
पथरी की संख्या और निदान, ४११ 
पथरी की सम्प्राप्ति - ४५१ 
पथरी के पूर्वरूप ४५१ 
पथरी के साधारण लक्षण ४५१ 
वातोल्वण पथरी के लक्षण ४५२ 
पित्तोल्वण पथरी के लक्षण - ४५२ 
कफोल्वण पथरी के लक्षण ४१२. 
वीयं की पथरी के निदान-लक्षणादि ४५ २ 
शुक्राश्मरी के दो भेद c ४५३. 
पथरी के उपद्रव ETE 
सांघातिक लक्षण ' ४५३ 


` पथरी-चिकित्सा में याद- 
रखने योग्य बातें ` 

पथरी-रोग की विशेष चिकित्सा 
वातोल्वण पथरी की चिकित्सा 
gorfa क्वाथ ` 


( ३४ ) 


पृष्ठाँक 
४४४ 


४४४ 


४४४ 
- ४४४ 
४४ 


४५३ 
४५४ 


.४५४ 


४५४ 








विषय 


' एलादि क्वाथ 
.|. वरुणादि क्वाथ 
| पाषाणभेदाद्य घृत 


वीरतरादिगण | 
पित्तोल्वण पथरी की चिकित्सा 
कुशाद्य घृत 

कफोल्वण पथरी की चिकित्सा 
वरुणादि घृत | 
वीय की पथरी की चिकित्सा 


| कुशाद्य तेल 


तृणपं चमूलाद्य घृत 

वरुण तैल | 

सब तरह की पथरियों की- 
सामान्य चिकित्सा ` : 


| गरीबी नुसखे 

gatit quu | 
-पथरी-नाशक उत्तमोत्तम योग 

1 वृहत वरुणादि क्वाथ 


कुलत्थाद्य घृत 
वरुणादि चूणं ` 
पुननेवाद्य तैल 
पाषाण भिन्न रस 
. पाषाथ वञ्च रस ` ` 
` . अगुर के पत्तों का शबंत ` 
हजरल WES की फंकी 
पथ री-रोग में पथ्यांपथ्य 
 बीसवाँ अध्याय 
मेद-रोग वर्णन” ve 
निदान-कारण क्‍ 


'मेदवृद्धि की सम्प्राप्ति 


gesta 


४५४ 


t ४५४ 


४१५४ 
४५४ 
४५५ ` 
४५५ ` 


"uy 


४५५ 
४५५ 
४५३ 


s 
' ४५६ 


5 ४५६ 
`; ४५६ 


४५८ 
४६० 
४६० 


४६१ . 


४६१ 
४६१ 


, ४६१: 


४६२ | 
9 ६२ 
४६२ 


E 


४६३ 


४६३. 
४६३ $ à 





विषय 


मेद-रोग के लक्षण 
मुटाई नाशक गरीबी gad 
मेद-रोग-नाशक उत्तमोत्तम योग 
अमृतादि गुगल 
दशांग गुरगुल 
. जंयुषणादि लौह 
` त्िफलाद्य तैल 
महासुगन्ध तैल 
. लौह रसायन 


शरीर की दुर्गन्ध: और- 


पसीने-नाशक नुप खे 
शीत के पसीने के उपाय 


' मेद-रोग में पथ्यापथ्य 


STI अध्याय 
काशये-वर्णेन श्र 
कृशता या दुबलेपन के निदान 


` दुबले आदमी के लक्षण 
अत्यन्त कृशता या दुबलेपन के रोग ४७९. 


कुश होने पर भी बलवान- 
होने के कारण 


"मोटे होने पर vit 
. बलहीनता का कारण ` 


काश्यं या दुबलेपन की चिकित्सा 


. "अश्वगन्धा तेल 


काश्ये-रोग में पथ्यापथ्य. | 
बाईसवाँ अध्याय 


_उदर-रोग के निदान-कारण 


oc उदर-रोग की सम्प्राप्त 


.उदर-रोग के सामान्य रूप C 


x 


i 
M 07 5 — उ क. 
* " - » 


(: 
` पृष्ठाङ्क 


४६३ 
४६४ 
४६६ 
४६६ 
४६६ 


४६७. 


४६७ 


४२७ 
` ४६८ 
` ४७०, 

४७० 


४७२ 


४७२ 


४७२ ! 


: ४७२ 


Ws 
“४७२ 
.४७३ 
` ४७३. 


४७४ 


uati] 
४७४ 


X^ ) 


विषय .. `` `` पृष्ठाझू , 
उदर-रोगों की संख्या c ४७५ . 
वातोदर के लक्षण ४७५ 
पित्तोदर के लक्षण. ४४७५ 
कफोदर के लक्षण ४७५ 
सञ्चिपातोदर या दृष्प्रोदर के लक्षण ४७६ 
प्लीहोदंर केलक्षण , ४७३ ` 
बद्धगुदोदर के लक्षय.. `. ४७७ 
क्षतोदर के लक्षण v Wet 
जलोदर के लक्षण . ४७७. 


हिकमत से जलन्धर के लक्षण Yon 
उदर-रोगों की arara Tar ४७६ 
उद्र-रोग-चिकित्सा में याद . : 


रखने योग्यः बातें ५७ 
उद्र-रोगों की विशेष चिकिता ४८१ 
वातोदार-चिक्रित्सा “° “४८१ 
कुष्ठादि चरणं ./ ` ` . ४८१ | 
समुद्राय चूणं . ४८२ 
सशुनतैल. ' ४८२ 
| पित्तोदर-चिकित्ता 000 ४८२ 
| क्रफोदरःचिकित्सा. - ` ४८३ 
सप्निपतोदर-चिकित्सा R ४८३ 
प्लीहोदर-चिकिल्ा , ४६४ 
' जलोदर, बद्धोदर और क्षतोदर- . . 
की चिकित्सा - ` ` , - ४८५ 
| शोयोदर-ताशरुं नुयखे ' ४०५६ 


उदर-रोगों की सामान्य चिकित्सा. ४८७ 
उदर-रोग-नाशक उत्तमोत्तम योम ४८३ 


~ तारायणचूर्ण- . 5 5 ४८८ 
'नाराचःूत्रः . ~ 


s चाराचरस... . ४३६ 


SEU ) ` 








विषय .. | GNE o ` ` , eS 
इच्छाभेदी रस ` | ४६० | किस स्थान में रहा हुआ दोष- 
am ४६० | कहाँसूजनकरताहै? ` vaa 
_ चित्रक घृत ४६० | सूजन के उपद्रव ४३३ 
पिप्पल्यादि लौह 1 न ४३०. सूजन के कृच्छादि भेद: ४5६ 
शोथोदरारि लोह १३° | भसाध्य लक्षण ४६४ 
13 पुनर्नेवादि क्वाथ. ` ४३१ सूजन की चिकित्सा में याद- : 
o पथ्यादिक्वाथं २४४१ | रखने योग्य बातें - yoo 
४ « पुननेवादि क्वाथ ४६१ | शोथ या सूजन की विशेष चिकित्सा१०१ 
figa qa ` 7. ४७१ | वातज सूजन-नाशक qu ५०२ 
कुमार्यासव. | “ ४5२ |-पित्तज सूजन-नाशक gau ५०२ 
हसरा बुभार्यासव - ४६२ |. कफज सूजन-नाशक नुसखे' ` `. ५०२ 
वज्रकल्क' ७४३२ पुननंवादि लेह: .. ५०३. 
रह्म घृत . ' ६२ | तिदोषजन्य सूंजन-नाशक नुसखे १०३ 
शखद्राव . `` ' ४8१ | आगन्तुक सूजन-नाशक Jud. . ४०४ 
पैट के रोगों पर हकीमी भुसे ४६३ विषज सूजन-नाशक नुसखे . ५०५ 
|. गो Temp mw verl re सामान्य चिकित्सा ५०५ 
तेईसवाँ अध्याय | सूजन-रोग नाशक उत्तमोत्तम योग do 
gea qu. .. ५०७: 
— WM वर्णन — ४६६ | . पुननेवाद्य चूणं : RoS 
शोथ-रोग के निदान-कारण as ' मानक qa ES ५०४. 
शोय-रोग की सम्प्राष्ति . ४३७ शुष्क मुलक तैल «Me. 
शोय-रोग के सामान्य'सेक्षण ४ 5 पुननंवाष्टक -क्वाथ' . ` ५०४ 
. शोय-रोग के demüd ` ४५७ Build . ४१० 
शोथ रोग के qdeq .. , ४९७ | , पथ्यादि क्वाथ ५१० . 
वातज शोथ के लक्षणं esis सिंहास्यादि क्वाथं . 9११. 
पित्तज शोथ के लक्षण ४३७ शोधारि चरणं `... .. 9११. 
कफज सुजन के लक्षण . : : ४६८ 'चित्रकाय घृतः | - | Cu ART 
zaa व सन्निपातज सुजन क लक्षण ४१८ |: qaia तेल ` E ५१ १ 
अभिषातज सूजन के लक्षण ४७६ दु्बटी ` ५११ 


विषज सूजन के लक्षण C7 geg 





पक अपहुर ` ' "7 ० 5 CE 3 A 


| (१ ७ ) 


विषय, ` - - पृष्ठांक | विषय `` | ^. पृष्ठांक 
पंचामृत रसं ` ` 74887] कुरण्ड-रोग के लक्षणः 
' त्रिकद्वादि लौह ` ` . ५१२ | ओर चिकित्सा ` | ` ५२३ 
. कस हुरीतकी ` ११२ | अण्डवृंद्धि-नाशक उत्तमोत्तम योग ५२३ 
शोथ या सूजन पर हकीमी नुसखे ५१३ वृद्धिवाधिका वटिका .. Te 1C 
| शोथ-रोग में पथ्यापथ्य . Tow "Wqu | अण्डवृद्धिनाशक महोषधि oy २४ 
चोबोसवाँ अध्याय | Taai धुत . `.  . ५२४ 
de | x शतपुष्पाद्य घृत . C- ARY 
esq या E a 22 ५२५ 
` निदान और संख्या COOWt | हक्कीमी नुसखे | . ARX 
सम्ग्राप्ति 2 त काहा एव कोष वृद्धि में पथ्यापथ्य १२७ : 
बात. बाड के लकण) लेल naso . पच्चीसवाँ अध्याय 
पडि श र 410 गलगण्ड वर्णन ` | ५२८ 
TO TA E eos १७ सम्पति ` ` ˆ ५२८ | 
वह पा Bes sc : : वातज गंलगण्ड के लक्षण ५२८ ` 
ENG कंफज गलगण्ड के लक्षण , ५२८ 
का हिक ios ox कक | मेदज गलगण्ड के लक्षण SBa 7 
रा AME Hue s ` | असाध्य गलगण्ड के लक्षेण .-५२४ 
भस्त्र वृद्धि के असाध्य लक्षण .. “५१६ Trete कक ue NES 
एकशिरा और वातंशिरा के लक्षण ५१४ | ₹सगण्ड-नाशक उत्तमोत्तम योग' : ५३२ (` 
बण्डवृदध-कीचिकित्यामे-  . .. i अमृतादि तल ५३२ : 
याद रखने.योग्य बातें ` - : ५१ | .. तुम्बी तेल न 
सभ्य की चिकित्व... ५२९ |. `` हिलाच पैल 31758 इङ 1 
वातवृद्धि-नाशक नुसखे,  :- ५२० | NISUS MAS nU 
dec कांचनार गुग्गुल गुटिका ५३२ 
पित्तज वृद्धि-नाशक qua ECC दप | 
कफ वृद्धि-नाशक qud ५२१ गालगण्ड-रोग' में पथ्यापथ्य. . ५३३ 
` रुधिर की वृद्धि-ताशक quà . ५२२|. ` छ्बीसवां अध्यायं ˆ ` 


| | Stew अण्डवृद्धि-नाशक नुसखे ५२२ । गण्डमाला और अपची-वर्णन | ५३४ 
`` सूतज अण्डवृद्धि-नांशक नुसखे ५२२ | गण्डमाला मर अपची के लक्षण ५२४ 
'सब तरह को अण्डवृद्धि-ताशंक नुसखे५२ | साध्यासाध्य लक्षणः ` DESE 


: ur. ET RU l 522 á 


Cas Jj 








याद रखने योग्य बातें | 



















A हैन ॥ 4 


NH 2 gim, विषय पृष्ठांक 
'गण्डम ला और अंपची-नाशक नुसखे ५३ | ग्रन्थि और aga रोग की विकित्सा१४२ 
गण्डमाला-नाशक उत्तमोत्तम नुसखे ५३६ . अटठाईसवाँ अध्याय 
चन्दनाद्यतैल “१३६ | श्लीपद रोग (हाथी पांव)-वर्णन . ५४४. 
गुञ्जाद्य तैल - ५३६ | श्लीपद के निरान-कारण . ५४४ 
. दूसरा गुञ्जाद्य तैल . ५३६ | श्लीपद के सामान्य लक्षण ५४४ 
निगु'ण्डी तैल ` ५३७ | वातज श्लीपद के लक्षण. _ ५४४ 
चक्रमर्दादि सिन्दूर तैल :. ५३७ | पित्तज श्लीपद के लक्षण ES 
शाखोटक बिल्वाद्च तैल - ५३७ | कफज शलीपद के लक्षण 00. ५४४. 
'काकादन्यादि तैल . ५३७ | असाध्य लक्षण ENT 
व्योषाद्य तैलः ` . ५५३७ | श्लीपद-नाशक quu Zr 
` कांचनार गुंग्गुल ५३७ | श्लीपद-नाशक उत्तमोत्तम योग ५४६ 
पथ्प्रापथ्य -: | ५३५ पिपल्यादि चूर्ण , ५४६ 
| सत्ताईसवाँ अध्याय 2. - श्लीपद-गजकेशरी ५४७ 
ग्रन्थि और अदृ द-वणंन MOT s बिडंगादि तेल , ५४७ 
ग्रन्थि के लक्षण oo os RIE नित्यानन्द रस. T dte 
वातज ग्रन्थि के लक्षण .. ४३४ | . : ARTS x] E 
पित्तज ग्रन्थि के लक्षण . - ५३४ ` सोरेश्वर घृत ४७ 
कफज ग्रन्थि के लक्षण | xe] i 04 diem Ro TFN 
मेदज ग्रन्थि के लक्षण ५३ ; igi bi niei is 
सिराज ग्रन्थि के लक्षणः ETT zd Li xs 
साध्यासाध्य लक्षण . :.. ५४० T d 
aga के निदान-कारण TT उन्तीसवाँ अध्याय ` 
रक्ताबुद के लक्षण. | .५४० | विद्रधि वणन | ५४६ 
मांसाव द के लक्षण V ? x विद्रधिं के सामान्य लक्षण I ५४८ ` 
अध्यवुद के लक्षण . ५४१ | विद्रधि के. निदान-कारण Er 
faga के लक्षण. .. -.- १४१ विद्रधि के मुख्य दो भेद .. “० पूछे, , 
अबु द न पकने काकारण १४१ | वाह्य विद्रधि के भेद . ` ` ६७६ 
ग्रन्थि और aga की चिकित्सा में- — | वातज. विद्रधि केःलक्षण' .' ५४६ . | 
X1 1 पित्तज विद्रधि के लक्षण ५३० । 





विषयः . 
कफज .विद्रधि के लक्षण 


राध के भेद से'पहचानं. . 
` ` सन्तिपातज विद्रधि के लक्षणं 


आगन्तुक विद्रधि के लक्षणः 
रक्तज विद्रधि के लक्षण ˆ 


E rf ` 


अन्तविद्रधयो के स्थान 
. अत्तविद्रधियो के लक्षण C 


भीतरी विद्रधियों की राध- 
X. d. 


निकलने .की TES 
स्तन-विद्रधि:के लक्षण ` 
साध्यासाध्य लक्षण | 
गुल्म, विद्रधि की तरह- 
क्यों नहीं पकता : .. 
विद्रधि-चिकित्सा | 

` वातज विद्रधि-नाशंक quu 
पित्तजे विद्रधि नाशक qas 
कफ विद्रधि-ताशक quu c 
रक्तज ओर आगन्तुकः ` 
विद्रधि की चिकित्सा . 
अन्तविद्रधि-नाशक नुसखे 


| 


५५१ 


५५२ 


५५२ 


SX 


५९२ 
_ ५४३ 
५५३ 


५५४ 


५५४ 


पकाने, फोड़ने ओर भरने के उपाय ५५४ 


विद्रधि-नाशक उत्तमोत्तम योग 
- 'प्रियग्वाद्य तेल 
' बरुणकाद्य घृत ` 
Pee चूत, 
`` विद्रधि में. पथ्यापथ्य ` - 


s ` तीसवाँ अध्याय. 
` : ब्रणरोग-वर्णन 


— ब्रणशोध का पूर्वरूपं . . 


"RS 
= क %. 
* 
BAY J Pa, 


च 
at 
pes 
EEC 


५५६ 


FS 
ELO 





IE 
पृष्ठाङ्क 

a 4३५० 
_ १५० 
E 
Ao 
(UE 
RON. 
$ ५५० 
हा २५० 


विषय... 7 _ ` पृष्ठा 
बरेण-पाक के लक्षण. ' `” ५७ 
पच्यमान व्रण-शोय के लक्षण ५५७ 
पक्व ब्रण-शोथ के लक्षण " Lyg 
गम्भीर पारु के लक्षण ' * EL. 

| पके हुए फोड़े से राध न | 

निकलते. का चतीजा Dc MEUS 
वँद्यःके गुण-दोष ` ` `` ' ५५८ 
ब्रण-रोग के निदान, `` ` ` ५५६ 
'ब्रण के. लक्षण ` ५५५ 
साध्यासाध्य लक्षण ' : ५-४६० 
'ब्रण-चिकित्सा | "EX IEEE 
'सूंजन-नाशक लेप 000000 X89 ` 
: सूजन dé. ESSE NI 

` विम्तापत कमै 8S 
उपनाह स्वेद 0 ५६२ 

| शक्तमोक्षण-खून निकालना . X83 
पकाना यो पाचन करना. ५६३ _ 
भेदन करना या फोइना  - ५६३ . 
दबाकर मवाद निकालना. ' ५६३ 
शोधन करना या साफ करना . ५६३ 

' रोपण यानी घाव भरना *६४ 
व्रण-चिकित्सा का खुलासा ५६५. 
पथ्यादि की सावधानी. . ५६६ 
सद्योव्रण-वणन - ५६६ 
सद्योव्रण या आगन्तुक ब्रण-के. सक्षण६९्‌ 
` छिन्त के लक्षण. PEMEX S 
भिन्त के लक्षण ५४४७ n NU 
विद्ध ब्रण के लक्षण 000389 
क्षत के लक्षण, २०७ 
पिच्चित के लक्षण . - २६७, ` | 


a( २९ ) 





विषय . | | j विषय : ङ 
घृष्ट के .लक्षण `¬ - , ५६७ |. वातण नाड़ी-ब्रण के लक्षण Xag 
सद्योत्रण की ` चिकित्सा ' ५६८ | पित्तज़ aghar के लक्षण Ass 
रदे सद्योत्रण शोधनम . ५६८ | कफज नाड़ी-ब्रण के लक्षणं Xag 
: त्रश-तांशक उत्तमोत्तम योग . ५६६ | सप्निपातज नाड़ी-ब्रण के लक्षण. yae 
.. जात्यादि घत :..... ५६ | शल्यज नाड़ी-ब्रण.के लक्षण ५५६ 
: जात्यादि तेल c. . . - , ` ५६४ | साध्यासाध्य लक्षण ENT 
Co “बिपरीत मल्ल तैल_ ` ;... ५७० | नासुर की विशेष चिकित्सा |, «8 
` ` दुर्वाद्य तेल i: ५७० | वातज arga की चिकित्सा ५ i 
' िक्ताद्य घृत | (३७० | पित्तज नाड़ी-ब्रण की चिकित्सा o ५८६ 
' व्रण. राक्षस तेल ... २७९. | कफज नाड़ी-त्रण की चिकित्सा १४० 
: अमृता गुग्गुल ` २७१ | शल्य नाड़ी-ब्रण की चिकित्सा. ५६० 
"qu तेल "895. | args की.सामान्य चिकित्सा, ~. X80. 
अस्निदग्ध ब्रण वर्णन : ` „९91 | नासूर-नाशक garit नुसखे ५३२ 
अगितदाह ब्रृण के निदान-कांरण ५७१ बत्तीसवाँ अध्याय . ` 
| ) ,  अग्तिदश्ध-चिकित्सा , . ५७२ भग्तरोग-वर्णण : .. NEN). 
घरेलु चीजों से आग से | SESA भग्तरोग का निदान पदछ 
जले हुए कीः चिकित्सा T — `" १७४ | काण्डभग्न के सामान्य लक्षण. ५६४ 
' साधारण दरध के परीक्षित उपाय ५७४ सन्धिभग्न के सामान्य लक्षण BUS 
गस्भीर दग्धनाशक NT. ५७६९ | भग्न-चिकित्सा में जानने योग्य बातें ५४५. 
जले हुए घाव की शुधि . ४७ | भरत-रोग-विकित्सा : ५३५ 
9७ [बोट वर्ग रहो पर हकीमी नुसखे ५४५ 
वाद पर quique शव | nra पथ्यापथ्य .- ६०० 
व्रणनाशक गरीबो :नुसखे ' Wed | du d 
“` खून बन्द करने के हकीमी उपाय: ५८३ तेतीसवाँ अध्याय | 
'ब्रण-नाशक यूनानी महरम `. . . ५८४ | भगन्दर-रोगः-वर्णन “६०१ 
व्रणरोग में पथ्यापथ्य' ४८७ | भन्गदर के लक्षण - $oq 
इकत्तीसवाँ अध्याय Ue qyev 00000 ६०१ 
$ ATE NAE पे वातज शतपोनक भगन्दर' ~ ६०१ 
नाड़ीव्रण-वर्गण — :.. ५55 | पित्तज उष्ट्ग्रीव भगद्धरः `. ६०२ ` 
नाडी व्रण के. निदान्‌-कारण AaS | श्लष्मिक परिश्रावी भगन्दर ६०२ 
नाड़ी-ब्रण संख्या Xaa तिदोषज शम्बुकावत्तं भगन्दरः . . 


.६०२ | 


» 
विषय 


साध्यासाध्यता 
भगन्दर की चिकित्सा Ñ- 
याद रखने योगप बातें 
भगन्दर-चिकित्सा C 
` निस्पन्दन du 
निशाद्य तेल . 
`` करवीराद्य तैलः ` 
नव-काथिक गुरगुल c 
- भगन्दर-रोग- में पथ्यापथ्य — 


चौतीसवाँ अध्याय ऽ. 


' कुष्ठ-रोग-वणंन 
कोढ़ के निदान-कारण c^ 


कोढ़ होने के विशेष कारण' : ' ६०७ 
कोढ़ की सम्प्राप्त और dem 
` सात महाकुष्टों के नाम्‌ `: 


ग्यारह शुद्र कोढ़ों के नाम - 
| कोढ़ों के पूर्वरूप . 


किस दोष की उल्वणता से- न deri 


` कौन-सा कोढ़ उत्पन्न 'होता है 
, कोढ़ों के लक्षण. .. 
कपाल कुष्ट .. 
aigu :, ' 
मण्डल .. 
सिध्म. 
काकणक . 
पुण्डरीक 

ife. 

- एककुष्ठ, i 

गजचमं 





| Vm .. 
७ चर्मदल 2१७ Edd 
'““विचचिका `` ५११ 
. विपादिका “६११२ 
पामा ६११ 
कृच्छु  : - ६१३ 
“ "डाक्टरी मत से कच्छु या:पार्मा६१२ 
oW या दद्रू ` ६१३ 
:„ 'उकवत ' ६१३ 
„> विस्फोट `: . ६६४. 
| :£/,किटिभ कोढ़ «qu 
'४ अलसक | ६१४. 
]:- wwe: - ' द१४ 
|, सप्तधातुगत कोह `. ६१४ ` 
. ` -रसगत कोढ़ ` SEU 
owe कोढ़ ४५ "६१४२ 
० -मांसगत कोढ़ ६१५ 
: मेदगतकोढ़ 00000 L 
` अग्नि और मज़्जागत कोढ़ .. ६१५ 
gem कोढ: 7c . ६१५ 
कोठ़ें में वातादि दोषों को- . : ' : 
'उल्वणंता faet ६१५ 
साँच्योसाध्य लक्षणं COR 
श्वित्र कुष्ठ “ ६१६ 
2 (कुष्ठ ओर faa में भेद ESL 
: दोष-भेद सेलक्षण भेद ' ६१९ 
' श्वित्र की सांध्यासाध्यता ` ` ` ६१७ - 
`| कोढ़ संयोग से भी होता है ६१७ 
'चेंद ggg रोगों केना ' . ६१७ 
' कोढ़ की चिकित्साँ N- MD 
याद्र रखने योग्य बाते -"'`' ६१७ 


( "२२, ) 


विषयः TU पृष्ठा 






विषयः . - gorg 
अवस्था-भेंद से चिकित्सा cog | : a _ `. E ` 
सिध्म-कोढ-नाशक qHÜ .. `: .-६१८ कन्दपंसांर तल. - ` ` ६३१्‌ 
दाद-नाशक ga aars | :- -अमृत भल्लाबक?; : : : ¦ ६३२ 
` कण्ड्‌ पामा-नाशक नुसखे ६२० "| दाद-नाशक हकीसी नुसखे.. ६३२ 
. _ व्रिप्रादिकर-विवाई-नाशक नुसखे,.. ६२१ तर. और खुश्क- P BENE cc 
_ चमेंदल कोङताशक,नुसखे MM EP LET `` - ` ६३३ - 
कज़्छु कोढ़-ताशक नुसखे == =: = - ६२२ | कोढ़ दाद आदि पर भिश्चित नुसखे ६३ ७ 
विच्चिका-नाशक नुसखे `:३ ` ६२३ | कुष्ठ-रोग में पथ्यापथ्य ` ६४२. 
किटिभ कुष्ठ-नाशक नुसखे ~: . ६२३ | पंतीसवाँ अध्याय | 
DOERETET तुस ` ` 7 ri E d शीतपित्त,उउदै कोठ और उत्कोठ ६४३ 
'- श्वित्न-कुष्ठ-नाशक नुसखे. .. . ६२४  तिदात-सम्प्रात्ि v. | ६४३. 
कुष्ठ-्ताशक उत्तमोत्तम योग ---- $34 | «9 
a \ पुवरूप ७ १४२ 
SUTTON TT PETER शीतपित्त के लक्षण : ६४३ ` 
Sad El AS उददं के लक्षण 0.000000 ६४३ | 
VO OREL RP ent कोठ.और उत्कोठ के लक्षण ६४३ ` ` 
| a FOP! शीतपित्तादि की चिकित्सा ` ६४३ ` 
श्वेतकरवी राच्य dw F7२७ आद्रक खण्ड - . ६४५ 
cu E सा बा un 
वाह रल. ` =. `° | शीत-पित्त आदि में पथ्यापथ्य ६४५ 
` मंजिष्ठादि. क्वाथ | ^e] c UK 
पंचनिम्वका ` owe odaat अध्याय F 
पंचनिम्ब कांबलेह. ६२० | ब्रिसपं-रोग-व्णन .-. ६४७७ 
सोमंराज्युद्रतन .` - . ६२५ | fand का निदान „ ^ ६४७ 
v: पथ्यादि लेप coq ६२७ Rrad की संख्या. $ | ६४७ . | 
एकविशतिक TOT _' ६२४ | frd के लक्षण cag ur ES 
. S मंजिष्ठादि क्वाथ so ६२४ |-विसपं के उपद्रव - ` 0000 ६४८ ` 
- -:ढहन्मजिष्ठादि क्वाप्र. .६२६ | साध्यासाध्य ' .. NEL 
वति भत, o. ` ९१७ | भिभित्वा ˆ, ` 5? ee 
` पंचतिक्त घुं गुगुङु ` ६३० | अभृतादिक्वाथ gës 
' तालकैश्वर रस्‌ `. १३० भुतिस्वादि कषाय. ``. ¦ ६४० 


डे ` कफंज.शिगेरोग c 


विषय. 

करंज तेल 
असृतादिकषाय ` ` 
पंचतिक्त घृत 
विसर्पान्तक तेल 

[aud पथ्यापथ्य 


gaaat अध्याय 


स्नायु रोग वर्णन 
निदान-कारण'लक्षण.- ` ` 
नहुरुआ-नाशक नुसखे 
नारू-नाशक हकीमी quu 


^. अडतालीसवाँ अध्याय 


` विस्फोटक-वणंन 
विस्फोटक के निदान-कारण 
विस्फोटक के सामान्य लेक्षण 


` विस्फोटक के उपद्रव 
विस्फोटक नोशक नुसखे 
चिस्फोटकान्तक तेस : 
विस्फोटकारि तल 
विस्फोटक में पथ्यापथ्य C 


-उन्तालोसवाँ अध्याय M 


शिरोरोग वर्णन 
शिरोरोण के सामान्य लक्षण 
co शिरोरोगं को किसमें. ` 
' बातज शिरोरोग 
पित्तज शिरोरोग ' 


६५२ 
“६५२ 
METUO 


us ६५७ 


१. RAS 


. ६५६ 
#7 
(«XS 
0007 
(8X 
ts 


( २३ ) 


पुष्ठाँक 


६५० 
६५० 
६५० 
६५० 


६५१ 


.. ६५५४ 
RAR 
६५५ 


दोष-भेद से विस्फोटक के लक्षणः RY y 


qAR 


TERUR 


८१७ 


विषय 
संन्निपातज शिरोरोग - - ६६०. 
Sce शिरोरोग ६६० 
क्षयज शिरोरोग ६६० 
कुमिज शिरोरोग ६६०. 
qataqa शिरोरोग ६६० 
अनन्तवात शिरोरोग  _ ' ' ६६१. 
[fere शिरोरोग `. S ६६१ 
aatan ६६२ ` 
सिर के और ददं के लक्षण ' ६६२. 
ज्वेरांदिजनित शिरोरोग . CR. 
'दस्तकब्ज और मजीणं से हुए सिरदद६६२ 
- | जुंकामं के विर ददं | .. ६६२ 
खांसी और क्षय के सिर-ददै ६६३ 
उपदंश आदि के Read ६६९३. 
संनायविक दुत्रेलताजनित सिर-ददं .६६३ C 
Rar रोगों से हुए सिरदद. सु 
: मस्तिष्क-सम्त्रन्धी सिरददे ` दुद्‌र ` 
Jd दोष,के सिरदेदै - ६६३ 
गर्भाशय आदि के faa ६६३- 
शिंरों रोग-चिकित्सा में याद रखने- - | 
योग्यं नियमं और परीक्षित नुसखे 
शिरौरोगों की विशेष चिकित्सा .. ६६३ . 
` वातज शिरोरोग:क्री चिकित्सा ६६४ . 
पित्तज: शिरो रोग की चिकित्सा ६६५६ 
रक्तज शिरोरो की चिकित्सा, ६६६ 
कज शिरोरोग को चिकित्सा -६७२. 





prg 


'पृष्ठांक . 


SP 


वातपित्तज शिरोरोग की चिकित्सा ६७२ 


वात-कफज शिरोरोग की चिकित्सा ६७२ 
तिदोषज शिरोरोग को. चिकित्सा ६७२ 


कुमिज शिरोरोग की चिकित्सा 


-t 


3 ६७३ 


(wo) 





E. ` `. . पृष्ठाङ्क | विषय । पुष्ठाङ्क 
' सुयबित्ते शिरोरोग की चिकित्सा ६७४ | _ दूसरे पटल में दोष _ ` ६४३. 
` अर्द्धावभेद शिरोरोग की चिकित्सा ६७६ |. तीसरे पटल में दोष ६५३ 
शंखक शिरोरोग की चिकित्सा... .. ६७७ | `. चोथे पटल में दोष : .- ६६४ 
भनन्तवात शिरोरोग की चिकित्सा ६७७ हष्टि-रोगों के नाम और गिनती६४४ 
~ समस्तः शिरोरोग नाशक quu _ ६७८ | वातज लिगनाश . `... ६६४ ` . 
` शिरोरोग-नाशक उत्तमोत्तम योग ६८० | पित्तज सिंगनाश : - ६४ 
o. चन्द्रकान्त रस E ups ६८० कफज लिगनाश MLTR ६६५ |. 
बिडंग.तैल .. ६०० | संभिपातज लिगनाश ` - ` ६४५ - 
हरिद्राद्य तैल _.: -. .. see | रक्तज लिगनाश z :. . पठन. 
| कुमारी DX LE ia inq परिम्लायी लिंगनाश ६६५ 
षड्बिन्दु तेल. .. ६८१ | पित्तविदस्ध इष्टि . - ६६६ 
न o 
EE UAE S 
| सब तरह के सिरदर्दो-  .. | तरिक ET मे ; : 
पर हृकीमी नुसखे | &88. | सन्निमित्त और अनिमित्त | 
` गुरसी-सर्दी के सिरदवं परः नुसखे ६०२ | लिगनाशादि के लक्षण ` ६४६ 
गरमी के सिरदद पर नुरसखे qat कृष्णमण्डलगत रोग. ६६७ — 
. सर्दी के सिरदर्द पर नुसखे, ६०६ | काले मण्डल के रोगों के नाम. . ६४७ 
आधाक्ीसी-नाशक नुसखे ६८७ | aan शुक्र के लक्षण E ६६8७ 
शिरोरोग-नाशक मिश्रित नुसखे ` ६८६ | अव्रण शुक्र के लक्षण 5. “६६७ 
BUE `. `- -६६० अक्षिपाकात्य के लक्षण, -. ` ` ६६८ 
चालीसवाँ अध्यायं | अजकाके लक्षणः . ६६८ 
M LEM DET भाग में होने वाले- : 
21: 2 3 । i i] 
नेत्र-रोग के निदान-कारण d 888 | प्रस्तायम के लक्षणः. - ` ५. : 2 z 
नेत्र-रोग की सम्प्राप्ति - RAN eC s, क आफ 
दृष्टि के लक्षण. + ६७४३ | Sia CUL M re os Eu 
नेत्र मै चार पल 50. ६६३ | 7 केलक्षण दुई, 
. ARR अधिमाँसाम के लक्षण'..' &$6 


पहले पटल में दोष . | à xd स्तायवमं के लक्षण . ` ` ६४४ E 


विषय | | -पृष्ठाङ्धु 


शुक्ति के लक्षण | ६६८ 
अजुन के लक्षण ` . ६८५ 
पिष्ठप के लक्षण . ६४५ 
शिराजाल के लक्षण Tm ६६६ 
शिराज पिडिका के लक्षण : .. ६६६ 
` बलाय ग्रथित के लक्षण | ६ 
बत्मंज रोगों का वर्णन ` ७००. 
पलकों में होने वाले रोग - ७०० 
उत्संगिनी के लक्षण . ७०० 
कुम्मिका के लक्षण C ७०० 
पोथकी के लक्षण ..  . ` ७०० 
Wed शकरा के लक्षण . ७०० 
अर्शोवत्मं के लक्षण goo 
शुष्कां के क्षण: ` ७०० 
. अंजन नामिकां के लक्षण ' ७०१ 
वहलवत्मं- के लक्षण ७०१ 
वत्मंबन्धक के लक्षण ”. ७०१ 
विलष्टवर्त्म के लक्षण ` ७०१. 
वत्मंकर्दम के लक्षण ७०१: 
इयाववत्मं के लक्षण  : . ७०१ 
्रकिलन्न वत्मे के लक्षण . ७०१ 
अक्लिन्न Wed के लक्षण . ७०१ 
घाताहत वतमं के लक्षण . ७०१ 
weig« के लक्षण ७०२ 
निमेष के लक्षण | ७०२ 
. शोणिताश के लक्षण: . -boR 
लगण के लक्षण -.. ७०२ 
विसवत्मं के लक्षण ७०२ 
कुञ्चन के लक्षण ७०२. 
` पक्ष्मरोग वर्णन ; ७०२ 


ESN > Ta "ccc E | 


( २५ ) | 


विषय -. 


पलकों के बालों के रोग 
पक्ष्मकोप के लक्षण | 
पश्मशात के लक्षण 
*सन्धिज रोग-वर्णन 
पूयालस के लक्षण 
उपंनाह के लक्षण 

पित्तज स्राव के लक्षण 
कफज स्नाव के लक्षण 
सन्निपातज त्राव क लक्षण 
रुधिरजन्य स्राव m. लक्षण 


पर्वणी और अलजी के लक्षण 
' जतुग्रन्थि के लक्षण, 
सारौ आँखों में होने वाले रोग . 


चाताभिष्यन्द के लक्षण. 
पित्ताभिष्यन्द क. लक्षण | 
कंफाभिष्यन्द के लक्षण 
रक्ताभिष्पन्द के लक्षण 
अधिमन्थ के लक्षण 
सशोथपाक और अशोथपाक- 
के लक्षण 


'हृताधिमन्ध के लक्षण 


वातपर्याय के लक्षण - 
शुष्क्राक्षिपाक के लक्षण | 
अन्यतोवात के लक्षण 
'अम्लाध्युषित के लक्षण 
शिरोत्यात के लक्षण . 
शिराहष के लक्षण - ` 


` पृष्ठा ` 
७०२ 
. ७०२ 
७०३ . 
७०३ ` 
TE 
७००३ 
७०३ - 
"७०३ 
७०३ 
ed 
७०४ — 
७०४ 
. ७०४ 
७०४ 
७०४ 
७०४ 
७०५ 
७१०५ 


७०५ 
७०५ 
६ 
- ७ S & 
Ga 
. ७०६ 
७०६ 
७०६ 


निराम और साम stat के लक्षण ७०६ 


आँखो की चिकित्सा में- 


याद रखने योग्य बातें . 


७०७. 


(ORR) 





विषय Pie | विषय . "^ ` पृष्ठादु 
aat fafa `` ७०७ दूसरा farara घत -. ७१७ 
आएचोतन fafa ७०८ . बासकादि क्वाथ ७१७ . 
` पिण्डी विधि . |» ७०८ | नागाजुनाञज्जन `. ७१७ 
विडालक विधि . ` ७०८ त्रिफलादि घृत | ७१५ 
तर्पण विधि ७०३ | सुरमामँख. ` ७१८ 
पुटपाक विधि . ७१० | परमोत्तमसलाई ७१८ 
k ^^ अञ्जन विधि | ७१० लाजवाब अञ्जन ७१८ 
ेत्-रोग-नाशक नुसखे ` ` ` ७११ | नेत्न-रोगों की विशेष चिकित्सा. ७१६ 
| सेक' - ७११ | हकीमी नुसखे : ७१६ 
, आश्चोतन .. . ७११ | रमद, अभिष्यन्द या नेत्न-पीड़ा- Y 
पिण्डी Ed | नाशक नुसखे ७१४ 
विडालक  ' ७१२ | रतॉधी-नाशक हुकीमी नुसखे . ७२१. 
` तपंण . ` _ ७१३ | मोतियाबिन्दु-नाशक qe ७२७. 
हष्टि-प्रसादनी सलाई ७१३ | नेत्र और पलकों की खुजंली- | 
. स्नेहनी वटिका ७१३ . चाशक नुसखे ७२३ 
रोपणी बटी - . ७१३ | Aasna बढानेवाले नुसखे ७२& 
लेखनी चन्द्रोदय बटिका : - ७१३ | माड़ां, फूला, नाखून और जाला- | 
|o पुष्पहरी वत्ति .` '७१४ वर्ग रह नाशक नुसखे ७३१ 
ga रसक्रिया ७१४ | ढलका-नाशक नुसखे “० s: 


“रोपण रसक्रिया . ७१४ 





कञ्जापन-नाशक नुसखे 29 ८ 


लेखन रसक्रिया ७१४ | अरब नामक नासर की चिकित्सा ७३८ 
gp चूर्ण o ७१४ | समस्त नेत्न-रोगों पर आयुर्वदीय ` 
रोपण चूर्ण | ७१४ `: ` आर यूनानी नुसबखे ७३६. 

लेखन चूर्ण OR | आँख का वर्णन | एप 

मुक्तादि महाञ्जन 91* | नेत्न-रोगों में पथ्यापथ्य . ७५४ 
नयन शोणाञ्जन . equ | S [लीसवाँ : | 
चन्द्रोदयं वटी. ` ७१ अय 
चन्द्रप्रभा वत्ति | : ७१६ | कर्ण-रोग- वणंन ` ETT 
कणा या मरिच प्रयोग ५१६ | कणंशुल के लक्षण. BREE. 


महातिफलाद्य gI . ७१६ | कर्णनाद के लक्षण MD 


(of 

बहरेपन के लक्षण 

कर्णक्षेड़ के लक्षण 

कणंस्राव के लक्षण . 

कणंकण्डू के लक्षण 

कर्णयूथ के लक्षण 

कण -प्रतिनाह के लक्षण 

कृमि-कर्ण के लक्षण 

पृतिकर्ण के लक्षण 

` कर्णपाक के लक्षण 

कान में पतंग आदि घुसने- 
के लक्षण 


द्विविध कर्ण-विद्रधि के लक्षण . 


कर्णशोथ. आदि के लक्षण 
वातज-कणं-रोग के लक्षण 
'पित्तज कर्ण-रोग के लक्षण 
'कफेज कर्ण के लक्षण | 
सन्निपातज कर्ण-रोग के लक्षण 
"परिपोटक के लक्षण 


उत्पात के लक्षण 


उन्मथ के लक्षण 
'दुःखवद्धन के लक्षण - 
परिलेही के लक्षण 
कर्ण-रोग-चिकित्सा में याद- 
रखने योग्य बात 
कर्ण-रोग-नाशक नुसखे 


कर्ण-रोग-नाशक उत्तमोत्तम योग 


श्योनाक तेल 

- हिग्वाद तैल _ ` 
देवदार्वादि तेल , 
एरण्डादि तैल 


+ 


s z 
+ 
> 
- 
कौ LO 
- Cham e. 


> 3.5 M LL c s 


3 | 


( ३७ -) 


पृष्ठांक 
७५५ 


MIU 


७५५ 
७५६ 
७५६ 
७५६ 
७५६ 
७५६ 
७५६ 


७५६ 


०० ७ 4 & 


७५७ 
७५७ 
७५७ 
७५७ 
७५७ 
७५७ 
७५७ 


9५८ 
७५८ 


es 
७६०. 
७६४ 
७६४ 
७६४. 


E | 
: a 












विषय , पृष्ठांक 
स्वाजका तेल ` ७६५ 
बिल्व तेल ७६५ 
अपामार्गेक्षार तैल ७६५ 
भरव रस ७६५ 
विषगर्भ तेल . ` ७६६ 
कर्णस्नाव पूतिकर्ण ओर- 
कृमि-कर्णादि की चिकित्सा ७६६ 
पृतिकर्णादि पर उत्तमोत्तम योग ७६८ c 
^ पञ्च बह्कल तैश ^ ७६८ 
` चतुष्पर्ण तल ७६८ 
चतुष्पल्लव तेल ७६६ 
` कुष्ठांद्य तेल . ७३६ 
शम्बूक तैल ७६४ 
गर्धकाद्य तेल ७६६ 
` कान की पाली क रोगों ` 
| की चिकित्सा ७६५ 
कान के रोगों पर हकीमी नुसखे- ७७० 


कान के घाव नष्ट करने वाले .नुसखे७७० 
कान की सूजन नष्ट करने 


वाले नुसखे ७७१ 
| कान के कीड़े नष्ट करने- 
वाले नुसखे ७७२ 
कान की खुजली नाशक'नुसखे ७७२ 
कान का पानी निकालने के उपाय ७७३ | 
ऊ चाः सुनने का उपाय ७७३ 
कान का ददे नष्ट करने- 
वाले नुसखे - ७७४ 
कान के रोगों में पथ्यापथ्य “७७५ 
__ ` ` बयालीसवाँ अध्याय ` 
, नाक के रोगों का वर्णन ७७६ 


( २६ ) | 






विषय | 
चाम और संख्या . ७७६ 
` ` - पीनस के लक्षण ७७६ 
— पीनस के हकीमी लक्षण ७७३ 
कच्चे पीनस के लक्षण ७७७ 
पके पीनस के लक्षण | ७:3 
पृतिनस्य के लक्षण... ७३७ 
नासापाक:के लक्षण ७७७ 
पुयशोणित के लक्षण . ७७७ 
कथ्‌ के लक्षण... ७७५ 
TAT के लक्षण ७:८ 
दीपि के लक्षण ७७८ 
. प्रतिनाह के लक्षण ७७८ 
j स्रावः के लक्षण ७७८ 
नासाशोष के लक्षण ७७८ 
चाक के और रोगों के-लक्षण : ७७८ 
EX के रोगों की चिकित्सा. ७७६ 
नाक के रोगों में पंथ्यापथ्य'. . - ७८२ 
त॑तालोसवाँ अध्याय ` 
- मुब्वरोग-वर्णन _ ७८३. 
मुह्‌ के रोगों के स्थान ७८३ 
वात-जनित ओष्ठरोग के लक्षण ७८३ 
पित्तज ओष्ठ-रोग के लक्षण ७८३ 
कफज ओष्ठ रोग के लक्षण . .७८३. 
तिदोषज ओष्ठ-रोग के. लक्षण. ७६३. 
रक्तज .ओप्ठ-रोगं के लक्षण ७५४ 
मांस-जनित ओष्ठ-रोग के लक्षण - ७८४ 
. मेदज ओष्ठ-रोग ` ७८४ 
' अभिघातज ओष्ठ-रोग के लक्षण- ७८९ 


दन्तवेष्ट रोगों की संख्या और नाम ७५४ 














विषय _ 

शीताद के लक्षण 
दन्तपुप्पुट के लक्षण 
दन्तत्रेष्ट के लक्षण 

' शौषिर के लक्षण 
महाशोपिर के लक्षण 
परिदर के लक्षण 
उपकुश के लक्षण 
वैदर्भं के लक्षण 
खल्लिवद्धंन के. लक्षण d 
कराल के लक्षण 
अधिमांस के लक्षण 


के लक्षण 
दन्त-रोगों के लक्षण 
- दालन के लक्षण 
कृमिदन्त के लक्षण 
भञ्जनक के लक्षण ` 


| दन्तहषं के लक्षण . 


दन्तविद्रधि के लक्षण | 
दन्तशक रा के लक्षण | 
कपालिका के लक्षण. | 
इपावदन्त.के लक्षण 
हनुमोक्ष के लक्षण 


'वातज जिहत्रा के लक्षण 
पित्तज जिह्वा के लक्षण 
कफज जिहत्रा के लक्षण 
-अल्लास के लक्षण 


| उपजिहता के लक्षण. 


तालुरोग-निदान 


पाँच तरह की दन्त-नोड़ियों- 


जिहवा-रोगों के लक्षण i 


विषय _ 
तालुगत शुण्डी के लक्षण 
तुण्डीके री के लक्षण 
` अनश्रष के लक्षण 
कंच्ठप के लक्षण 
ताल्बुद के लक्षण 
मांस संघात के लक्षण 
` तालु geje के लक्षण 
तालुशोष के लक्षण 
तांलुपाक के लक्षण 
गलरोग-निदान 
'. रोहिणी के लक्षण 
बातजा के लक्षण . 
पित्तजा के लक्षण 
कफजा के लक्षण 
त्रिदोषज के लक्षण 
रक्तजा के लक्षण | 


रोहिणी के मारने की अवधि. 


कण्ठूशालूक के लक्षण 
अधजिह्वा के लक्षण 
. चलय के लक्षण 

` चज्ञासं के लक्षण 

` एकवृन्द के लक्षण 

. चुन्द के. लक्षण 
शतच्नी के लक्षण 

- गिलायु के लक्षण 
` गलविद्रधि के लक्षण 
गलोध के लक्षण 
स्वरध्न के लक्षण 
. मँसतान के लक्षण 

` विदारी के लक्षण ' 
सरव॑मुखगत रोग लक्षण 


res * 


^ वातज मुखपाक के लक्षण 7 


( 38 ) 
| विषय . पृष्ठाङ्कु 
पिर्तज मुखपाक के लक्षण ७६२ 








कफज मुखपाक के लक्षण ' ७६२ 
मुख के रोगो में असाध्य रोग ७६२ 


होठ के रोगों की चिकित्सा ७४२ 


| दन्तरक्षा से लाभ और उसके उपाय७६४ 


दन्तरक्षारविधि ... ७४७ 
दाँतों की बीमारियों का. इलाज ७४७ 
atai के रोगों पर हकीमी नुसखे ८०१ 


| बालकों के दाँत निकलने के समय-' 


| की तकलीफों के उपाय ८०६ 
'दन्त-रोगों पर उत्तमोत्तम योग ८१० 
agma तेल ` "4१०: 
agaa åa  - . ८११ 
मुस्तादि afeat . ..„ - 51१ 
जात्यादि तैल ५... ८११ 
 लाक्षत् तेल... 5११ 
b , ^ ० 
दन्तरोगान्तक चूर्ण ८१२. 
दन्त्रोग-नाशकं मञ्जन; .:०१२ - 
अपूर्व अनुभूत दन्त मञ्चन. 5१२ 
दशनकान्ति चूर्ण ` ८१३` 
अपव दन्तमञ्जन ८१२ 
. दन्तवत्त्र मञ्ज पपैर 


जीभ के रोगों की चिकित्सा - 5१३ . 
जीम के रोगों पर हकीमी gs : ८१५ 


ताल्रोग चिकित्सा EE 
गलरोग चिकित्सा. 51७ 
उत्तमोत्तम योग "~ चप्‌ 
कालक चूर्ण . - c ८१5 
यवक्षारादि ges . 5११८ 
हारणटिका a SE 
सितादि घुत o . 0885 
सवंसर मुखरोग-चिकित्सा ५१5 


म व-रोग में पथ्यापथ्य. _ 5२० 


E oom चिकित्सा-चख्रोदय 


_सातवाँ भाग 


चित्र-सूची . 
"विषय 
१. उन्माद-रोगी 
२. अपस्मार या कृमि रोगी 
३ हनुग्रह रोगी 
४, आध्मान रोगी vu t 
` X; अष्ठीला रोगी "s 
६. क्रोष्टरकशीष रोगी (अ) ` 
e भित वात या तकवे का रोगी _ 
e पक्षाघात और अदिति रोगी 
६ कुन्ज या कुबड़ा | 
` १० क्रोष्टुकशीषे रोगी (a). 
११. खन्ज या पंगु रोगी | 
१२. बाहु शोष रोगी 
१३, संधिगत बात रोगी s 
१४. सुषुम्ना और मस्तिष्क आदि 





१५, वात रक्त रोगी की टांग : RN 


छड, 
E: १०४ 
१९० . 
१६० 


१६१ 
१६२ 


. १७२ 
२१३ . 
२२१ 
` २३२ 
ETE 
BED | 
DOREM 


NM > 
Pi ३३०४५ 
RU 


१६. 
qe 
१८. 
१३- 
२०. 
२१. 
२२. 
à. 
२४. 
RR 
२६. 
२७. 
o Rm. 
"R8. 
३०5 
३१. 


गलगण्ड रोगी 
गण्डमाला रोगी 
इलीपद या हाथी पांव 
कोढ़ रोगी (अ) 


कोइ रोगी (ब) ` 


कोढ़ रोगी (स) 

केश दद्रू रोगी (अ) 
केश «x रोगी (ब). 
faa कुष्ठ रोगी 
पामा या कच्छ 
गलितःकोढ़ रोगी 
कोढ़ी का पंजा. | 


दाद रोगी को भुजा 


एक कोढी का पांच 
उकवत या एक्जिमां रोगी 
गंज दाद | 





€ ३१.) 


५२८ 
५२३९ 
veg 


६०६ 
६०४ 
६१३ . 
६१३ 
६१६ 


- ६१६ . 
- ६२५. 


६३२ 


, ` ६३२ 


६४० - 


` «Uo 


` निवेदन. ˆ | 


coL चिकित्सा-चन्दोदय' के सातवें भाग का यह दसवाँ संस्करण आपके हाथ में ` 
रखते हुए मुझे परम gd हो रहा है। आज से लगभग पेठ साल पहले इस महान 
ग्रन्थ 'चिकित्सा-चन्द्रोदय” की रचना हुईं, और यह सात खण्डों में समाप्त हुआ । अब 
आयुर्वेद-विषय की, हिन्दी में और भी अच्छी-अच्छी पुस्तके निकंल गई हैं; और देश 
के स्वतन्त्र हो जाने पर, आयुर्वेद को राज्याश्रम भी सुलभ हो गया है, किन्तु 
“चिकित्सा-चन्दोदय” ही, अब ` भी अपने विषय का सबसे विशद और पूर्ण ग्रन्थः है । 

. इसके महान लेखक को प्रतिकूल कान भौर परिस्थितियों में इस कायं को सम्पन्न . 
करने में कितनी कठिनाइयों कां सामना पड़ा होगा; उध्षकी कल्पना भी आज 
at सुविधापूणं स्थिति में नहीं की जा सकती । 'चिकित्सा-चन्द्रोदय” की रचना के पीछे 
अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा की भावना थी, हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने की : 
उमंग थीं ओर सबसे बढ़ कर, - अपने ज्ञान ओर अनुभव को साधारण पढे लिखे जनों 

'तक पहुंचा कर मनुष्य मात के मंगल-साधन की पवित्न प्रेरणा थी। ` | 





“चिकित्सा-चद्रोदय' से इसके स्वनाम ger लेखक, आयुर्वेद पंचानान (स्वर्गीय) . 
: ` बाबर हरिदास वैद्य का सुयश-विस्तार तो हुआ ET? इसने लाखों मनुष्यों का कल्याण 
किया है तथा हजारों आदमी इससे Tafan सीख कर रोटी कमा. रहे हैं । मेरे 
लिए यह सामान्य सन्तोष की बात नहीं है। इस पुस्तक के लेखक मेरे पूज्य, पिता 
और साथ ही आयुवेद विद्या के सेरे Jw भी थे। उनके चरण चिहनों का अनुकरण « 
कर, मैं उनकी शतांश भी लोक-सेवा कर सकी, तो अपने को धन्य भानू गी ! 


--चमेली देबी dem 
. सितम्त्रर, १६८४ | XI 
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पहला अध्याय 


—x*X— . 
मूर्च्छा रोग का वर्णन 
मूर्च्छा. का स्वरूप | 

जव मनुष्य में सुख-दुख आदि.का अनुभव करने की सामथ्यं नहीं रहती--तब 
उसे सुख-दुःख आदि का ज्ञान नहीं ed! ओर वह काठ की तरह बेहोश होकर, जमीन 
पर गिर पड़ता है, तब कहते E कि उसे “मूर्च्छाया Wig रोग हो गया है । साधारण 
बोलचाल. की भाषा में मूर्च्छा को बेहोश होना गश आना या जोफ आना कहते हँ । 

^: नोट--थोड़ी-सी बेहोशी को 'मोह' और एकदम बेहोश हो जाने को “मुर्च्छा 
कहते हैं । Sus | 
| मुर्च्छा का निदान-कारण 

इन कारणों से मूर्च्छा रोग होता हैः- (१) क्षीणता होना, (२) पित्त-दोष का 
- बहुत ही बढ़ जाना, (३) विरुद्ध भोजन करना, (४) मल-समूत्रादि के वेगों को रोकना, 
(५) लकड़ी वगैरह की चोट लगना, (६) सत्वभुण की कमी होना । 
^ निदानपूर्वक सम्प्राप्ति . 

जो मनुष्य क्षीण हो जाता है, जिसका पित्त-दोष बहुत ही बढ़ जाता है, जो 
विरुद्ध आहार सेवन करता है, जो मल-सूत्रः आदि वेगों को रोकता है, जिसके किसी. 
तरह की चोट लग जाती है और जो हीन-सत्व हो जाता है, उस'सनुष्य की इच्द्रियों 
के बाहरी और भीतरी स्थान में जब उग्र दोष जम जाते हैं, तब मनुष्य मूच्छित या 
बेहोश हो जाता है | ed ERS 

खुलासा--जो आदमी क्षीण हो जाते हैं, जो दूध-सछली प्रभृति को एक साथ 
खाते हैं, जो दिशा-पेशाब वगैरा को रोकते हैं; जिनको लट्ठ वगरा की भारी चोट 
लग जाती E, जिनमें सतोगुण की कमी और तमोगुण की अधिकता होती है, उके, 
बाहरी और भीतरी- नेत्र प्रभूति इच्चियाही | और मनोवाही स्रोतों में जब दोष 
कुपित होकर ठहर जाते हैं, तब उन्हें 'मूर्छछा होती है। o . 0. ु 

नोट--१. कोई ज्ञानेन्द्रियो का स्थान हृदय को मानते हैं ओर कोई दिमाग को। 
| २. एक-एक दोष से मूच्छ होती है। तीनों दोषों के समुदाय से मूर्छा होती 
है,.ऐसा नहीं समझना चाहिये । 


` _चि० च० भाग ७ फार्म १ 





|  चिकित्सा-चद्धोदय 


| ` ३. “अल्प सत्वगुण वाले को मूर्च्छा होती हैं” “इसका अर्थ यह है कि अधिक 
तमोगुण वाले को मूर्च्छा होती हैं, क्योंकि मूर्च्छा में पित्त और तमोगुण की अधिकता 
dt "a 2 d eos 
3 i ४. 'हारीत-संहिता” में लिखा है--मनुष्य' की पाँचों इन्द्रियों से बारह-बारह 
. गाड़ियों का सम्बन्ध है, यानी कुल मिलाकर १२०८ ५५-६० नाड़ियाँ हैं जिनका 
इन्द्रियों से लगाव है। जंब कुपित हुए दोष इन नाड़ियों के द्वारों को रोकते हैं, तव 
मनुष्य मूच्छित होता है।| oo s 
i मूर्च्छा के सामान्य लक्षण 
संज्ञा को बहाने वाली नाड़ियों के वायु आदि दोषों से पीड़ित होने पर एकाएक 
सुख और दुःख का ज्ञान नाश करने वाला तमोगुण प्राप्त: होता है । जब तमोगुण का 
दौरदौरा हो जाता है, तव मनुष्य को सुख-दुःख का ज्ञान नहीं रहता और वह काठ या 
लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ता है। इस रोगः को, “मूर्च्छा' या lg कहते हैं । 
मूर्च्छा के पर्याय शब्द--संज्ञोपघात, . मूर्च्छान, . मूच्छेन, कश्मल, प्रलय और 
रह हैं । जिस मोह से मनुष्य मुदे के समान हो जाता है, उसे संन्यास कहते हैं । 
| _ „मूच्छ के भेद . | 
मूच्छा-रोग छह प्रकार का होता है । “सुश्रुत' में लिखा B— 
., _ वातादिभिः. शोणितेन मद्येन च विषेणच। 
षट्स्वपि तासु पित्तं हि प्रभुत्वैनावतिष्ठते ॥ 7 
वात से, पित्त से, खून से, शराब से -और विष से--इस तरह छह प्रकार की 
भूच्छा होती है। इन सभी तरह की मूर्च्छांओं में ही पित्त की प्रधानता होती हैं।ः 





कहा है--“मुर्च्छा पित्ततमः प्रायेति” : अर्थात मूर्च्छा में पित्त और तमोगुण की 
. अधिकता होती है । | ! i> TÉ 
' खुलासा यह है कि यों तो वात'से, कफ से, खून से, शराब से और विष से मूर्च्छा 


होती है, पर सभी तेरह की मूच्छाओं में पित्त का जोर ज्यादा. होता है। खाली 

पित्त से ही मूच्छा नहीं होती, वात से भी होती है और कफ से भी होती है, पर इनमें 
राजा पित्त ही रहता है। पित्त तो सभी भुच्छाओं में रहता है, पर जिसमें वात का. 

जोर ज्यादा होता है, वह वातज मूर्च्छा कहलाती ia इसी तरह जिसमें कफ ज्यादा 

होता है, वह कफज मूर्च्छा कहलाती है ।, 'मुंच्छा के छह भेद ये &—(4) वातज, (3) 

पित्तज, (३) कफज, (9) रक्तज, (५) मद्यज, (६) विषंज । 5. ` 

. नोट--यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि पित्त तो सत्वगुण-प्रधानि और चैतन्य: 

. का कारण है, फिर.उससे मूर्च्छा क्यों होती है ? इसका जबाव यह है कि अपने स्थाव 





सांतवाँ भाग . ३ 


पर रहा हुआ शुद्ध पित्त सत्वगुण-प्रधान और चैतन्यता का हेतु होता है, पर दूषित 
और उद्रिक्त पित्त अज्ञानकारक हो जाता है । | 
_ qvei के qdeq : 
(१) हृदय में पीडा या कलमलाहट-सा होना, (२) जभाइयाँ आना, (३) 
रलानि होना, (४) संज्ञा का नाश होना या होश-हवास fangar, (५) बल का नाश 
होना. या कमजोरी आना i 
बातज़ मूर्च्छा के लक्षण 
जिसे वात की मूर्च्छा होती है, वह मनुष्य, आकाशः को नीला, काला या लाल - 
देखता-देखता बेहोश हो जाता है और फिर तत्काल.ही होश में:आ - जाता है । ऐसे 
रोगी के शरीर में कंपकेपी: आती है, अंगों में तोड़ने की पीड़ा होती है, हृदय में वेदना 
होती है, शरीर दुर्वल हो जाता है और उसका. रंग :स्याही-माइल लाल हो 
जाता हैं.। 
i पित्तज मुर्च्छा के लक्षण 
अगर रोगी आकाश को लाल, हरा अथवा पीले रंग का देखता-देखता-बेहोश 
हो जाय और पसीने: आकर फिर होश आ जाय, प्यास: लगे, सन्ताप हो, माँखें लाल 
और पित्त से व्याकुल हो जायं, दस्त पतला होने लगे और शरीर का रंग पीला हो 
जाय, तो समझो कि.पित्त की मूर्च्छा है। ह 
कफज भुचर्छा के लक्षण 
अगर आदमी आकाश को सफ़ेद बादलों. से ढका हुआ देखकर मथवा घोर 
अन्धकार से घिरा हुआ देखकर बेहोश हो जाय ओर फिर बहुत देर बाद होश में आये 
शरीर गीले चमड़े से ढके हुए की तरह भारी जान पड़े, मुह्‌ में पानी भर-भर आये 
उवकाइयाँ आयें, तो समझो कि कफज मूर्च्छां है। . 
त्रिदोष को मूर्च्छां के लक्षण 
| जो मूर्च्छा सन्निपात या वात, पित्त और: कफ-तीनों दोषों से होती है, उसमें 
तीनों ही दोषों के लक्षण देखने में: आते हैं । इस मूर्च्छा वाला, अपस्मार UT मृगीवाले 
कीं तरह, बड़े जोर से गिर जाता ओर गिरकर. बहुत समय बाद होश में आता है । 
कहा है :— ` 
सर्वाक्कति संन्तिपातांदपस्मारइवाऽप रः। 
- c foo शीघ्र सा नाशयेत्प्राणाच्‌ तस्माद्यत्नेन साधयेत्‌ ॥ 
सन्निपातःकी मूर्च्छा में. तीनों दोषों केः लक्षण ,होते हैं। यह+रोग.ूसरां 
'अपस्मारः या.मृगी है। “यह मूर्च्छा तत्काल प्राणनाश करती है): अतः इसका इलाज 
होशियारी से करनां चाहिये । 


E É ' चिकित्सा-चन्त्रोदय 


नोट--यहाँ यह सवाल होता है कि जब मृगी और सन्निपात की मूर्च्छा के 
लक्षण एक ही से हैं, तब इन दोनों में फर्क कैसे समझा जाय ? इसका जवाब चरक मुनि 
` इस तरह देते हैं कि मृगी-रोग में रोगी झागदार वमन करता है, दाँत चबाता है और 
उसके नेत्नों का ढंग ओर ही तरह का हो जाता है आदि-आदि, पर सन्निपात की मूर्च्छा 
में ये लक्षण और चेष्टाय नहीं होतीं । 
खून को quel के कारण 
पृथ्वी और पानी में तमोगुण के अंश बहुत ज्यादा हैं, और गन्ध तथा पृथ्वी खून 
और पानी के पदार्थ रूप हैं, यानी गन्ध और खून पृथ्वी और पानी के अंशों से बने हैँ 
तन्मय हैं, इसलिये सतोगुणी और रजोगुणी नहीं, किन्तु तमोगुणी मनुष्य खून की बू या 
रुधिर की गन्ध सू घने या सु धाने में बेहोश हो जाते हैं । 
इस विषय में बहुत से मत हैं। कोई-कोई कहते हैं कि यह युक्ति ठीक नहीं है, - 
क्योंकि चम्पा की गन्ध भी तो पृथ्वी-सम्बन्धी है, अतः उसकी गन्ध से मूर्च्छा होनी 
चाहिए, पर उसकी गन्ध से मूर्च्छा नहीं होती । p 
कोई-कोई कहते हैं कि खून की गन्ध से नहीं, किन्तु देखने से मूर्च्छाःहोती है । 
. यह मूर्च्छा रुधिर या खून के ऐसा स्वभाव होने से होती है । किन्तु 'भोज' कहता है 
कि खून के देखने से भी मूर्च्छा होती है और उसकी गन्ध से भी 1 | 
खून को मूर्च्छा के लक्षण 
अगर रुधिर या खून की गन्ध देखने से मूर्च्छा होती है, तो शरीर स्तब्ध 
या जकड़ा-सा हो जाता है, शरीर और दृष्टि ज्यों-के-त्यों रहें जति हैं तथा गूढ़ या 
गम्भीर श्वास आते हैं । 





मद्य को मूर्च्छा के लक्षण Lus 
शराब पीने से जो मूर्च्छा होती है, उसमें मन adar स्मृतिहीन हो जाता है, 
याददाश्त एकदम मारी जाती है। यहाँ तक होता है कि ऐसा आदमी रस्सी को साँप 
समझने लगता है । जब तक पी हुई शराब जीणं नहीं हो जाती, तब तक बह्‌ अपने 
अ'गों को जमीन पर पटका करता है। असल मतलब यह है, कि इस मूर्च्छांवाला 
विलाप करता है और उसका अन्तःकरण नष्ट या विभ्रांत-सा हो जाता हैं । 
विष के मूर्च्छा के लक्षण 
विष की मूर्च्छा होने से कम्प, प्यास; लार गिरना, निद्रा, अ घेरी आना और 
ग्लानि-ये लक्षण होते Ea विष की मूर्च्छां शराव की मूर्च्छा से तेज होती है। 
किन्तु खाने वाले की संज्ञा या होशःहवास नष्ट करने के लक्षण विष और मद्य दोनों में 
समान हैं । ps 





सातवाँ भाग u 


: संन्यास के लक्षण 

अत्यन्त कुपित हुए बलवान वातादिक दोष--वाणी की, देह और मन की, 
यानी शरीर-सम्बन्धी सब क्रियाओ का नाश करके, बलहीन आदमी को मूच्छित या 
बेहोश कर देते हैं इस रोग को संन्यास कहते हैं । इस रोग में मनुष्य प्राणों से रहित: 
काठ की तरह, मुर्दे के जैसा हो जाता है, इसलिये, इस रोग में वैद्य को तत्काल फल 
देने वाली क्रिया शीघ्र ही करनी चाहिये। अगर तत्काल फलदायक क्रियाएं जल्दी ही 
नहीं की जाती, तो मनुष्य शीघ्र ही मर जाता है। | 

नोट- -संन्यास-रोगी के शरीर में सुई चुभोना, Tei में तेज अ जन लगाना, 
कौंच की फली घिसकर. लगाना और बिच्छू आदि: से कटवाना हित है । ये क्रियाएं 
तत्काल फल देती हैं । 

जिसके दोष बहुत ही बढ़ जाते हैं, : तमोगण को बहुत ही अधिकता होती है, 
वह मूच्छित चैतन्य नहीं होता । ऐसे रोगी को संन्यास रोग वाला कहते हूँ । संन्यास 
- रोगी को दुश्चिकित्स्य समझना चाहिये । | 

जिस तरह कच्ची मिट्टी की डली पानी में गिरते ही--भीगने से पहले ही 
निकाल ली जाय तो रह सकती है, उसी तरह सुख-दुःख की वेदना से रहित-मृत्युपास 
में wu हुए संन्यास-रोगी की जर्दी ही चिकित्सा की जाय, तो वह बच सकता है 
अन्यथा नहीं । | ॒ 

जो संन्यास-रोगी तेज अ'जन लगाने, धूनी देने, नाक में नस्य निचोड़ने या 
फुँकनी से सूखी नस्य फू कने, सूई चुभोने, नाखूनों में आग से दाग देने, बाल और रोएँ 


` . उखाडने, «idi से ` काटने, शरीर पर कौंच की फलीं घिसने ओर बिच्छू से कटवाने 


तथा मारने-पीटने या अंगों को दबाने से भी होश में न आये, जिसका पेट फूल रहा 

हो, मुह से लार या पानी बहता हो, श्वास चलता हो या बन्द हो गया हो, उसे वैद्य 

त्याग दे, उसका इलाज न करे, क्योंकि मिहनत व्यर्थं जायगी । अगर उपयुक्त उपायों 

से रोगी को होश हो जाय, तो उसे तेज वमन और विरेचन देकर शुद्ध करे और हल्का 
पथ्य-भोजन दे । ऐसे रोगी को पुराना घी पिलाना सर्वोत्तम उपाय है । 

मूर्च्छा और संन्यास के भेद 

दोषों के वेग बीतने पर मूर्च्छां और न बढ़ा हुआ उन्माद, बिना दवा के 

C आप-से आप शान्त हो जाते हैं, परन संन्यास राग बिना दवाओं के शान्त नहीं 
होता । यही मूर्च्छा और संन्यास-रोगो में फक है । qoe 

“खुलासा--मूर्च्छा-रोगी देर-अबेर, बिना दवा के भी, होश में आाजाता है, . 

पर संन्यास-रोगी बेहोश होकर बिना दवा के होश में नहीं आता। 


p ^ 


«` | चिकित्सा-चन्द्रोदय 


मूर्च्छा, सन्‍्यांस और भ्रम में भेद: 


` मूर्च्छा--पित्त और तमोगुण. की अधिकता से होती .है,. पर भ्रम--रजोगुण, . 


पित्त और वायु से होता है । 
मूर्च्छा होने से प्राणी को सुख-दुःखांदि किसी बात का ज्ञाने नहीं रहता और 


वह काठ की तरह गिर पड़ता है, पर भ्रम होने से : मनुष्य अपने शरीर और सामने 
की सब्र चीजों को घूमती हुई देखता है । | 
मूर्च्छा होने से मनुष्य, दोषों के वेग शान्त होने पर, बिना दवा-दारू भी होश 
में आकर उठ बैठता है, पर सन्यास होने से वह बिना दवा के होश में नहीं आता । 
तन्द्रा और निद्रा में भेद 
तन्द्रा होने से मनुष्य को नींद से घिरे हुए की तरह, विपयों का ज्ञान रहता 


है, शरीर में भारीपन जान पड़ता है, जँभाइयाँ आती हैं, ओर क्लमङ्ग या ग्लानि. 


होती है । 
ju नींद आने से मन ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के .विषयों को ग्रहण करने से रुक 
जाता है । उस समय मनुष्य सो जाता है। 

` खुलासा-तन्द्रा वाले आदमी के शरीर में, नींद वाले की तरह, घोर आलस्य 
रहता है, उसे जंभाइयाँ अ'ती हैं आँखों के पलक कुछ खुले और कुछ वन्द रहते: हैं 





जोर से पुकारने पर वह आँखें खोलकर देखने लगता है, पर आलस्प के मारे उन्हें . 


फिर बन्द कर लेता है। 


निद्रा वाले को अगर _ पुकारो, तो वह होश: में आ जाता है और उसकी 


ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मद्रियाँ अपने-अपने काम करने लगती है, परन्तु तन्द्रा वाले को 
बहुत. पुकारने पर भी, उसकी इन्द्रियां चैतन्य नहीं होतीं। बहुत हल्ला मचाने से 
तन्द्रा वाला आँखें खोल देता है, पर उसे शीघ्र ही फिर वेहोशी आ जांती है। निद्रा 
. में यह बात नहीं होती है | तन्द्रा भौर निद्रा में यही भेद है। T 
| ` मूर्च्छा-चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें 
. (१) अगर किसी पर मूर्च्छां का. आक्रमण. हो, तो पहले साधारण उपायों से 
रोगी को होश करान! चाहिये । जैसे, पहले मुह और आंखों पर जल के छीटे मारने 
चाहिये | इसके बांद रोगी को नमं बिछोने पर सुलांकर, तोड़ के पंखे से हवा करनी 
चाहिये भगर पानी के छीटे वगेरा से रोगी होश में न आये, तो एमोनिया सु घाना 
चाहिये, अथवा आगे लिखी हुई नस्य और अ जनों में से किसी से काम लेना चाहिये! 
#बिना मिहनत किये ही, श्वास के साथ जो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो के 


विषयों को अत्यन्त रोकने वाला श्रम होता है, उसे "e कहते 5 | | 





स्रातवाँभाग ' | ७. 
(२)-श्रम-रोग में, दस: सात का पुराना घी. शरीर में मालिश-करना चाहिए। 
यह रोग बात और पित्त से होता. है, भतः वात-पित्त-नाशक , चिकित्सा करनी चाहिये । 
(३) सन्यास-रोग में मृगी रोग में लिखे हुए तेज अजन और नस्य आदि.का 
प्रयोग करनाः.चाहिये Dp सुई-चुभाना, गरम लोहे से दागना, .दाँतों से काटना, कौंच 
की फली शरीर में. घिसना, “बाल खींचना आदि उपायों से सन्यास-रोगी को होश में 


लाना चाहिए | जबः;रोगी को होश हो जाय, उसे मूर्च्छां रोग नांशक' दवा सेवन 
करानी चाहिए |. 


(४) अगर बालक को या बड़े आदमी को कंमि-रोग को वजह से सन्यास-रोग 
हो जाय, तो 'क्ृमि-रोग-नाशक' दवा से उसे नष्ट करना चाहिये । 'कृमि-रोग की 
चिकित्सा, 'चिकित्सा-चन्द्रोदय तीसरे भाग में लिखी है । | 

(५) रुधिरजन्य मूर्च्छा में शीतल इलाज करना चाहिये | . .. 

(६) शराब पीने से हुई मूर्च्छा में, दुबारा फिर शरात्र ही पिलानी चाहिये, 
अथवा रोगी को शान्ति से सुला देना चांहिये । | 

` नोट--शराब पीने से हुई मूर्च्छा में ही शराब' पिलानी चाहिए और तरह की 
सुर्च्छाओं में शराब पिलाना मना है। :* : 

(e) विष के कारण हुई मूर्च्छा में; .- अथवा सर्प. आदि. जह्रीले.ज़ानवरों के 
काटने से हुई मूर्च्छा में, (विष-नाशक .ओषधियाँ: सेवन करानी: चाहिये ।-विष-चिकित्सा' 

'चिकित्सा-चन्द्रोदय” पांचवें भाग में लिखी है 
i (८) मूर्च्छा रोगीः के लिए जो.काम मना है, उनसे. उसे खूब रोकना, चाहिये । 
(a) शिरोविरेचनं करने, यान्ती नस्य देकर नाक द्वारा दिमागी मलामत, 
निकालें देने से ' मूर्च्छा नष्ट हो जाती है ।:- बहुधा' नस्य -देने से -मूर्च्छा टूट जाती. है, 
इसलिये मूर्च्छा में नस्य का प्रयोग करना चाहिये । ju. | 
` (१०) जिस तरह नस्य देने से wer नष्ट हो जाती है, उसी तरह तेज वमन 
कारक दवा देने.से भी मूर्च्छा नष्ट हो जाती है? जेसी ज€रत हो, वेसा:ही काम वेद्य 
को विचार कर करना चाहिये । मद्य से हुई मूर्च्छा में बहुधा वमन करा देने से मूच्छ 
तत्काल जाती रहती है। v. 
! (११) मूर्च्छा पित्त से होती है, 'भ्रम-वात-पित्त से होता हैं, तन्द्रा.वात-कफ 
से होती है और निद्रा कफ -से होती-है। इस बात को सदा. याद रखकर, वेद्य को 
' मूर्च्छा ओर भ्रमादि का इलाज करना चाहिए । 


मूर्च्छा रोग में पथ्यापथ्य EF 


शीतल-जलःके छीटे: देना, मणि अथवा हार पहंनाता,- शीतल पदार्थो का लेप 
करना,: तिलःकाः तेल मंलवाना,: बहती हई - नदी. या तालाब में स्नान करना, पंखे की 


चिकित्सा-चन्द्रोदय 


c 


हवा, शीतल सुगन्धित द्रव्य मिले हुए पीने के पदार्थ, फव्वारे वाला मकान, चन्द्रमा की 
शीतल किरणें, धू अपान--धुआँ पीना, भ'जन आँजना, नस्य लेना, फस्ट खोलना, 
दागना, सुई चुभोना, रोएँ और बड़े-बड़े बाल उखाड़ना, नाखून दवाना, दाँतों से 
काटना; नाक और मुह से निकलने वाली हवा रोकना, जुलाब देना, लंघन कराना, 
क्रोध कराना, डराना, दुःखदायी खाट पर सुलाना, रोगी को मन ब हलाने वाली 
विचित्र-विचित्न कहानियां कहना, ऊँची आवाज से बोलना, मनोहर बाजे जोर से 
बजाना, रोगी को भूली हुई बातों की याद कराना, आत्मज्ञान में लगाना और धीरज 
धराना--ये सब मूर्च्छा-रोग में पथ्य हैँ । ' | | | S: 
छाया, वर्षा का पानी, सौ बार का घोया घी, कोमल और तीखे रस, खीलों " 
का माँड, पुराने जौ, लाल चावल, हाँडी काघी, मू ग और मटर का यूष, जंगली जीवों 
का मांसरस, राग-खांडव, गाय का दूध, मिश्री, पुराना पेठा, परवल, केले की गहर, 
` अनार, नारियल, चौलाई, हल्के अन्न, नदी-तट के कुएं का पानी, कपूर का जल, 
नेत्रवाला और शीतल बालु- ये सब मूर्च्छा रोग में पथ्य हूँ । | 
दिन के समय पुराने चावलों का भात, मूग, मसूर चना और उड़द की दाल, 
परवल, पका कुम्हड़ा, बंगन नौर गूलर आदि का साग, दही, मक्खन, दाख अनार, 
पके आम, पका पपीता, शरीफा और कच्चा नारियल वग रा मूर्च्छा-रोगी को पथ्य d । 
रात के समय पूरी, रोटी, हलवा, मोहनभोग, दूध, घी,,मेंदा या सूजी के पदार्थ 


और मिठाई देना पथ्य g | | 
सवेरे के समय, गाय का धारोष्ण दूध और शरबत पीना पथ्य है । अन्य समय 


मिश्री-मिला और कपूर से सुंवासित किया हुआ आमले आदि का पना, मधुर औषधियों 
के द्वारा पका हुआ दूध, अनार का रस मिला हुआ जंगली जानवरों का मांस-रस--ये 


सब भी पथ्य ओर रीग-नाशक हैं । 
: अपथ्य 


ताम्बूल (पान), मेथी आदि पत्तों के साग, दाँत धिसना, धूप में फिरना, विरुद्ध 
अन्नपान, स्त्री-प्रसंग, पसीने निकंलेना, चरपरे रस सेवन करना, प्या, नींद, और मल- 
qw आदि के वेग को रोकना माठा या छाछ पीना- यै सब मूर्च्छा-रोग में अपथ्य हैं । 
देर में हजम होने वाले, तीक्ष्ण-वीयं, रूखे और खट्टे पदार्थं खाना, मिहनत 
करना, चिन्तां करना, डरना, क्रोध या शोक करना, शराव पीना, रात-दिन WT 


रहना, आग तापना, इच्छा-विरुद्ध काम करना, घोड़े आदि की सवारी करना, रात को 
जांगना और दाँतुन करना-यं सब भी मूर्च्छा-रोग में-अपथ्य हैं । | 
| ' मूर्च्छा-ताशक नुसखे 
(१) शीतल जल के छीटे arem, शीतल जल में स्तान करना, चन्द्रकात मणि या 
मोतियो के हार पहनाना, कपूर और चन्दन का लेपन करना, पंखे से हवा करना, शर्बत 
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चन्दन या और शबंत पिलाना, - गुलाब-जल छिड्कना गुलाब का अके और केवडे का 
अक पिलाना, मिश्री मिलाकर और कपुर से सुवासित करके आमल वगैरा के रस का | 
पना ferret, मिश्री, चिरोंजी, दाख.और महुए-का रस मिलाकर पिलाना, मधुर 
औषधियों के साथ पकाया हुआ दूध पिलाना, जंगली जानवरों के साँस-रस में अनार 
का रस मिलाकर पिलाना, जौ, चावल, मटर और मूग के भोजन देना-ये सब _ 
आहार-विहार सब तरह के मूर्च्छा रोग में पथ्य या हितकारी हैं । | 
नोट--शीतल जल के छींटे और शीतल जल का स्नान प्रभृति शीतल उपाय 
मूर्च्छा में तो हितकारी हैं ही, पर वातज और 'कफज मूर्च्छा में कंसे हितकारी. हो सकते 
हैं, यह सवाल मनुष्य के मन में उठता है। उनका जबाब यही है कि सभी मूर्च्छां 
में हितकारी है । anae ने कहा है-- | 
मदेषु वातपित्तध्न॑ प्रायो मूर्च्छासु चेष्टसे । . 
: ` -सर्वत्नापि विशेषेण .पित्तमेबोपलक्षयेत्‌.।. .. 
प्रायः मद और मूंच्छा-रोयों में वात-पित्त-चाशक चिकित्सा करनी चाहिये.और 
सब तरह के मद्‌ और मूर्न्छा-रोगों में विशेष करके पित्त की अधिकता. समझनी: चाहिये । 
o R) एक. माशे कपुर और छह.माशे सफेद चन्दन को गुलाब के अक में घिस- 
कर, सारे शरीर, मस्तिष्क और छाती पर लेप करने .से मूर्च्छा नष्ट हो जाती है। Mesue 
(3) कुछ.देर तक, हाथ से नाक और सुह को बन्द, रखने से मुर्च्छा नष्ट हो 
जाती है । कहा हैः--- E ve > 
. नासावदनरोधेन . नस्येमरिचनिर्मितः । ` ` d 
.. . त्तरं जागरयेदृभूमौ मूच्छितं मन्दमारुतः॥ "` ' 
मुंह और नाक बन्द करने से, काली मिचें की नस्य देने से और हल्की-हल्को 
हवा करने से जमीन में पड़े हुए बेहोश आदमी को होश में लाना चाहिये। ' ' 
(४) लोबान की धुनी नाक में देने से मूर्च्छां जाती रहती है।. '' 
(५) खीरा काटकर सु'घाने सें मूच्छी जाती रहती है। : de 
(६) कौंच की सूखी फली शरीर में रगड़ने से मूर्च्छा जाती रहती है, फर रोगों 
के होश में आने पर, जहाँ कांच की फली रगडी हो, वहाँ गाय का घी लगाना चाहिए 
ताकि फली का विष नष्ट हो जाय । 
; (७) बेरो का गुदा, काली मिचें, खसं भौर नागकेशर को बराबर-बराबर 
लेकर, सिल पर ठण्डे पानी के सोथ महीन पीस लो और फिर eve पानी में घोलकर 
पिला d | इस नुसबे से'मूच्छित होश में आ जाता है। सुपरीक्षित और सर्वोत्तम 
E 
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(८) छोटी पीपरों को महीन चूर्ण शहद में मिलाकर चटाने से मूर्च्छा-रोग नष्ट. 


जाता है । सुंपरीक्षिंत है | 


(8) पंचमूल का कषाय (काढ़ा), मिश्री और शहद मिलाकर पिलाने से मूर्च्छा ' 


नष्ट हो जाती है। परीक्षित है । 
(१५) कमल का कन्द या जड़, कमल (की नाल, पीपर और हरइ इनको 


बरात्रर-बराबर लेकर और पीस-छांनकर शहद के साथ चाटने से मूर्च्छा नष्ट हो 
जाती है । | 
(११) स्त्री का दूध पिलाने से मूर्च्छा नष्ट हो जाती है । वाग्भट ने स्त्री का 
दूध पिलाने के साय ही, उक्ती के दूध की नस्य ठेने की राय दी है। कहा E— : 
“पिवेद्वा मानुषी क्षरं तेन दद्याच्च नावसम्‌ ।” ` | 
(१२) दाख, चीनी, अनार, धान की खीलें, दही का तोड़ या दही का पानी 
नीळे कमल और सफेद कमल--इन सब का हिम या शीत-कषाय पीने से मूर्च्छा नष्ट 
हो जाती है। ^ | 
नोट--इँम की विधि 'चिकित्सा-चन्द्रोदय' दूसरे भाग में देखिए । 


(१३) 'विकित्सा-चन्द्रोदय' दुसरे भाग में लिखे हुए 1पत्त-ज्वर-नाशक काढ़े 


पिलाने से मूर्च्छा-रोग चला जाता है । 


(१४) आमलों के स्वरस के साथ पकाया gatur पिलाने से मूर्च्छा-रोग 


आराम हो जाता है। .. 
(१५) सिरस के. बीज, पीपर, काली मिर्च, सेधा नमक, agaa, मैनसिल और 


बच--इनको बराबर-बराबर लेकर, गोमूत्र मे महीन पीस लो और अंजन-सा बनाकर 
आँखों में आँजो । इस अंज़न से मुच्छित होश में भा जाता है.। ' 


(१६) शहद, den नोन, मंनसिल, काली मिचे-इनको बराबर-बराबर लेकर 


काजल के समान मंहीन पीस.लो ओर आँखों में .आँजो । इस अंजन से भी मूर्च्छा जाती 
रहती & । 


रहेगी--रोगी को होश हो जायेगा.। 


(१५) छोटी कटेरी, गिलोय, सोंठ और पीपरामुल--इनको कुल २. तोले.. 
लेकर काढ़ा बना लो ।. काढ़े के, पीने से दारुण मूर्च्छा नष्ट हों जाती है। अगर इस | 
काढ के पक जाने पर, इसमें छोटी पीपरःका २ माशे चूर्ण भी मिला लिया जाय तब: तो, 


कहना. ही क्या. ?-सुपरी क्षित .है । 


(१७) महुए का सार, सेंधानोन, बच, काली मिचे.और पीपर-सभान-समान . 
लेकर महीन पीस-छान लो । फिर जल में पीस कर नस्य दो। नस्य से मूर्च्छा जाती 
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(१४) अगर मूर्च्छा का दौरा होता हो, तो- शिरोविरेचन नस्य देकर अथवा 


तेज वमन कराने वाली'दव्रा देकर, अथवा ऐसे. ही और उपाय करके मूर्च्छा का नाश 
करना चाहिए । 


. ... - (२०) मूर्च्छा-रोग का हमला होते ही, मुह वगैरा पर शीतल जल या गुलाव- 
जल के छींटे मारने, फिर नर्मानमे साफ बिछौने पर सुलाकर ताड के पंखे की हवा करने 
से मूच्छित होश में आ जाता है।  ' 

(२१) अगर पानी के छीटे वगैरा से रोगी होश में न आये तो उसे 'एमोनिया' 
सु घाना चाहिये । अगर विलायती एमोनिया- न हो, तो नौसोदर ६ माशे और सूखा 
चूना ३ 'माशे, एक शीशी में रखकर सु घाओ, अथवा इन दोनों को हथेली पर रखकर 
ओर जंरा-सा' पानी डालकर दूसरी हथेली से रंगड़ो और सु“घाओ । यही अमोनिया है। 
४ (२२) ताम्वे की भस्म; खस का छना हुआ चूर्ण और नांगकेंशरं का छना हुमा 

णे एक-एक माशे लेकर मिला लो। इसमें से तीन-तीन रत्ती चूणं, शीतल जल के साथ 
लेने से मूर्च्छा इस तरह नष्ट हो जाती है, जिस तरह बिजली से gea ` | 
. , (२३) पारे की भस्म यानी रस सिन्द्रर को.पीपल के चूर्ण और शहद के साथ 
चटाने से मूर्च्छा नष्ट हो जाती है । पर इसके साथ रोगी,के ऊपर शीतल जल के छीटे 
मारने चाहिये और उसे शीतल जल में डुबकी ,लगवानी चाहिए तथा बलपूर्वक उसके 
अग दबाने चाहिये। . ` 
गीट--रस-सिन्द्रर और छोटी पीपरों के पिसे छने चूंणं को बराबर बराबर 
लेकर और एकत्र मिलाकर रख लो। इसमें से' चार-चार रत्ती qu ४ या ६ माशे 
शहद में मिलाकर चटाने से मूर्च्छा,' भ्रम-और संन्यास में अवश्य लाभ होता है। इसको 
नाम 'सुधानिधि रस” है। , 

(२४) हारीत-संहिता में लिखा है, जिस मनुष्य की संज्ञा जाती रहे, होश- 
हवास न रहे, उसका अंगूठा मरोड़ो और इसके बाद नाक मरोडो,, पर इस तरह नहीं 
कि ये टूट जायें, बल्कि इस तरह कि उनमें पीड़ा हो । अगर इतने पर भौ होश न हो, 
तो दाँतों और नाखूनों से शरीर को पीडित कसे और मस्तक तथा पीठ में आग में 
. तपाईं हुई लोहे की शलाका आदि से दाह कर दो; यानी दाग दो । अगर ईन उपायों 
से भी बेहोश होश न करे तो उसे हिडाले में पटककर झुलाओ । उन्होनि कहा हैः-- | 

मूर्च्छातुरं सकल शीतल जलेन सिञ्चे Xt 
संवीजयेच्च शिखिपिच्छकवीजनंस्तु Tm A E ess 
दोलायनं हि: बिहित ` सनुजस्यमूर्च्छा ` 
`. ' सोहं भ्रमञ्च हरते च मदात्ययंवा॥ २० :. ` 
मूर्च्छा-रोगी पर पानी के छींटे'मारने चाहिये, मोरपंख के बने हुए पंखे की हवा ` 


करनी चाहिए ओर दोले या हिँडोले में रोगी को झुलाना चाहिये । इन उपायों से मूच्छ 
मोह, भ्रम और मदात्यय रोग नष्ट. हो जाते हैं। | pE 
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वृन्द महाशय लिखते हैं-- 
Rie ¦> `. ge केशलोम्नोञ्च दन्तदंशनमेव च । 
आत्मगुप्ता च हषश्च हितस्तस्याऽववोधने॥ | 

` ` भुच्छित को होश में लाने के लिए, उसके सिंर के बाल और शरीर के रोम 
नोंचने चाहिये, उसे दाँतों से काटना चाहिये और उसके शरीर में कांच. की फली 
घिसनी चाहिये-तथा खुशी.पेदा करने वाली बातें कहनी चाहिये | T 

is (RR). हारीत महाराज लिखते. हैं कि मूच्छ और मोह की शान्ति के:लिए; 
चतुर, वैद्य शरीर के खून को घटाते हैं। यह फस्द खोलने या रक्तमोक्षण करने-का 
इशारा है.। हिकमत वाले भी ऐसी ही राय देतें हैं.। पर यह काम बड़ी सावधानी और 
Lu के, साथ करना चाहिये । जिसे फस्द: खोलने का अनुभव हो, वही इस काम 


: (२६) मुलहठी के काढे के साथ पकाया हुआ घी भी मुर्च्छा-रोग में फायदा 
करता है । 

(२७) आमलो के स्वरस में धान की खीलो का चूर्ण और मिश्री मिला कर 
पीने से मूर्च्छा में लाभ होता है। | 

(२८) सूखे gu आंमलों की गुठलियाँ निकाल कर छिलकों को महीन पीस.लो। 
फिर उन्हें ईख के रस 'में ४८. घण्टे, तक खरल करो । जितना ही ईख का रस पिलाया 
जा सके, पिलाओ । अन्त में सुखाकर. फिर पीसो और कपड़े में छान कर रख लो ।. 
इस चूर्ण को दो-दो या तीन-तीन माशे की मात्रा से, दिन में दो बार, ताजा पानी के 


साथ फंकाने से, मूर्च्छा, प्यास, प्रमेह, दाह और पित्त के विकार शान्त हो जाते E! 
अनेक बार का परीक्षित है 


(२४) केवड़े का अक और सफेद चन्दन घिस कर शीशी सें रख लो । शीशी 
के मु ह पर महीन कपड़ा बाँध दो और हिला-हिलाकर रोगी को सु घाओ । इससे 
मूच्छ और गर्मी का सिरदद आराम हो जाता'दै। सुपरीक्षिहै।  . .. 
2h A ai iid 22 हे रस के साथ घी पकाकर सेवन करने से पित्तजन्य : 

(३ w ब्राह्मी के e का .रस १ तोले, कुलीजन ३ माशे और शहद ३ माशे 
: मिलाकर, सवेरे-शाम चाटने से उन्माद, : 
लाभ होता है । इन रोगों पर Y | iv FIGLI Tua 

(३२) सफेद कमल की. पंखडी; मुलहठी और मिश्री — इनका काढा, शीतल 
. होने पर, पीने से पित्तज्वर और पित्त की मुर्च्छा:का नाश हो जाता है। परीक्षित है। | 

(33) बांझककोड़े की जड़ को घी में घिसकर और शक्कर मिलाकर der लेने: 
से मृगी और मूर्च्छा नष्ट हो जाती है। परीक्षित है j 
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(३४) केवड़े की वाल का चूरा तम्बाकू की तरह बारम्बार सूचने से मृगी 
और मूर्च्छा में अवश्य लाभ होता है। परीक्षित है। | 
` (3X) सिरका गुलाबजल और धनियाँ --इन तीनों को एक शीशी में भरकर 
सुघाने से गश या मुर्च्छा-रोग से आदमी उठ जाता है। पर: इससे, होश न हो तब 
तक, बारम्बार सु घाना चाहिए । साथ ही गुलाब का अर्क मिश्री मिलाकर रोगी को 
पिलाना चाहिये और पाँव के तलवों में मक्खन की मालिश करनी चाहिए। इससे दिल 
में ताकत आती है । याद रखो, मूर्च्छा-रोग दिल से सम्बन्ध रखता है । 
^ अश्वगन्धारिष्ट Tp 
(३६) नागौरी असगन्ध २००तोले, तालमुली ५० dWt, मंजीठ ४० तोले. 
बड़ी हरड़ ४० तोले, हल्दी ४० तोले; दारंहल्दी ४० तोले, मुलेठी ४० dig, रास्ना 
४० तोले, विदारीकन्दं ४० तोले; अजुःन की SRI 9o तौले, नागरमोथा ४० तोले 
और तेवड़ी ४० तोले, अनन्तमूल ३२ तोले, श्यामलता ३२ तोले, सफेद चन्दन ३२ 
तोले, लाल चन्दन ३२ तोले, बच ३२ तोले और चीते की छाल ३२ तोले, सबको . 
` जौकुट करके १२ मन ३२ सेर जल में पकाओ। जब ६४ सेर पानी बाकी रह जांय, 
उतार कपड़े में छान लो और चीनी या मिट्टी के चिकने. ओर मजबूत घड़े में भर दो । 

. . इसके बाद घाय के सूखें फूल = सेर, उत्तम शहद ३८ सेर, सोंठ ८ तोले,काली 
मिर्च ८ तोले, छोटी पीपर ८ तोले, दालचीनी १६ तोले, तेजपात १६ तोले, इलायची 
१६ तोले, फूल-प्रियंगू १६ तोले और नागकेशर ८ तोले--इन सब दवाओं को पीस- 
छानकर उसी घड़े में भर दो और मुह बन्द करके मुद्रा दे दो और १ महीने तक मत 
छेड़ो। महीने भर बाद, छानकर बोतलों में भर लो । यही अश्वगन्धारिष्ट है। | 

सेवन-विधि--१ मंहीने से ६ ` महीने के बालक को ५ से १२ बद तक, ६ 
महीने से २ साल तक के बालकं कौ १४ से ३० qu २ से ५ वर्ष तकं के बालकको 
३० से ६० qu, ५ वर्ष से १२ वषं तक की उम्र वाले को १ तोले तक, इसके बाद 
जवान आदमी को बल के अनुसार १॥ तोले से ४ तौले तक की मात्रा है। | 

रोग-नाश--इसका सेवन करने से२०'तरह के प्रमेह, 'घ्वजभंगता, नामर्दी ` 

दिमाग की कमजोरी; नजर को कमजोरी, याददाश्त कम होता, atai के आगे अंधेर 

आना, मूर्च्छा, भ्रम, संन्यास, मोनसिक विश्व खलता, उत्साह की कर्मी, किसौ काम में 
दिल न लगना, जरूरत से ज्यादा डरना, सिर घूमनां, छाती का दर्द, थोड़े परिश्रम से 
थकावट आना प्रभृति तेकलीफ निश्चय ही आराम हो जाती है। _ NONUMY: 
`  थह अश्वगन्धारिष्ट उञ्जं बढ़ानेवाली,पुष्टि करनेवाला, पाचन-शक्ति बँढानेवाला, 
घातुंओं को शुद्ध करनेवाला,दुबले शरीर को पुष्टि करनेवाली, सदा एक समान आरोग्य 
. रखने वाला, खून के लाल कणों को बढ़ाने वाला, इद्धियों' कौ बलवान करने वालं, _ 


qu क | चिकि त्सा-चन्द्रो दय 


स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाला, मेघाशक्ति की वृद्धि करने: वाला, नष्ट शुक्र uT वीयं को 
बढ़ाने वाला, भौर स्वप्नदोष का नाश: करने वाला है। इतना ही नहीं, इस अमोघ 
` शक्तिशाली महा-कल्याणदागिनी महोषधि, को यथाविधि पीने से स्तायु-तन्तु सबल होकर 
शरीर के मन्त्र बलबान होते हैं। इससे स्त्री-पुरुषों के रज-वीय॑ शुद्ध होकर गभो त्पादक 
कीटाणु सजीव होते हैं ओर निःसन्तान के सन्तान होती है। 


विशेष चिकित्सा 


रक्तजादि मूच्छा-नाशक नुसखे . 

(३७) -खूनी मूर्च्छा में शीतल चिकित्सा करनी चाहिए । पंखे की हवा भौर 
शीतल जल के छीटे आदि नं०-१ में लिखे उपाय करने चाहिये । . 

(३८) शराब की मूर्च्छा में-फिर दुबारा शरांब पीनी . चाहिये, अथवा सुख से 
सोना चाहिये । किन्तु वृन्द ने लिखा है Fis 

_ _ भद्यजायां वमेत्सद्यो निद्रां सेवेत्‌ वा सुखम्‌ । - | 

मद्य से हुई मूर्च्छा में तत्काल ,वमन या कय करनी चाहिए अथवा सुखपुवक 
सोना चाहिये । 

(३६) विष को मूर्च्छा में विष-नाशक दवाओं से काम लेना चाहिये । 

(४०) अगर बालक को कृमियों की वजह से मूर्च्छा होती हो, तो केसर और 
कपुर दूध के साथ घिसकर पिलाने-से अवश्य लाभ होता है । - कृमि का नाश करने में 


यह नुसखा रामबाण है । 
(४१) बालक को क्ृमियों की वजह से मूर्च्छा आती हो, तो सफेद प्याज काट. 


कर सु घाओ, चन्दन और कपूर पीसकर सिर पर लेप करो, सफेद प्याज का रस 
आँजो,सफेद प्याज का रस पिलाओ। सफेद प्याज का रसं नाक में डालने से भी मूर्च्छा 
और उन्माद में लाभ होते देखा है । यह्‌ प्याज का नुसखा बड़े और बालक दोनों को 
लाभदायक है । सफेद प्याज काट कर मीठे दही में मिलाने भोर मिश्री डालकर खाने 
से भी पित्त-विकार और मूर्च्छा में लाभ.होता है 

चोट लगने या गिरने से हुई मूर्च्छा की चिकित्सा. 

(४२) शुद्ध शिलाजीत २ तोले और पीपर की.लाख .८ तोले लेकर पीस.लो : 
और शीशी में रख दो । इसकी मात्रा दो या तीन TRE की हैं । दिन में तीन-चार बार 
एकएक माता खाकर, गरम दूध पीने से रक्तपित्त-नाक-कान आदि से खून गिरना,. 
दिमाग या छाती में टक्कर लगाने या ऊँचे से गिरने पर मूर्च्छां आना आदि रोगों में 

'इस गुसबे से बड़ा लाभ होता है । जो भादमी चोट लगने से बेहोश हो गये थे, उनको. | 
हमने यही नुसखा सेवन कराया और अच्छा लाभ उठाया । 7) 
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हिस्टीरिया' की मर्च्छा की चिकित्सा 
(४३) अगर हिस्टीरिया-रोगी की मूर्च्छा दूर करनी हो, तो नीचे लिखे उपाय 
करने चाहिए 
| १--अग्र रोगी की दाँती भिच जाथ, तो 'घश्रराना न॑ चाहिये । अगर रोगी 
को वेहोश हुए देर हो जाय, तो भी चिन्ता की बात नहीं है।. पहले रोगी के मुह पर 
तीन-चार बार जल के छीटे दो । अगर इससे भी होश न हो, तो एक लोटा पानी 
धीरे-धीरे धारा के रूप में सिर पर डालो। अगर इससे भी लाभ न हों. तो सोंठ, 
काली मिर्च और पीपर--एक-एक रत्ती पीस-छान॒कर, कागज की फू कनी में रख कर 
नाक में फू को । अगर इस उपाय से भी मूर्च्छा न खुले,तो नीचे का उपाय करो । 
—चौसादर और चूना बराबर-बरावर लेकर एक .शीशी. में भर दो और 
कुछ देर तक काक बन्द करके. रखी रहने दो।- फिर उसका मुह. खोलकर रोगी की 
नाक के सामने लगा दो, जिससे उसकी तेज गंध. नाक में जाय । इसको रोगी की नाक 
के सामने लगाकर झट हटा लो, बहुत देर तक नाक के सामने मत रखो । हिस्टीरिया 
का रोगी-जो -मुद की तरह बेहोश पड़ा होगा, फौरन;उठ जायेगा । परीक्षित: है 1 
| ३--कालीमिर्चो का चूर्ण तुलसी के पत्तों के रस में; पीसकर em देने से 
_ बेहोश रोगो तत्काल होश में आ जाता है। _ 
“गछ लोग को दूध या ` घी में घिसकर आँखों में ' आँजने से मूर्च्छा नष्ट हो 
जाती है । ८ 
ˆ ४५--लौंग; सौंठ, कालीमिच और पीपर को. महीन पीसकर दांतों या मसूड़ों 
पर मलने से मूर्च्छा नष्ट हो जाती है। , .. - | 
। 1३१० मोरपंखः कोः धुनी देने से अथवा मोरपंख के AAA (को जलाकर, उसकी 
राख शहद में मिलाकर रोगी के दाँतों पर घिसने से दाँत खल जाते हैं,और मूर्च्छा नष्ट 
हो जाती है । 


७--सफैद प्याज कुटकर नाक के सामने रखने से हिस्टीरिया की मच्छ दूर 
हो जाती है | 


८-महुए के बीज, संहजने के बीज, बायबिंडंग और काली मिर्चे-बराबर- 
बराबर लेकर पीस-छान लो और हिस्टीरिया के रोगी को सुघाओ, फौरन होश होगा । 

, नोट--इस, उपायों में से किसी-न-किसी उपाय से हिस्टीरिया वाले को होश.आ. 
जायगा । यदि इनसे लाभ DE, तो रोगी को पड़ा रहने दो, कुछ ADU बाद आप ही 
होश हो जायगा । ये सब हिस्टीरिया की मूर्च्छा का. नाश करनेके परीक्षित उपाय E . 
इस रोग,के लक्षण और चिकित्सा हम आगे. अपस्मार-प्रकरण में लिखेंगे । आजकल . 
यह रोग औरतों को बहुत होता है। ;: ५.४७. | 16 /71/57, $400 


१६ | | ` चिकित्सा-चन्द्रोदय 
सन्यास-रोग को चिकित्सा 


हृदय में ठहरे हुए वात; पित्त और कफ--हदय को: दूषितःकरके सन्यास रोग | 


पंदा करते EOD उससे मनुष्य मुदे के समान हो जाता है । अगर सन्यास वाले का इलाज 
जत्दी ही नहीं ' किया जाता, तो वह शीघ्र ही मर जाता है। ag रोग बहुत ही 
भयातक है। . 


गये, इसकी पहचान करना कठिन हो जाता है, अतः बहुत से अनाड़ी रोगियों को भरा 
हुआ कह देते हैं और घर वाले राम नाम सत्य है चिल्लाते हुए बेचारे को मरघट पर 


ले जाकर फूक आते हैं। इसलिए, बिना परीक्षा किये सन्यास-रौगी को जलाना या 


गाइना भयानक भूल है। | कफ | | 

सन्यास-रोगी या सूर्च्छा-रोगी वास्तव में मरा है या महीं, इसकी परीक्षा करने 
को उत्तमोत्तम पांच तरकीबे हमने “चिकित्सा-चन्द्रोदय' पाँचवें भाग में लिखी है। वैद्य 
ही नहीं, प्रत्येक आदमी की, चाहे वह वैद्य का धन्धा करता हो और चाहे न करता हो, 
उतर. तरकीबो को जरूर याद कर लेना चाहिये। : FA 


सन्पास-रोग होते ही, बिना जरा-सी भी देर किये, वैद्य को शीघज्र-फंलदायिनी 


(१) रोगी की आँखों में तेज अञ्जन आँखों और नाक में अतितीव्र चस्य दो ॥ 

(२) नाक में घुनी दो और फूकनी से प्रधमन नस्य नाक में फूको।.. :.; 
` > (३) नाखूनों के बीच में सुई चुभाओ या गरम लोहे - की. सलाई से. नखों के 
भीतर दागो। ` | s | Marra 
(2) बाल उखाडो भौर रोएँ खीचो । 





(६) दांतों से,काटो 

(७) विच्छुओं से कटाओ।. 

(s) कालीमिचं और बिजौरा नीबू आदि का रस मुह में डालो । 

(5) शरीर पर कौंच की फलियाँ घिसौ। जब रोगी होश में भा जाय तो जहाँ 

फलिया fadt हों, वहाँ गाय का ताजा मक्खन लगाओ। २ 

(१०) होश में माये हुए रोगी को लहसुन का. रस पिलाओ, अथवा सोंठ, 
कालीमिचे, पीपर और सेधा नोन मिलाकर बिजोरै नीबू की केसर खिलाओ। स्रोतों 
को सफाई के लिए हल्का, कड़वा, तीक्ष्ण और गरम अन्न खिलाओ । 

(११) बालकों को सम्यास-रोग हो तो कास्टर आयल या रेंडी का विशुद्ध तेल, 
अवस्था ओर बलानुसार पिंलाकर दस्त करा दो और पेट में स्वेद करो । अगरः कृमि 
रोग की वजह से सन्यास-रोग हो, तो कृभि-नांशक़् दवा पिलाओ | कुमि-रोग का'इलाज 
'चिकित्पा-चन्द्रोदय' तीसरे भाग में लिखा है। so कि ferie mad 


. सन्यास-रोगी मुर्दे के समान तो हो ही जाते हैँ । | उस समय वे जीते हैं या मर्‌. 


क्रियायें करती चाहिए । वाग्भट आदि सभी आचार्यो' ने नीचे लिखी. चिकित्सा करने 
की राय दी है C ; 


(४) दाह-कर्म कंरों । हारीत ने मस्तक और पीठ में दागने की राय दी है । 


d 
3 


सातवा भागः C | १७ ` 
. भ्रम को चिकित्सा 


(१) लाल रंग का दो तोले जवासा लाकर, पाव-भंर पानी में औटाओ । जब 
चौथाई पानी रह जायं उतार करे मंल-छोन लो और गाय का आधी छटाँक घी 
मिला कर पिला दो । इसका नाम “दुरालभां क्वारथ' हैं। इसके पीने से तीन-चार दिन 
में ही भ्रम का नाश हो जाता है । सुपरीक्षित हैं । 'वंद्यजीवंन' में लिखा हैं-- 


दुरालभाकषायस्थ घृतयुक्तस्य सेवनात्‌। . | 
भ्रमः 7 शाम्यति _योविन्दचरंणस्मरणादिव ti 
जंवांसें के काढ़े में घी: डालकर पीने से भ्रम इस तरह नष्ट हो जाता है जिस 
तरह गोविन्द की याद करने सें संसार को भ्रम नष्ट हों जाता है। और भी कहा है-- 
पिवेदुदुरालाक्वार्थ सघृतं भ्रमशान्तये d ॒ 


` _ जंवासेँ का काढ़ा धी में मिलाकर पीने से भ्रमादि रोग नष्ट हों जाते हैं। _ . | 
नोट--जवासा १ तोले, छिली मुलेठी १ dh, छोटी इलायची के. दाने २ रत्ती 
और मिश्री २ तोले--इन सब कों कूट-पीस कंर डेढ़ पाव पानी में.औटाओ, जब चौथाई 
पानी बाकी रह जाये, मलकर छान लो और ४ माशे घी मिलाकर पी लो । यह एक 
खुराक है । इसी तरह संवेरे-शांम इस काढ़े के पीने से भ्रम-रोग, घुमरी आना. चक्कर | 
आंना, शरीर घुमना और दिल _ घबराना प्रभृति शिकायतें नष्ट हो जाती हैं। अनेक 
बार का परीक्षित नुस॒खा है । इसी तरह केवल दो GET जवासे का काढ़ा भी बनता है.। 
(२) वरियारे के बीज ६ माशे और मिश्री १ तोले मिलाकर खाने से भ्रम 
निश्चय ही नष्ट हो. जाता है ।' परीक्षित हैं। . . 
| (3) तिफले के तीनों फलों कें छिलके तीन-तीन माशे लेकर, ; महीन पीसकर 
कपड़े में छान लो -और तोले भर शहद. में मिलाकर रात को चाटो.और्‌ सवेरे ही ३ 
TA अदरख और ६ माशे गुड 'मिलाकर,खाओ। इन उपायों. से. भ्रम नष्ठ हो. जाता 
है: । परीक्षित है। 
(9) आमलो के रस के साथ पकाया हुआ कल्याण-घत पिलाने सेः भ्रम नष्ठ 
हो जाता है। 
(५) हरड़ों के काढ के साथ पकाया हुआ घी पिलाने से. भ्रम नष्ट हो जाता है। 
(६) wis, पीपर, शतोवर और हरड--चार-चारं dist और गुड़ २४ तोले== 
इनः सब को मिलाकर. बेर-समांन गोलियाँ बना लो। इन गोलियों के खाने से भ्रम 
` नष्ट हो जाता है। ai 
, Rio च० भाँग ७ फॉर्म ३ 
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(e) ताम्बे की भस्म को, जवासे के काढ़े में घी. मिलाकर उसके साथ खाने 
से भ्रम. तुरन्त ही. भाग-जाता है-। छ कहि र एक ER to) 
: > oo नोदऽ-जवासे का काढा,एक:छटाँक तैयार करो: । - उसमें आधी webs घी 
मिला.दो । फिर उसमें एक या दो रत्ती-तांबाभस्म मिलाकर पी लो । यह नुसखा बहुत 


उत्तम है । कई बार:परीक्षा-की है o 0 ABS MEE, | 
| (s) दस साल का _ पुराना घी भी भ्रम-रोग में बहुत फायदा करता है। 


कहा है-- PE | 
; व्यजनाँजन' शीतादयो मूर्च्छासु प्रमके घृतम्‌ । 
= > मूर्च्छा-रोग में. ताड़.आदि के पंखों की शीतल हवा, अंजन और अत्यन्त शीतल 
. उपचार करने चाहिये तथा भ्रम-रोग में ची. का सेवन करना चाहिए । 
ud हिकमत का मत... : 
जिस रोग में हर-एक चीज घूमती हुई जान पड़ती है, उसे द्वार कहते हैं और 
जिस रोग में आंखों के सामने अ 'घेरी आती है, उसे सदर कहते हैं । यह रांग दोषों को 
माफ के हिलने ओर उसके ब्रह्माण्ड में भरने से होता है। O OO def 
.. . (8) धनिया ६ माशे और आमले. ६ माशेकुचलकर, रात को जल में भिगो 
दो । सवेरे ही मल-छानकर और २ तोले मिश्री मिलाकर पी लो । ..इससे पित्त के 
कारण से हुआ भ्रम-रोग आराम हो जाता जि का E. 
—. (39) सरफोंका, पिसा gar धनिया और हरड़ की se मिलाकर साढ़े 


दात तोले ले लो और [काढ़ा करके ७ दिन, तक पियो । इसके पीने से वार-रोग नष्ट 
' (११) पटसन के बीज पीसकर और गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी. पकांकर 
खाने से द्वार या भ्रमे-रोग जाता रहता है Rc TE s 
` “ (1२) सफेद खशखश, निय और बिनौले की मींगी 'बराबर-बरोबर लेकर 
पीस-छान लो।'फिर कुल qu केःवर्जन सेः दूनी मिश्री पीसकरे मिला दो और हर दिने 
१ से ३ माशे तक "Ea या पानी के साथ फाँको । [इस चुं से द्वार और संदर 
यानी घुमरी आना और an आना: दोनों आरामं हो जतिहँ। ' '' 
vem तन्द्रा-निद्रा-नाशक नुसखे | ix 
(१) घोड़े केः मु ह के झागों में कालीमिचे fug कर, दोतों आंखों में आँजने से 
तन्द्रा जाती:रहती है। परीक्षितः है।- .  . ; BBE SP a ir 
c (२) सेंधानोन, सहजने के वीजं, ` सरसो और gear कूट--इनको तीन-तीन 


माशे लेकर महीन पीस लो । फिर बकरी के पेशाब में घोटकर नाक में नस्य देने से 
घोर तन्द्रा वाला भी. चैतन्य हो जाता है । परीक्षित है। 
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ios (३) थोड़े की लार में सेधा :नोन; कपुर, मैनसिल, पीपर और शहद को महीन. 
पीसकर आँखों मे आंजने से तन्द्रा नष्ट हो जाती है। .- . -- "wet: 
| (४). सोंठ, पीपर, बच-और संघा नोन-- बरावर-बराबर “लेकर और महीन 
पीस-छानकर नस्य',देने से घोर तन्द्रा नष्ट हो जातीहै। ४ - - ` UpOTEES 
(५) कटेरी, गिलोय, पोहकरमुल,.सोंठ भारंगी और हरइड-इनको कुल २ ताले 
लेकर काढा बनाने और पीने से तन्द्रा और निद्रा--दोनों नष्ट हो जाती हैः। ; 
--, (६) करजुए क्रेःबीज$ सेंघानोन, लहसन के पत्तों का रस, भाँगरा, हरड़ और 
वच--इनको वरांबर-ब्रराबर लेकर, पानी के साथ खूब-महीन पीस लो और आँखों 
. में बँजो । इस अञ्जन से genre हो जाती है॥. | हि 
25. (७) बच,को.महीन _ पीसकर उसका अञ्जन नेत्नों में लगाने तथा नस्य देने 
और src कराने से.तन्द्रा-रोग नष्ट हो जाता है। कहा है: ` 
वचाञ्जन स्यात्तन्द्वायाँ नस्यासृक्स्रावणौ तथाः 
सू घने से नींद का ज्यादा भाना मिट जाता है । 


(s) सिरका. : 
ˆ नोंढ--हिंकमर्त में लिखा है, सिर या भेजे में अधिक मल के जमा होने से यह्‌; 
रोग होता है। इस रोग और द्वार तथा सदर रोग में इत्रीफल बहुत फायदा करता है। 
'इत्रीफल' की तरकीब नीचे लिखते हैं । 
काबुली हरड़ की छाल, पीली हरड़ की छाल, आमले की छाल, बहेड़े का 
बक्कल ओर काली हरड़--ये सब पाँच-पाँच तोले लो गुलाब के फूल २० माशे, सनाय . 
२० माशे, तुरबुद्ध की छाल २० माशे ओर सोंठ २ माशे--इनको कूट-पीसकर छान लो 
ओर बादाम के तेल में भून लो । इसके बाद इसमें तिगुना शहद या मिश्री भिला दो । 
इसी को इत्रीफल मुलय्यन कहते हैं। इससे स्वभाव नरम होता और हानिकारक 
दोष दिमाग और पक्वाशय से निकल जाते हैं। इससे कान के शब्द, भिन भिनाहट 
और नेत्लो की स्याही दूर होती है । इसके सिवा चक्कर आना, शरीर घूमना, quim 
सामने अ घेरा आना और बहुत नींद आना आराम होता है। | 


सकते पर हकीमी quu 


| (१) स्त्री का दूध नाक में टपकाने और सिर पर दुहने से मूर्च्छा में लाभ होता 
है । अगर स्त्री का दुध न मिले, तो बकरी के दूध से काम लेना चाहिये । . 
(२) खीरे-ककड़ी के बीजों का पानी, थोड़े से सिरके से मिलाकर, शीशी में 
रख लो । इसके सू'घने से मूच्छों में लाभ होता है। | 
(3) हरी:कासनी के रस और तरबूजे के पानी में सफेद चन्दन को घिसो और 
जरा-सा कपुर भी पिला लो । इसके सू घने से मुर्च्छा का नाश होता है । 
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' (४) चन्दन और कपूर घिसकरं और काह" के पत्तों के रस में मिलार्कर नाक में 
ठपकाने से गर्मी की मूर्च्छा नष्ट हो जाती है।] o0 ` a: 
' (x) कुन्दन, पपड़िया कत्या और एलुआ---इनको चुकन्दर के रस में घोटकर - 
कजली कर लो और छान लो । इसमें से कुछ qu नोक में टपकाने से होश हो जाता है। 
: (६) जरां-सी.हींग, अक सौंफ में पीसकर कण्ठ में टपकाने से मूर्च्छां या सकते 
में लाभ होतां है ॥= 8pm T 1 ! 
^: = (७) हिकमत के ग्रन्थों में लिखा है कि सकते की बीमारी में हाथ-पाँव मलना 
और बाँधना अच्छा है। अगर यह रोग खून से हो, तो सरेरू की फस्द खोलनी चाहिए। 
अगर कफ की अधिकता से हो, तो वस्ति-कर्म और शोफे के जरिए से मल निंकॉलनां 
चाहिए । कान में दवा टपकाना, नाक में सु'घाना और वमन कराना भी अच्छा है। ` 
| नोट--अगर सकते वाले की सांस चलती हों, तो आराम होने की उम्मीद है। 
. अगर सांस न चलती हो, तो आराम होने की आशा नहीं । सकता वह रोग है, जिसमें 
आदमी ferga भी नहीं सकता--रोगी ठीक मुर्दा-सा भाजुम होता है i इसका मुख्य 
कारण भेजे में मल की गाँठ पड़ना है। | | s 


"ow 





इसरा अध्याय 
` ` मदात्यय-वणंन ` 

जिस चीज को आजकल शराब कहते हैं, उसे ही संस्कृत-भाषा में. मद्य या 
मदिरा कहते हैं। मदिरा पीने की चाल आजकल. की या सौ-दो सौ बरस की नहीं 
है । आंयुर्वेद-ग्रःथ और पुराणादि पढ़ने में मालूम होता है कि मंदिरा-पानं की चोल 
उस WU से है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । हजारों बरस पहले, राम- 
चन्द्र जी के जमाने में इंसे पीने वाले पीते थे और रामचन्द्र जी के बाद कृष्णचन्द्रंजी के 
समय में, जिसे पाँच हजार ` बरस से ज्यादा हो गये, लोग इसें पीते थे। पुराणों से 
मालूम होता है, कि यह क्षत्रियों के पीने की' चीज थी। और लोग क्यों पीते थे 
यह हमारी समझ में नहीं आता । अगर इससे धर्मेहानि होती; तो gu चारों वर्णों 
में से किसी को भी नः पीनां चाहिए था। क्या क्षत्तियों पर शराब के gy i का प्रभाव 
नहीं होता ? यह असम्भव है, क्योंकि जैसे शरीर क्षत्रियों के हैं, वैसे ही ब्राह्माण और 
वश्यादिकों के हैं । अगर इससे स्वास्थ्य-लाभ होता है, रोगों का नाश होता है, 
इसका पीना सभी के लिए जरूरी हैँ । आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसको 
क्षत्रियः ही पीये, और वर्ण के लोग न पियें d हाँ साधु सन्यासी या वेरोगियों को यह 
न पीना चाहिये, क्योंकि इंससे स्त्री-गमेन की इच्छा प्रबल उठती है । संसारः्त्यांगियों 
का और स्त्रियों का क्या मेले ? असल बात है, कि शराब पीनो कुरा नहीं,-पर उसको 
बेकायदे पीनाः बुरा हैं. अन्न खाना अच्छा है, पर उसको नियम-विरुद्ध यो नाके तके 
ठूस-ठूस कर खाना बुरा है। विष खाने से मृत्यु हो जाती है, पर नियमानुसार, 
अल्प मांत्र में खाने से वही प्राण-नांशक विष अमृत का काम करता है । आयुवंद में 
लिंखा है : 

| सद्यः स्वभावतः प्राज्ञ यंथेवांन्ने तणां स्मृतम्‌ । 

ini थयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्तं 7 रसायनम्‌ di 
f. Re विधिना" मात्या ` कोले 'हिंतैरन्नैयंथाबंलेम्‌। ' ' ` 
प्रहृष्टो यः विवेन्मद्य तस्य स्याँद॑मृते यथा ॥ ^ ° ` ` 

विद्वानों ने कहा है कि मंदं स्वभाव से ही अन्न के समान है ।'अगर वह यत्ति 
के साथ सेवने नहीं किया जाता हैं तो अनेक रोग पैदा करता है, पर अगर वहं युक्ति 
के साथ पिया ज्ञाता है,:तो रसायन का काम करता है।. : 

जो मनुष्य आनन्द के साथ; : विधिपूर्वक,” यथायोग्य समय पर, AANT, 
बलाबल E हितकारी 'अन्नों के साथ मद्ये पीता हैं उसे मद्य - अमृत m समान 
गुण. करत 

मतलब यह है कि जिस तरह अन्न, शरीर-रक्षक होने:पुर “भी, बेकायदे: खाते 
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से प्राणनाशक होता है; पानी प्राण-रक्षक और प्राणी का जीवन होने पर भी, बेकायदे 

या बहुत ज्यादा पीने से अनेक रोग-पैदा करने वाल) है. कसरत शरीर को हृष्ट-पुष्ट, 
बलिष्ट और सुन्दर-सुडौल करने वाली. होने पर भी, _ बेकायदे की जाने या बहुत ही 

ज्यादा ,की जाने से, भ्रम, श्वास, . खाँसी और शीषादि रोग पैदा , कर देती . है,. उसी 
तरह ,शराब su, तेज, पुरुषार्थं और फुर्ती आदि बढ़ाने वाली होने पर भी, बहुत ही 
ज्यादा या बेकायदे पी जाने से नाना प्रकार के रोगः उत्पन्न कर देती.हैः। जो दोष शरावः 
में: है; वही .अन्न में भी है। .. अगर अन्न में गुण है। ता शराब में भी गुण है। हाँ, 
फक भी जरूर है। अन्न बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर .शराब बिना जी 
सकता है |... अन्न की जरूरत पहली है, पर शराब की जरूरत उसके बाद की है। 
खैर, हम शराब के गुण-दोष, उसकी सेवन-विधि आदि शास्त्रों से लिखते हैं, क्योंकि: 
श्राब ,त्याज्य और घृणित होने पर भी पी जाती है और पी जायगी । अगर संसार: 
में इसका नाम भी न रहे, तो सबसे अच्छा ।.. पर यह असम्भव है, .इसलिए लोगों 

`को इसके सम्बन्ध की सभी बातें जाननी चाहिये. . | | 

* cc. शराब की तारीफ .- . 


४४ ˆ= मनुष्य-शरीर में, ओज का प्रधान स्थान हृदय है। मद्च या शराब उस हृदयः में. 


. घुसकर, .अपने दस गुण्‌ से ओज के दस गुणों को श्रुभित,करके, चित्तः में. विकार उत्पन्न 
करती हूँ।, हृदय में. शराब के पहुंचने से: हषं, प्यास; . रति-सुख और प्रकृति के अनुसारः 


नींद तक-रजोगुण और तमोगुण के fafaa: विकार - उत्पन्न होते EU थे मद्य के 


स्वरूप या. लक्षण हैं । n Y छली । R EI 
; मो लोग सच से मद का सुख चाहें, वही सच को मुक्तिक पियें, क्योंकि युक्ति 


— e 
- " 
d * 


के साथ पीने सै मद्य तत्काल हषं, ओज, बल, पुष्टि, आरोग्यता. और पुरुषाथं ` 


उत्पन्न करता है। युक्ति से पी हुई मदिरा. या SIS अखि qp din करती, स्वर 
और वणों को शुद्ध करती, तृप्तिः करती, धातुओं को:पुष्ट करती, : बल बढ़ाती, भय, 
शोक और थकान को हरती, ब्रीद न थाने वालों को नींद लाती, .-गू'गों की बोली को 
ठीक करती, अत्यन्त नींद. का नाश करती, मलबन्ध बालों का मलबन्ध तोड़ती--यानी 
कलश मष्ट करती, ओर क्लेशादि,दुखों के शान; को हरती. है :1: -युक्ति से पी 


हुई शराव बूढ़े, आदमियों में भी. स्वाभाविक रीति से परमानन्द उत्पन्न करती है।: 
अनेक प्रकार के दुःखो से दुखी, जख्मी, तरह-तरह के क्लेश और: मुसीबंतों N फँसे: 


EST शोक-चिन्ता से घबराये हुए JUNI के लिए शराब जगत N विश्वाम-रूप है । 


Aer HE लिखा है कि शराब:के समान शोक AS बाली दुसरी: चीज जगत में: 
नहीं है। कंसा ही दुखिया क्यों न हो, इसके पीते ही मस्त हो जाता है, उसके सारें: . 


NRI. हवा हो जाते हैं । : E 
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„` कहते हैं, शराब पीने से मनुष्य निलेज्ज और बेहया हो जाता है । यह ठीक दै 
पर सभी शराब पीने वाले ऐसा नही करते । एंक ही शराब तीन तरह के आंदमियों में 
तीन तरह कामद पैदा करती है ।. अधिकः सतोगुण वाले पुरुष अगर शराब पीते 
हैं तो उन्हें और ही तंरह:का:मइ आता: है । अधिक रजोगुण वाले अगर शराब पीते हैं, 
तो उन्हें ओर तरंह का मद आता है ।-इसी तरह तमोगुणी पुरुषों को और तरह का मद 
आता:है -.जिसः तरह. आग पर तपानेः से सोने उत्तमता) मध्यमता और' अधमता | 
मालूम हो जाती: है, :'उसी तरह शराब से पुरुष की उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति 
की परीक्षा; हो जाती. हैः। .--- `` + कहि जी आफ 
- | त्रिगुण मतः के लक्षण कक n 
| मद तीन तरह: केः होते हैं :-5(१) सात्विक: moro २) राजस  मद। | 
(3) तामसःमद । uz yf 
नोट->्सुश्रुत ने चौथा मद माना है, उसका नाम अति तामस मद है I 
पहले मद के लक्षण | | s (ग्रह 
पहला मद स्मरण शक्ति, प्रीति; ` सुख, भूख ' प्यास, निद्रा और कामदेव को 
बढ़ाता है, पढ्ने और गाने की रुचि को उत्पन्न करता और स्वर को सुन्दर करता है । 
यह मद; सन को विकृत करने:पर' भी, दुःखमथी नहीं होता । यही सात्विक मद है।' 
0s UU दूसरे मंद केः लक्षण | | 
दसरा मद बुद्धि, स्मंरण-शक्ति और बोलने की शक्ति को कम करता है। इस 
मदवाला आदमी विरुद्ध चेष्टायें करता है।' अत्यन्त प्रचण्ड होकर मतवाले केसे काम 
करता और “बारम्बार आलस्य तथां नींद से पीडित होता है। इसी को राजस मद 
कहते RI भन्छु ES Sn np 
| तीसरे मद के लक्षण”. ` ¬ 
तीसरे सा ततोंगुण के'मद से मतवाला मनुष्य मद्य 'के वंश में हो जाता है। 
वह स्वतन्त्र होकर अगम्या स्त्रियों से भोग करता है, - अभक्ष्य भक्षण करता है; WW 
पिता आदि बड़ों का अपमान करतां है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसे होश नहीं 
रहता और वह दिल में छिपी हुई बातों को-प्रकाशित करता है। 7^ 7 
` ` सुश्र्‌तोक्तं चौथे मद के लक्षण  - `` 
चोथे मदं वाला' आदमी बेहोश हो जाता है, z? हुए वृक्ष की तरह क्रिंया-र हित 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है मृतक से भी अधिक मृतक हो जाता है और उसे 
काये-अकोयं की ga-ga नहीं रहती । इसी को सुश्रुत ने अति तामस मद लिखा है। 
खुलासा यह है कि'शरांबं पीने d जिनकी बुद्धि, स्मरण शक्तिं भौर प्रीति आदि 
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बढ़ती है,-वे अधिक सतोगुणी: हैं । : जो पागंलों की-सी सूरत बना लेते हैं और पागलों 
के-से काम करते हैं, वे अधिक : रजोगुणी हैं! . जो. शराब पीकर इतना बेहोश हो 
जाते हैं कि अगम्य -स्त्रियों पे भोग कर बैठते हैं, नखाने योग्य गोमाँस आदि: खो 
: सेते हैं, और गुरुजतों का अनादर करते हैं तथा ज्ञान-रहित होकर छिपी बातों को 
बकते हैं, वे तमोगुणी. हैं । हमने फौज में रहते सभयं देखा था कि बड़े-बड़े खानदानी 
अंग्रेज शराब पीकर पढ़ते-लिखते थे, मिलने वालों से होश-हवाश में सभ्यता-पूंवंक बाते 
करते थे, समय' पर परेड देखते और आफिस केःकाम करते थे, _ प्र गोरे सिपाही 
शराब पीकर ठीक मतवाले हो जाते हैं, गालियां बकते थे और अफसरों तक का लिहाज 
` न करके अनाप-शनाप अश्लील बातें कहते और जिस स्त्री को देखते, उसी पर झपटते 
थे । अपने यहाँ केः चमार, कोली और : मोची वगैरा: शराव पीकर मतंवाले हों जाते हैं 
मौर: घर जाकर माँ-बहिन तक के सामने भद्दी-से-भद्दी अश्लील बाते मुह सें निकालते 
हैं, पर राजॉ-महाोराजाः और ठाकुर . लोग शंराब पीकर, ` एक तरह के मद से झूमते 
हुए, अपना काम करते रहते हैं।  .. 5.८7 | . ' 
TT sf . शराब पीने की विधि: ` 
: ` मल-ूत्र आदि त्यागकर--पाखाने-पेशाव से फारिग होकर, दातुन-कुल्ले' और 
स्तान करके, शरीरः में इत-फुलेल लगाकर, उत्तमः. सुवासित नम: या महीन कपड़े 
पहनकर, फूलों की माला गले में डालकर,-: खूब आनन्द से मग्न होकर, सावधानी के 
साथ, धीरे-धीरे, ठहर-ठहरकर, थोड़ी-थोड़ी शराब पीनी चाहिये । ` . - 
PRE I शराब पीने की जगह .. | | 
: „ - जहाँ तरह-तरह के. उत्तमोत्तम फूल खिल रहे हों, उनपर मधुरः ध्वनि से भौरे 
गु ज रहे हों, जहाँ कोयल कुहू -gg करती हो, जहाँ शीतल मन्द सुगन्ध पवन चल रहा 
हो,--ऐसे बाग में बने हुए, सफेद कलई से पुते हुए बगले में, उत्तम qp पर लेटकर 
बैठकर या त्रिछे don रूप-योवन से मदमाती, „गहनो और फूलों से सजी हुई 
_ कामिनियों के हाथों से शराब पीनी चाहिये à UBA fusi क secs 72 
: . शराब की माता. 





दिशा-फरागत से निपटकर, सवेरे, ही; दाल, सेव आदि नमकीन चाट के साथ, 
आठ तोले शराब पीनी चाहिए ।.दोपहर के समय सोलह रुपये भर शराब पीनी चाहिए 
ओर उसके बाद खूब चिकने धी के पदार्थ खाने चाहिए । संध्या समय ३२ रुपये 
भर शराब पीनी चाहिये । यह मात्रा रसायनःरूप है । शराब पीने वाले: को मात्रा में ` | 
भूल न करनी चाहिए । अधिक मात्राः रोग पैदा करती है । यह शास्त्रोक्त mr 
आजकल के लोगों को इतनी भी ज्यादा है, आदी की बात ओर हैः। 
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ऋतु अनुसार मदिरा | 
गरमी के मौसम शीतल और मधुर माधवी नामक मदिरा पीनी चाहिए । 
जाड़े में गरम और तीक्ष्ण गौडिक और पौष्टिक मदिरा पीनी चाहिए ।, 
मंदिरा के साथ हितकारी अन्न 
शराव के पीने वाले को शराव के अनुकूल फल, सुगन्धित और प्यारे नमकीन 


पदार्थ, तरह-तरह के मांस, पापड़, लड्डू और फेनी वगैरा चिकने पदार्थो के साथ 
शराव पीनी चाहिए । 0 $5 5 pI 
, वात-प्रकृति वाले को गरम तेल आदि की मालिश कराकर, अगर आदि सुग- 
न्वित पदार्थ शरीर में लगवाकर यानी स्थान और अनुलेपन आदि से निपटकर, पहले 
कही विधि से, अन्न के साथ, शराब पौनी चाहिए । वातःप्रकृति वाले को भोजन के 
बीच में शराब पीनी चाहिए, यानी कुछ खाय, फिर थोड़ी-सी शराब पीये, फिर कुछ 
खाय, और. थोड़ी शराब पिये । भोजन के पहले ही और भोजन के अन्त में शराद्र न 
पीनी. चाहिए । वात-प्रकृति वाले को, गुड़ं की ओर जौ के आटे को शराब पीना 
चाहिए। ` R am am ह 00 E 
-प्रकृति वाले को कपूर-ओर चन्दन का लेप करके; शीतल फूलों की माला 
पहनकर मीठेचिकने एवं शीतल फल और अन्न के साथ शराब पीनी चाहिए। इस 
प्रकृति वाले को भोजन कर लेने के बाद शराब पौनी चाहिए । पित्त-प्रकृति वाले को 
चीनी वगैरा मीठे पदार्थो' की शराब हितकारी होतीःहै। un $us 
कफ प्रकृति: वाले झो जांगलद्वेशकेः जाववरों:के माँस और कालीमिचों के साथ; 
भोजन से पहले, शराब पीनी चाहिए ।-:इस प्रकृति वाले को भी चीनी आदि मीठे 
पदाथों की मद्रा हित है। . ... - क मु £ É 
चरक आदि ऋषि कहते हैं, यह विधि केवल धनी लोगों के लिए है, गरीबों 
को नहीं । गरीब लोगों को जैसी शराब मिल जाय, बेसी ही पी लेनी चाहिए । 
Mamm शराब पीने से किनको रोग होते हैं. a NN 
जो बिना अन्न के शराब पीते हैं, जो लगातार बारम्बार शराब पीते हैं, उन्हें 
सहाउु-खदायक मदात्यय आदि रोग हो जाते हैं। क्रोधित, भयभीत, प्यासे, शोकयुक्त 
भूखे, बोझ ढोने और कसरत करने से थके- हुए, दिशा-पेशाब की हाजत रोके हुए, लाठी 
आदि की चोट खाये हुए, ज्यादा खटाई खाये हुए. अजीण में खाने वाले, कमजोर और 
गरमी से सन्तप्त मनुष्य अगर शराब पीते हैं, तो उनको अनेक रोग हो जाते हैं । 
idi छु मदात्यय का निदान. | 
तीनों दोषों को कुपित करने वाले जो गुण विष में हैं, वही गुण मद्य यां शराब 
में भी होते हैं। फर्क इतना ही है, कि विष के गुण बलवान होते हैं, पर शराब के गुण 
उतने बलवान नहीं होतें। . . 006 ue 
E ` 'च० च० भाग ७ फामं ४ 
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बेकायदे पी हुई, ज्यादा पी हुई, अंहितकारी या नुकसानमन्द अन्नो के साथ पी 
हुई और ठीक समय में न पी हुई शराब या मदिरा मदात्यथ आदि रोग पैदा करती है। 
ये सब मदात्यय-रोग के निदान-कारण हैं, पर mr सिवा ऊपर लिखे हुए 
कारण भी मदात्यय के हैं। अब आगे हम यह लिखते हैं कि मद्य या :शराब-पे कौन- 
कौन-से: रोग पैदा a Bc | mms 
| मद्य या शराब से होने वाले विकार "t 
` ` मद्य या शराब से चार तरह के विकार होते हैं--(१) मदात्यय, (3) परमद, 


(३ ) पानाजीणं, (४) पान विभ्रम i | 
` “मदात्यय के सामान्य लक्षण _ | 


| | . जिसको मदात्यय-रोग होता है, उसके शरीर में अत्यन्त दुःख होता है, बड़े जोर 


का मोह या बेहोशी होती है, हृदय में पीड़ा होती. है, अन्न पर रुचि नहीं होती, प्यास 
की डाफी लग जाती है, ठण्डा और गरम ज्वर होता है, सिर, पसली और हड्डियों की. 
सन्धियो में पके हुए फोड़े के समान वेदना ..होती है, जुभाइयाँ:. बहुत आती. हैं, स्वास- 
रोग होते हैं, कान, आँख और मुह में रोग होते. हैं, त्विक्स्थान या पीठ के बाँसे में ददं, 
होता है, वमून होती है, दस्त लगते हैं, वात, fu और : कफ का .उत्तसेद होता है,. 


भ्रम होता है, रोगी आन-तान बकता है, बुरे-चुरे रूप।दीखते Pd भ्रम के कारण - रोगी. 


को अपने शरीर पर तिनके, राख, बेल और पंत्ते उड़ःउड़कर' गिरते दीखते' हैं। ऐसा 


मालूम होता है, मानो चारों ओर से पक्षी उड़ चले आ रहे हैं। अशुभ सपने दीखते” 


हैं। जिसमें ये लक्षण हों, उसे मदात्यय-रोग से पीड़ित समझना चाँहिए। ' 

ह ३ अव्यय qe. 109 Pus DEP S 

 सभदात्यय-रोग चार.प्रकार का होता: हैः--(१) वातज, (3) पित्तज, (३) 

L'OJD tog BRIDE 2 d 
वातज मदात्यय के निदान :: 


| जो मनुष्य मैथुन करने, रंज करने, डरने, बोझ उठाने, राह चलने और EE IM 
आदि कारणों से git हो जाते हैं और जो रूख तथा बहुत थोड़ा खाना खाते हैं, अगर" 


ऐसे लोग रूबी शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, तो WE शराब पेट में जाकर नींद का नाश 
कर देती और तत्काल वायु-सम्बन्धी मदात्यय रोग पैदा करती. है... ... .. 
dd वातज मदात्यय के लक्षण. |... 


हिचकी, श्वास, सिर काँपना, पसलियों की पीड़ा, जागना--न्ींद- | त आना: 


ओर बकवाद करना--ये सब वातज मदात्यय के लक्षण हैं। 
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पित्तज मदात्यय के निदान . 
खट्टे और तीक्षण पदार्थ खाने वाला, क्रोधी और अज्ञानी मनुष्य अगर तेज 
गरम और खट्टी शराब बहुत ज्यादा पीता है, तो.उसे पित्तज: मदात्यय हो जाता है । 
पित्तज मदात्यय के लक्षण 
. प्यास, दाह-जलन, ज्त्रर, पसीना, मोह-बेहोशी, अतिसार-पतले दस्त, fasa- 
भौर आना और शरीर का रंग हरा हो जाना-ये सब पित्तज मदात्यय के लक्षण हूं । 
| ' कफज मदात्यय के निदान 
कसरत या मिहनत न करने वाला, दिन में सोने वाला, हर समय फ्लंग पर 
बेठा रहने वाला गद्देःतकियों के सहारे पड़ा रहने वाला, मीठे और चिकने पदाथ 
खाने वाला मनुष्ये अंगर बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो उसे कफ का मदात्यय हो 
जाता है। 
॒ ^S कफज मदात्यय के लक्षण 
वमन, अरुचि, उबकाई, तन्द्रा, शरीर का भीगे हुए कपड़े से ढका रहना मालूम 
होना, शरीर का भारी रहना और ठण्ड लगना कफज मदात्यय के लक्षण हैं 1 
€ न्निपातज मंदात्यय के निदान और लक्षण | 
ऊपर लिखे हुए सारे कारणों से पैदा हुआ और, ऊपर के सारे लक्षणों वाला 
मदात्यय सन्निपातज मदात्यय कहलाता है । 
परमद के लक्षण 
. परमद-रोग में रोगी की नाक से कफ गिरता है, शरीर भारी रहता है, मु ह 
का स्वाद बुरा रहता है, प॒खाना-पेशाब रुक जाते हैं, तन्द्रो आती है, अरुचि होती है, 
सिर में ददं होता है और सब सन्धियों या जोड़ों में तोड़ने की-सी पीड़ा होती है। 
| ` ` ` पानाजीणं के लक्षण ` 
_ पानाजीणें में पेट बहुत फूलता है, दाह या जलन होती है, डकारें भाती हैं, 
कय होती हैं, तथा पित्तकोप के और भी लक्षण नजर आते हूँ। . . 
- sooo 0 पात्तविभ्रम के लक्षण.. - .... -.... 


पान-विभ्नम में हृदय और शरीर में तोड़ने uri चुभाने की'सी पीड़ा होती 
है, नाक-बरः मुह से कफ निकलता है; mo सें घुआँ-सा निकलता मालूम होता है, कय 
होती, है, मद और सिर दवं. होता है, सुह ' कफ से:ल्हिसा-सा रहता है, एवं सब तरह: 
की शराबों और सब तरह के भोजनों से द्वेष हो जाता है। ; 
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असाध्य मदात्ययादि के लक्षण 
बहुत ही ज्यादा शराव-पीने से जिस पुष्य का ऊपर का होठ ऊपर को सुकड़ 
गया हो, सर्दी-बहुत लगती हो, मुह का रंग तेज़ के रंग जैसा हो गया-हो--वैद्य को ` 
ऐसे रोगी का इलाज नहीं करना चाहिए। EI 
' शराव पीने से वेहोश हुए आदमी के जीभ, होठ और दाँत काले या नीले हो 


गये हों, आँखें पीली या लाल हो गई हों, हिचकी, ज्वर, वमन, कम्प, पसंलियों में दद 
खाँसी और भ्रम- थे उपद्रव हों तो वेद्य. को उसका इलाज न करना चाहिए । 
. AIT और विक्षेपक के निदान 
जिसने कभी शराब नहीं पी है, अगर वह्‌ वहुत सी शराव बेकायदे शास्त्र- ` 
नियम के विरुद्ध पीता है तो उसे ध्वंसक और विक्षेपक रोग हो जाते हैं । 
| ध्वंसक के लक्षण XE | 
ध्वंसक-रोग में कफ गिरतः है तथा हदय कठ. और मुह--ये सूखते हूँ । 
असहुनशीलता, अत्यन्त बेकली, अत्यन्त तन्द्रा और निद्रा-ये सब भी होते हैं। 
ee | . विक्षेपक के लक्षण e 
विक्षेपक-रोग में हृदय ओर गले, में ददे. होता है, मोह, वमन, सारे शरीर में 
पीड़ा, ज्वर, प्यास, खांसी और सिर दर्द--ये सब होते हैं । ` ` 
000. मदात्ययः की विशेष चिकित्सा. 
वतिज मदात्यय की चिकित्सा 
(१) काला नोन, सोंड, काली मिच और छोटी पीपर-इनको बरावर-बराबर 
लेकर, थोडेःसे जल में पीसकर, NM के साथ जीणे मद्य वाले को लेने से . वातज 





मदात्यय आराम,हो जाता है ।. हा ue 
नोट--यह नुप्नखा पहला पिया हुआ मद्य जीणं होने पर देना चाहिए 1 मतलव 

यह्‌ है कि इस दवा के साथ शराब मिलाने या पानी के साथ शराब पिलाने से वातज. 
मदात्यय नष्ट हो आता e ur oes NOU ad 

_ (२) बिजौरा नीबू, इमली और अनार का पना बनाकर पिलाने, तेथा चिकने 
WE ओर नमकीन पदार्थो' के साथ जंगली जानवरों का मांतरस लेने से वातज 
मदात्यय का नाश हो जाता 4 RMS Sis Suns. I 
श ,§ (3) सिरका, कालानोन,काकड़ासिंगीः तिकुटा; अदरख और अजवायनः=इनको 
समान“समान लेकरे पीस लो ओर मिला wir | XU दशा के साथ शराब पीने से वातजः 
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(४) पुरानी शराब में नमक डॉलकर अथवा बिजोरा नीब्‌, अम्लवेत, बेर 
अनार, अजवायन, हाञबेर, सफेद जीरा और सोंठ--इनका चूर्ण डालकर पिलाने और 
चिकनी चीज-घी वगरा मिला हुआं सतूमयं मसालों के खिलाने से वातज मदांत्यय नष्ट 
| (५) चव्य, कालानोन, भुनी हींग; बिजोरा नीबू, सोंठ और अजवांयन-- 
समान-समान लेकर चूर्ण बना लो । इस चूण के साथ शराब पीने से वातज मदात्यय 
चष्ट होतां है। C र्‌ 

नोट--अनेक पाठक इस बात से चकित होंगे कि जिस शराब या मद्य से 
मदात्यथ रोग पदा होता है, उसमें फिर शराब 'पिलाने की आज्ञा qu] दी गई है 1 
पाठक ! असल वात यह है कि जिस तरह विष की दवा विष है, उसी तरह मद्य की 
दवा मद्य है। कहा है— 

मद्योत्यानाञ्च रोगाणां मदमेव हि भेषजम्‌ । 
यथा दहनदरधानां दहनं स्वेदनं ` हितम्‌ ॥ 


जिस तरह आग से जले हुए के लिए दाहन और स्वेदन हित है, उसी तरह मद्य 
से पदा हुए रोगों की दवा मद्य ही है। खुलासा यह है कि किसी अंग के आगं से जलने . 
पर लोग उस अंग को.आग से ही तपाना अच्छा समझते हैं, उसी तरह. विद्वान वैद्य, 
मद्य के रोगी को मद्य पिलाकर ही: अच्छा करना उचित समझते हँ । मद्य के मिथ्या- . 
योग, अतियोग और हीन-योंग से जो रोग होते हैं, वे मद्य के समयोग से या समयोग 
में मद्य पीने से शान्त हो जाते हैं । 

o i (६) जिन युवतियों के शरीर में यौवन की छटाएँ, छिटक रही हैं, जो. जवानी 
को गरमी से गरम हो रही हैं, उनका. निय आलिगन करने या जोर से छाती से लगाने 
से, उनके नितम्बों, उनकी जांघों और स्तनों के बोझ से तथा प्यार करने और दबाने 
से, गदुदे-तकियों पर लेटने, गरम लिहाफ ओढ्ने और सुखदायो भीतरी मकानों में | 
रहने से प्रबल बातुज मदात्यय शान्त हो जाता है।  ' ' ' ' MS 

पित्तज.मदात्यय-की चिकित्सा, .- ५० ~... 

नोट--पित्त के मदात्यय मे; शीतल चिकित्सां: करनी चाहियेः। भूलकर E 

गरम क्रिग्राएँ नहीं करनी चाहिएन: cos ७ p eras o vog Gs 

| (१) शराब में आधा पानी मिलाकर और थोडी-सी मिश्री और शहद: डालकर? 
पीते. से;पित्त का मदात्यय; आराम 'हो जाता, है 1: : - - .. 

(२) खजूर, द्राख; फालसे और अनार के रस के साथः मिश्री और संत्‌ मिलाऽ7 

कर शीतल गुणवाली माध्वीक मदिरा-शराब पीने से पित्त का मदात्यय नष्ट हो जाता है।* 


~ mse 
i 
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(3) मधुर-वर्ग की दवाओं के काढ में उत्तम. गन्धवाली -शराब और मिश्री 
तथा शहद मिलाकर पीने से पित्त का मदात्यय नष्ट हो जाता है । 
(४) पित्त के मदात्यय वाले को खरगोश, तीतर, लवा और काली पू छ का 


हिरन-इनका मांस देना चाहिये । मीठे और खट्टे पदार्थ, शालि और साँठी चावलो का. 


भात, परवल के यूष अथवा मटर और मूग के यष के. साथ अथवा अत्तार और 
आमलों फे रस के साथ बकरे का मांस-रस.देना चाहिये। इस रोग में तृप्तिकारक यूष 
शीतल अन्न, शीतल पीने की चीजें, शीतल पलंग, शीतल आसन, शीतल हवा और 
शीतल जल का स्पर्श, बाग-बगीचे और चन्द्रमा की किरणं हितकारी हैं । 

(५) शराब और ईख का गाढा रस मिलाकर पीने और थोड़ी देर बाद कय 
कर देने से भी पित्त का मदात्यय नष्ट हो जाता है.। 

कफज मदात्यय की चिकित्सा 

(१) कफ के मदात्यय में वमनकारक .या.कथ लाने वाली दवाएं शराब में 
मिलाकर पिलाने और कय कराकर कफ निकाल देने. से लाभ होता है। इस रोग में 
लंघन कराना भी हित d | 


“ (२) कफ के मदात्यय में रूखे पदार्थों के साथ बकरे का मांस रस पिलाना. 
चाहिये, अथवा कुछ खटाई डालकर सोंठ, कालीमिच और पीपर का यूष देना चाहिये । 
(३) मांस को हाँडी या ठीकरे में सूखा ही भूनकर और उसमें. चरपरे, WE | 


और खारे पदाथ मिलाकर खाने से कफ का मदात्यय आराम हो जाता है । 


(४) कुल्यी और qut मूली के रस के साथ जौ का भोजन करने से कफज | 


मदात्यय में लाभ होता है । 


(५) तिफले के रस में agè का चूर्ण डालकर पीने से अथवा सूखी मूली का 


यूष या कुल्थी का यूष तेज शराब में मिलाकर पीने से. अथवा जौ की शराब और 
जंगली जीवों.कां मांसरस पीने. से कफज भदात्यय नष्ट हो जाता है। . . 


(६) कालानोन 4 तोला, मिश्री एक तोला, जीरा, विषाबिल यानी डाँसरिया, _ 
अम्लवेत, दालचीनी, छोटी इलायची और कालीमिचे- प्रत्येक छह-छह भाशे लेकर 


भौर स्रोतों या” शरीरके Sub को साफ करता है।: कफजः मदात्यय में--अरिन-दीपक 
दवाएं लाभ करती हैं, अतः यह चूण भी कफज मदात्यय में बहुत ही: उत्तम है!” 


परीकित है| :. y [js eru । 


नोट--कोई-कोई इस नुसखे में' कालानौन, जीरा, डाँसरिया at qq—' 
एकत्र एक तोला, दालचीनी, छोटी इलायची और कालीमिंच छह-छह मर Hes मिश्री 


४ तोले लेते हैं । 








CPA c 
' 
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सन्निपातज-मदात्यय की चिकित्सा `. 
वातज, पित्तज और कफज मदात्यय की जो चिकित्सा लिखी है, वही सब 
सन्निपातज मदात्यय में करनी चाहिये 
नोट -अगर ऊपर लिखे हुए उपायों से मदात्यय रोग शान्त न हो, पर कफ 


"क्षीण हो गयां हो, कमजोरी के कारण शरीर में हल्कापन आ गया हो, तो मद्य पीने 


से विदरध और वातपित्त की अधिकतावाले मदात्यय रोगी को एकमात्र दूध उसी तरह 
हितकारी है, जिस तरह गरमी से तपे gu वृ. को पानी, क्योंकि दूध गुणों में ओज के 
समान और मद्य के विपरीत है । पर इस रोग के जीतने पर, क्रमशः दुध और शराब 
अलग-अलग और थोड़े-थोड़े सेवन. करने चाहिये-एक साथ और. बहुत नहीं । 

और भी कहा है- है मदात्यय-रोगी | अगर तू . अपने इस मदात्यय-रोग का 
नाश करना चाहता है, तो जल में गोठे मारकर चन्दन का शरीर पर लेपन करा और 


घर में बैठकर सुन्दर मृग-नयनी कामिनियों का नाच गाना देख-सुन और उपचार-समेत 
उत्तम शराव कार्थदे से.पी । xa 
पानात्यय-चिकित्सा 


(१) चव्य, कालानोन, हींग, सफेद जीरा, सोंठ और अजमोद--_इनको बराबर. - 
लेकर पीस-छान लो । इस चणं को शराब. के साथ खाने से पानात्यय रोग का नाश हो 
जाता है । 


(२)-रातं के समय, त्रिफले का चूर्ण शहद के साथ और सवेरे ही गुड़ के साथ 


अदरख खाने और पथ्य से रहने से पानात्यय, मंद मूर्च्छा, कामला और उन्माद-रोग 
नष्ट हो जाते हैं। o c 


नोट--पानात्यय-रोग सात या आठ दिनों ठक रहता है, फिर जीणं होकर 
etx को प्राप्त हो जाताःहै। C 


और कई तरह.के मदों को चिकित्सा 


(१) पेठे के एक तोले रस में ६ माशे गुड मिलाकर खाने से कोदो ओर 
सनफंल:का मद नष्ट हो जाता है। ' 


(२) कच्चे दूध में मिश्री मिलाक्र पीने से धतूरे का मद नष्ट हो जाता है*। 


` कोई-कोई भेडी के दूध में मिश्री मिलाकर पीना अच्छा कहते हैं 


(३) खूब पेट भर ' शीतल जल पीने से वमन, बेहोशी और अतिसार समेत 
सुपारी का मद नष्ट हो जाता है।। C 


(४) आरने.उपले सूःघने से, कंठ तक पानी पीने: से अथवा . नमक या नमक- 
मिश्री मिलाकर खाने से सुपारी का मद दूर हो जाता है । बिना जल पिये, पाव-भर ' 


शक्कर खाने से भी सुपारी को मद नष्ट हो जाता है। | 


*धतूरे का मद या विष-नाश करने के उपाय “चिकित्सा-चन्द्रोदय पांचवे. 
भाग में विस्तार से लिखे हैं a ह 
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(५) बकरी का मांस और, परवल दोनों. पकाकर खाने से चरस का मद gx 
हो जाता है। ; Z 
| (६) मदिरा के मदात्यय में बारम्बार एक-एक तोले मदिरा पीने और साँठी 


चावलों का भात चीनी के साथ रोज खाने से. मदात्यय अवश्य' नष्ट हो जाता है । 


(७) दिन में हर डेढ-डेढ घण्टे पर, चार-चार लोंग चबाने से तम्बाकू का मद - 


दूर हो जाता है। | SEER s 
— s. (=) गरम घी अथवा कटहल के पत्तों का रस अथवा इमली का पानी अथवा 
कच्चे नारियल का पानी पीने से भी भाँग का नशा उतर जाता है,थोड़ी सी शराब पीने 

से भी भांग का नशा उतर जाता है और शराव का नशा नहीं चढ़ता 1 
... (4) चूने को हाथों से मलकर बारम्बार सू"घने से पान का मद उतर जाता है। 
(१०) बड़ी हरइ c माशे खाने से अथवा.जल में घुसने से अथवा दही-ची नी 
मिलाकर खाने से जायफल.का मद नष्ट हो जाता है। xo 
(११) दही में व्रा मिलाकर खाने से या. दही-भात-बूरा मिलाकर खाने से 


बहेड़े का मद नष्ट हो जाता है। ... . 


.. (१२) अगर चूना ज्यादा खाने से जीभ फट जाय, तो मिश्री का कवल मुख में 


रखना चाहिये |... . de uu Rex Ee पाठ 
` शराब पीने वालों के लिए हितकारी शिक्षा 

(१) कामफल १-माशे,. नागरमोथा २, आशे और गिलोय ३ माशे--इनको 
मिलाकर रख लो । शराब पीकर इनको चबाने. से मु ह की;बदबू मिट जाती है। 

(२) अगर आदमी शराब पीकर, तत्काल, घी में बूरा मिलाकर चाट ले, तो 
तैज-से-तेज -शराब-का नशा न्‌ चढ़े । - - res 20 

(३) जो जले में गोता मांरकर स्नान करते; हैं "चन्दनादि पदार्थ शरीर 
पर लगाते हैं और भात, मांस तथा चाट -के साथ : शराक्' पीते: हैं उन्हें मन को नष्ट 
करने वाला मद नहीं होता न क 35 me oae $10 
तकारो है ) श से क्षीण देहवालों को तेल d TUN 'स्वात और : diga पीना 

(५) क्रम-क्रम से शराब त्यागकर पानी: पौने और रात में त्रिफला शहंद कें 
साथ खाने तथा सवेरे ही गुड और अदरख खाने से शराब की आदतः छुट जाती है। 

(६) शोक, क्रोध, भूख, प्यास और गरमी की हालत मे तथा. कसरत करके 


और STE चलने से थके हए मनुष्यों को शराब न लैनी- क्योंकि नेक 
रोग हो जाते हैं। - एक जादे कि. इससे a 


- o (८) अन्न के, बिना शराब कभी ऐकि 
So कभी न पीनौ ताहि, P ऐसा म और it 
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मदात्यय की सामान्य चिकित्सा x 
(१) चव्य, कालानोन, हींग, बड़े नीबू का छिलका, सोंठ और अजवायन का 
TË सब तरह के मदात्यय का नाश करता हैं.।. un 
(3) केवल मोथे का काढ़ा पिलाने से सब तरह के मदात्यय. के दोषों का 
प्रिपाक हो जाता है। | $ के cns E 
.. (3) जवासा, मोथा और खेतापापड़े का काढ़ा. सब तरह के मदात्यय-दोषों का 
परिपांक करता है। ME ME ry | 
(४) खजूर, किशमिश, दाख, इमली, अनार और आमले के रस में धान की 
खीलों का चुर्ण मिला दो। फिर इन सबको पानी में मिलाकर पी लो । इस उपाय 
से मद्य से पैदा हुए सब रोग शान्त हो जाते IMEEM 
(५) शंख का चूर्ण सू धने से थोड़े से भच्य का विकार नष्ट हो जाता है। 
"fm o की n 
(६) त्रिफला, सफेद निशोथ, श्यामलता, देवदारु, is; अजवायने, अंजमौदे! 
दार्हत्दी, पाँचों नमक, Man, वचं, कूट दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची ओर 
एलुआ इन सब को समान समान लेकर पीस-कुट छान लो? मात्रा वे माशे से ६ सोश 
तक 1 अनुपानःशीतल जल । इस चुणं से संब तरह के मच-विकार शत हो जाते हैं । 
(७) छोटी इंलायची, मुलेठी; चीते की छाले, हेल्दी. दारुहल्दी, Rd रूर. 
शालि, पीपर, दाखः छुहारे, तिल, जौ, विदारीकन्द, गोखरूके बीज, निशोथ ओर 
शतावर समान-समान लेकर पीस-छान लौ: फिर 'जितना चूर्ण हो, उससे दूनी चीची 
लेकर चाशनी करो और चूर्ण मिलाकर छहं-छंह माशे के लड्डू बना लो । एक-एक लड्डू 
जाकर ऊपर से धारोष्ण EH या मूंग का यूष पीने से मदात्य नष्ट हो जाता हैं। 
नोट--विहार के दाऊदखानी चावल ही “रंक्तशालि” कहलाते हैं।  "? ` 
.. सफेद चन्दन, कालीमिचे, 


| Tes, जटामासी, हल्दी,_ दारुहल्दी, चीते की छाल, मोथा, 
खंस की जड़ तगरचण्डी, दाख, लाल चन्दन, नागकेशर, अस्बष्ठा-सोइया, आमले, 
छोटी पीपर, चव्य, लौंग, एलुआ और लोध--इन उन्नीस चीजों को दो-दो तोले लेकर 
कुचल लो और १.मन २४. सेर पानी में भिगो दो.। fux उसमें मुनङ्के डेढ़ सेर. 
गुड़ १०॥ सेर और धाय के फूल १२. छटाँक डाल दो । फिर बतेन-पर ढकनाःरखकर 
कपड़-मिट्टी. से सन्धि बन्द कर दो । ` एक महीने तक इसको न छेड़ों।''इसके वाद, 
इसे छानकर बोतल में भर दो और फोक को फक दो। इसकी मात्रा में से ३ तौले 
पक है। इसके पीने से मदात्यय रोग चलां जातः है । 
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वृहत्‌ धात्रीतेल . 
जीवनीयगण, जटामांसी, मंजीठ, इन्द्रायण की जड, श्यामलता, अनन्तमूल, 
पत्थर-फूल सोया, gear, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, छोटी इलायची, दालचीनी, 
पद्यमूल, केले का फूल, बच, अगर, हरड़, और आमले--इन सबको चार-चार तोले 
लेकर, सिलं पर पीसकर, लुगदी कर लो । फिर आमलों का रस चार सेर, शतावर 
का रस चार सेर, विदारीकन्द का रस चार सेर, बंकरी का दूध चार सेर, वरियारे 


का काढ़ा चार सेर, असगन्ध का काढ़ा चार सेर, कुल्थी का काढ़ा चार सेर, जो का _ 


काढ़ा चार सेर, उड़दों का काढ़ा चार सेर, ओर काली तिली का तेल चार सेर तथा 
ऊपर की लुगदी को मिलाकर मन्दाग्नि से पकाओ। तेल मात्र रहने पर, उतारकर छान 
लो ! यही वृहत्‌ धात्री तेल है । यह मदात्यय-रोगों के लिए बहुत उत्तम R | 

Dr TAAA | शृद्ध शराब * 

'मुनक्के १ सेर, वबूल की छोल आध सेर, आमले आघ पाव, मुण्डी आघ पाव, 
जटामासी २॥ तोले, छरीला २॥ तोले, अजवायन २॥ तोले, खस की जड़ २॥ तोले, 
तज २॥ तोले, तेजपात २॥ तोले, नागरमोथा २॥ तोले, नरकचूर SÜD तोले, सफेद 
चन्दन २॥ तोले, मेहेंदी के बीज २॥ तोले, सफेद que १। तोले, स्याह मुसली qi 
तोले, बहमन सफेद १। तोले, बहमन सुखं १। तोले, बड़ी इलायची १।. तोले, इन्द्र जो 
१। तोले, तोदरी जदं १। तोले, तोदरी. सफेद १।-तोले, किशमिश २० तोले, बादाम की 
गिरी २०, तोले, छुहारे.२० तोले, मुनक्के २० तोले, इन सबको -जौकुट करके एक घड़े 
में एक मन पानी. डालकर .भिगो दो और ऊपर से. दस सेर चीनी भी डाल दो। जब 
खमीर उठ आये तब अढाई सेर MA का दूध और आधा सेर सन्तरों का रस डालकर 
भभके से शराब की रीति से अकं खींच लो । . iE y 

यह शराब चशा लाने के सिवाय खूब ताकत भी लाती है और - मजा यह है; 
कि धर्म नष्ट नहीं होता । जिसके मुह शराब लग रही हो, वे इसे पियें । इससे लाभ 
ही-लाभ होगा, हानि कुछ नहीं qx आजकल घर में शरात्र खींचना जुर्म है, अतः 
सरकार के यहाँ दरखास्त देकर, आज्ञा ले लेनी ठीक है, फिर कोई भय नहीं । जिन्हें 
शराब बनाना न आता हो,वे कलार को मजदूरी देकर शराब खिचवा ले । यह नुसखा 
कई बार का परीक्षित है। . Pad AP 





| मधुष्ट्यादि घुः ` 
घी ४ सेर, दूध V सेर और पुननंवा का काढ़ा ३२ सेर तथा मुलेठी का कल्क 


या लुगदी १ सेर- सबको मिलाकर घी पका लो । जब घी मात्र रह जाय, उतारकर: 
छान लो । इसको “पुननंवादि घरत” भी कहते हैं। वृस्द ने लिखा है, जो मद्यपान करने : 


वाले कमजोर और तेजहीन हो जति हैं, वे इसके पीने से पृष्ट होजाते है। .. 


q e o pp 


तोसरा अध्याय 
दाह-रोग-वर्णन 
दाह के सामान्य लक्षण 
विविध कारणों से पित्त के कुपित होने से, हाथ-पैरों के तलवे और आँखो में 
अथवा सारे शरीर में दाह या जलन होती है। उस दाह या जलन को ही दाह-रोग 


1 
: दाह-रोग की किसमें 
दाह-रोग सात तरह का होता है--(१) पित्त का दाह (२) रुधिर का दाह t 
(३) प्यास रोकने का दाह (2) रक्तपूर्ण कोष्ठज दाह (X) मद्य का दाह | 
(६) धातु-क्षयज दाह । (७) मर्माभिघातज दाह-। 
पित्त के दाह के लक्षण 
दाह गरमी की व्याधि है । पित्त के दाइ में पित्त-ज्वर के-से लक्षण होते हैं, 
इसलिये इसकी चिकित्सा भी- पित्त-ज्वर की तरह ही करनी चाहिये । 
- पित्त ज्वर और, दाह में फर्क 
पित्त-ज्वर में, आमाशय के दूषित होने से, ज्वर और दाह दोनों होते हैं, किन्तु 
दाह-रोग में केवल दाह ही होता है b अथवा पित्त-ज्वर में अग्नि और आमाशय दोनों 
दूषित होते हैं, किन्तु पित्त के दाह में अग्नि और आमांशय दूषित नहीं होते--केवल 
जलन होती है, यही भेद है। | 
रुधिर के दाह के लक्षण 
, शरीर में खून के बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने से भी दाह होता है, यानी शरीर का 
खून भी कुपित होकर दाइ-रोग पैदा करता है । ऐसा होने से रोगी को सारा शरीर आग 
मे जलता हुआ-सा मालूम होता है । अथवा ऐसा जान पडता है, मानो आग मेरे पास 
रखी है और मैं उससे जला जा रहा हूँ । रोगी को प्यास बहुत लगती है । दोनों आँखें 
और सारा शरीर ताम्बे के रंग का हो जाता है, यानी शरीर और नेत्र लाल हो जाते 
हैं। शरीर और मुह से ऐसी गन्ध निकलती है, जैसी गरम लोहे पर पानी डालने से 
निकलती है । शरीर में मानो किसी ने आग लगा दी है, ऐसी वेदना होती है। 
| प्यास रोकने के दाह के लक्षण | 
जो आदमी मुखेता से प्यास को रोकता है, उसकी जल-रूप धातु क्षीण होजाती 
है ओर तेज या पित्त की गरमी शरीर के भीतर और बाहर दाह-जलन पैदा करती है। 
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उस समय उस आदमी के गला, तालू और होठ सुख जाते हैं और वह जीभ को 
निकालकर gie लगता है । 

- मतलब यह है कि पानी न पीने से शरीर की पतली धातुएँ क्रमशः कम हां 
जाती हैं ओर गरमी बढ़ती है। गरमी बढ़ने से शरीर के भीतर-बाहर आग-सी लग 
जाती है, गला, तालू और. होठ सूखने लगते हैं और रोगी कुत्ते को तरह हाँफता और 
जीभ को बाहर निकाल देता है |: : `: 

: i रक्तपु्ण,कोष्ठज दाह | 
"०... -तलवार,,ब्रछो या भाले वर्ग रह के लगने - से आदमी के शरीर में घाव. हो जाते 
& । उन घावों से निकले हुए खन से जिस आदमी का कोठा भर जाता है, उसके 
शरीर में महा दुस्तर दाह पंदा-होता है।' | 
` ` मतलब यहं है कि तलवार आदि से जख्म होने पर, खून से हृदय आदि कोठे 
भर जाते हैं, तब घोर दुःसह दाह पदा हाता है । इसी से, quud के घायल पानी- 
ही-पानी को रटना लगा देते हैं । ऐसे दाह के लक्षण सद्योत्रण के समान होते हैं। अत 
ऐसे दाह की चिकित्सा भी वेसी ही होनी. चाहियें। _ 
मद्य के दाह लक्षण " 
मद्यपान करने या शराब पीने से पित्त कुपित हो जाता है । उस कुपितं पित्त की 
गरमी, पित्त-रस को बढ़ाकरः'दांह NRI कर देती है। इस दाह की चिकित्सा पित्त 
की ज॑सी करनी चाहिये । | 
` `= ` ` -धातुःक्षय कादाहे ' 
रस”रक्त आदि ध्रातुओं का क्षय होने से भी दाह-रोग होता है । इस दाहवाला 
रोगी gari, मूच्छित, क्षीणस्वर और चेष्टाहीन हो जाता है, “अर्थात्‌ धातुओं का क्षय 
होन से जो दाह होता है, उसमें रोगी प्यांस के मारे विकल हो उठता है, बेहोश हो 
जाता है, गला बेठ जातां हैं, आवाज नहीं निकलती भौर वह्‌ चेषटा-रहित हो जाता है। 
इस दाह-वाला अच्छा इलाज न होने से मर जाता है । | 
ET ` `` मर्माभिघातज दाह के लक्षण 
`  मस्तष्क या हृदय अथवा मूत्राशय आदि म्मेस्थानों में चोट लगने से जो दाहं 
होता है, वह असाध्य होता है। ' « | 
।  नोटन पित्त से ही दाह होता है, इसलिए जिन रोगों में दाह हो, उनमें 'पित्त 
की अधिकता, समझनी चाहिये। खन के बढ़ने या कुपित होने से) प्यास के रोकने से 
घाव होते से, शराब पीने से, रक्ते-रस आदि धातुओं के कभ होने से और हृदय आदि 
ममस्थानों में चोट लग जानेसे दाह होता हैँ। धातुक्षय का दाह खराब होता है। अच्छा 


1 
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इलाज न होने से रोगी मर जाता है । पर ममं में चोट लगने से जो दाह होता है, वह 
तो असाध्य ही होता है । 
| गीट--बंगसेच ने लिखा है, क्षत या घाव होने से जो दाह होता है, उसमें 
भूख बहुत कम हो जाती है । जिसे शोक करने से दाह होता है, उसके शरीर के भीतर 
बड़ी जलन होती है, तथा प्यास, मूर्च्छा और प्रलाप के लक्षण होते हैं । 
दाह की असाध्यता 
जिस रोगी के शरीर के भीतर दाह हो, पर ऊपर से शरीर शीतल हो, उसका 
दाह असाध्य है । उसका इलाज.न करना चाहिये । कहा है:-- - 
पत्तज्वरसमा कार्या चिकित्सा तु fau । 
`. „ वर्जनीया - प्रयत्नेन शीतगात्वस्य .. देहिन: ॥ | 
दाह-रोग की चिकित्सा बुद्धिमान वैद्य को: पित्त-ज्वर के समान करनी, चाहिये 
परन्तु जिसके भीतर दाह हो-भीतर से शरीर जला जाता: हो और ऊपर से छूने में 
शरीर शीतल हो, उसका इलाज न करना चाहिये । 


दाह-चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें 


(१) दुध ओर ga वाले वृक्षों कें सुशीतल चन्दन मिले हुए काढ़े एवं अन्यान्य 
शीतल प्रयोगों से अन्तर्दाह या भीतर का दाह शान्त होता है। | 

(२) चमड़े की गरमी रुकने से शरीर का चमडा ठण्डा हो जातां है । ऐसा 
होने से शरीर पर अगर का लेप करना चांहिए। | 

(३) पित्त और खून से बढ़ी हुई शरीर की गरमी; चमड़े में घसकर, घोर दाहू 
पदा करती है । इसलिये, उस अवस्था में, पित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिये । 

(४) शरीर के खून के बढ़ने यां कुपित होने से जो दांह होता है, वंह घोर दाह 
होता है । उससे मनुष्य की बाँखं लॉल और शरीर का चमड़ा तास्बे के रंग का सा हो 
जाता है, तथ देह में आग के-से पतंगे लगते हैं। इस दाह को अति दाह भी कहते हैं । 
चू कि यह दाहं खून के बढ़ने से होता है, इसलिए इससे हाथ या . पाँव को रोहिणी 
नामक शिरा-नस को खोलकर खून निकालना चाहिए । चन्दन ओर उशीर को बहुत 
से पानी में मिलाकर. रोगी को उसमें सवान कराना चाहिये। अगर रोगी प्यास के. 
मारे जीभ को बाहर निकाल कर हाँफता हो, गला और होंठ सूख जाते हों तो उसे 
शीतल पानी अथवा मिश्री पाती और दूध मिलाकर पिलाना चाहिये । ये उपाय इस 
दाह में परीक्षित हैं । 

खून के कोप से हुए दाह में विधिपूर्वक लंघन कराकर, उत्तम चिकना, शीतलः 
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ओर हल्का भोजन देना चाहिये । अथवा जंगली जीवों का मांस-रस पिलाना चाहिये 
क्योंकि रस तृप्ति से दाह शान्त होता है। ये काम पहले करने चाहिए । अगर इन 
उपायों से दाह शान्त न हो, तन रोहिणी नामक शिरा, जिसका जिक्र ऊपर किया -गया 
2, खोलकर खन £कालन! चाहिये । 

(५) प्यास से gu दाह में, इच्छानुसार, पेट भरके जल पीना चाहिए, अथवा 
मिश्री या चीनी का शर्बत पीना चाहिये, अथवा दूध में ईख का रस .मिलांकर पीना 
चाहिए । 


(६) धातु-क्षय से हुए दाह को अनेक प्रकार के इष्ट विषयों से जीतना चाहिए 


मत्तं में बैठकर.दूध और मांस-रस का भोजन करना चाहिए। इस तरह के दाह में | 


रक्तपित्त की विधि से इलाज करना और चिकनी वातनाशक दवा या पथ्य देना हित है। 
(७) दाह-रोग्र में, उपद्रवों के शान्त होने पर, शोधन करना चाहिये । | 
(८) प्यांस और दाह की शान्ति के लिए स्नान कराने, छीटे मारने और पंखा 
वगरा भिगोने में शीतल जल ही लेनो चाहिए। : 

(8) सुञ्चुत ने जो अत्यन्त सोच-फिक्र. करने से दाइ. का होना लिखा है, उस 
दाह का इलाज रोगी को प्यारे मित्रों. में बिठाना, दूध और मांस रस . पिलाना तथा 
अन्य शीतल उपचार हैं। . 

(१०) दाह रोग में रोगी के पेट का साफ रखना बहुत जरूरी a 

दाह-नाशक नुसखे | 

(१) दाइ-रोगी के शरीर पर सौ बार धुला हुआ घी जगाने से दाह शान्त हो 
जाता है ।(परीक्षित है। o | 

(२) काँजी के पानी में कपड़ा भिगोकर, उससे शरीर ढक देने से दाह शान्त 
हो जाता है। अगर प्यास का दाह हो, तो शीतल पानी पिलाना चाहिये । | 

(३) जो के सत्तू. का शरीर पर लेप करने से दाह शान्त हो जाता है 1 
(४) बेर और आमलों को एकत्र पीसकर, शरीर पर लगाने से दाह शान्त हो 
जाता है। | 
` (५४) अनार और इमली को एकत्र पीसकर,. देह पर लेप करने से दाह शान्त 
हो जाता है। 

(६) लामज्जक नाम की सुगन्धित घास अथवा चन दन का लेप करने से दाह 
शान्त हो जाता है। ` 


(७) आमले और अनार के रस में. जी का सत्तृ मिलाकर लेप करने से दाह 
सिट जाता है । | 


: 
| 
| 
| 
| 
| 
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(८) अगर दाह बहुत जोर से हो, रोगी प्यास -के मारे जीभ निकाले देता हो, 
कठ और होठ सुख रहे हों तो दूध, पानी और मिश्री मिलाकर पिलाने से दाह शान्त 
. हो जात 
B (8) दाह वाले को हितकारी पदार्थ ये हँ--१. कमल के पत्तों का पलंग । 
२, मनोहर बाला स्त्री । ३. शीतल जल की बाबड़ी। ४. शीतल जल से भौगे हुए पंखे 
की हवा । ५. चन्दन से तर हार । ६. तोतली बोली बोलने वाले बच्चे । ७. सुन्दर 
` फब्बारे वाला WX! c. दूध और मांस-रस पीना । &. कमल सहित निर्मल जल के 
सरोवर । १०. चन्दन लगाई हुई सुन्दरियाँ । ११. पिसे हुए चन्दन से तर पंखा । १२ 
केले के पत्तों का पलंग ! 
(१०) चन्दन को पानी के साथ घिसकर और ताड़ के पंखे पर लगाकर हवा 
करने और पलंग,पर कमल के पत्ते विछाकर दाहवाले को सुलानेसे अवश्य लाभ होता है। 
(११) दाह वाले के शरीर पर शीतल पानी के छींटे देना, शीतल जल में 
घुसाकर स्तान कराना, पानी से भीगे हुए खस के पंखे से हवा करना लाभ दायक है। 
इनसे प्यास और दाह अवश्य शान्त होते हैं । 
(१२) चन्दन को पत्यर पर घिसंकर शरीर पर पतला-पतला लेप करने से 
दाह शान्त होता हे।: C | | 
(१३) सुगन्ध वाला, पद्माख, कमल और चन्दैन--इनको पानी में पीस कर, 
एक पानी भरे टब में घोल दो । :फिर उसमें. दाह वाले को डुबकी लगा कर स्नान 
कराओ, दाह अवश्य, शान्त हो जायगा | 
(१४) .बिजोरे नीबू का रस और शहद--दोनों को मिलाकंर दाह वाले के 
शरीर पर लेप करने से दाह शान्त होता है । | 


(१५) फूल-प्रियंगु, लोध, पद्माख, लामज्जक घास, सुगन्ध वाला और केवटी- 
मोथा-इनको पीले चन्दनके रस में पीसकर शरीरपर लेप करनेसे दाह शान्त हो जाता EU 

(१६) दाह वाले को कमल का जल, चीनी का wed, मिश्री-मिला दूध और 
i का रस पिलाना लाभदायक है-। इन चारों से. पित्त शान्त होता है, अतः दाह नष्ट 

जाता है । 

(१७) गाय का मक्खन, १०८ बार धोकर, दाहवाले की छाती से कंठ तक: 
लेप कर दो ओर हाथ-परों में फूल-काँसी की कटोरिमों से मालिश करो, अवश्य लाभ - 
होगा । परीक्षित है I : 

(१८) सफेद चन्दन को गुलाब जल के साथ घिसकर उसमें जरा-सा कपूर भी 


घिस लो'। पीछे इसको सारे शरीर में लगा दो । लेप से दाह जरूर मिट जायगा। 
परीक्षित है 1911 





Vo- . चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


'नोट--इस लेप को सिर पर लगाने से गरमी का सिर दर्द फौरन आराम हो 
जाता है। | 
(१८) नीम के पत्तों को पानी में सिल पर पीसकर, पानी में घोल दो और 
दहो की तरह मथो । जो झाग आयें उन्हें पेट और छाती अथवा दाह की जगह, थोड़ी- 
थोड़ी देर में कई बार लगाओ। दाह अवश्य मिट जायगा । परीक्षित है । 
(२०) सौ बार धोये हुए घी.में जौ का सत्तू मिलाकर शरीर पर लगाने से 
दाह मिट जाता है। प्रीक्षितहै। . ... , 0. 
` 'नोट-इसी तरह वेर के पत्तों में झाग लगाने से भी दाह शान्त हो जाता है 1. 
(२१) दो तोले घनियां भाध पाव पानी में रात को भिगो दो। av ही मल- 
छानकर, उसमें एक तोले मिश्री मिलाकर पी. लो । इस नुसखे से दाह रोग अवश्य 
चला जाता है । परीक्षित है । i UIT 
(२२) गिलोय और पित्तापापड़े . का रस पीने से; कैसा ही दाह क्‍यों न हो; 


LJ ^ 


आराम हो जाता है । परीक्षित है | [ 
(२३) फूल-प्रियंगु, खस, पठानी लोध; सुगन्ध वाला सनाय और सोनापाठा-- 
इसके चु में दारुहल्दी का रस मिलाकर लेप करने से दाह अवश्य शान्त हो जाता है, 
पर लेप महीन और गाढ़ा होना चाहिय्रे। T 5 | 
IBS Um oma f£ . चन्दनादि क्वाथ . ` ` | 
(२४) सफेद चन्दन, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला; aa, नागरमोथा, कमलगट्टे 
की गिरी, कमल की.डण्डी, सौंफ, धनियाँ, qure और आमले--इन सबको मिलाकर 
दो तोले ले लो और डेढ़ पाव जल में औटाओ। जब STET रह जाय, उतारकर छान 
लो । फिर उसमें मिश्री और शहृदःभिलाकर पी लो । इस काढ़े के पीते से तेज से तेज 
दाह भी शान्त हो जाता है।.परीक्षित है।-..- : ; .... . फना 
` तोट--शहद तब मिलाना, जब काढ़ा शीतल dumb 
नदो का... GN RIT का तेल और १०२४ तोले कांजी--दोनों era. 
"AT आग से औटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतार कर छान लो । इस तेल की. 
मालिश से दाह और ज्वर का सन्ताप दुर हो जाता है। SN | 
. दाह्रान्तक क्वाथ मु म 
(२६) पित्त-पापडा, खस, नागरमोथा, लाल चन्दन और पद्माख-इनको 'तीन- 
तीन माथे लेकर डेढ़ पाव जल में भटाओ । जब छाक भर पानी रह जाय, उतारकर” 
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छान लो । शीतलं होने पर, काढ़े में १ तोला शहद मिलाकर पी लो। इस काढ़े से 
दाह, ज्वर, प्यास और वमन फौरन शान्त हो जाते हैं। परीक्षित है। निस्सन्देह काम 
में लाइये । 
त्रिफलादि क्वाथ 
(२७) त्रिफला और अमलताश का. गुदा--कुल दो तोले लेकर, डेढ़ पाव पानी 
में औटाओो | जब थाधा पानी .रह जाय, मल-छातकर पी.लो । इसमे दाह, रक्त-पित्त 
भौर पित्तज शूल अवश्य आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 


नोट--दाह-रोग में पेट साफ रखना बहुत जरूरी है | 


चि० qo an ७ फार्म & 





चोथा. अध्याय 
` -उन्माद-रोग का वर्णनः : 
“उन्माद शब्द की निरुक्ति 7 ` "` 
जिस बीमारी में मनुष्य का मन विक्त या मतवाला हो जाता है, उसे उन्माद 
कहते हैं । उन्माद का अथ पागलपन, बावलापन, RE, दी वानापन GT खर्फकानगी है। 
जिसे उन्माद-रोग होता है, उसे उन्मत्त, सिडी, दीवाना या पागल आदि कहते हैं । 
उन्माद मानसिक रोग है 
. च्‌ कि उन्माद मन को विक्त कर देता है, इसलिए उसे मानसिक व्याधि या 
सन का रोग कहते हैं । कहा है :-- 
उन्मागसंस्थिता दोषाः कुपिता. मदयन्ति यत्‌ । 
ज्ञ योऽयं मानसो व्याधिरुन्माद इति कीत्तितः॥ | 
वात, पित्त और कफ बढ़कर, अपनी-अपनी राहों को छोड़कर और मन के 
बहने वाली धमनी नाडियों में घुसकर, मनको उन्मत्त करते या भनमें भ्रम उत्पन्न करते 
हैं। इसे ही उन्माद कहते हैं और उन्माद मानसिक रोग है। खुलासा यह है कि उन्माद 
रोग में मन खराव होता है, इसलिये उन्माद को मन की बीमारी कहते हुँ । 


. उन्माद दिल का रोग है या दिमाग का ? 


उन्माद ओर अपस्मारादि रोग मन और बुद्धि की विक्ृति से होते हैं। वैद्यक 
शास्त्र वाले इस रोग को प्रायः हृदय के विकार से मानते हैं, पर हिकमत वाले इसे 
दिल और दिमाग की बीमारी मानते है । यद्यपि हमारे शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति हृदय 
से लिखी है, पर महाराज धन्वन्तरि के “उन्मागंमश्चिता उदगतादोषा मदयन्ति” कहने . 
से यह दिमागी भी साबित होता है। वातादिक दोष कुपित होकर, अपनी-अपनी असली 
राहों को छोड़ देते हैं और उद्धंगांमी होकर या ऊपर की तरफ जाकर मद या उन्माद- 
रोग करते हैं, धन्वन्तारे महाराज के कथनका यही अभिप्राय है । इसका अथं तो प्रायः 
सभी विद्वान करते हैं कि वातादिक दोष कुपित होकर और ऊपर जाकर हृदय और 
मन को खराव करके मनोवाही धमनियो में जाते और अन्तःकरणों को मोहित करते हैं । 
पर धन्वन्तरि जी ने हृदय में ही दोषों के प्रवेश करने की वात साफ तौर पे नहीं लिखी 
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है, उद्धंगामी होने की बात कही है । इससे. साबित होता है कि उन्माद हृदय से भी हो 

सकता EI दिमाग से भी । इसके सिवा एक बात और है, जिसंसे हमारी बात 

और भी पक्की हो जाती है। धन्वन्तरिं जी ने कहां है २ 

तीश्णरुभयतो भागे: शिरश्चापि विशोधयेत्‌ | 
पुजा रुद्रस्य कुर्वीत तदुगणानाञ्च नित्यशः di 
वंद्य को चाहिए कि कय और Wed करानेवांली' WAT देकर रोगी के शरीर को 

नीचे और ऊपर से शुद्ध करे और सिर का भी शोधन करे, यानी नंस्य वगैरा से सिर 

को मंलामत को भी frere यह श्लोक' तो अपस्मार रोग में कहा है। इसके सिवा 
उन्माद-रोग की चिकित्सा में तो शिरोविरेचन" की बात साफ ही लिखी हैः” i 
075707 `. स्निग्धं स्वित्न तु मनुजमुन्मादात्तं विशोधयेत्‌ | c0 

तीक्ष्णेर्भयतों | भागः: शिरसश्च . “विरेचने: . 454 

| उन्माद-रोगी को स्नेहन और स्वेदन करके तथा तीक्ष्ण वमन-विरेचन देकर, 
'नीचे-ऊपर दोनों तरफ से खूबः शुद्ध करें और शिरोंविरेचन' नस्यादि सेसिर को भी खूब 
शुद्ध करे । खुलासा Bs कंय' की दंवा. देकर :कर्या कराग्रे;और' दस्त! की दवा देकर 
दस्त:कराये ।; इतने. ही .से-सन्तोष-न कर ले, किन्तु -सिर-की: गिलाजत निकालने वाला 

जुलाब--नस्य देकर मस्तक को भी खूब साफ करे: n 0o 

इससे साफ मांजूम होता: है -करिःकुपित-हुए दोष हृदय ही नहीं, दिमाग में भी 

जाते हैं.। इसी -से-महषि ने सिर के जुलाबया शिसेविरेचन की बात:कही.है। अगर 

यह रोग. हृदयः से ही होता तो वे. शिरोविरेचन नस्यादि से. उसके. साफ़-.करने की ब्रात 
.नु:कहते,;क्योंकि हृदय=रोग में शिरोविरेचन. की वैसी जरूरत नहीं । मतलब यह है कि - 
पाठकों को उन्माद-रोग को दिल और दिमाग दोनों से ही उत्पन्न मानना चाहिये। _ 


हिकमत में उन्माद-रोंग कई-तरह-का लिखा है। मुख्य. साली-खोलिया है और 
उसके रूपान्तर कुंतरू, मानिया, दांउलकल्बः औरःसुवारा याः विशेष ' जननः feu E. 
इसके लक्षण कमोवेश; हमारे उन्माद.से मिलते हैं ।.. -..... . < 
मालीखोलिया में.लिखा.है-इस रोग में, मन के विचार प्रकृति के अनुसार 
नहीं रहते । आजकल के हकीम जिसे मालीखोलिया कहते हैं, पहले के हकीम उसे 
मेलनकली.- कहते Spa दिमागी उन्माद को जनून और दिल के फितूर से होने वाले को 
` खफकात कहते हैं इन सबके लक्षण हम आगे विस्तार से लिखेगें। | 
^. डाक्टर लोग दिमाग से होने वाले उन्माद को इनसैनिटी ओर दिल को धड़कन 
से द को पेलपिटेशन ऑफ gré और एक तरह के सुक्ष्म उन्माद को मॅलंकोलिया 


y faf sitse 


हिकंमत और डाक्टरी में, उन्माद के.पैदा होने की बात दिल और दिमाग से 
साफ लिखी है, पर ders में गोलमटोल लिखी है । वास्तव में, उन्माद-रोग दिल से 
भी होता है और दिमागसेभी। . 
.. उन्माद के निदान या कारण 
नीचे: लिखे हुए कारणों से उन्माद-रोग. होता है--(१) संयोग -विरुद्ध भोजन 
“करने से। (२) -विष्र.या-जहर मिले पदार्थ खाने-पीने से ।- (३) अपवित्र. या नापाक 
खाना: खाने से । (४) देवता या Tu NETT. अपमान करने से । (५) अत्यन्त खुश 
होने या-अस्प्रन्त डरने से 1 (६) . अपने से जबदं॑स्त के साथ dx करने से-। 
नोट--वेच्यक में उन्माद के ये ही निदान लिखे हैं, पर यह रोग ज्यादा नशा 
खा लेने ओर काम, क्रोध, मोह, लोभ से भी हो जाता है। ., .- 
5 उन्माद-रोग की किसमें ise 
उन्माद-रोग छह तरह का होता हैः-(प) wm से । (२) पित्त से। (3) 
"wm wr (४) सन्निपात से ।:(५)-मन के. gw । (६) बिष खाने से । m 
नोट--इस रोग में दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये। जबः तंक यह. रोग 
बढ़ नहीं जाता, इसे मद कहते हैं। ' | 
४... «3 उन्माद की संम्प्राप्ति 
MEE लिखे हुए कारणों से वात, पित्त और कफ कृपित होते या बढ़ते हुँ। 
बढ़कर, ये अल्पसत्व या हीनशक्ति- कमजोर आदमियों के बुद्धि के रहने की जगह <- 


सन और हृदय को खराब करते हैं। इसके बाद ये मनोवाही धमनी नाड़ियों'में अपना 
दखल जमाकर, अन्तःकरण में विकार उत्पन्न करते या उसे मोहित करते हैं। C 


नोट--हिकेमत' में. लिखा है, जब-कोई उपद्रव दिमागः सें पहुंच जातो है, तब 
' दिमाग शक्तियों के कामों: में कमी आ' जाती है; : वे निकम्मी हो जाती हैं और हेंतु के 
बलवान या निर्बल होने के अनुसार “घबराहट पैदा हो जाती Ea y : 





` उन्माद di qd T या सामान्य लक्षण | 

उन्माद-रोग के पूरी तरह से होने के पहले नीचे लिखे हुए पूर्वरूप देखने में | 

आते हैं। उन्हें उन्माद के.सामान्य लक्षण भी कहते हैं-(१) बुद्धि में भ्रम हो जाता है। 
(२) मन चंचल हो. जाता है । (३) रोगी इधर-उधर दृष्टि फेरता है । (४) उसे धीरंज 
नहीं रहता ।. (x) कहना चाहिए कुछ और कहता है कुछ । (३) उसको विचार-शक्ति 
मारी जाती है। | | 
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उन्माद केईविशेष लक्षण 
o चातज उन्माद के कारण 

| वातजं उन्माद के कारण ये हैं:--(१) रूखा-और शीतल. भोजन करना । (२) 
भूख से कम खाना । (३) दस्त और कय होना । (४) धातु का क्षय होना । (५) 
उपवास करना या निराहांर रहना। | 

ऊपर लिखे पाँचों कारणों से वायु कुपित होती या बढ़ती. है । अगर इस. हाजत 
में रोगी शोक या चिन्तादि करता है; तो वायु.और भी कुपित हो जाती है। बढी हुई 
चायु को चिन्ता और शोकादि'मदेदगारःमिल'जाते हैं। मददगार - की मदद से बलवान 
होकर, कुपित हुई वायु अन्तःकरण को खराब कर देती:है । अन्तःकरण' को.खराब करके 
वायु, बुद्धि और स्मृति काः नाश कर-देती है,,और इस तरह उन्माद-रोग पैदा कर 
देती है । ned 

वातज उन्सोद के लक्षण 
^O जबःवातज;उन्माद हो जाता है, तब ये लक्षण नजर: आते हैं--(१) रोगी 
अकारण हुंसता है। (२) मन्द-मन्द मुस्कराता है । (३) बिना समयः: या प्रसंग के 
नाचता-गाता है। (9) जरूरत से ज्यादां बोलतां है । (१) हाथ-पैरों को इधर-उधर 
चलाता है। (६) ककश स्वर में रोता है। (७)-रोगी 'काः शरीरं रूखा,' दुबला ओर 
लाल होता है। (s) भोजन पचने पर, इस वातज उन्माद का जोर बढ़ता है । शास्त्र _ 
में लिखा,है- |. 00 ~ 
| ` `` झस्थाने: स्मृति-हास्य-भाष्य-गंणन्ना-वांगंगविक्षेपका: । 
उन्मादे पवनात्मंके ` बहुविधो भावा. भ्रनृत्यादय: 1: ` 

tate याद करना, हेंसना; बोलना; : गिनती करता, बातें ` क़्रना,.हाथ-पाँव्‌ 
पटकना और नाच-गान आदि नाना प्रकार की चेष्टाएँ करनान्ज्येसब वातज या बादी 
के उन्माद के लक्षण हैं । 

| कु पित्तज उन्माद के कारण _ 

| पित्तज उन्माद के कारण ये हुँ-(१) अंधकच्चे या कच्चे पथे खाना 
(२) कड़वे पदार्थ खाना (३) खट्टी चीज खाना । (४) दाहकारक और गरम चीज 
खाना । _ 

ऊपर लिखे कारणों से पित्त बढ़ता है। बढ़ा हुआ तीव्रवेगी पित्त अजितेन्द्रि 
मनुष्य के हृदय या मनोवाही धमनी नाड़ियों में घुस जाता है। वहाँ पहुंच कर ओर 
अन्तःकरण को खराब करके, वह बुद्धि ओर स्मृति का नाश कर देता और इस तरह ' 
. उन्माद-रोग को पैदा करता है। | म 
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पित्तज उन्माद के लक्षण 
जब पित्तज उन्माद हो जाता है, तब आगे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैं:--- 
(१) रोगी में सहनशीलता नहीं रहती । (२) वह हाथ-पेर पटका करता है। (३) 
शरमे-लिहाजं त्यागकर नंगा हो जाता है i (2) डरकर भागतां-दौड़ता है।:(५ ) उसका 
शरोर गरम रहता है। (६) क्रोध या गुस्सा करता है। (७) छाया में रहना चाहंता 
है । (८) शीतल जल और शीतल अन्न खानां-पीना चाहता है। (द) रोगी का चेहरा 


पीला हो जाता है Uum में लिखा दै: 
दाहस्तर्जेननेग्नभावबहुलालांपाशच |^ कोपोष्णता' । 


कांक्षाशीतेंजलाशनेषु तितरां तृट पीतता पत्तिक ॥ 

' दाह--जलन, तरजेन-- जार से.चिल्लाना,: नंगा हो जाना, बहुत: बकना, क्रोध 
करना, गरमी लगना, शीतल जल पीनेःकी इच्छा, निरन्तर: प्यास लगना और पीला- 
पन--ये सब पित्तज उन्माद के चिन्ह हैं । | 

कफजं उन्माद के कारण 
` VEG उन्माद के कारण ये हैं--(१) कम भूख में पेट भेर खाना । (२) 
भी सिंह्नत नःकरना (9 515 
“# “इन कारणों से पित्त-सहित कफ अत्यन्त बढ़कर ga जाता है। वहाँ जाकर 
वहेःबुद्धि, स्मृति ex चित्त; की शक्ति का नाश करके उन्माद रोग-पंदा करता है । 

(CB ० 7: कफज उन्माद के लक्षण, os oc 

जब कफज उन्माद होता है, तब ये लक्षण देखने में आते हैं:--(१) रोगी 
एकांत में रहना पसन्दःकरता।है 17 (२)-कम बोलता है ।- (३) स्त्रियों को चाहता है। 
(४) नींद में मस्त :रहताःहै॥ (५)-भोजन पर रुचि नहीं रहती । (६) कय होती है। 
(७) मुंह मेःखार बहती है: (5) नाखून, rir आँखें और मूत्र सफेद हो जाते हैं । 
(8) भोजन matri mere का जोर बढ़ जाता है । rf 
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सन्निपातज उन्माद के लक्षण 
सञ्चिपातज उन्माद सब तरह के मिले हुए कारणों से पैदा होता है, अतः इसमें | 
तीनों दोषों के लक्षण पाये जति हैं। यह उन्माद बहुत ही भयंकर और दुश्चिकित्स्य 
होता है । इस असाध्य और विरुद्ध-चिकित्सनीय उन्माद की चिकित्सा वैद्य नहीं करते । 
. नारीविविक्तप्रियता च मान्द्य निद्रावमिः इलेष्मभवे च लाला। ' 
सर्वाणि रूपाणि भवन्ति यत्न स संन्तिपातप्रभवोऽतिघोरः ॥ 
स्त्री ओर एकाँतवास का अच्छा लग्ना, अग्निमान्द्य, निद्रा, वमन और मुह 


से लार टपकना--ये कफोन्माद के लक्षण हैं। जिनमें तीनों दोषों के लक्षण दीखें, उसे 
अति भयंकर सन्तिपातोन्माद समझो । 
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iue: ` `. `` शोकज उन्माद के कारण C 
शाकज या मानस उन्माद के कारण ये हैं-(१) चोर, शत्रु, राजा और मनुष्य 
से डरना । (२) सिंह, व्याघ्र या सपं आदि से डरना । (३) धन या सर्वस्य का नाश 


हो जाना ।-(४) स्त्री-ुत्रांदि नातेदारों की मौत हो जानां। (५) मन-चाहीं स्त्री का 
न: मिलना: । 


इन कारणों से मनुष्य के भन में अत्यन्त, दुःख होता है । मन के दुखी होने से 
मत में भयंकर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। खलासा यह है किः क्षुभित या दुःखित 
अन्तःकरण मानसिक विकार या शोकज उन्माद पदा करता है। 

देखते हैं, कितने ही कंजूस-धनी चोरों द्वारा धन चुराये.जाने के भय से, कितने, ' 
ही "अपराधी राजदण्ड से...डरकर, कितने ही ...जोरावर दुश्मन m खौफ, से और 
कितने ही सर्प, हाथी, सिह आदि से सताये- जाने पर पागल हो-जाते हैं, अनेक आदमी 
अपने.प्यारों-के.मर .जाने- से, .अनेक किसी जगह जमा किया हुआ धन इब , जाने से 


और मनचाही प्यारी स्त्री के न मिलने से पागल हो जाते हैं । मजनू लला.के न मिलने 
से ही पागल हो ग़या-था.। कपडे. फाइ डालता था ओर जंगलों में मारा-मारा घूमता 


था | अभी हाल की घटना है, एक मारवाड़ी सेठ.को बाजार का बहुत-सा रुपया देना 
` हो गया । उसकी स्त्री के पास कोई २५-३० हजार का जर-जेवर था। सेठ चाहता 


TN जक 


वह पागल हो गया १ रात-दिन चिल्लां-चिल्लाकर कहा करता-- “वह आये, वह आये; 
उनका ऋण केसे pera ?” कुछ दिन बाद, उसकी हालत और भी खराब' हो गई 


और वह मर गया । अतः मनुष्य को अपने मन' को कभी न बिगड्ने देना चाहिये । मन 
'के खराब-होने से बड़े-बड़े. WX प्राणनाशक,रोग'हो जाते; हैं। 


zi शोकज उन्साद के लक्षण : 
जिसे शोकज उन्मादः होता है,: उसमें ये लक्षण पाये जाते-हैं :-०(१) शोकज., 


उन्मादवाला गुप्त बोतों को .कहता है । (२) अनेक तरह की बातें करता है। (३) 
हसता है, गाता है और रोता है। (४).उसका ज्ञान विपरीत हो जाता है। (५) वह 
अत्यन्त मुखे हो जातां हैं। शास्त्र में लिखा Q— 


ब्रवीति चित्रं च मनोगतं यः हंसत्यतो रोदिति चाति मूढं । ' ' ` 

अर्थात्‌; वह्‌ We Wr मुखे होकर. मन की छिपी बातें 'कहता-फिरता हैः और 

हँसता-रोता है । u ey Teppeki मे S 
विषजन्य उन्माद के लक्षण 

जिसे विष या जहर खाने-पीने से.उन्माद होता-है, उसमें ये लक्षण देखे जाते 


` हैं:--(१) रोगी की आँखें अत्यन्त लाल हो जाती है । (3) बल और, वर्ण काः 
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नाश हो जाता है । (३) इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है । (४) शरीर की कान्ति . 
मारी जाती है। (५) मुह का रंग काला या श्याम हो जाता है। (६) संज्ञा जाती 
रहती है । शास्त्र में लिखा हैः--- 
| विषोदुभवे स्यादबलवाग्विहीचः श्यामाननो रक्ततरेक्षणश्च । 
विष के उन्माद में बल और वाणी का नाश हो जाता है। मु हु का रंग श्याम 
हो जाता और नेत्न अत्यन्त लाल हो जाते हैं । 
— सब तरह के उन्म/दों की खास-ख।स पहचाने 


(१) वातज उन्माद वाले का शरीर रूखा, दुबला, और लाल हो जाता है। 
यह उन्माद भोजन पचने पर ज्यादा जोर करता है । | 
(3) पितज उन्माद वाले का चेहरा पीला: पड़ जाता है। वह शीतल अन्न, 
शीतल जल, भौर शीतल- छाया को पसन्द करता है । | 
(३) कफन उन्माद वाले के नाखून,चमड़ा, नेत्र और मूत्र आदि सफेर हो जाते 
हैँ। उसे स्त्री, एकान्तवास और कम बोलबा--ये अच्छे लगते हैं । E 
(४) संन्निपातज उन्माद में ऊपर लिबे हुए तीनों दोषों के लक्षण मिलते a 
(4) शोकज उन्माद वाला अनेक तरह की बातें करता और छिपी बातों को 
कहता है । 
` (६) विषज उन्माद वाले का चेहरा श्यामवर्ण और da अत्यन्त लाल. हो 
जाते हैं। ... ; | 
| असाध्य उन्माद के लक्षण 


असाध्य उन्माद में: ये: लक्षण होते हैं:--(१) रोगी का मुह सदा .नीचे की: 

ओर या ऊपर की तरफ रहता है। (२ / सांत और बले"क्षीण हो जाते हैं। (३) नींद 
कभी नहीं ऑती--जागता ही रहता है। शास्त्र में लिखा।हैः-- ` 
, « > अवाङ्‌, मुखस्तुन्मुखो वा क्षीणमांसबलो नर i 

जागरूको ह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ | 

जिस उम्प्राद-रोगी)का मुह सदैव नीवे की ओर या ऊरर की ओर रहता है 

जिसके माँस और बल क्षीण हो जाते हैं ओर जिसको नींद आती रहती है; वह उन्मादी 

उन्माद से. निश्चय ही मर जाता है। i$ HoT 

भूतोन्माद,के लक्षण 
देवता आदि के ग्रसने से जो उन्माद-रोग होता है, उस उन्माद वाले की . 
बोल वाल, पराक्रम, शूरता भोर चेष्टा आंदमियों की-सी नहीं होती । उस आदमी 
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ऊपर एक उन्माद-रोगी का चित्त दिया गया है। देखिये, रोगी को भ्रम हो 
गया है, मन चंचल है, इसकी हृष्टि भी चंचल और भयावनी है, इसको विचार- 


शक्ति मारी गई है और यह ऊटपटांग काम करता है, इसी से बेड़ियाँ डालकर 


बाँधकर रखा गया है । 
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धांतवाँ भाग . di 


की बुद्धि, विचार-शक्ति, स्मरण -शक्ति शिल्प आदि का ज्ञान, बल और अभियान ut 
देवताओं के-से होते हैं ऐसे उन्माद का समय या तिथि नियत होती है, यानी ag 
उन्माद का दौरा किसी मुकरंर वक्त या तारीख में होता है । यह भूतोन्माद की पकड 
पहचान है । 

'देवग्रहाविष्ट के लक्षण 


देवग्रह ग्रसित उन्मादवाला सन्तोषी होता है और पवित्र रहता है। उसके 
शरीर से दिव्य फूलों की सुगन्ध निकलती है । उसके नेत्र स्थिर होते हैं । वह दूसरों 
को वरदान देता और ब्राह्मणों में भक्ति रखता हे । 

देत्याविष्ट के लक्षण 

जिसे दैत्य ग्रह के. ग्रसित करने से उन्माद होता है, बह पसीनों से तर हो 
जाता है, ब्राह्मण, गुरु और देवताओं की निन्दा करता है। उसकी भाँखें टेढ़ी हो 
जाती हैं और वह किसी से भी नहीं डरता । वह कुमागे में रुचि रखता और किसी 
भी तरह के खाने-पीने के पदार्थो से सन्तुष्ट नहीं होता । उसका स्वभाव दुष्ट हो 
जाता है।. sta f TIR Yosm pp 

E NEL गन्धर्वाविष्ट के लक्षण 

गन्धवे-ग्रह से पीड़ित मनुष्य अन्तःकरण से खुश रहता है। यह जलाझवःठ्ट 
और वन“उपवनों में रहता है, उत्तम चाल से चलता है, गाना, खुशबूदार पदाथ जोर 
फूलों से प्रेम रखता है और नाचते-नाचते मन्द-मन्द मुसकराता है । 

| यक्षाविष्ट के लक्षण 

यक्ष-प्रह' से ग्रसित मनुष्यः गम्भीर होता है। उसकी आंखे लाल होती EI 
सुन्दर, महीन और रंगीन कपड़े पहनता है । जल्दी-जल्दी चलता ओर कर ENT $i 
सहनशीलता और तेजस्वी होता है । “किसको क्या दू ” ऐसा कहता है। 

'पित्याविष्ट के लक्षण 

पितृ-ग्रह से पीडित मनुष्य कुश आदि से अपने पिती को पिण्ड RerE । झाल 
चित्त रहता है । दाहिने कन्धे पर कपड़ा रखकर अपने पित्तरो को जल wp Es 
मांस, तिल, गुड़ ओर खीर खाने की इच्छा करता है। इन सब के सिवर, zx Rei 
की भक्ति करता है। 
: नागाविष्ट के लक्षण 


wd-g से ग्रसित मनुष्य कभी-कभी साँप की तरह पेड और wu के क्ल 
चिर चर भाग ७ Sw 


५ ; चिकित्सा-चन्द्रोदय 


चलता है, बारम्बार जीभ से गलफुओं को चाटता है, क्रोध करता है; तथा शहद घी 

और खीर खाना चाहता Ed 
| ` राक्षसाविष्ट के लक्षण | 

राक्षस-ग्रह से ग्रसित मनुष्य, मांस, खून और शराव की बनी चीज चाहता है। 

वह अत्यन्त qun, अत्यन्त निदैयी, अत्यन्त शूर और क्रोधी हो जाता है । उसके शरीर 

में अनेक तरह के बल आ जाते हैं । बह्‌ रात में घुमा करता और पवित्रता से नफरत 


करता है। 
ब्रहमराक्षसांविष्ट के लक्षण 

्रह्म-राक्षस से ग्रसित मनुष्य देवता, ब्राह्मण और गुरु से द्वेष करता है। वेद- 
वेदांतों. की निन्दा करता है । किसी दूसरे को नहीं मारता, किन्तु अपने ही शरीर को 
तकलीफ देता है । 

पिशाचाविष्ट के लक्षण 

पिशाच-ग्रहं से पीडित आदमी नंगा हो जातो है तथा दुबला और कमजोर 
रहता है । विरुद्ध बात कहता है। उसके शरीरःसे बदबू: निकलती है । वह अत्यन्त 
गन्दा रहता है। रूखा हो जाता EO सब:तरह के खाने-पीने के.: पदार्थो में. लम्पट हो 
जाता है ।. बहुत: खाता है.।. -सुनसान जगहों और.वनों .में.रहता है। विरुद्ध चेष्टा 
करता-करता और .रोता-रोता त्रास को प्राप्त हो जाता है । 

सिहक राक्षसाङि ग्रह-ग्र सित का निदान 


जो मनुष्य अपवित्र. रहता है भौर मर्यादा-तोइता है; वहे मनुष्य 'घावसहित हो 
चाहे घावरहित हो, राक्षसादि उसे मारने के 'लिए या अपनी पुजा कराने के लिए 


. पकडते हैँ । . 
| हिसाथ पकड़े gu के लक्षण. 
पवत, हाथी, वृक्ष, दीवार, और ऊँचे मकान आदि से गिरे हुए | को राक्षसादि 
हिंसक लोग ग्रस लेते हुँ । उस समय उस मनुष्य के नेत्र जड हो जाते E 
साध्यासाध्य के लक्षण 


| जोर से जल्दी-जल्दी चले, कथ. करे, बहुत' सोये और अत्यन्त काँपे--ऐसे 
मनुष्य का उन्माद असाध्य.है। देवादिक ग्रहों के कारण से पैदा हुए उन्माद qud 
वष में असाध्य हो जाते हैं । 


सातवाँ भाग ५१, 


देवादिक आवेश का समय 
कु देवादि ग्रह नीचे लिखी हुई तिथियों में मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं:-- 
(१) देवग्रह--पूर्णमासी के दिन । (५) पितर-ग्रह--कष्ण-पक्ष में । 
(२) देत्य--दोनों संध्या-काल में। (६) सपं--प्रह-पंचमी के feri 
(3) गंधवं--अष्टमी के दिन । (७) राक्षस_रात में । ` 
(४) यक्ष--पड़वा के दिन । (८) पिशाच--चौदस के दिन । 
` नोट-पितृ-ग्रह कृष्ण-पक्ष की अमावस्या के दिन आदमियों के शरीर में आता 


है । इन तिथियों से लक्षण समझने में मदद मिलती है ओर इन्हीं तिथियों में बलिदान 
भी किया जा सकता g 


देवादिक ग्रह मनुष्य-शरीर में घुसते हुए दीखते क्यों नहीं ? 


जिस मरह दपंण, तेल या पानी में. छाया घूमती नहीं दीखती, जिस तरह सर्दी 
ओर गर्मी मनुष्य-देह्‌ में घुसती हुई नहीं दीखतीं, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्यकांत- 
मणि में घुसती हुई नहीं दीखती, जिस तरह जीव शरीर में घुसता हुआ नहीं दीखता, 
उसी तरह देवादि ग्रह मनुष्य-शरीर में घुसते हुए नहीं दीखते । 


उन्माद चिकित्सा में याद रखने-योग्य बातें 
| (१) वातज उन्माद में पहले स्नेहपान .कराना | चाहिये, पित्त के उन्माद में 


पहले जुलाबं देकर वस्त कराने चाहिये और कफ के उन्माद में पहले वमन करानी 
चाहिये । और-और उन्मादों में पिचकारी वगैरह लगानी चाहिये । 


(२) उन्माद और मृगी के दोष ओर दूष्य समान होते हैं अतः उन्माद की 
दवाएं मृगी में और मृगी की उन्माद में काम आ सकती हैं । 

(३) उन्माद रोग की वृक्ष, अग्नि, जल, पवत और विषम स्थानों से सदा 
रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि ये तत्काल प्राण-चाश करते हैं। | 


(४) महि, पितृ और गंधव-बाधा के उन्माद में तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य 
भौर सारे क्रूर कमं त्याग देने चाहिये। घृत आदि मृदु दवाओं से आराम करना 
चाहिये । 

` (५) ग्रह-ग्रसित उन्माद में, मृगी-रोग में लिखे हुए काम करने चाहिये तथा 
, शान्ति, दोष-विशोधन और स्नेहु-क्रिया-ये सब काम करने चाहिये । 


ण्र्‌ चिकित्सा-चन्द्रोवय 


(६) विष के उन्माद में पहले मृदु क्रिया करनी चाहिये और शोकज उन्माद में 


शान्ति आदि कमं करने चाहिये । 
(७) उन्माद-रोगी को बिना हुवा के स्थान में विठाकर, चतुराई से उरु, बाहु: 


और ललाट की फस्द खूलवानी चाहिये । 

(८) देवग्रह-ग्रसित मनुष्य के आराम करने के लिये रोद्र कम न करना चाहिये 
और पिशाचादि से ग्रसित होने, पर उनके प्रतिकूल काम न करने चाहिये । 

(s) निज और आगन्तुक उन्माद में देश, अवस्था, सात्म्य, दोष, काल और 
बलाबल की परीक्षा करके चिकित्सा करनी चाहिये । 

(qo) काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या और लोभ से पैदा हुए उन्माद को 
परस्पर के प्रतिद्वन्दी या विरोधी उपायों से.शान्त करना चाहिये । जेसे- शोक, भय, 
क्रोध और ईर्ष्या से उत्पन्न हुए उन्माद को काम, हषं और लोभ द्वारा जीतना चाहिये । | 

(११) बलिदान, मंगल, हुवन, भूतबाधा दूर करने वाली दवाओं, सत्य, 

` आचार, तप, ज्ञान, दान, नियम, व्रत, देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा, सिद्ध मन्त्र 
और औषधि से आगन्तुक उन्माद को शान्त करना चाहिये । 

(१२) जो प्राणी मांस और शंराब से बचा रहता है हितकारी भोजन करता 
है, यत्न से चलता और पवित्र रहता है, उसे निज'अथवा आगन्तुक उन्माद कभी नहीं 
होता । 

(१३) उन्माव-रोग में बहुधा, नींद नष्ट हो जाती है और नींद आने से उन्माद 

रोग आराम होता है। उन्माद-रोग के साथ होने वाले निद्रानाश रोग को अफीम 
फौरन नष्ट कर देती है । उन्माद के शुरू होते ही, अगर अफीम की उचित मात्रा दी . 
जाथ, तो उन्माद रुक सकता है । जब उन्मांद-रोग में जरा-जरा देर में रोगी को जोश 
आता ओर उतरता है, तब अंफीम की रत्ती-रत्ती भर की मात्रा देने से बड़ा उपकार 
होता है । उन्माद में हर बार में रत्ती-रत्ती भर अफीम देने से कोई हानि नहीं होती; 
क्योंकि उन्माद रोगी अफीम की अधिक मात्रा सह सकता है। परःसभी, तरह के 
उन्माद में, बिना सोचे-समझे, अंफीम देना भी ठीक नहीं । जब उन्माद-रोगी का चेहरा 
फीका हो, नाड़ी मंदी-मंदी चलती हो और नींद न आने से शरीर कमजोर हुआ जाता 
हो, तब अफीम देना लाभदायक है, किन्तु जब उन्माद-रोगी का चेहरा सुखं हो, अथवा 
मुह या सिर की नसों में खून भर गया हो, तब अफीम न देनी चाहिये। इस हालत 
के सित्रा, उन्माद की और सब हालतों में अफीम देना हितकर है। उन्माद .के आरम्भ 
में अफीम देने से उन्माद रुकते देखा गया है । 
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(१४) इन्द्रिय, बुद्धि, आत्मा और मन की प्रसन्नता तथा धातुओं का प्रकृतिस्थ 
होना-ये उन्माद-मुक्त के लक्षण हैं, अर्थात्‌ ये लक्षण होने से उम्माद . को नष्ट हुआ 
समझना चाहिये । 

उन्माद नाशक नुसखे | 

(१) ब्राह्मी के पत्तों का रस ४ तोले, कूट का चूर्ण १२ Web और शहद ४८ 
रंत्ती--इन सबको एकत्र मिलाकर पीने से उन्माद-रोग नष्ट हो जाता है। परीक्षित 
है । | 

(२) पेठे के बीजों का चूर्ण ४८ रत्तीऔर कूट काः चूर्ण १२ रत्ती-इन 
दोनों को ४ माशे शहद: में मिलाकर चाटने से उन्माद-रोग नष्ट हो जाता है । 

परीक्षित है । 

(३) पेठे के बीजों की गरी २ तोले लेकर, रात के समय, पत्थर या मिट्टी के 
aia में, पाँच तोले पानी डालकर भिगो दो। सवेरे ही उसे सिल पर पीसकर छान 
लो और ६ माशे शहद मिलाकर पी लो। इस नुसखे के लगातार १५ दिन पीने से 
उन्माद-रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है।. 

(2) शंखाहूली का रस ४ तोले, कूट का चूर्ण १२ रत्ती. और शहद ४८ रत्ती 
“इनको umi मिलाकर पीने से उन्माद-रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(५) चम्पा के फूल २ तोले लेकर १ तोले शहद में मिलाकर खा जाओ:।-इस 
तरह कई दिन इस दवा के खाने से उन्माद-रोग चला जाता है । ! 

(६) दो तोले खूब पकी हुई इमली लाकर, आध पाव पानी में पत्थर या काठ 
के बर्तन में भिगो दो । फिर उसे खूब मलकर या पीसकर, उसमें एक तोले मिश्री डाल 
दो और मिलाकर पी जाओ । इस तरह कितने ही दिन पीने से उन्माद-रोग नष्ट हो 
जाता है। 


नोट--इमली-- बीज, छिलके और रेशे अलग करके--दो तोले लेनी चाहिये । 


(७) वाह्याल या पीले फूल की बला की शाखा का रस पीने से उन्माद-रोग 
शांत हो जाता है। परीक्षित है। . | 


(८) दो तोले रेवन्दचीनी को पानी के साथ सिल पर पीसकर, रोगी के दोनों 
करधों के बीच में लगा दो । इस उपाय से उन्माद-रोग चला जाता है। 


(8) उन्माद वाले को, बलाबल देकर, दस बरस का पुराना .घी पिलाने से 
उन्माद-रोग आराम हो जाता है, पर इसे कुछ दिन तक नित्य सेवन करना चांहिये । 


00 तौ 
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. नोंट-चरक के चिकित्सा-स्थान में लिखा है, विशेषतः पुराणे च घृतं त॑ 
पाययेद्‌ भिशक्‌ ।' अर्थात्‌ उन्माद में विशेषकर पुराना घी. मिलाना चाहिये । पुराना 
घी त्रिदोष-नाशक, पवित्र और विशेषकर ग्रह-नाशक है । जो घी कड़वा, चरपरा, तेज 
गन्धवांला, दस साल का पुराना, लाख के रस' के समान, लाश. रंग का और शीतल 
हो, वही पुराना घी है । दस बरस से ऊपर के पुराने घी को पुराना घा कहते ED एक 
सौ वषं के पुराने घी से ऐसा कौन-सा रोग है, जो नष्ट न. हो ? विशेषकर अपस्मारः 
और ग्रहोन्माद-रोगी के लिये वह परमोत्तम है । | : 

E (१०) सरसों के तेल की नस्य देने और सरसों ही का तेल आँखों में आँजने 
से उन्माद-रोग चला जाता qd OD अगर सरसों का तेल उन्मादवाले के सारे शरीर में: 
लगाकर उसे धूप में विठा दें, तो निश्चय ही उन्माद चला जाय । किसी-किसी ने 


सरसों का तेल लगाये: हुए उन्माद-रोगी को बाँधकर, धूप में चित्त सुलाने की बात भी 


लिखी है। कहां हैं :-- | 
` ` `` sf कटुतैलाक्तमुत्तानं बंधयित्वातपे ` न्यसेत्‌ oU 
दर्शयेदद्भुतं किचित्‌ ब्र॒ यादिष्टविनाशनम्‌ ॥ : 
_ रोगी के शरीर में सरसों का तेल लगोकर और उसे atiae चित्त सुलाये, 
अथवा उसे कोई अदभुत चीज दिखाये, अथवा इष्ट पदार्थ या किसी प्यारे के नाश की 
खबर सुनाये । - :.. | | 


(११) लाल रंग की कच्ची चिरमिटी दो रत्ती लेकर गाय के आध पाव दूध: 


के साथ, कुछ दित पीने से, उन्माद चला जाता है । कहा हैः-- 
3i ` _ अपक्वचटकी क्षीरपीतोन्मादविनाशिनी । 
` co बिता पकी चिरमिदी; दूध के साथ पीने से उन्माद का नाश करती है । 
(१२) भय और शोक से कामज उन्माद शांत होता है । . भय और क्रोध 
से शोकज उन्माद शांत होता है। काम और शोक से भय से पैदा हुआ उन्माद शांत 
होता है और इसी तरह कामज उन्माद भी शांत होता है। मनचाही और अत्यन्त 


, प्यारी चीज के नाश से हुआ उन्माद वंसी ही चीज के मिलने से शांत होता है । देवता, 


daa, यक्ष, भूत, .प्रेत और राक्षस आदि से पैदा हुआ उन्माद बलिदान करने, हवन 


. करने, जप करने अथवा पुजा-उपासना करने से शांत होता है । 


os (१३) उन्माद वाले को उसकी प्यारी चीज का नाश होने की खबर सुनाने 


अथवा अदभुत खेल दिवाने या कोई अपूर्व चीज दिखाने से उसका उन्माद रोग नष्ट 


हो जाता है। 


r 
, 
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(१४) उन्माद-रोगी के शरीर में कौँच“की फली घिसने; अथवा गरम लोहा, 
गरम तेल या उबलता हुआ पानी उसके शरीर से छुलाने से उन्माद शांत हो जाता है। 

(१५) उन्माद-रोगी को एकान्त स्थान में ले जाकर बाँध देने से और कोड़े 
मारने से अथवा दाँत निकाले हुए साँप से कटाने या सिंह और हाथीः प्रभृति से डराने 
से उन्माद आराम हो जाता है 

(१६) उन्माद-रोगी को पुलिस के सिपाहियों द्वारा पकडवाकर नगर के वाहर 
ले जाकर, किनी वृक्षादि से बाँधकर मार डालने की धमकी देने से भी उन्माद शांत हो 
जाता है, क्योंकि प्राणों का भय बुरा होता है । प्राण-नाश के भय से कदाचित विकृत 
idi "s ठिकाने पर आ जाता है और चित्त का ठिकाने आना ही उन्माद का आराम 

ना 

(१७) उन्माद-रोगी को:उसकी खोई या मरी हुई स्त्री के जैसी ही स्त्री देने 
भौर नष्ट हुई चीज के समान चीज देने अथवा देने का वायदा करने और उसे धीरज 
बँधाने से, उसका चित्त;शांत होकर, उन्माद आराम :हो जाता. है। 

नोटं---अनेक उन्माद-रोगी नं० १३ से १७ तक की तरकीब से आराम हो गये 


P इस रोग में प्राण-नाशक भय दिखाना अनेक बार काम कर जाता है, क्योंकि प्राण- 


— नाशं से पागल भी डरता है। कहा है-- 


सवतो विप्लुतं चेति तेनेव परिशाम्यति d 
सवदुःखभयेभ्योऽपि परं प्राणभयम्महत्‌ ॥ | 


समस्त दुःखों के भय की अपेक्षा प्राण-नाश का भय बहुत SET होता:है, इसलिए 
भ्राण-नाश के भय से सतंथा.विषय-शून्य हुआ चित्त भी अपनी असली हालत पर आकर | 


आदमी को होशियार कर देता है । 
(१६) ब्राह्मी .का स्वरस और शहद, पेठे का: स्वरस और शहद, . बच का 


स्वरस और शहद, अथवा शंखाहूली का स्वरस और शहद, सेवन कराने से उन्माद-रोग 
चला जाता है । | 


नोट--ये चार quu हैं। इसमें से किसी एक का सेवन करने से आरोग्य” 
लाभ होता है । 

(१४) उन्माद-रोगी को वृक्ष, अग्ति; जल, - पहाड़, और बिषस या असमान 
अथवा, ऊँचे-नीचे स्थानों से सदा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये उन्माद-रोगी के प्राणों 
का तत्काल नाश करते हैं ! | 

(२०) चाँगेरी या नोनिये का स्वरस; काँजी और गुड़ बराबर-बराबर लेकर 


एक में मिला लो और खूब मथो । जब एकदिल, हो जायें, रोगी को पिला दो। तीन 
दिन में लाभ होगा । | | dioi qus cp 
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(२१) मंड्कपर्णी या ब्राह्मी के स्वरस में धतूरे के पत्तों का स्वरस मिलाकर 
पीने से उन्माद-रोंग चला जाता है। 

(२२) सफेद फूल की खिरेंटी का “चणे :३॥ तोले भौर पुननंवा की जड़ का 
चूर्ण १ .तोलो--इन ; दोनों को, क्षीरपाक की विधि से, दूध में पकाकर और शीतल 
करके, नित्य सवेरे ही पीने से घोर उन्माद-रोग तत्काल नष्ट हो जाता है । 

(२३) तिलों और उड़दों का काढ़ा बनाकर पीने से उन्माद-रोग आराम हो 
जाता है 

(२४) सफेद धतूरे की जड़ को, उत्तर दिशा की तरफ Wu करके, : उखाड़ 
लाओ।:फिर उसको खीर बनाओ । इस खीर में. अन्दाज से घी और गुढ़ मिलाकर 
सेवन करो । इस खीर के खाने से उन्माद-रोग चला जाता है। 

^ (२५) ब्राह्मी बूटी का रस, बच का रसे, कूट का रस, और शंखपुष्पी का रस 
¬ इन चारों को: बराबर पाव-पाव भर लो भौर दस बरस का पुराना घी पाव-भर 
लो | सबको कलईदार वरतेन में डालकर आग पर.पकाओ । जब रस जलकर घी-मात्न 
रह t उतार लो । इस घी को,-मात्रा के साथ सेवन करने से, उन्माद-रोग नष्ट हो 
जाता 

(२६) घी और दूध के साथ बच का चर्ण खाने से उन्माद-रोग चला जाता 
है । यह रोग मृगी और उन्माद दोनों को आराम:करता है। कहा है--- 

अपस्मारे तथोन्मादे.सक्षी राज्यहित बचा ।... 

(२७) -दशमुल का पानी घी के साथ या मांस-रस. के साथ अथवा सरसों के 
चूण के साथ सेवन करने से:उन्माद-रोग आराम हो SUIT है । केवल नया घी अथवा 
सुगन्धवाला का स्वरस उन्माद का नाश करता है। : 

(२८) सरसों, चच, हींग, करञ्ज, देवदारु, मंजीठ, त्रिफला, फिटकरी, माल- 
काँगनी, दालचीनी, 'त्रिकुटा, प्रियंगु, सिरस और; दोनों . हल्दी इनको बराबर-बराबर 
लेकर पीस-कूट और छान लो । फिर एक मात्रा चूणं को बकरी के ga में पीसकर पी 
लो । इससे भी उन्माद-रोग चला जातां है।  . n. 

(२5) fagen, हींग, सेधा नमक, बच, कुटकी, सिरस के बीज, करञ्ज के 
बीज और सफेद सरसों-इन संबको बराबर-बराबर लेकर महीन कर लो । फिर 
गोमूत्र के साथ सिल पर पीसकर बत्ती बना लो। इन बत्ती को आँखों में आँजने से 

उन्माद, मृगी और चौरथेथा ज्वर आराम हो जाते हूँ, : 

(३०) farat के बीज, मुंलहटी, हींग लहसन का रस, तगर, बच भोर 
कृट-बराबर-बराबर लेकर, महीन पीस-छान लो । इस चूर्ण को बकरी के मूत में 
` पीसकर नस्य देने और आँखों में आँजने से उन्माद-रोग नष्ट हो जाता है। _चरक। 


सातवा भाग | ५७ 


(३१) wis, काली frd, पीपर, हल्दी, दारुहत्दी, Wels, हींग, सरसों और 
सिरस के बीज--समान-समान लेकर पीस-छान लो । समय पर, इस चूर्ण को बकरा 
के मूत्र में पीसकर, नस्य देने और आँखों में आँजने से उन्माद, ग्रह भौर मृगी-रोग नष्ट 
हो जाते हैं I —चरक | 

(३२) सफेद सरसों, हींग, कञ्जा-गोकरञ्जफल, देवदारु, मंजीठ, fatat 
सफेद चन्द्रन, कोयल, कटभी की छाल, त्विकुटा, प्रियंगू, सिरस की छांल, हल्दी भौर 
दारहल्दी इन सब चीजों को बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । यह चूर्ण बकरी 
के मृत्र के साथ पीने से अगद समझा जाता है । इसके पीने, आँखों में आँजने, नाक में 
नस्य देने, शरीर पर लेप करने और स्वान-उबटन में व्यवहार करने से मृगी, उन्माद, 
विष और ज्वर नष्ट हो जाते हैं, तथा भुत का भय दुर होता है और आँखो में लगाकर 
राजा के सामने जाने से जय होती है। चरक | 

(३३) उन्माद रोग में लार गिरती हो और पीनस-रोग हो, तो अपराजिता 
कोयल, कटभी की छाल, fager, प्रियंगु, सिरस, हल्दी और दारुहल्दी -- इनको समान- 
समानं लेकर, महीन पीस-छान लों। फिरे गोमूत्र झा बकरी के मूत्र के सांथ खरल 
करके बत्तियाँ बना लो। इस बती-द्वारा घम्रपान करने से ऊपर के उपद्रव-स हिंत ; 
उन्माद नष्ट हो qué | 
o (३४) उन्माद-रोगी को Ag, उल्लू, बिल्ली, स्यार, भेडिया और बकरी--इन 
जानवरों के मूत्र, विष्ठा, नाखून, चमडा ओर पित्ते की धूनी देने, या उन्हें आँखो में 
आजने, नाक में फू कने, नस्य देने और सेक करने से उन्माद-रोग नष्ट हो जाता है। 

चरक | 

(३५) सफेद प्याज. का रस आँखो में आँजने से उन्माद और मृगी दोनों. 
आराम. हो जाते हैं । परीक्षित है। 

(३६) बिनौले का तेल एक, दो या तीन दिन . तक लगाने से मात्रा शान्त 
होता है और सिर का ददं भी जाता रहता हैं। परीक्षित है । ! 

(३७) उन्माद रोग के शुरू. होते ही अगर अफीम की उचित मात्रा दी जाय, 

तो उन्माद रुक सकता है । जब उन्माद-रोग में रोगी को जरा-जरा जोश आता और 
उतरता है, तब रत्ती-रत्ती भर. अफीम देने से बडा उपकार होता है। रत्ती-रत्ती की 
माता बारम्बार देने. से भी हानि नहीं होती--जहर नहीं चढ़ता । उन्माद में जो नींद 
त आने का दोष होता है, वह इससे जाता रहता हैं, नींद आने लगती और रोग घटने 
लगता है, पर जब उन्माद-रोगी, का चेहरा सुखं हो या सिंर की नसों में खून भर गया 
हो, तब अफीम देना हानिकारक है । परीक्षित है। | 


५८ चिकित्सा-चन्द्रोदय 


नोट--जब उन्माद-रोगी का चेहरा फीका हो, :नाड़ी मन्दी चलती हो, नींद 
न आती हो, शरीर कमजोर. हुआ जाता हो, तब अफीम देना उचित है, किन्तु जब 
उन्माद वाले का चेहरा लाल हो और मुह तथा सिर की नसों में खून भर गया हो 
तब अफीम देना ठीक नहीं । याद रखो, उन्माद के आरम्भ UT Td रूपों में अफोम देने 
से लाभ होते देखा गया है । . 
| ` अमीरी नुसखे 


सारस्वत चूर्ण _ | 

कूट, असगन्ध, संधा नमक, अजमोद, सफेद जीरा, काला जीरा, सोंठ, काली 

मिच, छोटी पीपर, पाठा और शंखपुष्पी -इन सब को दो-दो तोले लेकर, कट-पीस- C 

छान लो । फिर इस चूर्ण को खरल में डालकर, ऊपर से ब्राह्मी के पत्तों का स्वरस 

डाल-डाल कर सात दिन तक, हर दिन वारह-बारह घण्टे खरल करो । ब्राह्मी का रस. 

जितना ही अधिक डाला और सुखाया. जाय, उतना ही अच्छा। जब घुटाई हो जाय 
ओर चूर्ण सूख जाय, चूर्ण को कपड़े में छानकर शीशियों में रख लो । 

, इस चूर्ण में से तोला चूर्ण लेकर, उसे ना-वरावर घी. और शहद में मिला- 
कर, सात रोज तक लगातार खाने और पथ्य पालन करने से सब तरह के वात-रोग 
और सब तरह के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। बंगसेन आदि ने लिखा है, इस चर्ण का. 
सेवन करने से ऐश्वर्य धरये, मेधा और अवस्था की वृद्धि होती. है तथा एक दिन में एक 
हजार श्लोक. तक याद कर लेने की सामर्थ्यं हो जाती है एवं इस चर्ण से उम्र भी eit 


हो जाती है। इस सारस्बत चूर्ण को ब्रह्मा, जी ने लोका हृताथ,. विलचित्त चि गो के 
चित्त ठीक होने के लिए निकाला था Ts ^ FRSENUS. 


प्रायः सभी ग्रन्थकारो ने लिखा--“सप्त दिने हिताशी” यानी सात दिन खाने 
से उपयुक्त लाभ होते हैं, पर वैद्यविनोद-कर्तता ने “षष्टिदिनं हिताशी” यानी ६० दिन . 
खाने से उतने लाभ होने की बात लिखी । औरों ने १ तोले की मात्रा लिखी है, पर 


वद्यविनोद के लेखक ने चार टंक या. १६ भाशे की भात्रा लिखी है और क्रम से बढ़ा 
बढ़ाकर इसकी दूनी मात्रा तक सेवन कराने की राय दी & I i 


हमने इस चूर्ण की कितनी ही बार परीक्षा की है। वास्तव में यह काबिल . 
तारीफ दवा है। यह निश्चय ही फायदा करता है। धृति, स्मृति और मेधाशक्ति को. 


बढाता है । उन्माद की सर्वोत्तम दवा है। सात दिन में लाभ नजर आने लगता है, पर . 


सात दिन में ही हजार ' श्लोक रट' लेने या कठाग्र कर लेने या पाठ करने की शक्ति 


होने हमने नहीं देखा । हमने एक-एक ' महीने तंक लगातार हे : 
उठाया, पर साठ दिन वेन कराकर पुरा फायदा 
सामर्थ्यं हो जाय। किसी को सेवन नहीं कराया । कदाचिद साठ दिन में वेसी ही 


- 





सातवाँ भोग : Lt 


नोट- अगर यहं चूणे खिलाया जाय और साय ही थोडा-थोडा ब्राह्मी घत 
भी खिलाया जाय, तो बहुत ही जल्दी और निश्चय ही उन्माद और मृगी-रोग नष्ट हो 
जाय । हमने अनेक वार दोनों साथ मिलाकर परीक्षा की है। — 

ब्राह्मी घत ः 

ब्राह्मी के पत्तों का रस ४ सेर, उत्तम घी ३ सेर तथा वच, कूट और शंखा- 
हली--तीनों का चूर्ण आधा सेर तैयार करके एक में मिला दो और कलईदार कडाई 
में डालकर मन्दाग्नि से पकाओ | जब रस'जलकर घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान 
लो और साफ बोतल में रख दो । 

इस घी की माता ६ माशे से एक तोले तक है। इसके नित्य खाने या पीने से 
उन्माद, अपस्मार-मृगी, सन्धिवात और विस्फोटक आदि रोग नष्ट होते हैं और मस्तक 
शान्त होता है । ऊपर लेप करने से भी कोढ़ रोग नष्ट हो जाते हैं। यह घी खायी भी 
जाता है ओर लगाया भी जाता है । परीक्षित है । 

नोट--(१) अगर बच, कूट और शंखाहूली का आध सेरः चूर्ण या कल्क, घी 
दो सेर ओर ब्राह्मी का रस ८ सेर लेकर घी पंकाया.जाय, तो और भी उत्तम घी बने । 

(3) केवल ब्राह्मी के पत्तों का रस चार सेरःऔर घी एक सेर मिलाकर घी 
पका लेने से और सेवन करने से पित्तज'मृंगीं “नष्ट हो जाती है। मृगी और उन्माद 
को देवा, हेतु और दोष-दृष्य' एक ही हैँ; अंतः मृगी. की देवा उन्माद में और उन्माद 
की दवा मृगी में काम देती हैं UC इसलिए इसःघी से पित्तज उन्माद भी आराम हो 
सकता है । हमने इसे-पित्त की मृगी पर ही आजमांयां है। `. 
d ”  “उन्मादन्तक योग " 
. „ <- त्राह्मी के पत्तों का स्वरस .१ तोला, कुलीजन या अकरकरा ३ माशे भौर शहद 
३. माशे-इनःतीनों को मिलाकर,नित्य,सनेरे-शाम, २१, ३१ या ४१-दिन नियम से खाने 
से उन्माद, चित्त-भ्रम और अपस्मार या मृगी-रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित हूँ । 

नोट--खूब याद रखो, मृयी,और.उन्साद. आदि रोगों पर ब्राह्मी अक्सीर का 
काम करती है। .जिनका चित्त ठिकाने न रहता हो, बातें याद न रहती हों अथवा 
. उन्माद आदि रोग हों, वे ब्राह्मी के तेल से बने हुंए नुसखे अवश्य सेवन करें | 

० .....  कृटुत्विकाद्यञ्जन | 

fd कुटा (सोंठ, मिर्च, पीपर), हींग, बंच, सिरस के बीज, सेधा नोन और सफेद 
सरसों---इनको , समान-समान लेकर, पीस-छात्त लो। समय पर इसमें से थोड़ा-सा 
चूण, गोमूत्र में काजल के समान महीन पीसकर आंखों में आँजने सेः उन्माद मौर 

चौथया ज्वर आराम हो जांते हैं । परीक्षित है । 


चिकित्सा चन्द्रोदय 


. नोट--त्रंगसेन इसमें कुटकी और करञ्ज के बीज और मिलाने :तब बत्ती 
बनाकर आँजने को कहते हैं । वह इसका नाम “त्यूषणादि बत्ति” कहते B देखिये 
पीछे का do २६ नुसबा । | 
` पानीय घृत 


त्रिफला, पित्तपापडा, देवदारु, शालपर्णी, तगर, हल्दी, दारुहल्दी, इन्द्रायण, ` 


सफेद शारिवा, काला शारिवा, चन्दन, पदझ्माख-कूट, नील कमल, छोटी-इलायची 
कटेरी, समंगा, तालीसपत्र, निशोथ, बायविडंग, रुदन्तो, नागकेशर, मुलहठी, पृष्टीपर्णी 
और चमेली के फूल--इन पच्चीस दवाओं को एक-एक तोले लेकर, सिल पर पानी 


के साय पोसकर लुगदी बना लो । फिर इसे चोगुने यानी एक सौ तोले पानी में घोल | 
दो । फिर एक कलईदार कढ़ाई में यह दवा का पानी और-बत्तीस तोले उत्तम गौ-घत . 


डालकर, मन्दी-मन्दी आग में पकाओ । जब पानी जलकर घी-मात्र रह जाय, उताकर 


छान लो और रख दो । | 
इस घी की मात्रा ६ माशे से १ तोले तक है । इसके पीने से उन्माद मन्दाग्नि 


मेद, अपस्मार, मृगी, पेशाब के रोग और पांडु-रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। _ 
भूतोन्माद-नाशक धूप 


कपास की मींगी, मोर का. पंख, कटेरी, शिवनिर्माल्य, तज,. जटामासी, बिलाब 
की विष्ठा, धान ;-के तुष, बच, मनुष्य; के बाल, काले. सांप की -काँचली, हाथी दांत, 
गाय का सींग, हींग; और काली DTE पन्द्रह दवाओं को. बराबर-बराबर एक-एक 
तोले लेकर, एक में मिला Y जो.कुचलने योग्य हों, उन्हें जौकुट कर लो और एक 
शोशी में रख दो । इस धूप को आग पर डालकर धूनी देने से स्कन्दोन्माद, पिशाच, 
राक्षस, देवता का आवेश और ज्वर नष्ट होते हैं । यह धूप हमारी परीक्षित है। हर 
गृहस्थ को सदा पास रखनी चाहिये । भूत-पलीतों को भगाने के लिये भी यह धूप 





परमोत्तम है । भूत-पिशाच आदि के कारण से उन्माद-रोग होता: है, उसमें यह अवश्य 


लाभ दिखाती है । 
| | o0 ऋक्षलोमक धूप ` 

रोछ के बाल, गीदड़ के बाल, लहसन, सल्लकी, हींग, बच. और बकरे का मूत्र 
¬ इनको समान-समान लेकर धूनी देने से बड़े-बड़े जबर्दस्त ग्रह्‌ भी शान्त हो जाते हैं । 
ग्रहबाधा का नाश करने मे-यह धूनी बहुत ही अच्छी है। गृहस्थो को यह भी पास 
रखनी चाहिये। परीक्षित है। . MEI IE 

. Nefa उन्माद का समय नियत हो या टाइम मुकरंर हो, उसे " 

समझना चाहिये 1 | n is BS "T 





सातवा भाग - - ६१ 


| हिम्वाद्य घृत 
हींग ८ तोले, काला नोन ८ तोले और fager ८ तोले लेकर सिल पर पानी 
के साथ पीसकर, लुगदी बना लो । फिर १२८ तोले घी, ५१५ तोले पानी और ऊपर 
की लुगदी को कलईदार कढ़ाई में डालकर मन्दारिनि से पका लो । जब घी-मात् रह 
जाय, उतारकर छान लो । इसकी मात्रा ६ माशे से १ तोले तक है। इस घी के नित्य 
पीने से उन्माद-रोग नष्ट हो जाता है । 
! महा पंशाचिक घृत 
बालछड़, हरड़, भूतकेशी, ब्राह्मी के qup, कोंच के बीज, बच, त्रायमाण,अरणी 
क्षीर काकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, सम्हाल्‌, बिदारीकन्द, सौंफ, सोया, गूगल, शतावर, 
गिलोय, रास्ता, गन्धरास्ना, मालकांगनी, बिछाटी और सरिवन--इन २३ दवाओं को 
दो-दो तोले लेकर और सिल पर पानी के साथ महीन'प सकर लुगदी बना लो॥ फिर 
लुगदी से चौगुना १८४. तोले घी, ७३६ तोले पानी और लुगदी को कलईदार कढ़ाई 
में. रखकर मन्दारिन से घी पका लो । 
इस घी का सेवन करने से चौथया ज्वर,:उन्माद, ग्रहबाधा और अपस्मार या 
मृगी-रोग नष्ट हो जाते हैं ।. यह घी मेधा बुद्धि ओर स्मरण-शक्ति को: बढाता है और 


बालकों के अंग की वृद्धि करता है। उन्माद और मृगी पर यह घी मशहूर है । माता 
६माशे की है। '` 


नोट--कोई ४८ तोले लुगदी, ५६ तोले घी और २२७ di पानी लेकर षी 

पकाने को कहते हैं, पर ऊपर की विधि ठीक है। | | 
सारस्वत घृत 

हरड़, OST, ST, लक्ष्मण की जड़, अनन्तमूल, मँजीठ, सारिवा, गिलोय, 
राह्मी के पत्ते; कटरी, कटाई, शालपर्णी पुष्पवर्णी, सफेद पुनने वा, लाल _पुननंवा, सह- 
देवी, सूरजमुखी, आमले, गिरिकणिका और कोइली-इन २० दवाओं को चार-चार 
तोले लेकर पीस लो और एक घड़े में डालो।” ऊपर से १६ गुना यानी सोलह सेर 
पानी डालकर, मन्दारिनि 'से'काढ़ा. बना लो। जब चौथाई यानी चार सेर पानी रह 
जाय, मल-छान लो । : † | 

तगर, रेणुका,.बच, कूट, पीपर, सरसों और सेधा नोन--इन सातौं को अढ़ाई- 
अढाई तोले लेकर; सिर पर पानी के साथ पीसकर, लुगदी बना लो। — | 

फिर एक रंग की गाय का दूध १६ सेर, गाय का घी एक सेर, ऊपर का छना' 
हुआ काढ़ा और दवाओं . की लुगदी---इन सबको कलईदार कढ़ाई में 'डाल कर 


मन्दारित से पकाओ । जब घी-मात्न रह.जाय, उतार कर!छान लो । इस घी को पुष्य 
नक्षत्र में पकाना चाहिये । 





इस सारस्वत घुत के पीने और नेत्ों में आँजने से मेधा, .स्मरण-शक्ति, 

और पुष्टि बढ़ती है 1 राक्षसवाधा और विषबाधा नष्ट करने में यह घी परमोत्तम है । 
` लाय कल्याण घृतः tig 

| दशमुल कीःदसों दवाएं, रसाय्न, कौंच केः बीज, निशोथ, खिरेंटी, चुरनहार 
और शतावर-इनमें से प्रत्येक दवा को आठ-आठ d लेकर. जौकुट . कर.लो और 
अलग-अलग रखो । फिर हर एक दवा को १२८-१२३ तोले पानी में मिलाकर अलग- 
अलग काढ़ा बनाओ. । चौथाई यानी ३२-३२ तोले पानी रहने पर, मल-मलकर छान 
लो । फिर सातों दवाओं के काढो को एक में मिला लो । . fr ॒ 
~ = इन्द्रायण, हरड़, बहेड़ा, आमला, रेणुका, देवदार," एलुआ; शालपर्णी, जवासा, 
हल्दी, दारुहल्दी, शारिवा, अनन्तमुल;- फूलग्रियंगु, नीलोफर, छोटी इलायची, ufa, 


वस्ती, अनार के फल का quer; नागकेशर, : बायबिड़ंग, fisa, कुट, “सफेद चन्दन, ' 


पद्याख, तालीस-पत्, कटाई और मालती के ताजा फूंल--इन सबको २-२ तोले लेकरं, 
सिल पर पानी के साथ पीसकर लुगदी बंनाःलो। ` TY 

"` = फिर २२४ ताले पानी, ३२ dir घी, उपर की. लुगदी और मिले हुए काढ़ों 
के पानी--ईन सबको qus कढ़ाई में चढाकर मन्दारिन से पकाओ, जब' घी-मात् 
Ne de Ma 
इस घी की मात्रा ६ माशे ते २ तोले तक हैः। इसका सेवन. करने से मृगी,ज्बर; 
शोष, खांसी, मन्दाग्नि, वातरक्त, जुकाम, :तिजाररी ज्वर, चौथैया ज्वर, कमर का दद॑, 
waw, faai. खुजली, पाए्डु:रोग, ..उन्माद, - विष, NH, भरुतोन्माद--एवं मन से 


सम्बन्ध रखने वाले रोग और बाँझ औरतों के. बांझपन का:रोग---ये सबःअवश्य नष्ट 


हो जाते हैं। यह पानीय कल्याण घृत-पु सवन-कमं. में भी. उत्तम है। 





दंवाएं--इनको एक-एक तोले लेकर, १६ गुने यानी ११२ तोले जल में. प॒काओ । 
प कु ० ess 


फ्रि ऊपर की. . अनन्तमूल. आदि सातो दवाओं, को दुबारा तीन-तीन माशे 


लेकर, für प्र पानी के साथ पीसकर, लुगदी बना लो |: : 


75 “फिर सात तोले घी; इस:लुगदी और ऊपर omm को एक में मिलाकर घी 
पका, लो। इस E से चित्त के: विकार शान्त होते हैं । उन्माद, मद, मूर्च्छा, ज्वर और 
` भगी की यह उत्तम दवा है। ~ Ps mm 


USURPATUR, रास्ता, देवदार; शतावर,गोखरू और 'दशमुल की संब 
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दसरा चेतस घत 


बेलगिरी की जड, पाटला की जड़, अरनी की जड़, सोनापांठा की जड़ छोटी 
कटेरी, बडी कटेरी, सरिवन, पिठवन, गोखरू, रास्ता, रेंडी की जड, वरियारा, yaa- 
मुल ओर शतावर-हरेक दवा आठ-आठ तोले लेकर जौकुट कर लो और ६४ सेर जल 
में पकाओ । जब १६ सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो 

फिर ६४ सेर गाय का दूध, १६ सेर काढ़ा, ४ सेर घी और पानीय कल्याण 
घृत के कल्क की.दवाओं का कल्क--इन सवको. मिलाकर घी पका.लो । जब घी-मात 
रह जाय,.उत्तारकर छान लो । : 

इम घी को मात्रा ६ माशे से १ तोले तक है। इस घी से चित्त के समस्त 
विकार नष्ट हो जाते हैं । 

नोट--पहले जो पानीय-कल्याण घृत लिखा है, उसमें इन्द्रायन, हरड, TFT, 
मामला, रेणुका आदि दवोए दो-दो तोले लिखी हैं, उन सबको सिल पर पानी के साथ 
पीसकर लुगदी बना लो | यही पानीय कल्याण घुत की दवाओं का कल्क है.। 

| चन्दनाद्य.तेल. . - 

चन्दन, नेत्नबाला, सुगन्ध. द्रव्य, जवाखार,. मुलेठी, शिलारस: पद्माख, मँजीठ 
WW सरल, देवदारु, कपुर, छोटी इलायची, जवादि कस्तूरी, नागकेशर, तेजपात; MA, 
कपूर-कचरी, बालछड़, शीतलचीनी,, फूलप्रियंगु, ,नागरमोथा; ` हल्दी, दारुहल्दी; 
तरह के सारिवा, कुटकी, संधा नोन, अगर, केसर, दालचीनी, रेणका और-नखी नाम: 
का सुगन्ध द्रव्य--इन ३२ दवाओं को.दो-दो-तोले. लेकर सिल पर पानी के साथ पीस- 
कर लुगदी बना लो CP 

... फिर काले तिल का तेल एक सेर,-दही-का तोड चार सेर, लाख का रस चार - 

सेर और ऊपर की लुगदी--इन सबको कलईदार कढ़ाई में डालकर, मन्दाग्नि से तेल .. 


पक्का लो । जब तेल-मात्ा रह जाय, उतारकर छान लो । यह चन्दनाद्य तैल ग्रहबाधा > 


` को. दूर करता और .मृगी,. उन्माद, सब तरह-के ग्रह, - कृत्या, अलक्ष्मी :मऔर:ज्वरः का - 
नाश करता है । यह शरीर को पुष्ट करने वाला और उत्तम. वाजीकरण: है । , :.:: 
__नोट--लाख का रस बनाने की विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय दूसरे भाग में देखियें। > 
कृष्णाञ्जन C 

छोटी पीपर, सेंधानोन, कालीमिचं, शहद और गोरोचन--इन सबको कूट- _ 


पीस कर और: कपड़े में छानकर शहद में ' मिलाकर अंजन बना लो! ' इस कुंष्णाञ्जन _ 
के आँजने से उन्माद नष्ट हो जाता है। | 





o | चिकित्सा-चन्द्रोदय 


नारायण तेल | | 
उन्माद-रोग में पानीय कल्याण घुत, महा चैतस घृत, नारायण तैल और महा 
नारायण. तेल परमोत्तम औषधि है । नारायण तैन और महा नारायण तेल, qun 
की विधि आगे वात-व्याधि की चिकित्सा में लिली है। c 0c 
| विश्वाद्य चूर्ण ` 
Caie अजमोद, हल्दी, दारहल्दी; सेंधानोन, बच, मुलेठी, कूट, पीपर और | 
जीरा--इनको बराबर-बराबंर लेकर और पीस-कूटकर छान लो । इस चूर्ण को घी 
मिलाकर, नित्य सवेरे ही चाटने से साक्षात्‌ सरस्वती मुख में निवास करती है। इसके 
सेवन से उन्माद-रोगी का चित्त ठिकाने पर आ जाता है। मात्रा ३ माशा। 
| उन्माद-गंजाकुश रस 
शुद्ध पारा २ तोले और शुद्ध गन्धक २ तोले--दोनों को खरल करके स्वल्प 
गजपुट में फू क लो । फिरं निकालकर, उत्ती में शुद्ध धतूरे के बीज २ तोले, अध्रक- 
भस्म २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले और शुद्ध मीठा विष २ तोले मिला दो और पानी 
के साथ ३ दिन तक खरल करो। यही उन्माद-गजांकुश रस है। इसकी मात्रा १ रत्ती 
की है और अनुपान वायु-नाशक क्वाथ है । इस रस का सेवन करने से उन्माद रोग 
आराम हो जाता m1 ! | I 
à नोट--वात-रोग-चिकित्सा में लिखा हुआ रास्नादि क्वाथ या महा रास्नादि 
वाथ अनुपान के लिये उत्तम है। ... | 
pU e! ` उन्माद-भंजन रस | 
तिकुटा, त्रिफला, गजपीपर, बायबिडंग, देवदारु, चिरायता, कुटकी, कंटकारी, 
मुलहठी, verat, चीते की छाल, बरियारा, पीपरामूल, खस की जड़, सहँजने की जड़, 
तेवड़ी की जड़ और इन्द्रवारुणी की जड़--इन सबको एक-एक तोले लेकर महीन पीस- 
छान लो। फिर इस चूर्ण में वंगभस्म १ तोले, अभ्रक: भस्म १ तोले, मूगा-भस्म १ 
तोले, चाँदी-भस्म १ qur और लीह-भस्म १ तोले मिला दो और पानी डाल-डालकर 
खरल करो। जब घुट जाय दो-दो रत्ती की गोलियां बना लो । इने गोलियों का सेवन 
करने से उन्माद-रोग नष्ट हो .जाताहै। . : n E 
REO कल्याण घृत 
.- - इन्द्रायन,, तिफला, रेणुका, देवदारु,. एलुआ, शालपर्णी, अनन्तमूल, - हल्दी, | 
दारुहल्दी, सारिवा, फूलप्रियंगू, नील कमल, छोटी इलायची, मंजीठ, दन्ती, अनार का... 


बक्कल, नागकेशर, तालीस पत्त, भटकटैया, मालती के नये फूल, बायबिडंग, पृष्ठपर्णी 
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कूट, लाल चन्दन और पझ्ाख--इनको दो-दो तोले लेकर, सिल पर पीसकर लुगदी 


कर लो | फिर चार सेर घी और सोलह.सेर पानी तथा लुगदी को कलईदार वतन. 


में, आग पर चढ़ा, मन्दाग्नि से घी पका लो.। धी मात्र रहने पर उतारकर छान लो । . 


इस घी के पीने से उन्माद और अपस्मार आदि अनेक रोग-नष्ट हो जाते हैं। . 
| हिस्टी रिया-उन्माद-ना शक फलघुत 

शतावर का स्वरस १६ सेर, वछड़ेवाली गाय का दूध १६ सेर और उत्तम 
घी ४ सेर तैयार करके अलग रख दो | 

फिर मेदा, मंजीठ, मुलहठी, भीठा कूट, त्रिफेला, खिरेंटी, सफेद बिलाईकन्द 
काकोली, क्षीरकाकोली, असगन्ध, अजवायन, हल्दी): दारहल्दी हींग, कुटकी, नील 
कमल, दाख, सफेद. चन्दन और लाल ,चन्दन--इनमें से हरेक दोःदो तोले dax, 
हिंमामदस्ते में. कूटकर महीन कर लो। “फिर सारे चूर्ण को सिल “पर रखकर, पानी 
के साथ पीसकर लुगदी बना लो । TEES 

अब शतावर का रस, दूध, घी और इस लुगदी को कलईदार. कढ़ाही में 
रखकर आग पर चढ़ाओ D जब रस और दूध जलकर घी-मात रह जाथ, उतारकर 
छान'लो और साफ चीनी या काँच के बतंन में रख दो । इसकी मात्रा छह माशे से 
दो तोले तक है । 


इसका सेवन करने से स्त्रियों का योनि-रोग, उन्माद, हिस्टीरिया और बाँझपन 


रोग---ये संबः नष्ट हों जाते हैं:। सच तो यह है कि,. ऊपर के सभी रोगों पर यह 


घी रामवाण है। जो हिस्टीरिया-उन्माद से तंग अ गई हैं, जिनके सन्तान नहीं होती, 
वे इसे अवश्य सेवन करें 1 परीक्षित: है । 


महाविष्णु तेल 


ˆ शतावर काःरसः १६ सेर, गाय का दूध १६ सेर; पानी 33 सेर और काले 


तिलों.का तेल १६ सेर अलग रख. HD 70000 5 , 
फिर्‌, नागरमोथा; मसगस्ध, ,जीवक; ऋषभक) mq, कोकोलीः क्षीरकाकोली 
जीत्रन्ती, gazi, देवदारु, पद्म/ख, सेंधानोन,: जटामांसी;. छोटी इलायची. दालचीनी 


पत्यरःफून, कूः, बच, लाल चन्दन, मंजीठ, कस्तुरी, सफेद .चन्दन, केसर, सरिवन, _ 
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विठवन्‌, मसवन, सुगवन, कोड़ियां लोबान, गठौना, नखी और सौंफर5इन ३१-दवाओं ~ - 


में से हरेक . को चार-चार तोले लेकर, . हिमामदस्ते में कूटकर, खूब महीन कर लो। . 


फिर इस्‌ कुटे हुये qp को सिल पर रखकर, पानी के साथ महीन पीसकर, लुगदी 
बना लो । 


fao च० भाग ७फामं § ` 


६६ चिकित्सा-चन्द्रोदय 
अब ऊपर के शतावर के रस, दूध, पानी, तेल और इस लुगदी को कलईदार | 
कढ़ाही में डालकर मन्दारिन से पकाओ । जब रस, दूध और पारी जलकर तेल-मात्र C 
रह जाय, आग से उतारकर, कपड़े से छान लो. और बोतल में भरकर रख दो । . | 
— इस तेल की मालिश करते से सब तरह के वात-रोग निश्चय- ही आराम होते. , 
हैं । उन्माद पर भी, विचार पूवंक देने से, यह तेल खूब लाभ दिखाता ed हिस्टीरिया- 
उन्माद या योषापस्मार में इस तेल की मालिश करने और पिछले पृष्ठ में लिखा हुआ .. 
फलघुत खिलाने से अपूर्व चमत्कार नजर आता है, पर कम-से-कम एक महीना दोनों 
चीजें सेवन , करनी चाहिये । ` वात्र-रोगों पर यह महाविष्णु. तेल अक्सीर का . काम 
करता है । परीक्षित है । y* | : 
MET — Skok — '- 
हिकमत के मत से 


उन्माद के निदान, लक्षण ओर चिकित्सा 


| मालीखोलिया का वर्णन 
. _.. मालीखोलिया.एक तरह का उन्माद है.।. इसके बहुत से भेद है.। उन सबका. . 
वर्णन हम आगे करेंगे। यद्यपि हमारे वैद्यक-शास्त्र में उन्माद पर बहुत कुछ लिखा है, 
पर वह काफी नहीं है । निदान के सम्बन्ध में वैद्य की जानकारी जितनी ही अधिक . .: 
हो, उतना ही अच्छा है। 


~= 





fred अकबरी” में लिखा है, मालीखोलिया : वातःप्रकृतिवालों के सिवाय C 
भोरों को नहीं होता । इसे आजकल के हकीम “मालीखोलिया”. और प्राचीन काल के .. 


हकीम “मलेनकली” कहते हैं । डाक्टर लोग इसी को “मैलंकोलिया (Meloncholia) 
कहते हैं । | 

इस रोग की-पेदायश:दिमाग,से है।:जब कोई उपद्रव या दुषित दोष के पर- 
माणु दिमाग पर चढ़ जाते हैं, तब दिमाग की शक्तियाँ निकम्मी या कमजोर हों जाती 


हैं । इस-रोग के हेतु की सबलता या निर्वलता के अनुसार घबराहट भी: पेदाः हो जाती 
है। इस रोग का प्रधान कारण “प्राकृतिक* या अप्राकृतिक वायु” हैः। Fre 


“जब किसी दोष को प्रकृति में गरमी आ जाती है, तो कहते हैं कि दोष जल हैः 
गया । प्रत्येक दोष के जलने से जो चीज पैदा होती है, उसे अंग्रांतिक बात कहते . : 
हैं। अगर वादी प्रमाण से ज्यादा होती है, तो उसे भी अप्राकृतिक वात .कहते हैं । क ; 





. सातबाँभाग .... Y E ६७ 
` मालीखोलिया के भेद 


सालीखोलिया, अपने हेंतुओं के जूदे-जुदे'स्यानो के कारण, तीन भेदों में बाँटा 
: गया है, क्योंकि मालीखोलियां पैदा करने वाली वात या बादी कभी सिर को छोड़कर, 
“बाकी सारी देह“ में. रहकर, रोग करती है, कभी केवल सिर में रहकर रोग करती है 
और कभी आमाशय, तिल्ली या मिराक में रहकर रोग करती हैं। मतलब यह है कि 
मालीखोलिया पेदा करने वाला दोष--सिर के सिवा सारे देह में, या केवल सिर में, 
'अथवा आमाशय' वगैरह अंगो में ठहरकर रोग पैदा करता है । दोष के' तीन स्थानों में 
ठहरकर रोग पैदा करने के कारण; तीन भेद या किस्में हो गई ED o 
ms माठर हह or qr महला पने we AR MO] 
roSfo पहला:भैद वह: है; जिसमें सदोष या निर्दोष वादी--अप्राईतिंकः या प्राकृतिकं 
वायु, सिर को छोड़कर, सारी देह में भरी रहती है ।  काले:काले :भाफ के परमाणु, 
सिर,के सिवाय, देह,के अन्यान्य: अंगों से; उठ-उठकरं द्रिमांग की तरफ चढ़ते हैं और 
वहाँ पहुचकर एक प्रकार का: मालीबोलिया पैदाःकरते हैं| 007 05 


दोषों के जलने से पैदा हुई वात से अथवा अपने प्रमाण से.बढ़ी हुई वायु से.होता है। 
इन दोनों तरह की वांतों को ही बप्राकृतिक कहते हं। , मालीखोलिया रोग जिस तरह 
` अप्राकृतिक वात से होता है, उसी तरह प्राकृतिक वात से भी होता है। प्राकृतिक वात्‌ 
उसे कहते हैं, जो जली , हुई न हो । वात, पित्त. बर कफ त॒था खुन- थे चार दोष 
हकीमों ने माने हैं। जब इनमें, गरमी. sm जाती, है; तव कहते हैं; कि. m जल गया 
है । इन चारों के ही जलाने या इनमें गरमी आ जाने. से अप्राकृतिक वात पैदा. होती. 
हैं । यह रोग वात, पित्त, कफ और up चारों के जलने से या इनकी प्रकृति में गरमी 
भा जाने से होता है, कयोंकि.इन. चारों के जलने से. अप्राकृतिक वात.पैदा होती है, 
इसी से वांतज, पित्तज, कर्फज और रक्तज चारों तरह के मालीखोलिया लिखे हैं । इस 
बीमारी के पेदा होने,के दो मुख्य कारण.अप्राकृतिक वात और प्राकृतिक वात इसलिये 
` लिखे € fe, वातादिक चारों दोषों के जलने-से अप्राकृतिक बात; ही तो.पैदा होती du 
जो वायु प्रमाणं से अधिक, बढ़ जाती है, उसे भी अप्राकृतिक वात-कहते हैं। जिस तरह: 
दोषों का जल जाना रोग कारण है, उसी तरह उनका अपने प्रमाण से अधिक बढ़ 
जाना भी रोग को कारण है । सभी जानते हैं कि जब तकं दोष अपने प्रमाण से अधिक 
. बढ नहीं जाता, रोग तटी mna : -— e ath iai 


जा वात या वायु जली हुई नहीं होती,उसे प्राकृतिक बात कहते हैं । | मालीखोलिया-रोग 


T | | | चिकित्सा-चन्द्रोदय 


. दूसरा भेद 
e? दूसरा भेद वह है, जिसमें सदोष या निर्दोष बादी--अप्राकृतिक या प्राकृतिक 
वायु--सिरा में ठहर जाती है, सारी देह में नहीं फंलती । 
नोट--पहले भेद में मालीखोलिया पैदा करने वाला दोष सिर में नहीं रहता। 
[सिर के सिवाय, सारी देहं में रहता है, पर दूसरे 'भेद में मालीखोलिया पैदा ` 
करने वाला - द्रोषशकेवल सिर में रहता है--सारे शरीर में नहीं फंलता। पर कभी 
कभी. दोष का : कुछ अंश-शरीर के: मऔर:हिस्सों में भी चला जाता है। यह माली- 
खोलिया.बहुत बुरा. होता. है. | 
Verear m - - --..तीसरा भेद 
म -५१..-तीसरा-भेद,वह है, जिसमें: . मालीखोलिया': पदा: करनेवाला . दोष आमाशय, 
मासारीका, तिल्ली या मिराक में जमा. हो जाता है। इन अंगों से ही काले-काले 
भाफ के परमाणू उठ-उठकर दिमाग में पहुंचते और मालीखोलिया-रोग पदा करते 
हैं । इस भेद का दोष चाहे जिस अंग में क्यो न रुका रहे, परन्तु वह मिराक यानी 
We को घेरनेवाली झिल्ली-को अवश्य फुला देता है, इसीसे तीसरे भेद के मालीखोलिया 
कोः “मालीखोलिया मिराकी” कहते हैं। " ' : | 
5 ऽ इ रोग में, के यानी'माजीखोलिया सिराकी में, दोष का सम्बन्ध आमाशय, 
भासारीका, तिल्ली और मिराक, इन चारों: अंगों से रहेता है, इसलिये इस माली- 
खोलिया मिराकी के चार भेद माने गये हैं। दोष अगर आमाशये में ठहर जाता 
ह तो कालि्काल भाफ के परमाणु वहाँ से ही उठ-उठकरं दिमाग की तरफ wed 
गरि वहाँ पहुंचकर रोगे भदा कर देते हैं। अगर इसी तरह OW मासारीका में ठहर 
जाती हैः तो कोले-काले भांफ के' परमाण वहाँ से उठ-उठकर . दिमाग में जाते और 
' रोग पंदा करते हैं ।'इसी तरह और दोष के सम्बन्ध में समझ लो। 
Fis रन एना मेलिंखीलिया के पहले भेद कै लक्षण I 
याद रखो;' इस पहलें भेदे के मालीखोलिया को पैदा करनेवाला दोष सिर को 
छोड़कर, सारी देह में रहता है। RTD | ॒ 
LA A र भ alt 
8 7 यह रोग बहुंधा ` खारा नमक, नमकीन बैंगन वगैरह वातकारक 
आहार-विहारों सें होतां हैं। ' : ^ T9. T वभत हलक 
' “रोगी की देह के रंग में” किसी कदर स्याही आ जाती है, शरीर दुबला 
ओर कमजोर हो' जाता ' है । ' पेशाब, दोष के पकने से पहले, . सफेद होता है, 
परे दोषं $ पकने पर" कॉला हो जाता है।' यह भेद सब Sq की अपेक्षा सुखः 
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सातवाँ भाग ; द्द 


साध्य है, क्योंकि दोष विशेष किसी एक अंग में नहीं होता- सिर को छोड़कर सारे 
शरीर में रहता है। 

यह तो .हुई सामान्य लक्षणों की बात, इस रोग के सूक्ष्म लक्षण इस रोग के 
wget के अनुसार होते हैं, उन्हें हम आगे लिखते हैं । 


प्राकृतिक वात से पैदा हुई मालीखोलिया के लक्षण 


बहकना या आनतान बकना, हँसना, खुश रहना, आँखों की सुखी, रगों में 
भारीपन, नाड़ी में गम्भीरता और तेजी, देह और चेहरे का रंग लाली लिये हुए कालां 
होना--ये सब लक्षण प्राकृतिक वायु.से उत्पन्न होने वाले मालीखोलिया के हैं। 


खून जलने से'हुए मांलीखोलिया के लक्षण 


ऊपर कहे हुए लक्षणों के होने पर भी, अगर रोगी जवान हो, उसके शरीर 
से मामूली खून निकलनां'बन्द हो गया हो, गरमी और तरी करने वाले उपाय पहले 
काम. में लाये गये हों--तोः समझो कि खून जल गया है, यानी ख़न में गरमी आः गई 
है, उसका हल्का भाग नष्ट हो गया है और गाढ़ा भाग बच रहा:है। ` . . . .. 


खुलासा यों संमझिये कि बहकना, हँसना, खुश; रहनः, -नेत्नों में सुर्खी रहना, 
नसों में भारीपन, नाडी ' में गहराई और ..तेजी-ये लक्षण हों, .शरीर.ओर चेहरे का 
रंग सुर्खी-माइल काला हो तथा रोगी के जवान होने पर भी. उसके शरीर से मामूली 
. खून निकलना बन्दः हो गया हो, तो आप समझो _ कि यह मालीखोलिया खून-दोष के 
जलने या उसकी प्रकृति में गरमी आ जाने से हुआ है। 


^ ap जलने से हुए मालो खोलिया के लक्षण 


_ सोच में इवे रहना, चिन्ता:फिक्रक्ररना, xvn gx विचारों का पैदा 
होना और एकान्त में अकेले बँठे;रहूना--येःसब्ः प्राकृतिक बादी के. जल जाने से पैदा ; 
हुई अप्राकृतिक वायु के लक्षण-हैं।. ५४८ 7४४ 32 | 


पित्त के जलने से पैदा gu भालीखीलिया के लक्षण . 


पित्त के जलने से भी प्राकृतिक बादी पैदा होती है। जिसे पित्त के जलने 

या पित्त की प्रकृति में गर्मी आ जाने से मालीखोलिया होता है उसमें नीचे के लक्षण 

देखे जाते हैँ. ' ` i 
uo अधिक तेजी, स्वभाव का बिगइ जाना, बहकना--आनतान बकना, चिल्लाना 

घबड़ाना, जागते रहना, किसी भी जगह कम ठहरना, अत्यन्त क्रोध करना, छूने से 


के 3 " 


(S t 
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शरोर गरम मालूम होता, शरीर का रंग पीला हो जानां, पशुओं की तरह देखना और 
पागल होजाना। , .. BE. ES 
 _ कफकेजलनेसे हुए:मालीखोलिया के लक्षण : 
कफ के जलने से अप्राक्कतिक वात पैदा होती हुँ जिसे कफ के जलने से या 
कफ की प्रकृति में गरमी आ जाने से माभीखोलिया होता है, उसमें .नीचे लिखे हुए 
लक्षण. देखे जाते हैं-- -: T i | 
HS उघर SARM, वारम्वार थूकना, सुस्ती रहना, जहाँ बैठना, वहीं ठहर 
जाना और शरीर छूने से कम गरम मालूम होना । ` 
| ` मालीखोलिया के दुसरे भेद के लक्षण, 
आप को याद होगा, हम लिख चुके हैं कि.मालीखोलिया के दसरे भेद का दोष 
सिर में ठहर जाता हैं--सारे शरीर में नहीं फैलता.। दोष: एक जगह रहता है, इसी से 
TE मालीखोलिया बहुत बुरा है। कह काग कह गनन 7578 A 
यह मालीखोलिया उन लोगों को होता है, जो.दिमागी मिहनत ज्यादा करते 
` हैं; रात-दित पढ़ने-लिखले यां गूढे अर्थो का. पता लगाने में मशगूल रहते. हैं । gut 
रूफिसं कहते हैं, कि|यह रो ग बहुधा तत्व्ञानियों या.फिलासफरों को होता हे। हकीम 
तिवरी'किहते हैं, 'मैंने इस रौग में ऐसे विद्वान फंसे देखे, जो अकेले रहते थे और पढ़ने- 
लिंखनेःके सिवो और ' कोई काम न करते थे । हमारे यहाँ भी. साधारण लोग कहा 
करते हैं, “अरे भाई ! बहुत पढ़ना अच्छा नहीं । फलाँ आदमी गीता पढ़ते-पढ़ते पागल 
होगया॥” oo Te Pm D Pr Mj v 
o ४ ज़िस रोगी के सिंर में मालीबोलिया का दोष ठहर जाता है, उसमें ये लक्षण. 
पाये जाते, हैं;।--रोगी सढासोच-फिक्न याःचिंन्ता ` में qu रहता है, टकटकी बाँधकर 
जमीन की तरफ देखा करता है, उसका विर और चेहरा--ये दो अंग तो दुबले हो 
जाते हैं, पर और सब अंगों में SATT. का माव रहता है, यानी और अंग जेसे चाहिये 
वैसे बने रहते हैं । नेत्र खड्डो में घुसे रहते हैं । नाडी सुस्त, छोटी, कभी कैसी और 
कमी केसी एवं कठोर होती हैं। पेाव पतला और साफ होता है। ११४ 
' ` यहु रोग बहुत जागने, ज्यादा चिन्ता करने, धप में नंगे सिर - फिरने और 
TEST राजः EST आदि दिमाग को हानि पहुंचाने. वाले पदाथ अधिक खाने से 
` नीट-मानीखोलिया पैदा करने वाला दोष दिमाग की रंगों में रका रहता है 
या सारे शरीर में फैल गथा है, इसकी aa जानने की चिकित्सक को बड़ी | 
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आवश्यकता है । इस पहचान के विना वह घोखा खा सकता है । बिना मजे की ठीकै 
तशखीश किये या निदान किये अच्छा इलाज हो नहीं सकृता, अतः यहाँ हम दोष किस 
जगह है यह जानने ELE EE E i 
: अगर दोष खाली दिमाग में ही रुका होगा, तो शरीर के हाथ-पाँव आदि अंगों _ 

की फरद खोलने से, वहाँ से लाल और साफ खून निकलेगा । अगर दोष सारे शरीर 
में फेल रहा होगा, तो किसी अंग की फस्द खोलने से चहा से काला या स्याही लिये 
खून निकलेगा । 0. 05 7 ' - - | ॒ | 
तीसरे भेद या मालीखोलिया मिराकी के लक्षण | | 
अगर मालीखोलिया को पैदा करने वाला दोष आमाशय, मासारीका, तिल्ली : 
या मिराकर में जमा हो गया होगा, तो नीचे लिखे हुए लक्षण पाये जायेगे - 

(१) जलो हुई खट्टी-खट्टी डकारे आयेगी । 

(२) रिआह के गाढ़ी होने से डकारें बन्द भी हो जायेंगी । 

(३) बहुत सा खाने पर भी रस कम बनेगा । c 
होगी (४) आामाशय और मिराक नामक झिल्ली में जलन और खिचावट मालुम 

गी। | | 


(५) छाती जकडी हुई और तंग मालुम होगी । 
` (३) मुह से लार बहुत गिरेगी ।' A 
7 (७) पेट पर बहुत नम अफारा होगा । 
(=) झूठी भूख जोर से लगेगी । quos EU 
(3) रोगी को आमायश या तिल्ली वगैरह से भाफ के परमाणुओ को दिमाग ' 
की तरफ घढ्ना' मलम हग? oo 77 ol हे e da DD पक ४ LER 
~ नोट--(१)- अगर रोगः तिल्ली से होगां, तो , ऊपर लिखे हुए नो लक्षणों के : 
अलावा तिल्ली बढी हुई जान पड़ेगी ।: 0050 ° `. = > = . == | 
(२): अगर; रोग आमाशय की सुजन से होगा, तो गरम या शीतल सूजन के ` ` 
अनुसार ज्वर, प्यास, पित्त की कय के आने यान आने से पहचाना जायगा। यही ' ' 
हाल मासारोका में गाँठ होने का है। : vU. 

: __(३) जिस.रोग में ऊपर. कहे हुए लक्षण मिले. हुए पाये जाते हैं,'बह.रोग तीन- 
तीन स्थानों के दोषों के संयोग से होता है। . . E भक तक ERE Ta 
ल्डल्ड्् ोब न 9 | re GS. Leer eh 

¦ “मिराक उस झिल्ली को कहते हैं, जो पेट को घेरे हुए है या जो आमाशय, ..... 
तिल्ली, जिगर, मासारीका और आँखों पर खि रही है।' र MM 
; e» 
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| ` दीवानापन'या उन्माद TE SF S जा 
ca दीवानापन्‌ या. उन्माद, जो. चार तरह का होता है, मालीखोलिया का 
प्रकारान्तर है । दीवानगी, के चार भेद ये E— (१) कुतरुव । (२) मानिया । (३) 
दाउलकल्व (३) सुवारा या विशेष जनून । - zii R 
| नोट--'इलाजुलगुर्बा' में लिया है--अगर मालीखोलिया या पागलपन बहुत 
ही ज्यादा होता है, तो उसे 'जनून' कहते हैं। अंगर क्रोध और चिन्ता ज्यादा होते हैं, 
तो 'मानिया” कहते हैं । अगर;हंसी-खेल और दुःख देना ये लक्षण ज्यादा होते हैं, तो 
'दाउलकल्व' कहते हैं । अगर अशीलता मौर मनुष्यों से नफरत-ये लक्षण होते हैं, gc 
'फितरब' कहते हँ । मालीखोलिया के इलाज में जल्दी करना आवश्यक है । 
कुतरुब का वणन ` 
कुतरुब शब्द का अर्थं ` 
इस रोग का नाम कुतरंब क्यों रखा गया, इस विषय में हकीमों के भिन्न 
भिन्न मत हैं। शेष बु अली सेना कहते: हैं. कि, कुतर एक कीड़े का नाम है, जो पानी 
पर जल्दी-जल्दी आगे-पीछे, दायें-बायें व्यथे फिरा,करता है। कभी पानी सें गोता मार 
जाता है और फिर झट ही निकल आता है। ठीक इस. कीड़े की-सी हालत कुतरुब 
रोगी की होती है । वह भी इस फीडे को तरह व्यय फिरा करता है, &dT से इस रोग 
का नाम FTRT रखा गया. है।. .. hs रही eee fs (2 
_कुतरुब का दूसरा अथ भेड़िये के पुराने गिरे हुए बाल! हैं। -भेडिया जंगल में | 
घुमा कस्ता, है, आदमियों:को देखकर / उनपर झटपता और E-E शब्द किया करता 
है। कुतरुब-रोगी भी ठीक भेड़िये की तरह बन में भंटकंताः रहता है, मनुष्यों पर | 
em और उसी की तरह EROS है, इसी पे इस रोग का नामे mug रखा 
|  कुतरुबके लक्षण, ... refor 
“»“इंसरोंग;का रोगी: अत्यन्त : क्रोधित रहता aa एक जगह नहीं ठहरता सदा 
` कुतरुब कीड़े या भेड़िये की तरह बेकाम इमा करता है।* उसे लोगों द्वारा मारे जाने . 
का शक रहता है। बह समझता ,है कि लोग-मुझे.- पाते ही मार, डालेंगें, अतः,अपनी | 
भ्राण-रक्षा के लिए, दिन के समय, , कब्रिस्तातों या. खंडहुरों में छिपा रहता और रात : 
के समय बाहर निकलता है । | 
कोई-कोई रोगी भयभीत तो नहीं रहते पर क्रोधित और चिन्तित रहते हैं। 
उनके शरीर का रंग पीला, जीभ WST हुई और प्रकृति विशेष गरम होती है । 





सातवाँ भाग 93 


वे लोग जंगल में चारों हाथ-पैरों के वल पशुओं की तर ह चलते g l बहुत फिरने की 
वजह से, कभी-कभी उनकी पिंडलियों में घाव हो जाते हैं और रात-भर फिरने के 
कारण, उनके पाँव काँटो और पत्थरों से छिल जाते हैं । | 

| मानिया के लक्षण 


इस रोग का रोगी पशुओं की तरह फिरता रहता है। जिस चीज को पाता 
है, उसे ही तोड़-फोड़कर नष्ट कर देता है। आदमियों को देखते ही, उन पर झपटना 
चाहता है । उसकी नजर आदमियों का-सी नहीं रहती, बल्कि मांसाहारी पशुओं--- 
सिंह, व्याधादिकी-सी हो जाती है । 

यूनानी जुवान में मानिया शब्द का अर्थ पशुओं की तरह उम्मत्तता के काम 
है। हकीम राजी लिखता है कि किसी-किसी प्राचीन हकीम ने इस शव्द का अर्थ 
भड़का हुआ जनून किया है । 

दाउलकल्ब के लक्षण 

इस रोग का नाम दाउलकल्ब इसलिए रखा गया है कि इस रोग के रोगी का 
काटा हुआ आदमी, पागल कुत्ते के काटे हुए आदमी की तरह मर जाता.है। यह रोग 
असल में मानिया का एक भेद मात्र है। 

मानिया रोग जले हुए पित्त या जली हुई वायु के भाफ के कगों के दिमाग में 
जाकर इकट्ठा हो जाने से होता है । | 

जले हुए पित्त से होने वाले मानिथा के लक्षण 

अगर मानिया-रोग पित्त के जलने से या पित्त की प्रकृति में गरमी आ जाने 
से होता है, तो रोगी बहुत ही बेचैन रहता है। जल्दी-जल्दी बदमाशी या मुहब्बत | 
करने लगता है । इधर-उधर घूमा करता है और रंज या फिक्र में डूबा रहता है । 

जली हुई वायु से उत्पन्न मानिया के लक्षण 


` अगर यह रोग वायु के जलने या उसकी प्रकृति में गरमी आ जाने से होता है, 

तो रोगी चिन्ताग्रस्त और चुपचाप रहता है, लेकिन जब कभी बोलता और बातें 

करता है, तो इतना बोलता है कि उसकी बातों का अन्त नहीं आता मौर सुनने वाले 

को अपना पीछा gerat मुश्किल हो जाता हैं। अगर इसे क्रोध आता है, तो बड़ी देर 
में शान्त होता है । इस रोगी का शरीर बला ओर रंग स्याही लिये हुए होता है । 

नोट--मानिया-रोग और दिमाग की सुजन मे. यह फक है कि दिमाग की 

सूजन में ज्वर अवश्य होता है, पर मानिपा में जवर नहीं होता । वास्तव में, 'सरसाम' 
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शब्द का अर्थ ही 'दिमाग की सुजन' है, क्योंकि सर का अर्थ सिर और साम का अथं 
सूजन है। सरसाम-रोग चार तरह का होता है--(१) रक्तज, (२) पित्तज, (३) ` 
वांतज, और (४) कफज । इन चारों ही सरसाम में कमोवेश बुखार रहता है और 
रोगी बहकी-बहकी बातें करता है। 
| सुवारा या विशेष जनून के लक्षण 
` इस रोग में ऐसा जान पड़ता है, मानो 'मानिया' और “कृरानीतुस दोनों 
मिल गये हैं-। सानिया के लक्षण ऊपर लिखे गये हैं ओर 'करानीतुस का अर्थ यूनानी 
भाषा में “व्यर्थ बकवाद करना” है। सारांश यह है कि इस रोग में मानिया और 
करानीतुस दोनों के ही लक्षण पाये जाते हूँ । | 

'क्रकरानीतुस' शब्द यूनानी भाष! का है । इसका अर्थ व्यर्थ बकना या प्रलाप 
करना है । लिख ओये हैं कि सरसाम का अर्थ 'दिमाग की सूजन” है । “करानीतुस 
सरसाम' खन के सरसाम को कहते हैं और 'करानीतुस खालिस' पित्त के सरसाम को 
कहते हैँ । करानीतुस सरसाम या खून के सरसाम में ज्वर हर समय चढ़ा रहता d 
सिर में बोझ और घबराहट मालूम होती है । चेहरा लाल और id सुखं रहती हैं | 
रोगी हँस-हँसकर बहकी-बहकी बातें करता है, जीभ खुरदरी हो जाती है, और आँखों 
से आँसू गिरते हैं। आँसुओं का आना बुरा चिन्ह है। जिसमें भी, एक आँख से आँसू 
गिरना तो बहुत बुरा है । 

'करानीतुस खालिस' केवल पित्त से होता है। इसमें ज्वर में बहुत गरमी - 
रहती है, सिर हल्का रहता है, रोगी को नींद नहीं आती, नेत्नों और नाथूनों में खुश्की 
रहती है, मुह और जीभ पर पीलापन रहता है। नाड़ी की चाल चंचल होती है। रोगी 

` बहुकी-चहकी बातें बहुत करता है । गुस्सा और गाली-गलौज से पेश आता है ! उसकी 
अक्ल बिगड़ जाती है और घबराया करता है । | ; 

वातज सरसाम में रोगी बहकता, गिडगिड़ाता, डरता, रोता और जागता _ 
रहता है। उसके दिमाग, = और तःल्‌ सूखे रहते हुँ, अक्ल बिगड़ जाती है, गला 
घटता-सा जान पड़त हैं 3 म s 
मौर उवर की AR RR FER a 

कफज सरसाम में रोगी कही हुई बात को भुल जाता है, हल्का जवर बना 
रहता है, ज्ञानेन्द्रियों पर भारीपन और जीभ पर सफेदी: रहती है। जंभाइयाँ बहुत 
आती हूँ । बुद्धि में फक जाता है। रोगी कष्ट से बोलता है और उसे पलकों के 
खोलने, सूदने आर बातें करने थकात जान पड़ती है, अतः पूछी हुई बात का 
SNP 'से देता है। क्षण में सोता और क्षण में जागता है, उसे तन्द्रा बहुत | | | 
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सुवारा या विशेष जमून वाले रोग के शुरू में रोग बहुत जागा करता है,हर समय' 
बेचैन और बहुत घबराया हुआ रहता है और नींद में सोता-सोता डरकर जगा उठता ' 
है । उसकी साँस चढ़ती है । उससे जो कुछ पूछा जाता है, उसका जवाब नहीं देता-- 
फालतु बातें बकता है। उसकी आँखों में लाली और भारीपन रहते हैं । उपे ऐसा 
भ्रम होता है, मानो कोई चीज उसकी आँख में गिर पड़ी है । अपने-आप उसके आँसू 
निकल पड़ते हैं। पेशाब सफेद और पतला होता है । कभी-कभी पेशाब उतरता ही 
नहीं । जब पेशाव नहीं उतरता, उसे तकलीफ होती है। तकलीफ के मारे वह dg 
पर हाथ मारता और उसे मलता है, पर मुखता या अज्ञान के कारण कह नहीं सकता 
कि मुझे फलां तकलीफ है । कभी-कभी उसका शरीर भी काँपता है । 


मालीखोलिया के और भेद 


माजीखोलिया के नीचे लिखे तीन भेद और होते हैं । हमारे Tl उनका अलग- 
अलग जिक्र नहीं है और है तो बराय नाम, इसलिये हम उनको यहाँ लिखना अनुचित 
नहीं समझते । वे तीन भेद ये हैं--(१) बहकना या JT. बकवाद करना। (२) 
अहंकार और मुखेता । (३) इश्क या प्रेम । 

बहकने का वर्णन 

यह रोग भी मालीखोलिया का एक भेद है। यह चिन्ता के कामों से पदा 
होता और इसमें sarir जरूर होता है। इस रोग के पैदा होने के मुख्य तीन स्थान 
हैं, अतः स्थानों के अनुसार इसके तीन भेद माने गये &—(1) केवल दिमाग से होने 
वाला । (२) आमाशय या झिल्ली आदि किसी एक अंग से होने वाला । (३) सारे 
शरीर से होने वाला d 

बहकने का पहला भेद 
इसमें रोग का आरम्भ दिमाग से होता है। यह छह तरह का होता है— 


(१) जव दिमाग का बीच का पर्दा, जो विचार का स्थान है, प्रत्रल वायु 
से भर जाता है, तब यह रोग होता है। उस हालत में रोगी मालीखोलिया वाले की 
तरह उदास और दुखी रहता है । 
| (२) जब दिमाग में पित्त और वात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब यह 
रोग होता है । उस समय बीमार की प्रकृति और हिम्मत पशुओं की जैसी हो 
जाती है । | tue | 
(३) जब दिमाग में रक्त और वात-भर जाते हैं, तब यह रोग होता है । उस 
हालत में रोगी हसता हैं तथा रगें फूल जाती हैं। 
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(४) जब दिमाग में पित्त बहुत हो जाता है, तब यह रोग होता है। उस 
समय गरमी का भड़कना, बेचैनी, सिर और गले में दर्द, ज्वरांश और देह का पीला 
पड़ जाना--ये लक्षण होते हैं । | 

(१) जब दिमाग में बदबूदार और तेज कफ भर जाता है, तब यह रोग होता 
है। उस हालत में रोगी बहकता है, हाथ से भौंहों को ऊपर चढ़ाता है और उसका 
सिर भारी हो जाता है। 

(६) जब दिमाग में गरमी और मामूली खुश्की आ जाती है, तब यह रोग 
होता है। उस समय दिमाग में खुश्की का होना, जागना और मल के चिन्हों का न 
होना--ये लक्षण होते हैं । | 

बहकने का दूसरा भेद 
इसमें रोग के पैदा होने का स्थान दिमाग नहीं. होता, किन्तु यह रोग आमाशय, 
पेट, झिल्ली गर्भाशय या वीयंस्थान अथवा और किसी मुख्य अंग से पदा होता है। 
इन अंगों में से किसी एक अंग से दिमांग को हानि पहुंचती है, तव बहकने का रोग 
पैदा होता है। जिस अंग से यह रोग पैदा होता है, उस अंग में तकलीफ होती है । 
उस तकलीफ वाले अंग के कारण यह रोग होता है, या उससे गरम भाफ के परमाणु 
दिमाग में चढ़कर यह .रोग उत्पन्न करते हैं । उस अंग में कष्ट होना और बहकना इस 
भेद के लक्षण हैं । 





बहकने का तीसरा भेद 
इस भेद में, भाफ के तेज अबखरे या तीक्ष्ण परमाण सारे शरीर से उठकर 
दिमाग में पहुंचते और बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, जँसा कि ज्वर में होता है। इसमें 


पहले ज्वर आता ओर पहले ज्वर ही का इलाज किया जाता है, क्‍योंकि ज्वर के जाते 


रहने से बहकना आप ही जाता रहता 
अहंकार ओर मूखंता का वर्णन 
यह भी मालीखोलिया का एक भेद है। इसमें विचार-शक्ति की क्रिया प्रायः 
विगड़ जाती है । गृहस्थी के काम या मनुष्यों के व्यवहार-विषयक बात चीत करने में 
विचार-शक्ति ठीक नहीं रहती, अथवा उसमें कमी आ जाती है, इसलिये इस रोग का 
रोगी लडको के जसे बेमतलब के काम करता है । उसका ध्यान सहज कामों में ठीक 
लगता है, परन्तु वह कामों के फल या नतीजे को सोच-समझ नहीं सकता । इस रोग 
के दो कारण हँ? 
(१) अकेली सर्दी या खुश्की के साथ सर्दी का दिमाग के बीच के पढे में, जो 
विचार का स्थान है, आ जाता | 
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(२) दिमाग के वीच के पोलदार स्थान में कफ का भर जाना । | 

अगर सर्दी और खुश्की या अकेली सर्दी के कारण से रोग होता है, तो नाक 
में छुएकी पायी जाती है, नींद नहीं आती है, नहाने और सिर पर गरम पानी डालने 
से फायदा होता है, और सर्दी तथा खुश्की का हेतु भी पाया जाता है ! 

इशक या प्रेम का वर्णन 

जिस तरह इश्क पेचा जब किसी वृक्ष पर चढ़ता है, तो उसे सुखा दता है, उसी 
तरह यह इश्क-रोग भी बीमार को सुखा देता है। यह ऐसा रोग है कि लोग इसे 
अपने-आप लगा लेते हैं। जब यह रोग हो जाता है, तब मनुष्य सदैव शोकसन्तप्त 
रहता है । उसे अकेले बठे रहना, चुप रहना और काम न करना ` अच्छा लगता है, 
यानी जो-जो लक्षण मालीखोलिया या उन्माद में होते हैं, वे सब इसमें पाये जाते हैं । 
किसी रूपवान पदार्थ को देखकर मनुष्य उसकी चिन्ता किया करता है, उसके देखने 
के लिए ww उत्कण्ठित रहता है | वह पदार्थ वास्तव में खूबसूरत हो चाहे न हो, पर 
दिल जब उस पर लग जाता है, तब ऐसा ही होता है । जब कोई किसी पर आशिक 
हो जाता है, तब वह रात-दिन उससे मिलने या उसे देखने की चिन्ता में गक रहता 
है । सदा चिन्ता-ग्रस्त रहने से खून जल जाता है और खून के जलने से मनुष्य पागल 
हो जाता है। 

इश्क के लक्षण 


जिसे इश्क रोग हो जाता है, वह सिर झुकाये pu चुपचाप बैठा या खडा 
रहता है । जो बात सुचतो है या देखता है, उसे भूल जाता है, उसकी आँखें भीतंर 
. को गड जाती हूँ। उसके नेत्र बारम्बार चलायमान होते हैं और सूख भी जाते हैं 
परन्तु रोने के समय तर हो जाते हैं । ऐसा मालूम होता है, मानो वह किसी खूबसूरत 
चीज की ओर टकटकी लगाये देख रहा हो । उसे आदमियों में बैठना बुरा लगता है . 
और अकेले में रहना अच्छा लगता है। उसकी नाडी की चाल में फक पड़ जाता है। 
इस रोग की एक साफ और मुख्य पहचान यह भी है कि रोगी अपने प्रेमपात्र को 
देखकर. या उसका नाम सुनकर लम्बे-सम्बे साँस लेने लगना है। इन चिन्हों की कमी 
ओर कारण की अधिकता--मनुष्य के पराक्रम यां निबेलता पर निर्भर है । | 

नोट--इस रोगी के इलाज में, दवा-दारू के अलावा, इस बात का ध्यान 
रखना परमावश्यक है कि उसके शोक और चिन्ता, जिस तरह हो सके, दूर कर 
दिए जायें। शोक और चिन्ता दूर करने के लिए, उसे अनेक तरह के राग-रांगिनी . 
और बंशी तथा सारंगी आदि बाजे सुनाये जाये तथा मनोरंजक कहानियाँ, धर्म की 


का 
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` बातें, महापुरुषों के वाक्य और फकीरों के चुटकुले सुनाये जायें। इन्हीं में उसंका दिल 
फंसाये रख जाय । धीरे-धीरे उसके प्रेमपान्न या माशूक के दोष और अवगुण उसके 
सामने इस तरह कहे जाये कि उसका दिल उनसे हट जाय, पर उसे यह न मालूम 
हो कि सारे काम उसके माशृक से उसका मन फेरने के लिए किये जाते हैं। अगर उसे 
यह भेद मालूम हो जायया, तो फल उल्टा होगा । अगर उसकी शादी न हुई हो, तो 
शादी करा देनी चाहिए । | 
मालीखोलिया का इलाज 
पहले भेद के अन्तर्गत 
खूनी मालीखोलिया का इलाज 
(१) खूनी मालीखोलिया हो, तो 'हफ्त अन्दाम और बासलीक' की फस्द 
खोलो । अगर रजोधर्म बन्द होने से मालीखोलिया हुआ होतो 'रग साफिन” की 
फस्द खोलो । 
नोट--वह रग, जो तजंनी उंगली से कोहनी के पास तक गई है, उसे 'हफ्त 
अन्दाम कहते हैं और वह रग, जो मध्यमा उंगली से कोहनी तक गई है, उसे 'वास- 
लीक' कहते हैं । पाँव की रग को 'रग साफिन' कहते हैं । 
(२) बनफशा १० माशे, नीलोफर qol माशे, गावजुबाँ qon माशे, उन्नाव 
७ दाने, ल्हिसौड़े के २० दाने और मिश्री ३५ माशे--इनको मिट्टी की हाड़ी में डाल- 
कर और ऊपर से आध सेर पानी मिला कर, शर्वत के माफिक पका लो और छानकर 


रोगी को पिला दो । इस तरह, सवेरे शाम, इस शबंत के पीने से जब मल पक जाय | 


और नमं हो जाय, तब उसे नीचे लिखे हुए अफ्तीमून या आकाशबेल के काढ़े से 
निकाल दो! | 
(3) हरड़ काबुली के छिलके ३५ भागे, उस्तखदुदस ३५ माशे, बीज-हीन 
मुनक्के ३५ माशे, शातिरा १७॥ माशे, विसफायज १७॥ माशे और सनाय १७॥ 
भाशे-इनमें से कुटने की दवाओं को कूटकर और बाकी को यों ही रखकर, सबको 
` मिट्टी की हाँडी में, डेढ़ सेर पानी डालकर औटाओ | जव औटते-औटते आध सेर पानी 
रह जाय, उसे नीचे उतार लो और उसमें ३५ माशे अफतीमून' डाल दो । जब काढ़ा 
शीतल हो जाय, उसे कपड़े से छान लो-। फिर उसमें २॥ माशे गारीकून और ७ माशे 
'एलुआ महीन पीसकर मिला दो और थोड़ी-सी चीनी डालकर रोगी को पिला दो । 
इस दवा से मल निकल जायगा | यह अफ्तीमुन या आकाशवेल का काढ़ा है । 


| 
| 
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(9) जब ऊपर लिखे gu अफ्तीमून के काढ़े से रल अच्छी तरह निकल जाय, 
तब शर्वत, तर मेवे या अन्य पदाय वेखटके सेवन कराओ । सदा शीतल पानी से स्नान 
कराओ । बकरी का दूध रोगी के सिर पर दुहो । 

(५) बनफशा, नीलोफर, काबू के पत्ते, अधकुचले जो, लशखाश को छाल; 
गुलाव के फूल और वाबूना औटाकर किसी बड़े टब में इतना भर दो कि रोगी को 
गर्दन तक आ जाय । फिर उसमें रोगी को बरिठा दो । इस तरह के स्नान से बड़ा साभ 
होता है । 

अथवा 

वनफशा का तेल और नीलोफर का तेल वगैरा नाक में टपकाना और शरीर 

पर मलना भी लाभदायक है । 
पथ्यापथ्य 

मुर्गी और बकरी के बच्चों का मांस, पालक, बादाम का तेल, वादाम की मींगी 
गाय के दुध का दही, तरवूजा, ककड़ी, मीठे अंगूर, मीठे सेब, खरबूजा और मेदा को 
रोटी, चिकने, मीठे, फीके और स्वादिष्ट भोजन--ये सब सदाये पथ्य. या हित हँ । 
आराम करना भी अच्छा है । मिहनत करना ओर स्त्री-प्रसंग करना अपथ्य है । 

— “इलाजुलगुर्बा' में लिखा है-पहले-पहल फस्द खोलने की कोशिश करती 
चाहिये, क्योंकि पहले यह काम आसानी से होता है, स्थिर होने के बांद' बड़ी. सुशिकिल 
होती है । इस रोग के इलाज में नीचे लिखें काम अवश्य करो-- 

(१) फस्द खोलो । 

(२) हर हालत में रोगी को खुश रखो । 

(३) रोगी को अच्छी जगह विठाओ i 

(9) घी-मिले भोजन कराओ i 

(५) खूब सुलाओ । सुलाना सर्वोत्तम है। 

(६) जुलाब देकर कई बार मल निकालो । 

(७) मन को पुष्ट रखो । 

(८) मालीखोलिया रोगी का मन जिधर लगे, उधर ही उसको लगाये रहो । 

(&) मालीखोलिया वाले को एकान्त में रखना और डराना हानिकारक है । 

(१०) अगर रोगी काम करना चाहे तो करने दो, पर ज्यादा नहीं । . 

(११) फस्द खोलने के बाद माउलजुन्त पिलाना चाहिए। माउलजुन्त के सेवन 
के दिनों में बलाबल देखकर जलाब देते रहना चाहिए । 

(१२) मालीखोलिया में बहुधा सिर पर मारना अच्छा है । इससे अक्ल आती 


& | पीड़ा के कारण इन्द्रियाँ चैतन्य हो जाती हैं। 
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पहल बद के अन्तरगत 
ftaa मालीखोलिया का इलाज 
Gyvi AIHA * wid 
~ के तरी पहचाने ड re 
(4) पित्तज रोग में; तरी पहुँचाने के लिए, पहले तरा पहुँचाने दाले gam 
a - माउलजन्न e AR 
: - E —— n - =p =s बाद, दाप "id sano आर 
आर झवत पिलाना चाहिये। तरी पहुचाने के चाद, दाप का amaga BUS ii 
=: > S > RII डेन ZI ऐप निक्ताल देने क दाद 
"UY EXE आदि के काढ़ें से निकाल देना चाहिए। दोप निकाल देने के दाद फिर 
~ msa ०० A P dni, कलम — TET उसे मिहनत रे 
Tuum और तर चीजों ये रागी की प्रद्धति को संभालचा चाइए । उसे सि end स 
ix = “पालि और राग-रागिनी =z = iz 
zaa चाहूय, आराम दना चाहिए आर राग-रापयदा चुनाना चाहुए । 
आदि का काढ़ा 


पीली हरड़ के छिलके ३५ माशे, इसली ३५ माशे, पित्तपापड़ा ३५ माशे,आल्‌ 
२० दाने, ल्हिसोंडे ५० दाने गुलाव के फूल १७॥ ध्माशे और कासन के वीज १७॥ 
माशि, इसमें से कूटने की चीजों को कूटकर और शेप को योंही रखकर, डेढ़ सेर पानी 
में ओटाओ | जव आध सेर पानी रह जाय, नीचे उत्तार लो और तुरन्त | 
अफ्तीयून मिलाकर छोइ दो ! शीतल होने पर छान लो । फिर उसमें सकमनिया ४ 
जो भर, धोया हुआ एलुआ ३॥ माशे, fasia ३॥ माशे और तुरंजवीन, शीरए faw 
तथा मिश्री तीनों को मिलाकर रोगी को पिला दो । 

नोट-धोया हुआ एजुआ विना धोये हुए से अच्छा होता है। बिना धोया 
हुआ दस्त ज्यादा लाता है। E y 
पहले भेद के अन्तर्गत 

वातज मालीखोलिया का इलाज 

हर दिन माउल उसूल या जड़ों का काढ़ा पिलाओ। इस रोग में यह काढ़ा 
बहुत काम देता है । 

सौंफ की जड़, कासनी की जड़; मुलहठी, विसफायज, गावजुवाँ, बादरंजबोया 
और काइुली हरड का वकला--प्रत्येक .आवश्यकतानुसार लेकर, डेड सेर पानी में 
मटाओ | जव आध सेर पानी रह जाय, नीचे उतारकर तुरन्त ही उसमें अफ्तीयूत 


मिला दो और शीतल होने पर छान लो । फिर उसे तुरंजबीन से मीठा करके रोगी 
का पिला दो । 


अथवा 
गावजुबाँ १७ माशे, नीलोफर १० माशे, बनफ्शा १० माशे, बालंगी ३५ मशे 


और गुलकन्द ४५ मांशे--इनेका जूलाव बनाकर, उस समय तक पिलाओ, जब तक किं 
सल न पक जाय । 


मल पकने के बाद i 
आफ्तीमून का काढ़ा, जो पृष्ठ ७८ में लिखा है,पिलाकर भल को निकाल दो! | 
अथवा वातज मल निकालने वाली और दवाएँ देकर मल को निकाल दो क्यों कि वातज मसल 
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सहज में नहीं निकलता पहले ही जुलाब की तेज दवा न देनी चाहिये । पहले यारज 
फैकरा दो, फिर यारज जालीनूस, फिर यारज रुफिस और फिर यारज लोगाजिया दो । 
(२) मल निकल जाने के बाद 'तरी पहुंचाने की कोशिश करो। तर भोजन 


दो, शीतल जल से स्नान कराओ, तरड़े दो, प्रकृति के अनुसार शर्बेत और माउलजुन्त 
अति लाभदायक है। 


नोट--मल निकलने के बाद, दिल और दिमाग को ताकत और आराम देने 
वाली चीजें दो, दिमाग में ताकत की जरूरत इसलिये है कि वह काले काले भाप के 
परमाणओं को, जो ऊपर Wd, ग्रहण नःकरे। दिल की ताकत बढ़ाने की जरूरत है 
इसलिये, कि मालीखोलिया का रोग बिना दिल के संयोग के नहीं होता | शेख बू अली 
, सेना कहतें हैं कि इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं है कि मालीखोलिया-रोग दिल से 
आरम्भ होता है । यह ही सकता है कि पहले दिल खराब हो जाय और पीछे दिमाग 
खराब हो ओर यह भी हो सकता है कि पहले दिमाग खराब हो जाय और पीछे दिल 
खराब हो। यह भी हो सकता है की दिल की रुह की प्रकृति बिगड़ जाय 
और उस रूह में से वह रूह बिगड़ जाय, जो दिमाग की तरफ चढ़कर जाती है । वह 
रूह दिमाग को भी खराब कर सकती है, क्योंकि दिमागी रूह दिल की रूह से मिली 
हुई है और दिल की रूह के जौहर से इसकी पुष्टि होती है अतेः सेब तरह के मोली- 
खोलिया में, और विशेषकर इस प्रकार के मालीखोलिया में, दिल्ल दिमाग दोनों:की 
` पुष्टि की कोशिंश करनी चाहिये। जब तक रोगी का भय, डर या खौफ और सन्देह दूर _ 
न हो जाय, तब तक तो इस बात को हरगिज ने भूलना चांहिये। अगर रोगी को 
. मिजाज गरम हो, तो गरमी के उन्माद में जो चीजें दीः जाती हैं, वह देना चाहिंयें। 
भगर मिजाज सर्द हो याः शीतल प्रकृति हो, तो नोशदारू और दीवालमुश्क देना हित है। 
नोशदारू की विधि | 
गुलाब के फूल १६॥ माशे, नागरमोथा कूफी qeu माशे, लौंग १०॥ मांशें 
'गस्तगी १०॥ माशे, बालछड़ १०॥ माशे, उसारुन १०॥ माशे, सिरफा ७ माशे, SAT- 
'यची के दाने ३॥ माशे, विस्वास ३॥ माशे, जायफल ३॥ माशे और मामले गुठली 
निकाले हुए आध सेर तैयार करो । 
पहले आमलों को साढ़े तीन सेर पानी डालकर ' मिट्टी की हाँडी में औटाओ'। 
जब डेढ़ सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो । उस छने हुए रस में पाव भर शहद 
*सिलोकर फिर औटाओ । जब रस गाढ़ा हो जाये, नीचे उतार लों और बाकी दवाएं 
तथा थोड़ी-सी हींग पीसकर उसमें. मिला दो और बेत कीं लकड़ी के चमचे से चलात्ते 
रहो । जब एक दिल हो जांय, wu बाँधकर रख दो | दो महीने तके न छेडो। दो 
fao wo भाग ७ फाम q4 
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' महीने बाद खाने से यह दवा बड़ा आरांम देती 'है। ` इसका सेवन. करने से शरीर का 
रंग साफ होता है, पाचन-शक्ति बढ़ती है । यह बुढ़ापे को भी रोकती है, यानी उसे देर 


में आने देती है । 
: गरम दीवाल मश्क 


नरकचूर, दरुनज अकरबी, अबीध मोती, कहरवा, मू €T कीःजड--पतीस- 
पैँतीस माशे, रेशम खाम, बहमन सफेद, बहमन सुखं, वालछड़, छोटी इलायची के बीज 
साढ़े सत्रह-संत्रह माशे, छरीला, पीपर, सोंठ चौदह-चौदह माशे और कस्तुरी ७ माशे 
--इनको पीस-छानकर, शहद में मिला, भाजून बनालो। : | 
| « भाउलजुब्न | | 
बकरी का दुध आध सेर औटाओ, जब एक उफान आ जाय, नीचे उतार लो। 
फिर उसमें सादा सिकंजबीन या अफ्तीमून की सिकंजबीन ३१॥ माशे मिला दो और 


छानकर पी लो i 
पहले भेद के अन्तगंत 


कफज मालीखोलिया का इलाज - . 
(१) कफ के मालीखोलिया में मल को पकाने वाली मुजिस पहले सेवन 
कराओ । जब मल पक जाय, नीचे लिखा-काढ़ा मिलाकर मल को निकाल दो । 
मल निकालने का काढ़ा . - 
` ` काबुली हरड़ का बक्कल ३५ माशे, शातरा ३५ माशे, सनाय २४।। माशे और _ 
विस्फायज १०॥ माशे, वालंगी १०।। माशे-इन सबको डेढ़ सेर पानी में औटाओ । 
जब आघ सेर पानी XE जाय, उतारकर फौरन ही उसमें ३५ माशे अफ्तीसून . मिला 
दो । जब शीतल हो जाय, छान लो । फिर उसमें निशोथ ३॥ माशे और गारीकन ३॥ 
माशे पीसकर पिला दो और जितनी जख्रत हो, चीनी: भी मिला लो । पहले इस्तम- 
खीकून की गोली खिला दो ओर. अपर से यह काढ़ा पिला दो । 
इस समय वालछड़ रूमी का तेल और चमेली का तेल शरीर पर मलो और ' 
नित्य स्नान कराओ । मुर्गी के बच्चे, बटेर या एक साल के भेड़ के. बच्चे का मांस, 
` चने के पानी और हुरड़ को मींगी के शोरे साथ खिलाओ । उपयु क्तःकाढ़े और गोलियों 
के खाने से जब सारा मल:निकल जाय, नीचे लिखी माजून रोगी:को खिलाओ — 
`. साजून की विधि | 
बालंगी, तुरंज के छिलके, लॉंग, मस्तगी, किरफा-तज, दालचीनी. जायफत; 
इलायची के दाने. नागमुरक -नागकेशर, बहमन सुखं, नरकचूर, दरूनज, केसर, qud 
फरग मुश्क, रामतुलसी के बीज और वादरुज के बीज--प्रत्येक ६-६ माशे तथा असल- । 
कस्तुरी चार जौ भर--इन. सबको पीस-छान लो EID. s 








सातवाँ भाग | ^ ८३ 


४० हरड़ के छिलकों और ३० आंमलों को अधकचरा करके डेढ़ सेर पानी में 
औटाओ । जब आध सेर पानी रह जाय उतारकर छान लो ।' फिर इस काढे में आध 
सेर या अधिक शहद मिलाकर चाशनी कर लो और नीचे उतार लो । उतारते ही इस 
जि में ऊपर लिखी हुई पिसी-छनी दवाओं को मिला लो p इसकी मात्रा ४॥ माशे 


नोट--कोई-कोई इसमें guy के छिलके १७५ माशे, आमलों के छिलके ४ 
छठाँक १ तोल T और qoll माशे लेते हैं और शहद के बदले तुरंजबीन डालते हैं। 
(oo NBU के या जले हुए दोषों के. 
मालीखोलिया की सामान्य चिकित्सा 


(१) “इलाजूलगुर्बा' में लिखा है, अफीम २ रत्ती से आरम्भ करके और धीरे- 
धीरे बढ़ा-बढ़ाकर २.माशे तक . पहुंचा देने से इस प्रकार के उन्माद में अवश्य लाभ 
होता है । परन्तु यह दवां उसी को फायदा करती है, जो जवान होता है। | 
: (२) 'तिब्बयूसफी में. सबंदा शराब पिलाना और नाच दिखाना--ऐसे उन्माद 
में अच्छा लिखा है - 

(3) आदमी के बाल जलाकर और उस राख को गुल-रोशन में महीन खरल 
. करके चाक में टपंकाने से उन्माद या पागलपन नष्ट हो जाता है । 

` मालीखोलिया के दूसरे भेद का इलाज C 
यह मालीखोलिया एकान्तवास करने वालों और किताबी कीड़ों एवं तत्वज्ञा- 
.नियों को ज्यादा होता है । 
| नोट--अगर खन ज्यादा हो, तो पहले रग सरेरू की फस्द खोलो । इस बात 
को ध्यान देकर देखो कि निकला हुआ खुन' बिल्कुल काला है या लाली लिये हुए काला 
है या बिल्कुल लाल है । | 
| अगर खून काला आये, तो फस्द को उस समय तक बन्द मत करो, जब तक 
-कि उसका रंग पलट न जाय अथवा कमजोर का खौफ न हो । इस खून से यह मालूम 
हो सकता है कि जला हुआ मवाद दिमाग में ठहरने के सिवाय सारे शरीर में भी फैल 
गया है । | 

जहाँ का खून लाल हो, वहाँ से कमं खन निकालो- ज्यादा मत तिकालो । 
. अगर खून साफ लाल ही निकले तो समझ लो कि दोष दिमाग की चंसों में रुक रहा है 
/---देह में नहीं फैला है। अगर ऐसा हो, तो रग सरेरू को बन्द कर दो और उसके 
बजाय माथे की फस्द खोलो । इस फरद के खोलने से:उस अंग यानी साथे से दोष 
सहज में निकल जायगा । 
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` सरेरू की pea से साफिन यानौ पाँव की फस्द खोलना अच्छा है, विशेषकर 
उस हालत N, aa मंल को एक जगह से निकालकर दूंसरी जगह करना हो। ऐसां 
मौका:विशेष कर तब पड़ता है, जब रजोधंमं के बन्द होने के कारण स्त्रियों को 
मालीखोलिया या उन्माद हो जाता है। 

फस्द खोलने के गाद विशेष दोष को. उन काढ़ों और गोलियों से निकालो, जो 
उस दोष क़े योग्य हैं.। जसे पित्त. का दोष हो, तो पित्त नाशक जुलाब:या काढ़ वगरह 
दो । अगर कफ का दोष हो, तो कफ-नाशक काढ़े वगेरह दो । परन्तु जब तक दिमाग 
और दोषों में तरी न पहुच जाय, दस्तावर दवा मत दो, क्योंकि दोष आसानी सेन 
निकलेगा । 

तरी पहुंचाने के लिये, नीचे लिखे gu उपाय करोः--- 


(१) मोटी मुर्गी, बकरी या हिरन के बच्चों के मांस से या मीठे ओर ककरीले 
पानी की मछली से बने हुए शोरबे पिलाओ । | de. 


(२) निशास्ता' चीनी, खशखाश और बादाम के तेल से बनाया हुआ फालूदा 


(३) तरी पहुंचाने वाले तेल. गुनगुने करके सिर पर लगाओ। ' | 
। (४) छिले geat, बनफशा), त्तीलोफ्र. और काहू के पत्तों का काढ़ा सिर पर 
.डालो-1..... : .. .. 

(५) कदूदू के बीजों की मींगी, mE के बीज, तरबूज के बीजों की मींगी 
“नीलोफर के. फूल, और-बवफशा के फूल--इनको पीसकर स्त्रियों १के दूध में मिला लो. 
` 7और सिर पर लेप कर दो |... .... .. 

(६) तरी पहुंचाने वाले शबंत पिलाओ । 

(७) गुनगुने: मीठे पानी से स्तान कराओ । | 
cro ` (5) शीतल मकान में बैठकर, गुलाब वगैरह के शीतल सुगान्धत फूल सु «re 

(६) किसी शुभ हेतु से अधिक सोना भी लाभदायक E 1 

(१०) मैथुन, चिन्ता और परिश्रम से रोगी को बचाओ। 

o (११) मल के निकलने के बाद, फिर तरी पहुंचाने की चेष्टा करो 1 मल 
“तिकालने से जो खुश्की दिमाग में आ गई होगी, वह इस उपाय से निकल जायगी । 
नोट--नाक के छेदों को देखा करो । जब उनमें तरी:मालम हो; तब समझ 


'लो कि तरी पहुंच गई । याद रखो, दस्तावर दवा देने के पहले भी तरी पहुंचानी होती 
है और मल निकालने के बाद भी तरी पहुंचानी होती है । 
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“इलाजूलगुर्वा में लिखा है--एक व्यक्ति को अकेले बैठने का और उन्माद का 
रोग हुआ । आदमी गरीब था, इसलिये अच्छा इलाज न करा सकता था । हकीम ने . 
पहले हफ्ते अन्दाम यानी तजनी उँगली से कोहनी तक जाने वाली नस की फस्द खोली । 
इसके बाद उसे बकरी का. दुध खाकशीर के साथ पिलाया । इस इलाज से उसको 
आराम हो गया । 
मालाखोलिया के तीसरे भेद 
मालीखोलिया मिराकी का इलाज. : 
इस रोग में खट्टी डकारे बहुत आती हैं। गुदा की हंवा बहुत निकलती है; 
अफारा होता और पेट में जलन होती है इत्यादि । इस रोग का इलाज नीचे लिखी 
रीति से करोः ` ` 
(१) भ्रक्ृति के अनुसार हर चालीसे दिन या आगे-पीछे बासलीक की रग 
यानी उस रग को wer खोलो, जो मध्यमा उंगली से कोहनी तक गई है । ` भगर खून 
ज्यादा हो और.कोई बलवान उपद्रब न हो, तो जरूरत: के माफिक और समय के 
अनुसार खून निकालो । इस रोग में नश्तर चौड़ा लगाओ, ताकि “गाढ़ा खून निकल 
जाय ।.वाद्री:के सभी: रोगों. में ऐसा ही करना चाहिए, बशते कि फस्द, खोलनी हो । 
(२) अगर इस रोग के साथ ज्वर का अंश भी हो, तो नीलोफर, कासनी के 
' बीज, तुरंजबीत्र, मकोय और सिश्री का जुलाब पिलाओ | शरबत बनफशा और शर्बत 
खशखाश पिलाना भी लाभदायक है । पथ्य में जौ का दलिया या घुली: सू'ग की दाल | 
बादाम की मीगियों के सांथ दो । | 
(3) अगर इस रोग के साथ ज्वरांश न हो, तो केवल गुलकन्द खिलाओ। 
जुलाब में बालंगी, गावजुबां ओर सौंफ, ये भी'मिला दी जाय॑, तो और भी.उत्तम gri 
मुर्गी के अण्डों की जर्दी और शीघ्र पचने वाली चीजे दो । | 


(४) अगर दोष आमाशय, मासारीका या मिराक में हो, तो पेट के/भीतर के 
अंगों को लाभ पहुंचाने वाली चीजें दो, जैसे बादरंजबोयां, गावजुबाँ,  अफ्तीसून और 
अफसन्तीन के काढ़े में अमलताश का गूदा मिलाकर पिलाओ p इससे कोठा नमे होकर 
दस्त होंगे DC | 

नोट--कहते हैं, मालीखोलिया मिराकी:में अफसन्तीन अधिक लाभदायक है । 
उसकी शराब और शरबत भी गुणकारी हैं। 

(५) अगर दोष केवल तिल्ली में हो, तो दस्त कराने के लिये तेज दवा दो । 
तेज दस्तावर दवा न देने से मल तिल्ली से निकलकर आमाशय या और अंगों में ठहर 


m—————— e (Ó— À——Ó 


८६ चिकित्सा-चन्द्रोदय 
ज्ञाता है और बाहर नहीं निकलता इंसी से तिल्ली में तेज जुलाब देना rf, ताकि 
मल दूसरे अंग में ठहरकर कोई उपद्रव न करे । 


(६) अगर दोष आमाशय, सिराक और मासारीका में हो, तो उसे केवल फस्द 
दारा निकालौ--दस्तावर दवा मत दो । परन्तु अगर दोष के ठहरे रहने से सड़ जाने 
या सारी देह में फैल जाने का भय हो, तो दोष को दस्त कराकर निकाल सकते हो. 

(७) इस रोग में वमन कराना सवथा हानिकारक है, क्योंकि वमन दोष और 
भाप के परमाणुओं को उभार देती है और उन्हें नीचे से.ऊपर की तरफ ले. जाती है। 


` दूसरी वात यह है कि वातज दोष शरीर के अवयवों में दवा रहता है--वमन से वहु 


निकल नहीं सकता । हां, जिसे सहज में वमन हो जाथ और दोष भी आमाशय की : 
खोल में हो, तो वमन करा सकते हो 

(८) अगर दोष, विना: सूजन के, de के.ऊपर की झिल्ली में हो तो सुलेमान 
वालछड़ और मस्तगी को गुनगुना करके आमाशय पर विशेषकर आमाशय के मु ह पर 
मलो और गरम'भूसी से सेंक करो; Tu 

(8) arim, अकलीलुमलिक और नीबू के पत्ते--उनका काढा वनाकर तरडा 
देने से रिआह भी नष्ट होती है । 

(१०) तर सिकताव खुश्क farna से अच्छा है, क्योंकि. तर से तरी भी 


' पहुंचती है और रिआह भी नष्ट होती है। 


TER विशेष द्रष्टव्य .. | 
(१) जिस अंग में दोष हो, उस; अंगःका दोष निकालने और शक्ति पहुंचाने के 
लिये, उस अंग के कहे हुए रोगों के इलाज पर ध्यान हो । 


(२) -मालीखोलिया की दवा भी, दोष के भिन्न स्थानों और दूसरे दोष के 
उसमें: मिल. जाने के अनुसार, भिन्न-भिन्न होती है । जेसेः--- 


(क) अगर दोष दिमाग के बीच के स्थान में, जो ज्ञान की जगह. है, आ जाता 
है, तो रोगी में बुद्धि भौर विवेक नहीं रहते । उसके काम बिगड़ जाते हैं ।: ' 


(ख) मगर दोष दिसाग के अगले भाग में जो विचार को स्थान है, आ जाता 
है, तो विचार-शक्ति जाती रहती है । | 


(ग) अगर दोष दिमाग के सब भागों में आ जाता है, तो सोच-बिचार और 


— काम सब में गड़बड़ हो जाती है। 
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. (घ) अगर वायु पित्त के साथ मिल जातौ है, तो बीमार को प्रकृति में क्रोध 
और तेजी आ जाती है .। 


(s) अगर कफ और वायु मिल जाते हैं, तो बीमार सुस्त रहता है। उसे 
सोना या लेटना अच्छा लगता है। | 
(च) बादी जिस दोष के जलने से पैदा होती है, उसं.दोष की दशा भी उनमें 
अवश्य होती है । यह बात उप्तके चिन्हो से जानी जाती है। | 
कुतरुब का इलाज 


इस रोग वाला अधिक क्रोधित रहता है और एक जगह नहों ठहरता । अपनी 
जान बचाने के लिये टूटे मकानों या कब्निस्तानों में छिपा रहता है और रात. के समय 
निकलता है । इसका. इलाज इस तरह करोः--- | 

(१) जरूरत समझो तों फस्द खोल दो। 


(२) दोष के पक जाने पर, अफ्तीमून के काड़े या ऐसी ही और किसी दवा 
से दोषों को निकाल कर प्रकृति को तरड़ों और wd-rx तेलों से सम्हालो । 


(3) सर्दी और तरी बढ़ाने वाले उपाय काम में लाओ । तरी पहुंचाने की 
ज्यादा चेष्टा करो । ! | 


(४) उत्तमोत्तम भोजन खिलाओ 

(५) सन्देह नष्ट करने के लिये; जिस.तरह बने, रोगी को सुलाओ । चिन्ता दूर 
करने के लिए बहानो से काम लो | जिस तरह भी चिन्ता दूर हो, वही उपाय करो 

(६) हंकीम शेख' रहमतुल्ला साहब कहते हैं, जिस समय किसी उपाय से काम 


` न हो, रोगी के सिर और मुह पर थप्पड़ मारो; तालुए पर दाग दो, क्योंकि दागने से 
दिमागी शक्ति चौंकती और रोगी होश में आ जाता है। RFL BET 


.. मानिया और दाउलकल्ब का इलाज 


(१) पहले दोष को पकाने और तरी पहुंचाने के उपाय करो। जब दोष 
अच्छी तरह से पक जाय और तरी आ जाय- नाक के छेदों में तरी दीखने लगे-तब | 
हेतु के अनुसार जुलाब देकर दोष को निकाल दो। ' 


" (२) दोष के निकल जाने पर फिर तरी पहुंचाने वाली दवाएं और पथ्य दो । 
ऐसी चीजें जिनसे रोगी को होश हो और उसका दिल मजबत और .ताकतवर हो । . 
ऐसे उपाय हम पीछे लिख आये हैं । 


X ` | | चिकित्सा-चन्द्रोदय 


`: ¬ -सुवारा यां विशेष जनून का इलाज 

इस रोग में नीचे लिखे हुए उपाय करो:--- 

(१) पित्तज-सरसाम के जैसा इलाज-करो। इमली, आलु, विलायती बेर 
पीले, आलू, ल्हिसौड़े, ठुरंजबीन और शीरेखिश्त--इन सबको पानी में भिगो दो । पीछे 
बिना ओटाये ही; मल छानक्रर रोगी को पिला दो। इस दवा से कोठा नरम हो जायगा 
और मल फूलकर निकलने,लाथक हो जायगा। इस पर नम जुलाब देना लाभदायक है। 

(२). तरी पहुंचाने के लिये खट्ट और मींठे अनार का रस पिलाओ। अक 
. गुलाब, कबुदू का रस और तरबूज का पानी पिलाओ । बनफशां का तेल, कदुदू और 
नीलोफर को बर्फ में शीतले करके सिर पर मलते रहो, अथवा बनफशा, कदुटू,नीलोफर 
और खतमी--इनको औटाकरःछान लो और इसी काढ़े को सिर पर डांलो। 

(३) भगर रोगी को नींद न आती हो, तो काहू के बीज, खंशखाश के छिलके 
और थोड़ानसा बांबूना तरड़े की दवा में मिला दो, अथवा 'शबंत खशखाश पीने की दवा 

. में मिला दो। - iy 

नोट--( १) पित्तज सरसाम में सर्दी और तरी का भय न करना चाहिये,परन्तु 
यह बात खूनी सरसाम के विपरीत है । उसमें अधिक सर्दी और तरी हानिकारक है। 

(२) तरड़े की दवा में बाबूना किसी लाभ: के लिये नहों मिलाते, केवल 

, खशखाश के दुरुस्त करने को डालते हैं। इसी से उसे कम डालते हैं. कि हानि न करे 
किन्तु खशशाश को ठीक कर दे। बांबूना गरम है, पर तरड़े में मिलाया जाता है। 
मतलेबं यह कि.बाब्ना अंवश्य मिलाओ, पर कम मिलाओ। . | 

(3) बेनार के दाने मलकर, कपड़े में रस निंचोड़ लो। ककड़ी को कूटकर रस 
निचोड़ लो । तरबूज को चाकू से काटकर, उसकी die से कचा देकर पानी निचोड़ 
लो, मीठे नरम कदृदू को जो के, आटे मे लपेटकर चूल्हे में रख दो। जब आटा पक 
जाय, उपे निकाल लो और आटा छुड़ाकर रस निचोड, लो। 

(४) रोगी के हाथ-पांव बाँध दो, क्योंकि रोगी के हाथ-पाँव चलाने से बीमारी 
बढ़ती. है। दूसरे, हाथ-पाँव चलाने से दिमाग से माददा बिच आता है । तीसरे, रोगी 
स्वयं आप'कों या किसी दूसरे को मार डालता है; हाथं-पांब बाँध देने से ये उपद्रव 


नहीं हो स 
अहंकार या मूर्खता का इलाज 
इस रोग में नीचे लिखे हुए उपाय करो:-- ' 
(१) तरी और गरमी पहुंचाने के लिये मोटी मुगियों कां माँस या शोरबा-! 
दालचीनी और कुंलींजनं से सुगन्धित करके रोगी को खिलाओ । मातदिल मीठी चीजे 
खिलाओ । मीठे फालूदे में बादाम का तेल मिलाकर. दो। २. | 





सातवा भाग c ue 


(२) खैरा का तेले और बादुने कां तेल सिंर के बीच में भलो" 
. 5 (३) तर भौर गरम सूखी घासों को औटाकर, उनका पानी सिर पर डालो । 
इश्क-उत्माद का इलाज 
` इस रोग में नीचे लिखे हुए उपाय करो:-- - 
(१) आशिक की प्रकृति और देह्‌ में उन' दवाओं और quit से तरी पहुंचाओ 
जो. मालीखोलिया में लिख आये हैं । | | 
(२) आशिक की चिन्तां और शोक दूर करने की भरसक चेष्टा करो I 
(३) रोगी को अनेक तरहःके राग-रागिनीं तथा वंशो और सारंगी! भादि 
बाजे सुनाओ । 
(४) अनेक qug की मन' बंहलाने” वाली: कहानियाँ, धर्म की बातें, महात्माओं 
के वचन और फकीरीं चुटकुले सुनाओ । E 
(५) एरोगी को ऐसे कामों में लगा दो, जिनसे उसे अपनी प्रेमिका का ध्यान 
हीन रहे 
(६). रोगी: के- पास ऐसे आदमी eur दो, जो उनके सामने. उसकी प्रेमिका को 
निन्दा किया-करें, परन्तु रोगी इस भेद को न समझने पाये, अन्यथा उल्टा काम हागा। 
(७): उसकी प्रेमिका के सिवाय, किसी दूसरी. स्त्री से भोग करा REI 
(८) अगर रोगी कु वारा हो, तो उसकी शादी करा दो। ! 
(8) आग में लोहे को - लाल करो:और,जब- उसे पानी में बुझाने लगो, तब 
तीन दफा.यह कहो--'जिस तरह.यह गरम लोहा पानी.में शीतल होता है, उसी तरह 
अमुक आदमी के लड़के की. मुहब्बत अमुक आदमी की लड़की से शीतल हो जाये इस ' 
तरह तीन दफा कहकर लोहे को .पानी में बुझा दो । फिर उस पानी से रोगी का मुह 
धोओं और उसे उसकी छाती पर छिड़को । तीन दिन यह काम करने से रोगी अपनी 
प्रेमिका को भूल जायगा । यह उपाय 'तिब्ब फरीदी में लिखा है। ._ .. | 
(39) 'तिब्ब फरीदी बगैरह ग्रन्थ में लिखा है कि संगमरमर का वह ठुकड़ा, 
जिस पर किसी मरने वाले की तारीख--भिति लिखी हो--ले आओ । उसे थोड़ा-्सा 
घिस लो । फिर आशिक-माशुक को जुदाई के संकल्प से, उसमें से थोड़ा-थोड़ा, बिना 
कहे दोनों को खिला दो । इस उपाय से मुहब्बत टूट जायगी। - . _ 
(११) बिच्छु का डंक, कुत्ते का चाखून और कछुए का नाखून लाकर, कट के 
मडे में)मंढकर यन्त्त सा बना लो । इस यच्त्त को RET के गले में लटकाने से यह 
रोग नष्दंहो जाता है । c | 
fao «o भाग ७ फाम १२ 


£o चिकित्सा चन्द्रोदय ; 
(१२) कोरे कुल्हड़े में औरत के बाल जलाओ । फिर उसी कुल्हड़े में आशिक 
' रोगीको पानी भरकर पिलाओ | इससे प्रीति कम हो जाती है और अरुचि हो 
।" जाती है। : : ERE eR 
(१३) उल्लु का भेजा अढाई रत्ती .पिघलाकर उसमें कौड़ी-भर कपुर मिला दो 
और पीसो। जब खूब मिल जाये, -उसमें अढाई.रत्ती कव्वे का.खून भी मिला दो। 
, इसमें से दो जौ-भर लेकर, इसमें कई बू दें तुलसी के रस भी मिला दो और ३-४ बू द . 
| यह चीज रोगी की नाक में टपकाओ | इससे पागलपन जाता रहता. है । इलाजुलगुर्बा 
में लिखा है, यह एक फिरंगी डाक्टर का आजमुदा नुसखा है।.. - 
खफकान या हौलदिल . 
खफकान या हौलदिल अथवा दिल की घबराहट मानसिक रोग है, और उन्माद 
भी माननिक रोग है । इलाजगुर्बा में लिखा है कि खफकान को ही संस्कृत में उन्माद 
कहते हँ । इस रोग में दिल फड़कता है और उससे घबराहट होती है। | 
असल बात है कि हकीम लोग दिमाग से होने वाले उन्माद को SEIT और 
| 5 की धड़कन से होने वाले को 'खफकान' कहते हैं । डाक्टर लोग दिमाग से होने 
उन्माद को 'इन्सैनिटी' और दिल की धड़कन से होने वाले को 'पैलपीटेशन' 
gl FE 2 





खफकान के आठ भेद 

दिल में किसी तरह से कष्ट पहुंचने से धड़कने पैदा होती हैं। दिल में कष्ट 

पहुंचने के या इस रोग के पैदा होने के मुख्य आठ कारण :- c dé da 

| (१) दिल में गरमी, सर्दी, खुश्की या तरी पहुंचना। (२) दिल में खून का ._ 

भादा भर जाना। (३) दिल की रगो में पित्त का आ जाना । (४) दिल में कफ का | 

SIT जाना। (५) दिल की रगों में वायु भर जाना । (६). खून या वीय॑ का बहुत 

निकलना या निकालना (७) दिल को शक्ति का तेज भौर बलवान हो जाना। (८) . 

दिमाग, जिगर, भामाशय, आँत, - गर्भाशय, पदे और फेफड़ों के संयोग से अथवा सब . 

शरीर के संयोग से अथवा विषैले जानवरों के काटने से इस रोग का पैदा होना। ` 
 खफकान के पहले कारण के लक्षण और चिकित्सा. | 


पहले कारण में दिल की प्रकृति का दुष्ट हो जाना है | इसके चार भेद क्‍ हः | 


(१) दिल में गरमी होना । (२) दिल में सर्दी " 
४) दिल में तरी होना । | हौना। (३) विल में p होना ।. 


सातठ भाग &१ 


“` दिल में गरमी पहुँचने के लक्षण 
अगर दिल में गरमी पहुंचने से रोग होता है, तो-ये लक्षण होते हैं :-- 
(१) नाड़ी बड़ी जल्दी, गहरी और बारम्बार चलती है । (२) रोगी की छाती 
. गरम रहती है । (३) प्यांस बहुत लगती है । (४) चिन्ता और घंबराहट रहती है। 
(५) हर समय जलन सालूम dT है । (६) रोगी को शीतल हवा से चैन मिलता है । 
(७) शरीर दुबला हो जाता'है, क्योंकि दिल की दूषित गरमी सारे शरीर में घुस 


_ 'जाती है । | 
चिकित्सा . 
इस हालत में. नीचे लिखे हुए उपाय हित हुः. .. 
(१) कपूर को टिकिया *मीठे अनार के ada के साथ दो । (२) सफेद चन्दन 
. और कपूर अकं-गुलाब में विसकर छाती पर लगाओ ।-(३) शर्बेत चन्दन या शर्वत 
अनार .पिलाओ.। (४) मकान में शीतल हवा आने का प्रबन्ध करो । (x) रोगी को 
शीतल और सुगन्धित चीजें सु घाओ । (६) रोगी को शीतल पथ्य पदार्थ खिलाओ । 
(७) अगर मवाद भरने से रोग हुआ हो, तो आगा-पी छा देखकर फस्द खोलो । 
नोट--दिल की दुष्ट प्रकृति के भेदों में नीचे. लिखी बातों को यादः रखना 
"चाहिये? 
(१) अगर रोग का कारण मवाद भर जाना है और अगर मवाद निकालने 
या दस्त कराने से हानि न हो, तो मवाद को निकाल दो । 
(२) अगर फस्द खोलने की जरूरत हो, पर किसी वजह से फस्द खोलना 
उचित न हो, तो दोनों कंधों के बीच में पछने लगाओ 
(३) दस्त कराने और फस्द खोलने में ज्वर का :खयाल रखो । विचार करो 
कि ज्वर को दशा में इन कामों के कराने से हानि न होगी और ज्वर न होने पर ज्वर 
तो न हो जायगा । अगर ज्वर है तो बिगड़ेगा तो नहीं। चिकित्सक को इस मौके पर 
'अक्लमन्दी से”कोम करना चाहिये I 





*a की टिकिया की विधि--गुलाब के फूल ७ माशे, बंशलोचत ३॥ माशे, 
सफेद चन्दन U माशे, ककड़ी-खीरे के बीजों की मींगी १७॥ माशे, घीया के बीजों की 
मींगी १७॥ माशे, काले uU के बीच १७॥ भाशे, केसर १७॥ माशे और कपूर ६ 
रत्ती -सबको महीन पीसकर ईसबगोल के लुंआब में खरल करो और चार-चार रत्ती 
को 'टिकिया बना लो । यही कपुर की टिकिया है । अगर शर्बत अनार बनाना हो, मीठे 
अनार का रस १ सेर और सिश्री १ सेर शामिल पकाकर शबंत-बना लो । 
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(४) शीतल चीजें-सेवन कराओ, पर जैसी ज़रूरत हो, वसी ही शीतल चीजें 
दो । जैसी गरमी ज्यादा हो, तो कपूर .की टिकिया दो, नहीं. तो मत:दो । गरमी कम 
- हो, तो दूसरी शीतल चीजों से गरमी को शांत करो । .__... 
| (५) ठण्डी चीजें काम. में लाओ, तो जीण और नर्मी का.खयाल रखो । अगर 
तबीयत में अजीणँ हो, तो इमली और आलु का निर्मल पानी वंगेरह dul ही चीज 
दो । अगर तबीयत नमं हो, तो खुरफा का शीरा, नीबू का शर्बत.या नारंगी की. शबत 
आदि पिलाओ । 

(६) पथ्य-अपथ्य का खूब खयाल-करो, लाभदायक चीजें खिलाओ-पिलाओ 
और हानिकारक चीजों से रोगी को बचाओ 
(e) अगर आमाशय में कमजोरी हो, तो उसको न भूलो।' इस अवस्था में 

“गुलाब और अक बेदमुशक बहुत मुफीदा है। 

(८) इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दो कि गरमी की अधिकता से दिल में 
फुन्सी और सूजन न पैदा हों । अगर यह डर न हो, तो गरमी की शान्ति की अधिक 
' चेष्टा करो । सुन्न करने वाली चीजें लगाओ और दिल पर पुष्टि कारक चीजों का लेप 
करो । 
| (3) जरूरत के समयः जैसी मात्रा देनीं चाहिये, वैसी हीं:दो। कभी-कभी 

मात्रा की कमी से लाभ नहीं होता, तब मुखे वैद्य घबरा उठता है, पर इतना विचार 
नहीं करता किःजलती आग में थोड़े-से पानी: से क्या होगा । इसीःतरह उचित से 
अधिक मात्रा देकर भी उल्टी हानि न करती चाहिये। मतलब यह है कि उपयु क्त माता 
से ही रोग काबू में आता है। dud 
दिल में सर्दी पहुँचने के लक्षण 


` अगर दिल की दुष्ट प्रकृति ठण्डी होती है: या दिल पर सर्दी पहुंचने से रोग 
होता है, तो नीचे लिखे चिन्ह देखे: जाते हैं:--- : ; 


(१) नाडी छोटी, सुस्त और विरुद्ध होती है। (२) साँस निमेल आता है। . 


(३) शरीर का बल घट जाता है। (४) चेहरे का रंग उड़ जाता है-और चेष्टा जाती 


रहती है। (५) भय, डर, कमजोरी और आलस्य पैदा होते हैं 17 (६) नरम बीजे 


. छूने, सू घने ओर चखने से लोभ होता है। 


४ p : -, चिकित्सा. | | 
इस अवस्थ में-नीचे लिखे हुए उपाय' हितकारी हैं:— 
(१). दीवालमुश्क गरम और मुफरी i 


खोलिया के इलाज में पीछे लिखी है, सेवन कराओः। 


E 
TH 


नामक नोशदारू, जिनकी. विधि माती E 
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'सांतवाँ भाग e 
(२) दिल को पुष्ट करने के लियेःशबेत बादरंजबोया, शर्बेत विल्लीलोटन और 
शर्बेत ऊद पिलाओ । इनमें केसर, कस्तूरी; अम्बर,.. बालछेड़ और गुलाब के फूल-- 
विचारपूर्वक मिला दो.) . TAE ED 
(3) बालछड, नागरमोथा, दालचीनी, लोंग -और गुलाब के. फूल--इनको 
_ समान-समान लेकर पीस लो और फिर दोना मरुआ के स्वर्‌स में खरल कर छाती पर 
लेप कर दो, अथवा तुलसी को बोदरंजबोया के पानी में पीसकर छाती पर लेप करदो। 
(४) चकोर, मुर्गी, quidx आदि पखेरओं का मांस दालचीनी, केसर और ऊद 
` से सुगन्धित करके खिलाओ। | i २१४ : ELE 
` (५) रोगी को शीतलं भोजन और शीतल जलन दो। शहंद का पानी 
पिलाना उत्तम है । 
दिल में खुश्की पहुँचाने के लक्षण 
अगर दिल में खश्क दुष्ट प्रकृति पैदा होने या दिल पर खुश्की पहुंचने से रोग 
है, तो नीचे लिखे हुए चिह्न दीखते हैँ- . _. RS 
(१) नाडी छोटी रहती है और लगातार चलती है। MESS 
(२) देह घुलकर दुबली हो जाती है। ऐसा दुबलापन पहले से बहुत कम 
होता है । | | * 5 E 
(३) इन रोग में रोगी भय, खुशी, क्रोध और चिन्ता के गुण को जल्दी नहीं ` 


मानता । जब इनके असर कों मानता है, तब वह गुण बहुत देर तेक रहता है । 

(४) रोगी को नींद नहीं आती। | Dg dead rs (e 

(५) सूखी खाँसी चलती है। 

| ` : चिकित्सा 
नीचे लिखे हुए उपाय इस हालत में लाभदायक. हैंः--, 
. (१) जौ के पानी में बादाम का तेल ओर बूरा मिलाकर. पिलाओ ।. 
` (र) तर और ठण्डे भोजन खिलाओ। CE 

(३) अगर बुखार न हो, तो ताजा दूध पीना सबं चीजों से अच्छा है। s. 
(2) अगर रोगी को ज्वर हो, तो जौ का - दलिया और बादाम का तेल सबसे 
अच्छाह! | a ET 
(५) सफेद मोम भी, कंदूदू के तेल ओर बनफशा के तेल में पिघलाओ। -फिर 
उसे हरे धनियाँ और काह कें पानी में मिलाकर हाय से खूब मतो । इसे कीस्ती 

अखजर कहते हैं । इसको छाती पर मलने से दिल की खश्की दूर हो जाती है।. | 
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ˆ” (६) त॑पेदिक के इलाज में लिखी हुई चीजें भी इस रोग में लाभदायक d 
TENE दिल में तरी पहुँचाने के लक्षण 
3 अगर दिल पर दुष्ट प्रकृति पैदा होने या दिल पर ज्य दा तरी पहुंचने से रोग 
- होता है, तो नीचे लिखे लक्षण दीखते हैं:-- 
Td) नाड़ी नमे, सुस्त और विरुद्ध चलती हूँ । 
y e (२). भय, खुशी, क्रोब और चिन्ता का असर जल्दी होता है, पर वे देर तक 
ठहरते नहीं । तरी जिस तरह प्रवेश का असर जल्दी ग्रहण कर लेती है, उसी तरह 
उससे वह असर दूर भी जल्दी हो जाती है। खुश्की का काम इसके विपरीत है । 
2 ' चिकित्सा 

नोचे लिखे हुए-उपाय इस दशा में हित हैं:--- 

(१) खाने के पदार्थ नमं, मुलायम, हलके और कम दो I 

(२) लौंग, केसर और बादरजबोया खिलाओ à 


(३) शहद की सिकंजबीन' और पोदीना मिला हुआ अनार का शवंत* 
पिलाओ। . - | | | | 

(४) मामूली शारीरिक परिश्रम कराओ à 

(५) गरम हम्माम में स्नान कराओ à | 

(६) चने का पानी और JT हुआ मांस .खिलाओ । 


(७) अगर किसी रोगी के मु है में पाती भर-भर आधे, तो उसे एलुए की 
गोली और वारज की गोली खिलाकर मवाद को निकाल दो | 


खफकान के दूसरे कारण के लक्षण और चिकित्सा 

(छुन के बढ़ने से दिल में घबराहट) 
अंगर शरीर में इतना खून बढ़ गया हो कि उसकी वजह से शरीर के अवयव 
बढ़ गये हों--चाहे उसमें साँध न पैदा हुई हो परन्तु NM 
पदा हो गई हो, तो रोगी में ये लक्षण पाये जाते हैं--(१ 
जाती हैं। (२) नाड़ी बढी हो जाती है। (३) पेशाब गाद 
में थकान भादि होती है। ये सब खून के ज्यादा होने के लक्षण हैं। 
„ "He अनार का रस & माशे, पोदीने का अक ४: 


X माशे और n त्द २७ 


SS SET ctia 


है. 
fied K 
RE SAT de, 
~ OPEM UNE 


सातर्वा धाम २ ey: 


चिकित्सा... 
नीचे लिखे हुए उपाय इस हालत में लाभदायक हैं: | | 
' (१) वारये हाथ में बासलीक की फस्द di" 1: इससे बहुत जल्दी सांभ' 
होता है। ` ` 
(२) दही और कपुर की टिकिया खिलाओ । 
(३) भोजन के लिए बिना मांस का शोरवा दो । 


(४) अगर किसी वजह से फस्द खोलना उचित न जंचे, तो पिडलियों पर 
पछने लगाकर, दोनों कन्धों के बीच में पछने लगाओ | 


(४) बीय का निकलना अधिक लाभदायक है, बशते कि बीये निकलने के बाद 
थकान न हो । 


(६) प्रकृति की समानता के लिए वही उपाय लाभदायक हैं, जो गरम दुष्ट; 
Sar में या गरमी के लक्षण की चिकित्सा में. लिखे गये हैं । 


(७) अगर प्रकृति में गरमी बहुत हो, तो -उन.शीतल और ठण्डे उपायों ५ 
काम लो, जो पित्त की घबराहट में, अगले सफों में लिखे जायेंगें। पर इस बात को न ; 
wet कि अगर रोगी कमजोर होता है, तो शीतल शर्बत और शीतल भोजन असली: : 
गरमी को नुकसान पहुंचाते हैं |.इस हालत में थोड़ा सा कबाबा-|-लौंग और इलायची 
महीन पीसकर, शबेत और भोजन में मिलाकर देना मुफीद है । | 

खफकान के तीसरे कारण के लक्षण और चिकित्सा : 
(ver से दिल में धड़कन होना) 
लक्षण | 

अगर पित्त रंगों में घुसकर धड़कन पैदा करता, तो रोगी में आगे लिखे हुए y 

लक्षण पाये जाते हैं--(१) चिन्ता बहुत रहती है 1 (२) नींद नहीं आती। (३) 


प्यास बहुत लगती है। (४) दिल में घबराहट रहती है। (५) पित्त के और-और : 2: 


लक्षण भी होते हैं । 


एक आदमी हर साल दिल की धड़कन के. रोग में फेस जाता थाः। हकीम 
जालीनूस उसकी फस्द खोल देता था । चौथे वर्ष, धड़कन होने से पहले ही फस्द खोली . 
गई और फिर यह रोग न हुआ । 


कबाबा का दूसरा ताम कबाबचीनी या शीतले-मिर्चे है। 
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चिकित्सा . 

अगर रगों में पित्त के.आने से दिल धड़कता हो और ऊपर लिखे पित्तकोप से 
होने; वाले लक्षण पाये. जाते. हों, .तो नीचे. लिखे उपाय करोः-- - 

(१) पित्त निकालने-के लिये हरड़ का काढ़ा, बनफशा का शर्बेत और इमली 
का नितरा हुआ पानी पिलाओ । जैसे भी हो, गरमी को शान्त करो । 

(२) अगर उचित समझो, . बासलीक . की फस्द खोलकर थोड़ा-सा खून 
1111 0 16 5२ s | 
(३) रोगी को चन्दन की पोशाक पहनाओ p चन्दन.की पोशाक पहनाकर, 
उस पर थोड़ा-थोड़ा गुलाव-जल छिड़को l खासकर, दिल और छाती के ऊपर के कपड़े 
पर तो बारम्बार छिड़कते रहो। T: 

चन्दन की पोशाक--सफेद चन्दन को गुलाब-जल में घिसो और थोड़ा.सा कपूर 
भी घिसते समय उसमें मिला दों। फिर उसे: पानी: में घोलकर, उसमें साफ सफेद' कपड़े 
` को रंग लो और उपे हवा में सुबा लो । यही चन्दन की पोशाक है। | 
५ ` (४) अगर गर्रमी:की अधिकता से: दिल में फुन्सी और सूजन होने का डर हो, 


तो अफीम $३ रत्ती, सेव के बीजः vl कपुर २ रत्ती, केसर १ रत्ती और कस्तुरी 


१ रती, सबको मिलाकर सेगी को दो ॥ o 
^ (à) दुसरे कारण ' कें लेक्षण और चिकित्सा में यानी खून के बहने से होने 
वाली दिल की घबराहट में जो उपायः लिखें गये हुँ, वे भी यहाँ काम आ सकते हैं, 
क्योंकि खूनी और फित्त, की घबसहट, दोनों: का:एक ही इलाज, है cf इतना ही 
फक है कि खून बढ़ाने वाले रोग. Tag ज्यादा - पिकाला जाता, है और पित्त से होने 
वाले रोग में ठण्डक ज्यादा पहुंचानी होती है । .. | 
C) जिस तरह खून बढ़ने से होने वाली दिलकी, घबराहट में, कपूर की 
टिकिया बिलाते हैं, उसी तरह इस, पित्त.की. दिली घबराहट मै भी कपूर की टिकिया 
देते ÉL Ue प्रकार की कपूर-टिंकिया. बुनाने.की विधि हम पहले लिख. आये हैं। 


अब एक दूसरी' तरकीब लिखते हैं-गुलाव के फूल १४ माशे, बंसलोचन-१ EA 
नीलोफर १४ माशे, खुरफ के वीज ७ माशे, ककडी-खीरे के. बीजों की मींगी-७ माशे 
धीया के बीजों की मांगी SH, नहर के कौोकड़े जले: हुए. ३॥ माशे; मुलहटी I 


माशे, केसर २ रत्ती, कपुर २. रत्ती,ः सम्मनअरबी यानी. बबूल का गोंद” ५। माशे, 
कतीरा ५। माशे और तुरंजबीन--ओस खुरसानी ३५ माशे लेकर. महीन पीस-छान 
लो । फिर छनी हुई दवा कोःबिहीदाने के लुआंव, में गूदकर टिकिया:बना लो ॥ 


| 


सातवां wn c eu 


(७) अगर दिल में गरमी बहुत हो, तो यह सफूर्फ या चूर्ण देना चाहियेः-- 
गुलाब के फूल ३॥ माशे, वंसलोचन ३॥ माशे, सूखा धनियाँ ७ माशे और कपूर ३ 
रत्ती--सबको कूट पीसकर छान लो । इसको मात्रा VID माशे की है.। अनुपान--सेव 
का पानी हू, थानी दवा खिलाकर ऊपर से सेब का स्वरस पिलाना चाहिये । 


(८) अगर रोगी को प्यास और गरमी को. शिकायत बहुत हो, तो णह शबंत 
पिलाओ, इससे प्यास और गरमो .फोरन शान्त हाती Q—— खट्टे अनार को रस, WE 
आलुओं का नितरा हुआ पानी, इमली काःनितरा हुआ पानी, नींबू का रस और खट्टे 
अंगुर का पानी--इन सवको.बराबर-बराबर ले लो और वजन में जितने ये-सृब रस या 
पानी हो, उतना'ही. बूरा ले!लो ।:फिर सबकोःपकाकर शर्वत बना लो । 


(3) इस रोग में सिरके में पकी हुई ताजा मछली बहुत लाभदायक है, और 
सबसे ज्यादा लाभदायक उपाय शीतल हुवा में रोगी को रखना Qd 


नोट-हकीम मुहम्मद जकरिया कहते हैं कि अगर गरमी की धड़कन. वाला 
आदमी गरम शहर में आता है, तो उसकी उम्र कम हो जाती है । मैंने गरम धड़कन- 
वालों को पचास या साठ साल तक जीते नहीं देखा । | 


खफकान के चौथे कारण के लक्षण और चिकित्सा 
(कफ से दिल में धड़कन होना) | 
लक्षण 
अगर दिल की धड़कन कफ. के कारण से होती है, .तो आगे लिखे हुए लक्षण 
देखे जाते हैँ:--(१) श्वास में तंगी आ जाती है। (२) नाडी नमं हो जाती है। (३) 


रोगी: नामर्देन्सा हो-जाता है । (४) उसे बेहोशी सी हो जाती है। (५) रोगी ऐसा 
समझता. है मानो. उसका-दिल पात्ती में इबा. जाता है। * . 


चिकित्सा 
: इस रोग में नीचे लिखे हुए उपाय हितकारक (— | 


(3) पहले मवाद निकालने के लिये इस्तमखी कून की वह गोली दो, जिसमें 
यारज मिला हो। अथवा हुव्वकोकाया दो । अथवा ३॥ माशे यारज फयकरा और 
अप्ती मुन, महीने-पीसकर शहद. की बनी. शिक्रजवीन-मे.मिलाकर,खिलाओ । अगर दिल 
में रतूबत जम ग़ई,.हों, तो यारज लौगाजिया; और स्पादरीतुस दो । 


चिकित्सात्चद्वोदय 


(२) -जिस रोगी को वमन कराओ, उसे मवाद निकलने के बाद, दीवालमुश्क 
कड़वी और मीठी* अथवा माजून गरम दो। Fo di 
(3) कूट, बालछड़ बौर दालचीनी--इनको महीन पीसकर, मौलसरी के 

स्वरस और तुलसी की शराब में मिलाकर दिल पर लगाओ | 
(४) कफ को या ठण्डी धड़कन वाले को यह चूर्ण भी अच्छा हैः--कहरवा 
३॥ माशे; जुन्देवेदस्तर ३॥ माशे, नींबू का छिलका १॥ माशे और रामतुलसी के बीज 

«ill माशे-इनको महीन पीस-छानकर रख लो और शहद . में मिलाकर चटाओ । 
अथवा "yg: 

पोदीना, कहरवा, बिरिया नोन, भुनी फिटकरी, नागरमोथा--हरेक १०॥ 
माशे, जरावन्द मुदहरिज १॥ माशे, दरुनज अकरबी १॥। माशे, कस्तुरी ६ रत्ती, 
बालछड़ 31 माशे, मोती ३॥ माशे और बूरा ७० माशे---इन सबको कूट-पीसकर छान 


लो । मात्रा qoli माशे। अनुपांन--तुरबुद का काढ़ा । | 
(५) मालीखोलिया के इलाज में पीछे लिखी हुईं नोशदारू इस रोग पर 


परीक्षा की हुई है । : 
खफकान के पांचवें कारण के लक्षण और चिकित्सा 
( बादी से दिल में धड़कन होना ) - 
लक्षण 





अगर वायु या बादी दिल की रगों में आकर इकट्ठा हो जाती है, तो दिल तक 

हवा पहुंचने में और भाप के परमाणुओं के निकेलने में गड़बड़ या खराबी हो जाती 
है । उस समय दिल में घबराहट होती है।इस दशा में ये लक्षण देखे जाते हैं -- 

.... ,(१) हर समय दिल घबराया करता है। (२) नाड़ी कड़ी हो जाती है । (३) 

लि a की तरह चिन्ता, भयंकर घबराहट और बुरे बुरे विचार प्रकट 


*दीवालमुश्क कड़वी st विधि--अफसन्तीन रूमी २१ माशे, एलुआ २१ माशे : 
जराबन्द मुदहरिज २१ माशे, अजवायन १४ माशे, केसर १४ माशे, अजमोद १४ wn 


बालछढ्‌ ७ माशे, तेजपात ७ माशे, जुन्देबेदस्तर ३।। माशे और कस्तूरी ३॥ भाशे-- 
सबको पीस-छानकर साफ शहद में मिला लो । मात्रा ४॥ माशे की । अनुपान--अर्क 
गावज्‌औँ | | | 5 $ E 

-. मीठी दीवालमुश्क की विधि--कचुर ७ माशे, दरुतज ७ माशे, मोती ५। माशे 
कहरवा XI माशे, मू गे की जड़ ५। माशे, रेशम कच्चा कतरा हुआ YI माशे, बहमन 


सुखं २ माशे, बहमन सफेद २ माशे, तेजपात २ माशे, छोटी इलायची २ माशे, लौंग 


२ माशे, जुन्देवेदस्तर २ माशे, छरीला २ माशे; सोठ १ मांशे, पीपर १ माशे और 
कस्तुरी ६ रत्ती-सब दवाओं को पीस-छानकर कच्ची शहद में मिला त ॥ Ps 
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| चिकित्सा ` 
नीचे लिखे उपाय इस रोग में हित है e. 


(१) मालीखोलिया खूनी में जो.फस्द आदि उपाय पीछे लिखे गये हैं, वह सब 
इस रोग में करने चाहिये । 


(२) अगर बादी कफ से पैदा हुई हो, पहले नीचे लिखा हुआ जुलाब दो-- 
gg द सफेद १ तोला, अफ्तीमूनः १ तोला, गारीकून १ तोला, उस्तखददूस १ तोला, 


काबुली हरड़ १ तोला, यारज TEXT १।। तोला.ओर अगर ६ माशे--इन सातों को 
महीन पीस-छान कर गोलियाँ बना लो । मात्रा ७. से १०॥ माशे तक है। 


अगर बादी पित्त से: पैदा हुई हो, तो नीचे लिखा हुआ. जुलाब देकर मवाद 
निकालो---तुबु द १ तोला, अफ्तीमून १ तोला, सनाय मकी: १ तोला; पित्तपापड़ा १ 
तोला, एलुआ २ तोले, लाजवदं मगमूल:८; माशे, मस्तगी १ तोला और गुलाव के 


फल ४ माशे--इन आठों दवाओं को महीन पीस-छानकर मीठे सेब के रस में घोटकर 
` गोलियाँ बना लो । मात्रा १४ माशे की है। 


अगर.मंवाद बादी का ही हो, तो आगे लिखा हुआ जूलाव दो--छोटी हरड 
३॥ माशे, बड़ी हरड़ ३॥ माशे, अफ्तीमून' १॥ माशे, लौंग १॥ माश 'दीवालमुश्क 
'कड़वी १०॥ माशे--इन पाँचों को मिलाकर ३ दिन तक रखी रहने दो, ताकि मिल 
जाय। फिर शराव रिहानी में मिलाकर खिलाओ | 
(३) इस रोग में गुनगुने पानो से नहाना लाभदायक है । 
लोट- शेष उपाय मालीखोलिया में देखिये । 
खफकान के छठे कारण के लक्षण मौर चिकित्सा 
( खुन या वीयं निकल जाने से धड़कन होना ) 
MUT लक्षण - म 
जब शरीर से बहुत-सा खन या वीयं निकल जाता है या निकालने. का काम 
पड़ता है,अथवा,कोई विशेष. दोष निकल. जाता है या खाने-पीने. से कोई निकम्मा माहा 
पदा होता है, या खूंन कम ओर पतला बनता है या खून बिगड जाता है, तब दिल में 
धड़कन होती है । जब शरीर से कोई विशेष तरी निकल जाती है, तब दिल में fad- 
लता हो जातीः है और जब दिल निबल: हो. जाता है; तब उस प्र. छोटी-छोटी चीज 


का भी असर होता डे । यहाँ तक कि वह भोजन की भाप. के परमाणुओं से कष्ट पाता 
और घबरा जाता है। | - 
| चिकित्सा 


जेसां कारण हो dui इलाज करो । हानिकारक पदार्थों से रोगी को रोको | 
रोग के कारण को नष्ट करो । खून पैदा करने को अच्छे-अच्छे भोजन दो। दिल को 
आराम पहुंचाने वाली दवाएं सेवन कराओ । 


१०० ै | चिकित्सा-चन्ट्रोदय 


खफकान के सातवें कारण के लक्षण और चिकित्सा 
(दिल की ज्ञानशक्ति के तेज और बलवान होने से धड़कन) 
लक्षण | | | 
जब दिल की ज्ञान-शक्ति तेज और बलवान हो जाती है, तब.. उसमें थोडी-सी 
. तकलीफ होने से भो उसका असर हो जाता है और रोगी-उसे दूर करने के लिये 
घबराता है । कभी-कभी .उसकी ज्ञान-शक्ति की तेजी इतनी बढ़ जाती है कि दोषों और 
भाप के परमाणुओं तक से उसे कष्ट होता है और इसलिये धड़कन पैदा होती है। ज्ञान 
` शक्ति का बढ़ना. अच्छा है, पंर चूकि उससे चिन्ता होती है और कभी-कभी रोगी 
शीतल जल पीने से भी घबरा उठता है, अतः इस रोग का इलाज होना SEU 
| | चिकित्सा "X ला 
चू कि रूह के सूक्ष्म होने से ज्ञान-शक्ति तेज हो जाती है, अतः उसके. गाढा 
करने के लिए कल्ला और हरीरा खिलाओ। बलवद्धंक दवाओं और भोजनों से रोगी 
के दिल को ताकतवर बनाओ । गरमी और सर्दी से रोगी की रक्षा करो | | 
नोट--रोग दिल की ज्ञान-शक्ति के बढ़ने से है या दिल की कमजोरी से, 
b इसकी पहचान यह है कि ज्ञान-शक्ति के तेज होने से शरीर नीरोग रहता है, नाड़ी बडी 
भोर बलवान रहती है, पर निबंलता होने से विपरीत लक्षण पाये जाते हैं । 
` खफकान के आठवें कारण के लक्षण और चिकित्सा 
(दुसरे अंगों के संयोग से धंड़कन) . 
i लक्षण | 
. इसके कई भेद हैं, यानी आगे लिखे हुए कारणों से भी दिल में धड़कन पैदा 
हो सकती हैः--(१) दिमाग के संयोग से । ( २) जिगर के संयोग से । (३ ) आमाशय, 
आँतों, गर्भस्थान, पर्दो और फेफड़े के सम्बन्ध से | (४) सारे शरीर के संयोग से. । 
(x) विषेले जानवरों के काटने से। : SOTORETR gx 


` इस तरह के रोग में जिस अंग में तकलीफ हो, उस अंग क्रो अपनी असली 
दशा पर लाओ, साथ ही दिल पुष्ट करो । जैसे;दिमाग के संयोग से रोग हों,तो दिमाग 
को दुरुस्त करो--उसकी खराबी को दुर करो और दिल को मजबूत करो । आमाशय 
के संयोग से रोग हो, तो आमाशय को दुरुस्त करो और दिल को पुष्ट करो। इसी 
तरह ओरों के सम्बन्ध में भी समझलो। | 
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उन्माद-नाशक नुसखे 
म खमीरा सन्दल.. | 
सफेद चन्दन का वुरादा ६ तोले ३ माशे लेकर, Sp गुलाब या पानी.में भिगो 
दो । सवेरे ही औटाकर पानी -को छान:लो.। उस पानी में आध सेर मिश्री डालकर 
चाशनी करो) अगर शर्बेत बनाना हो तो चाशनी पतली रखो. और अगर खमोरा 
बनाना हो, तो गाढ़ी रखो । इसके सेवन करने से पित्त का उन्माद, खफकान या होल- 
दिल रोग आराम हो जाता: है । 

शबेत गावजुबाँ : 

_ पाव भर गावजुवाँ को रात के वक्त.पानी में भिगों दो। सवेरे ही ओटाकर 
पानी छान लो । फिर उस पानी में एक सेर मिश्री मिलाकर चाशनी कर लो । इस 
शर्बेत के पीने से उन्माद नष्ट होता और मन बलवान होता. है । ' 

| शबेत रेशम | 
कच्चा रेशम १३ तोले ४ माशे, तीन दिन तक पानी में भिगोकर औठाओ, 
जब तीसरा भाग पानी रह जाय, उस समय खौलते हुए पानी में साजिज ७ माशे ४ 
रत्ती और बालछड़ ७ माशे ४ रत्ती, चन्दन का बुरादा १५ माशे और इलायची के 
बीज १५ माशे--इन सबको एक थैली में भरकर और मुख बन्द करके डाल दो । फिर 
जल्दी ही नीचे उतार कर पानी को मल-छान लो और आघ सेर मिश्री में शबंत पका 


नो । यह शबंत रेशम दिल को बलवान करने में बहुत अच्छा है । इससे होलदिल ओर 
उन्माद अवश्य आराम हो Ng '  . 


रुई के फूलों का शत 


रुई के फूल गुलावजल या पानी : में औटा लो। जब आधा पानी रह जाय, 
छानकर दूने. गुड में . चाशनी कर लो.1 माज्रा-६.तोले ८-माशे । -इससे मन, में बल 
आता है, दिल खुश होता है, उन्माद, दाह और पोगलपन.नष्ट होते हैं। . 


रंगतरे का शरबत 


रगतरे का गूदा फाँको से निकालकर कुचल लो ओर कपड़े में निचोड़कर रस 
निकाल लो । जितना रस हो उतनी ही मिश्री मिलाकर चाशनी कर'लो और शेष में 
थोड़ा-सा गुलावजल मिलाकर उतार लो और छान लो। इस शर्बेत के पीने से पित्त 


का उन्माद नष्ट होता और मन बलवान होता है। इलाजुंलगुर्वा के लेखक का आजमुदा 
नुसखा है । 





१०९ | चिकित्सा-चन्द्रोदय 


- शर्बेत अनन्नास ` 
भनश्चास का रस १ भाग और मिश्री २.भाग मिलाकर चाशनी पका लो और 
छानकर रख लो । अगर चाशनी में थोड़ा गुलाबजल मिला दो तो और भी अच्छा। 
इससे दिल में ताकत emt R I | o 
£  ' चाँदनो के फूलों का गुलकन्द 
` ` चाँदनी के फूल १०० और सफेद मिश्री ३३ तोले ४ माशे इनको खूब ससल: 
केर.थोड़ा-सा गुलाबजल मिला दो ओर चालीस रात चन्द्रमा की चाँदनी में रखो । पीछे 
एक तोले की मावा से खाओ। इससे पित्त का उन्माद नष्ट हो जाता ME "i 
गुडहल का गुलकन्द | 
गुइहल के फूलों को उनकी सब्जी निकालकर, दूनी मिश्री में मसलो और रद 
लो । यह गुलकन्द मत, बुद्धि और इन्द्रियों को वलबान करता,. खुशी करता और विशेष 
कर उन्माद को नष्ट करता है।. . 
गुलकन्द हारसिंगार 
. . हारसिगार के फूलों की डंडी दुर करके उनकी सफेदी ले लो और दूने कन्द में 
मिला-मसलकर, चालीस रात चाँदनी में रखो । सवेरे ही १ तोला नित्य खाने ते यह 


९ . 


गुलकन्द पित्त के उन्माद को नष्ट करता और दिल को ताकत देता है । पित्त के उन्माद 
के लिए यह अद्वितीय दवां है। : | 
UE CTS IS SP pue अके खस 

`` ` खस का अकं भभके से खींच लो । केवल इसके पीने से पित्त का उन्माद चल! 
जाता है। इस अक में मिश्री मिला ली जाय या मिश्री और अक॑ पकाकर खमीरा बना 


लिया जाय ओर खस का इन्र मिलाकर सेवन किया जाय, तो उन्माद और .ज्वर की 
गरमी नष्ट हो जायगी.1 | र कम 
फुटकर qud 
(57 (१) नोजबो के बीज १ तोला रात को पानी में भियो दो और हवा में रख दो! 
संवेरे ४० भाशे मिश्री मिलाकर, निंगल जाओ | इससे पित्त की हौलदिली नष्ट होती है | 
(२) पान खाने से सर्दी की हौलदिली भाराम हो जाती है। ` ' 
(३) अफीम खाने से पित्त का उन्माद नष्ट हो जाता है | 
(४) रेवन्दचीनी पानी में पीसकर, दोनों कन्धों के बीच में लगाने से उत्माद 
जाता रहता 2.1. | ! र 


- (X) चेते की दाल १६ माशे रात को आध न पानी में भिगो दो। सबेरै 


ही खूब मलकर और मिश्री मिलाकर खायो । खट्टी भर बादी चीजों से परहेज करो । 


इससे उन्माद नष्ट हो जाता हे । 


Y? 
CT 
CINES FP 
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(६) ईसवगोल १ तोला लेकर पानी में भिगो दो। सवेरे ही उसका लुआव 
निकालकर, उसमें थोड़ी-सी मिश्री मिला लो और पी .लो। इससे उन्माद जाता रहेगा। 


(e) इमली को पानी में भिगोकर मल-छाच लो और चीनी मिलाकर नित्य 
पियो । इससे पित्त का उन्माद जाता रहत! है। 

(s) पानी या अकं गुलाव में कहरुवे का चूर्ण डालकर पीने से पित्तजन्य हृदय 

की धड्कन बन्द हो जाती है । हृदय में बल उत्पन्न करने की इसमें अजीब ताकत है। 


कह्रुवे की माला पहनने. से हृदय में वल की वृद्धि होती और दिल की धकधकाहट 
बन्द हो जाती है। 

नोट--कहरुवा मगज के सिये नुकसानमन्द है। सिर में दद करता है। 
चनफशा इसके हानिकारक असर को नष्ट करता है। कहरुवे की मात्रा २ से ४ माशे 
तक है । इसके वदले में चन्दरस, प्रवाल और मोती बरते जाते E 

(8) हृदय की धड़कन, खाँसी, जुकाम, आमाशय के रोग (अतिसार, रक्ता- 
तिसार और प्रवाहिका), प्रमेह और मूत्र-भली के रोगों में तुरुमबालंगा पानी में भिगो- 
कर, ठण्डाई की तरह, चीनी मिलाकर पीने से अवश्य लाभ होता है। मात्रा ६ से & C 
माशे तक g I | 

नोट--दृध' और पानी में तुख्मबालंगा की खीर बनाकर खाने से dH, 
स्तम्भनशक्ति और रति-शक्ति-ये खूब बढ़ती है। गरमी के मौसम में इसको भिगोकर, 
इसमें चीनी या सन्तरे का रस मिलाकर पीना अच्छा है। | 


"sd | —XkokK-— De 





qaa अध्याय 
अपस्मार-वर्णन 
| अपस्मार शब्द को निरुक्ति - 
अपस्मार शब्द अप?:और 'स्मार से बना है । भप का अर्थं नष्ट करने वाला 
है और स्मार का ST स्मृति याददाश्त हैं। जो स्मृति या याददाश्त का नाश करता 
है, उसे 'अपस्मार' कहते हैं। : È BA 
oEmS सिखा हैत mr 
स्मृति ` भूताथं.` विज्ञानमपस्तत्परिवर्जने । 
अपस्मार इतिः प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरंतकृतु ॥ 
` स्मृति शब्दका अथ प्राणियों का अज्ञान या भूतार्थ-विज्ञान है और अप शब्द 


का अर्थ नाशक है ।अप और स्मृति इन शब्दों से “अपस्मार! शब्द सिद्ध हुआ है। जिसे . 


अप्रस्मार रोग होता है, उसे किसी बात की याद नहीं रहती, क्योंकि उनकी स्मरण- 
शक्ति या याद रखने की ताकत नष्ट हो जाती है। इसी से अपस्मार या मृगी वाले:को 
जल में घुसने, पहाड़ या वृक्षादि पर चढ़ने की-मनाही है, क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं 
रहता कि जल में घुमे चले जाने या पहाड़ पर से कुदने प्रभृति से हमारी क्या हानि 
होगी । | | ! EC 
चरक में लिखा है": E: 
अपस्मार पुनः स्मृतिबुद्धिसत्त्यसंप्लवाह्ीभत्स । | 
चेष्टभावस्थिक तमः प्रवेशमाचक्षते ॥ 
स्मरण, बुद्धि और सतोगुण के लोप होने से--वीभत्स चेष्टाओं के साथ, बहुत 
देर तक अंधेरे में घुपे रहने और अज्ञान से व्याप्त होने को अपस्मार कहते हैं । 


खुलासा यह है कि मृगी-रोग वाले की स्मरण-शक्ति, बुद्धि और सतोगुण कां 


नाश हो जाता है । यह बहुत देर तक रहने वाले अन्धकार में प्रवेश करता भौर उसे 
अज्ञान घेर लेता है--यानी उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। 


अपस्मार के सामान्य लक्षण 


अपस्मार या मृगी-रोगी अपने को अंधेरे में घुसता हुआ देखता है, उसकी _ 


स्मृति या याद नष्ट हो जाती है, आँखों में विकार हो जाते हैं और वह हाथ-पैरों को 
इधर-उधर फेकता है । | 
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“चरक में लिखा है, जब अपस्मार या मृगी का दौरा होता है, तब रोगी 
मिथ्या. रूप देखता है, जमीन पर गिर पड़ता है और फकइने की-सी चेष्टा करता है । 
उसकी आँखें और भौंहे टेढ़ी हो जाती हैं, मुह से लार बहती है और वह हाथ-पाँव 
को इंधर-उधर पटकता है | इसके बाद वातादिक दोषों का वेग या जोर घट जाता UT 
नष्ट हो जान्ना है, तब वह स्त्रस्थ और तन्दुरुस्त आदमी की तरह होश में आकर उठ 
बैठता है । ये अपस्मार या मृगी के साधारण लक्षण हैं। ; 
डाक्टर मत से मृगी कै सामान्य लक्षण 
डाक्टर लोग मृगी को 'एपिलेप्सी' कहते हैं। उनका कहना है कि मृगीवाला 
एक साथ चीख: मारकर गिर पड़ता है ओर उसके मुह से झाग आने लगती है। और 
किसी भी मूर्च्छा में रोगी चीख मारकर नहीं गिरता .और मुह में झाग भी नहीं आती। 
मृगी को eei ओर अन्य प्रकार की. सूच्छाओं में यही बड़ा भेद है। : ` 
` डाक्टरी में लिखा है--मृगी में स्पर्श-शक्ति.या छूने की शक्ति -नहीं रहती, 
आत्मञ्षान-शुस्यता ,हे। जाती है, शरीर ऐंठता है, नेत्र, मस्तक, हाथ, और, शरीर को - 
,कोई मरोड़े डालता है, ऐसा मालूम: होता है । भीतर से रोने की-सी आवाज आती है, 
साँस लेने में कष्ट होता है, साँस रुकने लगती हैं और कभी-कभी तो बंद ही हो जाती है । 
- .. - रोगी दांतों को घिसता या चबाता हे, अपनी जीभ को काटता है, बिना इच्छा 
के पाखाना-पेशाव फिर देता है और वीय भी निकल जाता है । आँखें घूमने लगती है, 
सांस जल्दी-जल्दी लेता है, मुह से झाग निकलते हैं, चेहरे और शरीर का रंग मंलीन 
हो जाता है, नाडी की चाल स्वाभाविक रहती है और पसीने आते. हैं। ऐसे लक्षण कुछ 
` सेकेण्डों से लेकर qo मिनट तक रहते हैं। '' ' | 
जब मृगी दूर हो जाती है, रोगी कमजोर होकर उठता ओर सोना चाहता है। 
इस नींद से रोगी जल्दी नहीं उठता । , É 
यह रोग माँ-बाप के किसी रोग में ग्रस्त रहते से, बहुत ज्यादा शराब पीने से, 
अत्यन्त स्त्नी-प्रसंग करने से, हस्तमैथुन करने से और किसी तरह का विष या जहर खाने 
से दिमाग में खुन जमा होकर होता Eg फिर इस रोग के दौरे होने लगते हैं। . 
होमियोपैथी वाले. कहते हैं-बेहोशी और मुह से झाग निकलता इस रोग के 
मुख्य लक्षण हैं। यह रोग प्रायः रात के समय अपना हमला यां दौरा करता है। _ 
एलौपैथी वाले लिखते हैं कि मृगी वाले का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसे कुछ 


भी सुध-बुध नहीं रहती, अतः घर वालों को चाहिये कि उसे अकेला न छोड़ें । जब मृगी | 


. ` आये, इस बात की होशियारी रखें fe रोगी अज्ञानवश अपने किसी अंग में चोट न 

- लगा ले। ऐसा रोगी प्रायः अपनी जीभ काटा करता है, अतः मुह में दाँतों के नीचे 

कपड़े की गेंद या काठ का टुकड़ा अथवा रबर दे दे. और रोगी को साफ हवादार 
सकान में रखें । | | e den Ar ERE 
fao «o भाग ७ फाम १४ 


१०% चिकित्सा-चन्दरोदय 
| हकीम ग्रन्थ में लिखा है कि मृगी-रोंग. में ज्ञान और चलने-फिरने की शक्ति 
नष्ट हो जाती है, प्रकृति बदल जाती है और रोगी जमीन पर गिर पड़ता है । भरवी 
में इस रोग को 'सरा' कहते हैं । 


म्रुगी-राग में सामान्यतया ये दस लक्षण देखे जाते द We 

. (१) मृगी वाले की जोभ पीली होती है, पर उसको नीचे की NI हरी होती 

& । (२) दिल उदास रहने या थोडा भी क्रोध आने से सिर भारी हो जाता है। (३) 

| मूगी आने से पहले जीभ भारी हो जाती है। (v) बुरे-बुरे स्वप्न दीखते हैं। (५) 

| भूलने 'की आदत हो जाती है । (६) रोगी को हरेक चीज से भय लगता R | (७) मुह 

से झाग आते हैं। (=) मालीखोलिया (एक तरह का उन्माद) रोगी की तरह बुरे-बुरे 

_ विचार दिल में उठने लगते हैं। (5) दिल की तंगी से असन्तोष पैदा होगा है। (१०) 
थोडे-से काम में रोगी निःस्वाथ क्रोध करता है।. - : 

_ -त्ञोट-ये सब दिमागी मृगी के लक्षण हैं । यों तो हिकमत क मत से. मृगी रोग 
दिमाग में गडबड होने से ही होता है पर हकीमों ने इसे दिमाग के सिवा, 1 शरीर के 
अग--आमाशय, तिल्ली और जिगर प्रभृति की खराबी और विष॑ले जन्तुओं .के' काटने 
मे. भी माना है । पर,इन हालतों में भी मृगी की पेदाग्श दिमाग से ही होती & । 
जैसे, आमाशय जब दूषित वात, कफ और पित्त से भर जाता हैं, तब उनकी भाप के 
परमाणु ऊँचे उठकर दिमाग की तरफ.जाते हैं। दिमाग को इनसे तकलीफ होती है, 
अतः वह; इनसे बचने के लिए सुकड़ जाता है। दिमाग के सुकड़ने से रूह के रास्ते बन्द 
हो जाते हैं,इसलिए दोषों की गाँठ पड़ जाती है और फिर मृगी रोग पैदा हो जाता है। 

निदान और-सम्प्राप्तिय. . :- 
ति हि 5 ` 
चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धाहुत््रोतसिस्िताः । `` 
. कृः्वास्मृतेरपच्वंसमपस्मार ` प्रकुवंते॥ . 
चिन्ता; शोक, क्रोध, मोह, लोभ आदि से वात, पित्त और कफं कुपित हो जाते 
हैं । फिर वे हृदय मे” रहने. वाली और मन को बहाने वाली नाडी में जाकर स्मृति का 

_नाश करके अपस्मार या मृगी रोग पैदा कर देते हैं । 

, . -आयुर्वेदाचायों में से अधिकाँश तो संज्ञा और बुद्धि का मूलस्थान हृदय को 
मानते हैं, पर कितने ही मूर्च्छां या दिमाग को भी मानते हूँ । जो हृदय को संज्ञा और 
वृद्धि का मूलस्थान मानते हैं, उनके मत से मृगी की उत्पत्ति हृदय से होती है, पर जो 

मूर्च्छा यां दिमाग को संज्ञा और बुद्धि का मूलस्थान: मानते हैं; उनके मत से यह. रोग . 

दिमाग से होना है। अगर काशिराज धन्वन्तरि मृगी-रोग' को दिमाग में फितुर न 
` समझते, तो शिरोविरेचन की आज्ञा न देते । उन्माद रोग के विवेचन में हम'इस पर 
'पहले प्रकाश डाल चुके हैं । | zu 
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“चरक में लिखा है, जिनका चित्त रजोगुण से घिरा रहता है; जिसके दोष 
उद्भ्रान्त, विषम और अधिक होते हैं, जो भोजन के नियमों के विपरीत मला, खराब 
और अपवित्न खाना खाता है, जो शास्त्र. में लिखे हुए नियमों के विरुद्ध काम करता है 
और जिसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो जाता है, उसके वातांदि दोष -कुपित होकर और 
रजोगुण-तमो गुण के अत्यन्त वशीभूत होकर, अन्तरात्मा के निवास-स्थान हृदय में डेरा 
डाल देते हैं । वही आदमी जब काम, क्रोध,मोह,लोभ आदि के वशीभूत होता या चिन्ता, 
शोक या क्रोध आदि करता है, तब हृदय में ठहरे हुए वे ही दोष उत्तेजित होकर स्मरण 
शक्ति को नष्ट कर देते हैं । इस अवस्था का नाम ही अपस्मार या. मृगी हैत 

खुलासा यह है कि जब रजोगुण और तमोगुण के अत्यन्त वशीभुन हुए वात 
आदि दोष संज्ञावाही स्रोतों--धमनियों या रगों में भर जाते हैँ, तब मनुष्य को संज्ञा 
नहीं रहती । चित्त-विश्रान्त मूढ़ यां बेहोश आदमी हाथ-पैर पटकता हुआ जमीन पर 
गिर पड़ता है । उसके जीभ, wig और नेत्र विकृत हो जाते हैं। वह दाँत कटकटाता 
है और झाग निकालता है। उसकी आँखें फटी हुई-सी हो जाती हैं। थोड़ी देर वाद 
वह मनुष्य फिर होश में आ जाता है। इस तरह वारम्वार इस का दौरा होने 
लगता है । 

t ` पूर्वरूप . | 
अपस्मारः रोग होने से पहले ये लक्षण नजर जाते हैं:--(१) हृदय काँपना । 


(२) सूनापन । (३) पसीने - आना । (४) विस्मय या अति चिन्ता । (५) वेहोशी ! 
(६) बुद्धिं विगड़ना । (७) नींद न आना i 


नोट--चरक ने अपस्मार के पूर्व रूपों में बिना आवाज के आवाज सुनाई देना, 
अथवा सुनने कीं शक्ति का नष्ट हो जाना, मुह से लार गिरना, नाक से मवाद आना 
अन्न का न पत्रना, हृदयः में पाडा होना,.कूख में गुड़गुड़ाहट होना, आखों के सामने 
अंधेरा आना तथा मोह, मूर्च्छा ओर भ्रम आदि का होना लिखा है । 
अपस्मार की संख्या 
अपस्मार या मृगी चार तरह की मानी गई है--(१) वातज । (२) पित्तज । 
(३) कफज । (४) त्रिदोषज । 
... चोट--यूनानी चिकित्सा वालों ने भी मृगी चार तरह को मानी है-(१) कफ 
की, (२) वात की, (3) खून की, (४) पित्त की । इन चार भेदों के सिवा हिकमत 
वालों ने दिमाग के सिवा: शरीर के अन्याय अंग-आमाशय, तिल्ली, जिगर और गर्भा- 
- शय से पैदा होने वाली सात तरह की और aur जन्तुमों से होने वाली अलग सिखी है। 
वातज मुंगी के लक्षण 
भावप्रकाश' में लिखा है, अगर रोगी का शरीर कांपे, रोगी दाँत चबाये, मु ह . 
से झाग निकाले, ऊँचे साँस ले ओर उसे आग के समान. लाल-लाल रूप अपने चारों 
तरफ दीखे, तो वातज मृगी समझो । 


| १०६ : E n. चिकित्सा-चन्द्रोदय 


हकीम ग्रन्थ में लिखा है कि मृगी-रोंग में ज्ञान और चलने-फिरने की शक्ति 
नष्ट हो जाती हैः प्रकृति बदल जाती है और रोगी जमीन पर गिर पड़ता है । भरवी 
में इस रोग को सरा' कहते हैं । | 
मृगी-रोग में सामान्यतया ये दस लक्षण देखे जाते हैं:--' : 
. (१) मृगी वाले की जोभ पीली होती है, पर उसकी नीचे की XU हरी होती 
हैं। (२) दिल उदास रहने या थोड़ा भी क्रोध जाने से सिर भारी हो जाता है। (३) 
मृगी आने से पहले जीभ भारी हो जाती है। (४ ) बुरे-बुरे स्वप्न दीखते gI (X) 
भूलने की आदत हो जाती है। (६) रोगी को हरेक चीज से भय लगता है। (७) मुह 
से झाग आते हैं। (=) मालीखोलिया (एक तरह का उन्माद) रोगी की तरह बुरे-बुरे 

विचार दिल में उठने लगते हैं। (5) दिल की तंगी से असन्तोष पैदा होरा है। (१०). 

थोड़े-से काम में रोगी निःस्वो क्रोध करता है। . : dip 
नोट--ये सब दिमागी ,मृगी के लक्षण हैं। यों तो हिकमत क मत से, मृगी रोग 
दिमाग में गड़बड़ होने से ही होता है पर हकीमों ने इसे दिमाग के सिवा, शरीर के 
अग--आमाशय, तिल्ली और जिगर प्रभृति की खरात्री और विषेले जन्तुओं .के' काटने 
मे: भी मातां है। पर,इन हालतों में भी मृगी की पेदायश दिमाग से ही होती है । 
जैसे, आमाशय जब दूषित वात, कफ और पित्त से भर जाता हैं, तब उनकी भाप के 
परमाणु ऊँचे उठकर दिमाग की तरफ.जाते हैं। दिमाग को इनसे तकलीफ होती है, 
अतः वहः इनसे बचने. के लिए सुकड़ जाता है। दिमांग के सुकड्ने से रूह के रास्ते बन्द 
हो जाते हैँ,इसलिए,दोषों की गाँठ पड़ जाती है और फिर मृगी रोग पैदा हो जाता है । 
निदान और सम्प्राप्ति. . ` कमर 
` sur में लिखा है: ? HA 
चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः क्रद्धाहंत्प्रोतसिस्थिता: । 
. कृन्वास्मृतेरपध्वंसमपस्मार ` प्रकुवंते॥ | 
चिन्ता; शोक, क्रोध, मोह, लोभ आदि से वात, पित्त और कफे कुपित हो जाते 
हैं । फिर वे हृदय में* रहने, वाली ओर मन को बहाने वाली नाड़ी में जाकर स्मृति का 
नाश करके अपस्मार या मृगी रोग पैदा कर देते हैं । 

. . -*आगुर्वेदाचायों में से अधिकाँश तो संज्ञा और बुद्धि का मूलस्थान हृदय को 
मानते हैं, पर कितने ही मूर्च्छा या दिमाग को भी मानते हैं । जो हृदय को संज्ञा और 
वृद्धि का मूलस्थान मानते हैं, उनके मत से मृगी की उत्पत्ति हृदय से होती है, परजो . 
मूर्च्छा या दिमाग को संज्ञा और बुद्धि का मूलस्थान: मानते हैं; उनके भत से यह रोग. 
दिमाग से होना है। अगर काशिराज धन्वन्तरि मृगी-रोगर को दिमाग में फितुर न 

. . समझते, तो शिरोविरेचन की आज्ञा न देते । उन्माद रोग के विवेचन में हम इस पर 

'पहले प्रकाश डाल चुके हैं । LP i 
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“चरक” में लिखा है, जिनका चित्त रजोगुण से घिरा रहता है; जिसके दोष 
उद्भ्रान्त, विषम और अधिक होते हैं, जो भोजन के नियमों के विपरीत मेला, खराब 
और अपवित्र खाना खाता है, जो शास्त्र. में लिखे हुए नियमों के विरुद्ध काम करता है 
और जिसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो जाता है, उसके वातादि दोष कुपित होकर और 
रजोगुण-तमोगुण के अत्यन्त वशीभूत होऋर, अन्तरात्मा के निवास-स्थान हृदय में डेरा 
डाल देते हैं। वही आदमी जब काम, क्रोध,मोह,लोभ आदि के वशीभूत होता या चिन्ता, 
शोक या क्रोध आदि करता है, तब हृदय में ठहरे हुए वे ही दोष उत्तेजित होकर स्मरण 
शक्ति को नष्ट कर देते हैं । इस अवस्था का नाम ही अपस्मार या मृगी है । 

| खुलासा यह है कि जब रजोगुण और तमोगुण के अत्यन्त वशीभुत हुए वात 
आदि दोष संज्ञावाही स्नोतों--धमनियों या रगो में भर जाते हैं, तब मनुष्य को संज्ञा 
नहीं रहती । चित्त-विश्रान्त मूढ़ या बेहोश आदमी हाथ-पैर पटकता हुआ जमीन पर 
गिर पड़ता है । उसके जीभ, wig और नेत्र fasa हो जाते हैं। वह दाँत कटकटाता 
है और झाग निकालता है। उसकी आँखें फटी हुई-सी हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद 
वह मनुष्य फिर होश में आ जाता है। इस तरह वारम्वार इस का दौरा होने 
लगता है । ds don | 
qi . ` | 

अपस्मार रोग होने से पहले ये लक्षण नजर जाते हैं:--(१) हृदय काँपना । 
(x) gama । (३) पसीने . आना । (४) विस्मय या अति चिन्ता । (५) वेहोशो। 
(६) बुद्धिं विगड़ना । (७) नींद न आना । 

| नोट--चरक ने अपस्मार के पूर्व रूपों में बिना आवाज के आवाज सुनाई. देना, 
अथवा सुनने की शक्ति का नष्ट हो.जाना, मु ह से लार गिरना, नाक से मवाद आना 
अन्न का न पत्रना, हृदय: में पड़ा होना, कूख में गुड़गुड़ाहट होना, आऑखों के सामने 
अंधेरा आना तथा मोह, मूर्च्छां और भ्रम आदि का होना लिखा है । 
अपस्मार को संख्या 
: ` . अपस्मार या मृगी चार तरह की मानी गई है--(१) वातज । (२) पित्तज। 
(३) कफज । (४) त्रिदोषज |... *«« m 

नोट--युनानी चिकित्सा वालों ने भी मृगी चार तरह की मानी है--(१) कफ 
की, (२) वात st, (३) खून की, (४) पित्त की । इन चार भेदों के सिवा हिकमत 
वालों ने दिमाग के सिवा शरीर के अन्याय अंग--आमाशय, तिल्ली, जिगर और गर्भा- 

` शय से पैदा होने वाली सात तरह की और विषेलेः जन्तुओ से होने वाली अलग लिखी है। ' 
| वातज मृगी के लक्षण | | 

'भावप्रकाश' में लिखा है, अगर रोगी का शरीर कांपे, रोगी दाँत चबाये, मुह - 
से झाग निकाले, ऊँचे साँस ले और उसे आग के समान . लाल-लाल रूप अपने चारों - 

तरफ दीखे, तो वातज मृगी समझो । = gasii 
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sra में लिखा है, अगर रोगी काँपता हुआ दाँतों को भींचे, जल्दी-जल्दी 
साँस ले, मुह से झाग डाले' और कहे कि कोई काला-काला. रूप मेरे पीछे दोड़ता है 
या सामने दीखता है, तब मुझे बेहोशी होती है, तो वातज मृगी समझो। ` ` 
ध्चरक' में लिखा है, जिस प्राणी की स्मरण-शक्ति का सदैव नाश हो. और 
क्षण-क्षण में संज्ञा लाभ हो, जिसके दोनों नेत्नों की पुतलियाँ wes जायें, जो सदैव 
वकवाद करे, मुह से झाग डाले जिसकी गर्दन. फूली-सी हो, जिसके सिर में ददं 
रहा करे, जिसके हाथ-पैर स्थिर न रहें जिसके नेत्र, मुख, चमड़ा और नाखून लाल रंग 
के हों, जिसका चित्त स्थिर न हो जो चपल, कठोर और FA पदार्थ देखे तथा बादी 
करने वाले पदार्थ सेवन करने से जिसका रोग बढ़े और वात-नाशक पदार्थों से रोग 
शान्त हो, उसे वातज मृगी समझो । _ 
` खुलासा यह है किं वातज मृगी वाला कापता और मुहु से झाग गिराता है 
तथा उसे काली या लाल नाना प्रकार की मिथ्या मूर्तियाँ दीखतो हैं | 
नोट--हिकमत में लिखा है, अगर बादी से मृगी रोग होता है, तो खफकान- 
पन होता हैं, दिल फड़कता है और मुह के झागों का जायका खट्टा होता है। अगर 
झाग जमीन पर गिर पड़ते हैं, तो उनकी तेजी या खटाई से जमीन इस तरह ST ते 
लगती है जिस तरह सिरके से उबलती है। वातज मृगी कफज से बुरी है, क्योंकि कफ 
दिमाग की प्रकृति के अनुकूल होता है और अनुकूल चीज कम हानि करती है । 
| | पित्तज मूगी के लक्षण | 
जिसके शरीर और.नेत्नों में पीलापन हो, प्यास लगे, जिसे संसार के सभी 
werd आग से घिरे हुए दीखें, उसे पित्तज मृगी समझो | | 
gera! में लिखा है, जो ताप गरम शरीर, प्यास, पसीने, और मूर्च्छा में दुखी 
हो, जो अंगों का धुनता हुआ बेहोश हो जाय और कहे कि कोई पीला भयंकर रूप मेरे. 
आगे या पीछे से दौड़ा आता है, उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूं उसे पित्त की मृगी 


झो । ॒ 
“चरक! में लिखा हैं; जो प्राणी भ्रष्टस्मृति हो, क्षणःक्षण में जो होश में आये, 
कंठ से न समझ में आने वाली आवाज निकाले, जमीन पर हाथ-पैर पटके, जिसके नेत, 
मुह और चमड़ा हल्दी के रंग, हरे या लाल हों और जो खून से तर, उग्र, भयानक, 


` प्रकाशित और क्रोधित रूप देखे तथा पित्त कारक पदार्थों का सेवन करने से जिसका 


रोग बढ़े और पित्त-नाशक चीजों से शान्त हो, उसे पित्तज मृगी समझो । ` | 
खुलासा--पित्त की मृगी में पीले झाग निकलते हैं तथा मुह, आँख और 


. शरीर का रंग पीला हो जाता है । 


नोट--हिकमत में लिखा है, पित्तज मृगी होने से रोगी बहकता है, बेचैनी 


रहतो है, घबराहट होती है, मृगी आने के समय गरमी बहुत लगती है, कय होती है, 
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मु ह और नेत्त पीले हो जाते हूँ । मृगी जल्दी-जल्दी चली जाती है । पित्त की बजह से 
मृगी बहुत कम होतो है, क्योंकि पित्त का मल बहुत हल्का और पतला होता है। | 

र कफज मृगी के लक्षण E 
जिस मनुष्य के शरीर का» मुह के झागों का, नेत्रों का रंग सफेद हां, अथा 
में भारीपन हो, सर्दी लगे,रोएँ खड़े हों, संसार के सभी पदार्थ सफेद-ही-सफद दोखे और 
बहुत देर के बाद चित्त शान्त हो या होश हो, उसे कफज मृगी रोग RI 
JAT में लिखा है--जिस सर्दी लगे, मुह में पानी भर-भर आये भौर जो 
नींद. से. पीड़ित हो, जमीन पर गिरता हुआ मुह से झाग डाले और कहे कि सफेद रंग 
का भयकर रूप मेरे आगे या पीछे से दौड़ता है, उसके बाद मैं बेहोश होता हँ, उसे 
कफज मृगी है। ` ! | | - 
“चरक में लिखा है, जो देर में नष्ड-स्पृति हो और देर में होश मैं आपे, जो 
जमीन पर गिरकर हाय-पाँव आदि को इधर-उधर न पटके, मुह से लार गिराये,जिसके 
नाखून, नेत्न,चमड़ा और मुह सफेद रंग के हों,जो सफेद और भारी रूपों को देखे तथा 
कफकारी चीजोसे जिसका रोग बढ़े और कफनाशक पदार्थोंसे नष्ट हो,उसे कफज मृगी है । 
बुलासा-कफज git में मु से सफेद झाग निकलते हैं ओर शरीर शीतल हो 
जाता है । वातज और पित्तज मृगी की अपेक्षा इस मृगी वाले को देर में होश होता है । 
नोट-हिकमत में लिखा है, कफ की मृगी होने से बुद्धि बिगड़ जाती है, 
` इन्द्रियाँ सुस्त हो जाती हैं, सिर में बोझ-सा माट्म होता है, मृगी आने के समय मुह 
से झाग बहुत आता है, मु ह्‌ से थूक और नाऊ से मवाद बहुत निकलता हैं,शरीर ढीला 
रहना है और हिलने-चलने में कठिनाई होडी है। | 
| सन्तिपातज मृगी के लक्षण | M. 
अगर तीनों. दोषों के अपस्मार के लक्षण हों, तो' सन्निपातज मृगी समझो ( 
सञच्चिपातज मृगी असाध्य होती है । क्षीण प्राणी की एक दोषज मृगी भी असाध्य होती 
है । बहुत पुरानी मृगी भी असाध्य होती है । 
सुश्रुत में लिखा है, सन्निपात की मृगी में हृदय में वेदना, प्यास और उत्क्लेश, 
थे तीनों दोषों. के लक्षण होते हैं तथा बकवाद, कूजन और क्लेश,.ये भी होते हैं। सब 
दोषों bit के मिले हुए काले, लाल, पीले और सफेद भयंकर रूप दीखते हैं अथवा कभी 
कसे थोर कभी कैसे रूप रोगी को बेहोश होने से दीखते हैं। 
cef योषापस्मार का वर्णन 
. (हिस्टोरिया) 
| निदान कारण े 
गर्भाशय में खराबी होने,रजःख्राव न होने,या कम होने,स्वामी या पति से मुहृव्बत 
` च होने, पति के निष्ठुर आचरण करने या कम भोग करने, वैधव्य अवस्था में रज या 
शोक करने, दस्त-+ब्ज रहने और अजीण वगैरह होने से युवती स्त्री को एक प्रकार 


क 
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अपस्मार या मृगी रोग होता है, उसे संस्कृत में योषापस्मार' और अंग्रेजी में हिस्टीरिया 
कहते हैं । 
पूर्वे-रूप 
- हिस्टीरिया रोग होने से पहले छाती में. ददं होता है,जभाई आती है,शारीरिक 
और मानसिक ग्लानि होती है.तथा संज्ञा नष्ट हो जाती है । 


कोई बिना वजह के adr है, रोती है 'चीखती-चिल्लाती है, अपने रिश्तेदारों | 
. पर वृथा दोषारोपण करती है, अपने को वृथा ही अंपराधी समझकर माफी माँगती है 


--ऐसे-ऐसे लक्षण होते हैं। मूर्खं लोग इन लक्षणों को देखकर भूतावेश या भूतबाधा 
समझते हैं । किसी-किसी रोगिणी. के पेट के नीचे एक गोशा-सा उठकर ऊपर आता 
दीखता है तथा शरीर के किसी भाम में दर्द होता है । वह सेइ चीज या उजाला देखने 


और ऊंची आवाज सुनने से चमक उठती है । इस रोग वाली पुरुषसंग की विशेष चाह 
रखती है । 
नौउ--इस रोग का इलाज मूर्च्छा-रोग की तरह करना चाहिए | मूर्च्छां और 


अपस्पार की दवाएँ-घी, तैल आदि इस रोग में हितकारी हैं। अगर रजोधमं बन्द हो 


गया होया ठीक न होता हो,तो पाँचवें भाग में लिखी विधि से उसे ठीक करना चाहिये । : 


हिकमत में भी दिमाग के अलावा शरीर के और अंगों में होने वाली मृगी में 

लिखा है कि एक तरह की मृगी वीर्याशय या गर्भाशय के दोषों से होती है। रजोधम के 
बन्द हो जाने या मैथुन न करने के कारण वीं के रुकने से जब रज और वीयं की 
तलछट वीर्याशय और गर्भाशय में जमा हकर बिगड़. जाती है, तब उनके परमाण 
दिमाग की तरफ चढ़कर मृगी रोग पंदा करते हैं । अगर ऐसी मृगी होती है तो रजो- 
धर्म बन्द रहता है, Tg, WES, गुदे और पेट में दद॑ और बोझ जान पड़ता है। यह रोग 
गर्भाशय 'में:विक्रार होने से बहुधा गर्भवती स्त्रियों को होता है और बालक T होने 


पर जाता:रहताःहै . 
हस्टीरिया-सम्बन्धी नयी-नयी बातें 
इस, रोग; का पुराना नाम भूतोन्माद हे। अंग्रेजी में इसे आम तौर से हिस्‍्टीरिया 
(Hysteria. ór Hysterics) कहते हँ । जब तक इस रोग के सच्चे कारणों का. पता 
न लगा था, तब तक लोग इसको देवता, पितर और भत-पिशाच आदि की पीडा 


मानते थे । इसी से इसका नाम हिस्टीरिया या भूतोन्माद पड़ा । लेकिन चकि अब 


इसके कारणों का पता लग गया है इसलिये अब इमे भतोन्माद न कहकर'गर्भाशयोन्माद 
या 'योषापस्मार' कहते हैं। 


डाक्टर गन की “फमिली फीजिशियन' नामक पुस्तक में लिखा है-- 


Hysteria is an affectataion peculiar to females and is:chara-. 


cterised by a -sense of suffocaiotn, stupor, rumbling noise in the 


bowels, follwed by the sensation of a ball rising from the stomach 
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to the throat, sometmes convulsions, laughing or crying without 


auy apparent cause, intérrupted sleep, sighing, and more or less 
flatulence. अर्थात्‌ हिस्टीरिया रोग खातकर औरतों को होता है। जब यह रोग होता 
है, गला घुटता जान पड़ता है, शरीर में सख्त सुस्ती या मजहूली वेहोशी-सी होती है, 
आँतों में गड़गड़ाहूट की-सी आवाज होती है। इसके बाद ऐसा मालूम होता है, . मानो 
एक गोला आमाशय से 'उठकर गले में जा रहा है। कभी-कभी तशन्नुना या बाईटे 


. आते हैं। रोगिणी विना किसी जाहिरा वजह से हसती और रोती है। नींद में बार-बार 


वांधा, आहें भरना और कमोवेशी अफारा--ये लक्षण भी देखे जाते हैं । 
. हिस्टीरिया-रोग का हमला होने से पहले बदमिजाजी,.. चिन्ता, आँसुओं की . 
धारा, साँस की तंगी या साँस लेने में कठिनाई.मर दिल की धड़कन — लक्षण देखे 
जाते हूँ । पेट की बाई तरफ दर्द मालूम होता है, जो पेट से ऊपर की ओर गले में चलाः 
जाता और गोले के कारण से पैदा हुआ मालूम होता है। इसके बाद रोगी का दम 
घुटता है, उसे गश आता है, होश-हवास जाते रहते हैं और कदाचित उसे बेहोशी या 
संज्ञा-शून्यता हो जाती है। रोगी कमोवेशी हाथ-पैरों . को हिलाता चलता है। कभी 
हसता है, कभी रोता है और कभी चीखता-चिल्लाता हैं, . तथा वाहियात और Afat- 
पेर की ऊलजलूल बातें वकतां है; इसके बाद, थोड़ी देर के लिए, सौदाई-सा-हो जाता 
है । अन्त में तशन्नुज आना बन्द हो जाता है और डकारें आने लगती & 1 रोगिणी आहें - 


भारती और सिसकृती या ठुनकती है। इसके वांद वह भली-चंगी हो जाती है और दौरे 


के वक्त की कोई बात कदाचित ही उसे. याद रहती है । हाँ, उसे सिर में थोड़ा बहुत 
दद और बदन में वेदना का अनुभव अवश्य होता है । 'हिस्टीरिया के दौरे में खतरे की 
सम्भावना कम ही होती है। जब तक यह रोग मृगी, अपस्म।र-उन्माद या मानिया का 
रूप धारण नहीं करता मृत्यु की संभावना नहीं होती: - 

ओ_ थह रोग नाजुक-बदनों या दुबले शरीर वालों पर चिन्ता-फिक्र,शोक-गम प्रभृति 
का असर पड़ने से होता है। खासकर जवान औरतें इसकी शिकार होती हैं। डाक्टर 
गन साहब अपनी उक्त पुस्तक में लिखते ह— Females, from puberty: to the 


. age ofthirtyfive are most subject to it. अर्थात्‌ . विशेष करके उठती जवानी 


को युवतियों से लेकर. पैतीस साल की. अवस्था की स्त्रियों को यह रोग 


` होता है। यद्यपि यह रोग नाजुक-मिजाजों, नाजुक-बदनों और कमजोर-तबीयत वालों 


को ज्यादा होता है, तथापि उन्हें और भी ज्यादा होता है जिनक! रजोधर्म या 
माहवारी खून यकायक बन्द हो जाता है या अक्सर रुक जाया करता है। C 


पण्डित मायाराम जी आयंवैद्य “वैद्य-कल्पतरु' में लिखते हैं--“आजकल की 
खोज से मालूम हुआ है कि यह रोग मगज और मज्जातन्तुओ की विकृति से होता है । 
इसके लक्षण अपस्मार या मृगी-रोग से मिलते-जुलते हैं । इस रोग वाला एक अंजीब 
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चमत्कार ढंग से जमीन या बिस्तरों पर गिर पड़ता है और कभी-कभी बैठ जाता 
है । उसकी छाती उछलने लगती है । उस समय वह एकदम से बेहोश नहीं हो जाता । 
वह ठहर-ठहर कर रोता या लोटता है। ऐसा होते-होते वह निश्चेष्ट--स्तव्ध UT वेसुध 
हो जाता है । फिर वह कुछ मिनटों या घण्टों तक उसी हालत में रह जाता है। कोई 
कोई १२ से लेकर ७२ घण्टों तक उसी हालत में देखे गये हैं । इस रोग के होने से 
पहले मज्जातन्तुओ या ज्ञानतन्तुभों में खराबी देखी जाती है । प्रधानतः गले में गुल्म 
होने का भ्रम होता है। इसके साथ-साथ किसी-किसी को पेट में दर्द भौ होता है । 
इसको गर्भाशयोन्माद गुल्म कहते हैं । 

' ania की प्रवृत्ति के समय इसकां बल अधिक होता है । इस रोग से शरीर के 
किसी भाग में असह्य बेदना होती है। वहाँ कोई घुस बैठा है, ऐसा जान पड़ता है 
किन्तु उस समय, उस दुःख को सुनाते समय-रोगी की वाणी स्तम्भित हो जाती है 


जवान बन्द हो जाती है । कच्चे मन वाले को तो ये सब भूत के ही काम मालूम होते 
हैं । उसके मन में जिसका शक हो जाता है. उसी का नाम ले-लेकर पुकारता है। 


यह रोग किसी दूसरे रोग करा रूप धारण नहीं करता, सो बात नहीं हैं । यह 
किसी भी रोग का रूप ले लेता है । इसमें प्रधानतया अन्नमागं.को संकोच, पेट का दर्द, 


सन्धिवात, खून की कंमी, सर्धियों के अन्य रोग, आत्रासीसी और मूत्राशय को शक्ति 
की कमी इत्यादि लेक्षण होते ! ; 


इस रोग में. पेट फूलकर डकार आना एक दुःखद लक्षण है। कितनों को ही 
“खासी आती है, कितनों को आवाज वठ जाती है, किसी की सांस चढ़ती है, किसी को 


` पेशाब बहुत होता है-और वह निस्तेज. दीखता है, : एवं कितनों का ही पेशाब रुक सा 


जाता है । कितने ही रोगी प्यास से मारे बहुत-सा पानी पीकर और कितने ही aga- 
सा पेशाब करके होश में आ जाते हैं । | 


इस रोग का मुख्य कारण मन की कमजोरी के सिवाय दूसरा समझ में नहीं 
आता । मगज और शरीर के. ज्ञान-तन्तुओ के अव्यवस्थित, रूप से उत्तेजित होने से यह 


रोगः पंदा होता है । जिनका metiri, अपूर्ण शिक्षा के कारण, यथार्थ रूप से नहीं 
बनता अथवा जिनमें धैर्यादि सद्गुण नहीं.हाते, उन्हीं को यह रोग होता है। 


गर्भाशयोन्माव और अपस्मार में भेद 

इन दोनों रोगों में बहुंत-कुछ समानता हैं । गर्भाशयोन्माद या हिस्टीरिया में 

सर्वथा बुद्धि की कसी नहीं होती पर अपस्मार या मृगी में एकदम से बुद्धि को कमी 
हो जाती है । अपस्मार-रोगी मृगी का दौरा होने से पहले चिल्लाता है, पर हिस्टीरिया 


Ier ऐसा नहीं करता । हिस्टीरिया की वेहोशी में गाढ़ी नींद आती और जीभ नहीं 


aadh, पर मृगी में थे दोनों बातें होती हैं । हिस्टीरिया वाले को पेट से ऊपर की ओर 
गोला-सा चढ़ता मालूम होता है, पर अपस्मार वाले को यह नहीं मालूम होता । 
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हिस्टीरिया वाले का मन अगर कच्चा होता है तो बह ऐसे-ऐसे "तुफान करता 
है कि उसकी बात ही न पूछिये । उसको भूत-पलीत के आवेश का बड़ा शक रहता हैतं 
इससे वह देवी-देवताओं और भूत-प्रेतों की मिन्नत मानता है और उनकी 'मॉनता रें 
आराम होने की' उम्मीद रखता है । कभी-कभी ऐसे विचार बाले आराम भी हो जाते 
हैं, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर अवश्य ही होता हैँ। एक «dt को हिंस्दीरिया में 
खन की कय होती थी । उसने देशी-विदेशी बहुत इलाज किये, पर किसी से लाभ मे 
हुआ । अन्त में उसने देवता की मानता मानी ec वह, आराम होगई! C 
00 “अपस्मार के विशिष्ट चिन्ह”. 7.5 os 
जिस भृगी-रोगी के अंग अधिक फंड़कते हों ar वोरम्बार WEM] भांती हों, 
शरीर क्षीण हो गया हो, नेत्र विकत हो गये हों, दोनों भौहें चलायमान होतीं हों, या 
फड़कती हों, वह रोगी किसी तरह भी मौत के पंजे से बच नहीं सकता। - 
fri की मुयी, क्षीण guy st मृगी और पुरानी st असाध्य,होतो है | 
ले | PSPS OTe 
z क STE के अकोपू का समय a 0 7 ˆ 
raS मृगी का दौरा.१२ दिन में होता,है tege बीचु में भी ज़रा जोर 
दिखाता है । पित्तज मृगी का दौरा १५ दिनों में होता. है.क्षौर TRES पके CRUS 
जरा जोर करता हैः!: कफज मृगी का दौरा -१-महीने में हीता. है भोर अहीने के बीच 
में भी जरा जोर होता है ।; मृगी:का दौरा: कभी:कभी; ai. WSSEGSRISE - दिलों ii 
भी होता है:।:इस रोग:का दौरा नित्य नहीं: होता 1: pc; हा ३ हाड पं + E 
` ` ` नोट--किसी qug की मृगी का बारहःदिनों में।किसी:का पन्द्रह दिनों में और | 
किसी का:२० दिलों: में: दोरा होता है- ऐसा क्यों होता है ? थप्स्मार के .कारण-रूप 
दोष सदा:मौजूद रहते हैं, फिर अपस्मार सदा. क्यों नहीं हीना 
जिस तरह उत्पत्ति के कारण-रूप वर्षा के पूरी तरह से होने पर भी, quu 
वर्ग रह के बीज स्वभाव के कारण, शरद-ऋतु में हो पैदा हीते हुँ, उसी तरह कोरण- 
रूप SA T होने पर भी; अपस्मारं स्वभाव सें ही १९, १५ और ३० दिनों में कोप 
करत USC Maesteg | 


em 
" Tn Di 3 


EDI. . c-r मृगी का वर्णन का क GSP के तोड 

E UE EIE चलने-फिरते की शक्ति. नष्ट-हाउजाती-है,. प्रकृति-बदल 
जाती है और रोगी गिर पड़ता है, इसलिए इस रोग को- अरबी:+ जुब्बान , में. सरु) 
संस्कृतः में 'अपस्मार' और बोलचाल की भाषा में “मृगी?; "ENSE aste - 
Um रोग को पूरा कारण मवाद की गाँठ है, ज्ो।दिम्नाय के पदों और पठ्ठो के 
'छदो में पदा होती है और जिसके कारण से दिमागी रूह अपने मार्ग में होकर पट्ठों 
“मै जा नहीं सकती । इस कारण से - पट्ठे faa जाते हैं। —— | d. 


CURE चग भाग रु फी 
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अगर-मृगी का कारण मवाद की गाँठ न होती, तो ज्ञानादि शक्तियों की क्रियाओं 
में उपद्रव न होता और qad में ऐंठन भी न होतीः। अगर मवाद की -गाँठ पुरी होती 
है, तो ज्ञातादि शक्तियाँ सर्वथा जाती रहती हैं, जैसा कि सकते में देखा जाता है | 
यद्यपि मृगी-रोग दिमाग के अगले हिस्सों से सम्बन्ध, रखता है, परन्तु नजदीक 
होने से दूसरे भागों में भी कष्ट पहुंचाता है। अगर दूसरे भागों में कष्ट न पहुचाता, 
तो ज्ञान-शक्ति और स्मरण-शक्ति नष्ट न होती । - 

मगी-रोग.की अधिकता और कमी इस. रोग का हेतु या कारण की. अधिकता 
और कमी के अनुसार होती है, इसलिए 'जखीरे खाज्मशाही नामक ग्रन्थ का लेखक 
लिखता है कि बहुधा ऐसा भी होता है कि किसी-किसी को मृगी पदा होकर जाती 
भी रहती है। . 
मृगी-रोगी में ऐठन होती है । ऐंठन के तत कारण हुँ:—. 

(१) -रगों का भर जाना, (२) पटूठों में खुश्की आना, और (३) "aet और 
भेजे का खिचना-सिमटनां । परन्तु मुगी की ऐंठन खुश्की से नहीं होती। उसकी ऐठन 
रगों के भर जाने या दिमाग के सिमटने से होती है। दिमाग के सिमटने के कारण ये 
हैं:—दिमाग की ज्ञानशक्ति की तेजी, भाप के परमाणुओं का ऊपर चढ़ना और 
विषैली दशा या नफरत करके भागना । 

जब दिमाग में बहुत-सा मल जगह पकड़ लेता है और किसी वजह से उस मल 
में से थोड़ा-सा हिलता या फैलता है अथवा उस मेल की भाप के परमाणु फलते हैं और 


Sei wx जाते हैं, तब सम्पूर्ण या पुरी गाँठ के पेदा होने से भी मृगी-रोग हो जाता है। 


* 'जब केभी मल दिमाग के सिवा किसी दूसरे अंग में ठहर जाता है और उसकी 
भाष के परमाणु दिमाग में चढ्ते हैं, तब निकम्मी दशा से या दिमांग के सिमटने अथवा 
भाप के परमाणूओं की अधिकता से राहें भर जाती हैं, तब भी गाँठ पैदा हो जाती हैं 
और उस गांठ के कारण DNI आने लगती है । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मल बिल्कुल, न हो, पर कोई जहरीला जानः 
वर--बिच्छ या बर बगैरह--किसी अंग में इस तरह डंक मारे कि उनका ज़हर उस 
अंग के qe में फैलकर, दूसरे अंगों के संयोग से, दिमाग में जा पहुंचे । दिमाग को 


'उस जहर का वहाँ पहुंचना बुरा मांलूम हो. और वह अपने को उससे बचाने के लिये 


gae जाय । दिमाग के इस तरह सुकड़ने से भी मृगी और ऐंठन हो जाती है । 
यहाँ तक जो लिखा है, उसमें मृगी पदा होने से तीन तरीके बताये हैं :--- 
(१) दिमाग के पर्दो और पट्ठो के छेदों में मवाद की गाँठ पकड़ना ओर उसके 
कारण से पट्ठो का खिचना और मृगी होना । यह, बिल्कुल दिमागी मुगी है.। इसके 
कारण दिमाग में ही पदा होते हैं। 


—— —: 


बत सास सीसी आल फल उनी 
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(२) दिमाग काँ छोड़कर, शरीर के दूसरे अंगों--आमाश4,- तिल्ली, गर्भाशय 
ed और हाथ-पेर वर्गरह में मवाद का ठहरना, वहाँ से उस मल की भाप का उड़- 


उड़कर दिमाग में जाना, दिमाग का उस भाप से बचने के लिए सिमटना और मृगी 
पदा होना | 


(3) मवाद न होने पर भी, किसी विषेले जानवर का किसी अंग में डंक 
सारना । जहर का उस अंग के पटठे में फेलकर, और अंगों के संयोग से दिमाग में जा 


पहुचना । उस जंहर से बचने के लिए दिमाग का सिकुडना । दिमाग के सुकड़ने से 
मुगी-रोग पैदा grat । 


अब साफ मालूम हो गया कि मृगी-रोग असल में तीन तरह का होता है :-- 


(a) दिमाग मे होने वाला) (२) शरीर के आमाशय वर्ग रह अंगों से होने- 
वाला 1 (३) विषेले जानवरों के काटने से होने वाला । | 


नोट--असल में तीनों तरह के मृगी-रोग दिमाग या मस्तिष्क के पट्ठो के 
खिचने यां सुकड़ने-सिमटने से होता है, पर मृगी-रोग के हेतुओं के पैदा होने के स्थानों 
के अनुसार उसकी तीन किस्मै मान लीं गई हैं। पहले प्रकार की मृगी का मचाद 
दिमाग में ही होता. है । दूसरे प्रकार की मृगी का मवांद आमाशायादि अङ्गों में पैदा 
` होता है, पर झाग के रूप में दिमाग में जा पहुंचता है और तीसरे प्रकार की मृगी का 
मवाद सर्प-बिच्छू वर्गरह के काटे हुए स्थानों से दिमाग में जा पहुंचता है मतलब यह 
है कि मृगी का कारण-रूप मल कहीं भी क्यों न पैदा हो, पर उसके दिमाग में जाये 
बिना मृगी-रोग नहीं होता p इंससे मालूम हुआ कि मृगी-रोग तो दिमाग से ही पैदा 
होता है । इसके कारण या हेतु कहीं क्यों न पैदा हों । 
मृगी की पहली किस्म 
दिमागी मृगी के लक्षणादि 


| दिमाग. से होने वाली मृगी चार तरह की होती है :--(१) कफ की । (२) 
बादी की। (३).खून की । (४) पित्तको। . 


कफ की मृगी के लक्षण 
बृद्धि का बिगड़ जाना, इन्द्रियों का सुस्त हो जाना, सिर में बोझ-सा मालुम 


होना, मृगी के समय मुंह से झाग का बहुतायत से आना, थूक और रहँट का ज्यादा 
निकलना, शरीर Aar रहना; प्रकृति शीतल हो जाना और कठिनता से हिलना- 
चलना--ये कफ को मृगी के लक्षण हैं | 


oco sues . ` बादीकी मृगी के लक्षण 
| अगर वायु-के प्रकोप से मृगी-रोगः होता है, तो खफकानपन होता है, दिल 


. फडका है, मुंह के झा!गों का स्त्राद खट्टा होता है और -झाग यदि जमीन पर गिर 
जाते हैं, तो उनकी तेजी और खटाई से जमीत उबलने लगती है-। छु S7] 
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४४.४ ` मृगी आने से पहले झूठे विचारे; चिन्ता, सन्देह और सोच-फिक्ने की. ज्यादती 
uo 1 अगर यह रोग दिमाग के और अङ्ग में भी फल ज्ञाता है, dU भूख बहुत 
स "है, l POD LOTR NERS Vi Ep 77 . IPTE mis] SW 

बादी की मृगी कफ की मृगी से बुरी होती है, क्योंकि कफ दिमाग के अनुकूल 
होता है ओर जो ज्ञीज भनुकूल,होती है, ब्रह कम.नुकसान पहुंचाती है । 


TEM Spas $^ a ५7६ T acu को मृगी के लक्षण E: . . vs 
८ --ऊ ले खून से. मृगी-रोग बहुत कम होता है, परन्तु वातरक्त (बादी और खून) 


और कफ-रक्त (कफ और खून) से-वादी और कफ की मृगी के समान--मृगी-रोग 
अक्सर होता है) ses च” = + ५-5.  . 0o = 
`. ` अगरुददिमाग.में-खूत ज़्यादा होता है, तो वहाँ की रगैं खून से “भरी रहती हैं, 
चेहरा लाल सुखं हो जाता है, मृगी-क्रेसमय चेहरा. भराभरा उठता है. और कभी-कभी 
सुगी ने के समुयु-नाक से खून भी गिरते लगता है।. .. . | | 
zx -दस अकार का.मृगी-रोग होने से पहले रोगी... तरह-तरह के मस्तक-शूल या 
'सिर-ददाँ में फंसा.रहता है। सदा सिर घूमतः रहता है । भौंर या चक्कर आया 
करते हैं । नेत्रों के सामने अँधेरी-सी आती रहती है। | s 
= „८ IX खून की मृगी जाती भी रहती है, तो भी सिर में दद हमेशा हुआ करता 
है और बुद्धि विगड़ जाती है । यह वात कफ. के मल के अनुसार होती है । 
poer नय = .पित्तकी मृगी के लक्षण ˆ 
po ~पित्त.की वजह से मृगी-रोग बहुत कम होता है, क्योंकि पित्त का मल बहुत 
हल्का ओर पतला होता है, अतः इससे मृथी-रोग कम. होता है और नहीं भी होता है। 
बहकना, आनतान बकत्ता;-बेचेती, घबराहट, मृगी के समय ज्यादा गरमी, 
वमन होना, मुख और arent terr होना और ,मृगी का जल्दी ही जाता रहना-- 
पित्त कीः मृगी के लक्षण g.l Me 
Me(d) हकीम रूफस साहब हुते हुँ, जिस समय दिमागी. मुंगी वाले के 
सिर और माथे zi सफेद-सफेद IN m EN मृगी-रोग का 
अददा नष्ट हो गया। . 0 07 02 77 | m 
(3) | वैद्यक में भी चार तरह की मृगी सिखी है। उसमें खून की मृगी का 


जिक्र नहीं हैं Tier 
TEDS uiu dio UE 
कठ के नीचे.के अंगों से होनेवाली २ 
a = दिमाग से पंदा होने वाली मृगी चार तरह की होती है, उसका वर्णन हम 
ऊपर कर आये हैं। अब हमं कठ से नीचे के अङ्ग-आमाशय, तिल्ली, ” जिगर, qai- 
शशयं और आँतो-वगेरह से पैदा: होने वाली मृगी के: लक्षणः लिखते हैं । "Tg mit सात 
तरह की होती है १7०5 Pr PAEO T] न कर ff ikh] FE fpi 


L| . i a I B [| * 
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(१) आमाशय से होने वाली । (२) .तिल्ली से. होने वाली । (३) पेट के 
ऊपर की तिल्ली. की जलन से होने वाली ॥ (४): जिगर, asa या लिवर के संयोग से 
होने वाली.। (१) वीर्याशयःया गर्भाशय के: दोषों से होने वासी । (६) आँतों में कीडे 
वगरह पड़ने से होने वाली (e) हाथ-पैरों में दोष से होने वाली 1. 

पहली--आमाशय कीः मृगी के लक्षण 
जब आमाशय दूषित कफ, वात या पित्तं से भर जाता है, तब भाप के परमाण ” 
वहाँ से उठ-उठकर 'दिमॉग'कीं तरफ जाते हैं| उनसे दिमाग को तकलीफ होती है । 
और वह उनसे वचने के लिये सुकड़ जाता हैँ । तब रूह के रास्ते बन्द हो: जाते हँ 
और दोषों की गाँठ पड़ने से मृगी पैदा हो जाती है। आमाशय से. पैदा होने 
वाली मृगी में नीचे लिखे छह लक्षण देखे जाते हैं :-- : 

(१) उन्मत्त की तरह आमाशथ हिलता है। 

(२) आमाशयं में, विशेषकर भख के समय, जलन,चुभंन और कंपकपी होती है। 

(३) मृगी के दौरे के समय रगें खिचती हैं, नाक के नथुने फूल जाते हैं, गला 
घुटा-सा हो जाता है, कभी-कभी ':रोगी'चिल्लाःउठता है और कभी-कभी दस्त, पेशाब 
या वीयं निकल जाते हैं । : 

(४) वमन या कय होने के बाद:मृगी का जोर घट जाता है। ._. 

(५) अजीण होने से. मल के भरे रहने से मृगी अधिक जोर दिखाती है या 
अपने समय से पहले ही आ जाती है और देर तक ठहरती है। ये लक्षण आंमाशय' 
के दोषों की दुष्टता से होते हैं, किन्तु दोषों के बढ़ने से प्रकट होते gl यह रोग जब 
दोषों की खराबी से होता हैं, तब प्रायः सोते समय होता है C577 

(६) आमाशय वाली मृगी खाली पेट होने या भूख के समय ज्यादा होती है, 
क्योंकि जव आमाशय खाली रहता है, दोष आमाशय से उठकर दिमाग ने-असानी से 
. चले जाते हैं । उनको बीच में रोकने वाला कोई नहीं होता । इसी आमाशय के भरे 
होने पर भी, बारम्बार खाने से बहुत कम हानि होती' है, क्योंकि आमांशय के भरें | 
रहने से ब्रो माद्दा दिमाग तक मुश्किल से पहुंचता है । | | 
_ ` “आमाशय की मृगी बहुधा उचित भोजन से जाती रहती है, दवा खोने कीं 


दरकार नहीं होती i 
RENE isti: मृगी के लक्षण : 
जिस तरह आमाशय के कारण से म्रुगी-रोग. होता है, उसी तरह, तिल्ली से 


भी होता है । ऐसी-मृगी में; तिल्ली का फलना, उसका. पत्थर: ली: तेरह कड़ा होना 
और ददं होना--येःलक्षण होते हैं । "v fp Us sym 


PH 
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` तीसरी--झिल्ली को मृगी के लक्षण 
पेट के ऊपर की झिल्ली में जलन होने से. मृगी-रोग होता है । ऐसी मृगी 
में खट्टी-खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता है, पेट के ऊपर की झिल्ली में जलन होती 
है, बेचैनी रहती है, कय होती है और उनमें कच्चा अन्त निकलता है । र 
चौथी=जिगर से होने वाली मगी के लक्षण 
यह मृगी जिगर से होती है। इसके लक्षण वही हैं जो जिगर के रोगों के हैं। 
| पांचवीं-गर्भाशय या वीर्याशय की मगी के लक्षण | 
यह मृगी-रोग-गर्भाशय या वीर्याशय के दोषों से होता है। जब रज्ञोधम बन्द 
हो जाता है या कम होता है तथा मैथुन न करने से वीयं रुका रहता है, तब रज और 
वीयं को तलछट जमा होकर बिगड़ जाती है। उस तलछट के परमाणु दिमाग में 
चढ़कर मृगी पेदा करते हैं । 
ऐसी मृगी होने से: रजोधम बन्द रहता है, पेड, चड्डे, गुर्दे और पेट में ददं 
होता है एवं बोझ-सा-मालूम होता है। .... 
| नोट--ऐसी.मुगी में रजोधमं जारी करने वाली दवाएं देना या मैथुन करना 
हित है। | 
ax छठी-आँतों की मृगी के लक्षण . 
:. आतो में कीड़े पड़ने से दुषित भाप के परमाणु वहाँ से उठकर दिमाग में जाते 
हैं । उनसे रगों में गाँठ पैदा होकर मृगी-रोग हो जाता है । | 
.  . „ , सातवीं-हाथ-पाँवों की मृगी के लक्षण 
यह मृगी हाथ या पैरों में दोषों के जमा होने से होती है। जब बादी के कण 
वहाँ से उठकर दिमाग.की तरफ जाते हैं और दिमाग को सुकड़ते या खींचते हैं, तब 
मुगी-रोग हो जाता है। 

: , , जब हाथ-पाँव आदि अंगों में साफ और चेपदार मल चिपट जाता है और 
रूह हवानी भा जा नहीं सकती, तब उस दोष और उस जगह के खूत में सर्दी आ 
जाती है और उस सर्दी से ठण्डी वायु पैदा हो जाती है । कभी-कभी मल की. सर्दी 
यहाँ तक बढ़ जाती है कि छुने से वह जगह ud की देह-जैसी शीतल मालूम होती है। 
फिर वही सर्दी वहाँ से निकलकर, पट्ठो के वारा, दिमाग में पहुंचती है और दिमाग के 
पट्ठों की qe को गाढ़ी कर देती है.। “इससे दिमागी रूह की राहे तंग हो जाती 
हैं । फिर रगों में गाँठ पैदा होकर मृगी हो जाती है। 

बीमार. को, ऐसा मालूम होता है।मातो शीतज्ञ हवा उतत जगह से निकलकर 
और दूसरे अंगों में होकर दिमाग की तरफ जाती है । मृगी आने के.समथः आँखें: खुली: 
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रहती. है, आँसु भर-भर आते: हैं, मुह का रंग काला पड़ जाता है और हाथ-येरों की 
उंगलियाँ ऐंठने लगती हैं। दूसरे अंगों में भी खिचाव होता है। मुगी आने से पहले 
जभाई और अंगडाई बहुत आती है और पेशाब जल्दी-जल्दी होता है।। 
हकीम जालीनूस कहते हैं कि एक लड़के को यह रोग उसकी पिडली के दर्द से 
होता था | उसे मालूम होता था क्रि ठण्डे तीर-से दिमाग की ओर चढ़ते हैं, और एक 
रोगी को उसके पाँव के अंगूठे से शीतल चीज ऊपर की ओर चढ़ती हुई मालूम होती थी । 
हकीम रूफस कहते हैं कि एक मर्द को यह रोग हाथ की पीठ से उठता था। 
चह कहता था कि मेरा हाथ ऐसा शीतल हो जाता था, मानो बफे से दत्रा हुआ है ' 
giat तीसरी किस्म 
विषले जानवरों के काटने से होने वाली दर 
विषले जानवरों के काटने से जो मृगी-रोग होता है, वह जानवरों के काटने 
के बाद होता है, यही उसकी पहचान है । 
नोट---इस हालत में विषनाशक अंगद या तिर्य्याक देने चाहिये । 
^ इबीलमिओ मृगी 
| इस मुगी में हाथ-पैरों की ऐंठन के सिवा और चेष्टा नहीं होती। यह मुगी 
सबसे बुरी और प्राणनाशक है । इसमें मुगी आने से पहले ही शरीर एठने लँगता है 
परन्तु और मृगियों में मृगी आने के बाद ऐंठन प्रारम्भ होती है। यह मृगी कफ या 
वात से होती है। अतः इसमें कफ-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये. और ऐंठन -का 
उपाय ऐँठन-रोग में लिखी विधि से करना चाहिये । d 
| . _'बालकों की मृगी के लक्षण दु 
इसे बहुत लोग मसान का रोग कहते BO» यह मुगी. गरमी के ज्वर के साथ 
पदा होती है | इसके ज्वर में खुएकी बहुत होती है रोमकूप बन्द हो जाते हैं, पसीना 
कतई नहीं आता और पेशाब सफेद होता है। ` 
. ` छोटे बालकों को अधिकता से मृगी होने का यहं कारण है कि उसके दिमाग के 
भीतर जन्म से ही रतुबते हुआ करती हैं। वे कभी गर्भ मे ही. निकल जाती. हैं ओोर 
कभी सिर में घाव और सूजन होकर उस राह से निकल जाती है।.. अगर d रुतृबतें 
गर्भाशय में नहीं निकल जातीं और जन्म लेने के बाद भी नहीं निकलता; तो मृगी- 
रोग अबश्य होता. है । इस: तरह-की मृगी बहुत बड़े. होते पर; बिना: किसी (तरह के 
इलाज के, चली जाती (है, बशर्त कि कोई उपद्रव न हो। . ` - 
दुघ पीने. वाले बच्चे की मूगी का भी - इलाज करना. चाहिये । अगर उचित 
समझा जाय, तो मुनासिब दवाओं से; उस रुतूबत या सल:को. वैद्य निकाल. दे. । बड़े होते 
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[| | तक बालक का इलाज न करना और उसे बीमार रखना भुल है । हाँ कुछ देर करना 
| | उचित है LX यह रतूबत गर्भे में या जन्म लेने के वांद सिर में घाव या सूजन होने 
[| से निकल न जाय याथोड़ी-सी बाकी रह जाय, तो मृगी पैदा करती है । ऐसी भृगी; 


थोड़े समय'में मल-की कमी-अधिकता के अनुसार, खुद नष्ट होःज़ांती है। | * 
.. ..'असवाब’ और 'अलामत' नामक ग्रन्थों के लेखक कहते हैं कि 'उम्मुस्सिविधा*: 
नामक-बाल्‌को की मृगी ज्वर और प्रकृति: की गरमी के बिना नहीं होती और शीतलः 
दवाओं सें. जाती, रहती. है ऐसी -मृगी को पित्तज कहकर, शीतल इलाज करना लिखा 
है, पर यह बात:ठीक नहीं है। यह समझना कि पित्तज मृगी के सिवा और दोषों की 
मृगी बच्चों को नहीं होती--बड़ी गलती है । जो लोग बालकों की मृगी को हर हालत 
में पित्तज समझ कर शीतल द॑वा देतें है,:वे बालेको को मार डालते हैं । बुद्धि से निदान 
करके, दोषानुसार इलाज करना ही अक्लमन्दी है। अगर पित्त के लक्षण मिलें तो 
शीतल दवा देनी चाहिए | इस हालत में शीतल चोज नाक में डालना और बालक' 
से सिर पर उसकी माँ का दूध लगाना अच्छा है । अगर कफ के लक्षण हों तो कफ- 
नाशक दवा देनी चाहिए । साथ ही दूध पिलाने वाली धाय के दूध का भी इलाज 
करना चाहिये और उसे मैथुन से रोकना चाहिये । बालक :को' भी : बादल की गरज 
ओर बन्दूक या तोप की आवाज सुनने से बचाना जरूरी है। . 
` अपस्मार-चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें 
` _ १--चरेक' में लिबा है हृदय, मनवाही स्रोत और मन--ये सब. अपस्मार 
करने वाले दोषों से ढेक जाते हैं, मतः उंतके जगाने के लिए पहले तीक्ष्ण वमनादि 
शोधन-कर्मो से चिकित्सा! करनी चाहिए। वातज अपस्मार में “बस्ती” प्रधान है । 
pa में 'विरेचन' प्रधान है और कफम में 'वमन' प्रधान है। जब रोगी सब तरह से 
शुद्ध हो जाय, तब उसे घीरज देकर, शमन औषधियाँ देनी चाहिए। अपस्मार-रोग 
नाशार्थे कल्याण-चूणे, ब्राह्मी धृः, पंचगव्य qm. | महां वगव्य घुत, महाचैतस चुत, 
RE E SS आदि उत्तमोत्तम दोनों से काम लेना चाहिये । 
हः 'a—fg कपतं केः मंते “मंगी रोग में मो भी nie FETT 
- (4) जल्दी-जल्दी चलने वाली, rae भाली या चक्कर खाने वाजी चीजे देखना 
( २ ) पहाड़, वृक्ष, या ऊंची gs qe ré । (3) नहाने के स्थान में या हवादार 
मर्कीनि में ठहेरना । (४) ssi! और जले हुए बालों की गन्द लेना । (५) बहुत ज्यादा 
गेयुक करना ।' (५) बहुतै ज्यादा लिंबना-फ्नो (o) पैदल चलना या बोड़ा दौड़ांना। | । 
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(८) अत्यन्त मीठे या चिकने पदार्थ खाना (8) पुरानी और नई शराब पीना । (१०) 
बिजली की आवाज सुनना । (११) गरिष्ठ और भारी भोजन करना । (१२) बुरे 
जानवरों को मांस खाना । (१३) शलगम, गन्दना, मूली, प्याज, लहंसन, ARAT, मसूरः 
ओर पोदीने के सिवा ओर साग दाल खाना, क्योंकि ये मल को हिलाते हैं। (१४) 
समस्त तर मेवे, सब जानवरों का दूध और दूध से बने पदार्थ खाना। (१५) पीपर 
और राई खाना, क्योंकि ये भाप के परमाणुओं को उठाती और दोषों को दिमाग में 
फुलां देती है । (१६) जाड़े में ज्यादा सर्दी और गरमी में ज्यादा गरमी. खाना । (१७) 
दिन: में बहुत सोना । (१८) पेट भरे प्र सोना और बहुत जागना । (१६) बिरौजे की 
धुनी लेना, क्योंकि इसस. मृगी आ जाती है। (२०) बकरी का मांस अधिक खाना। 
(२१) बकरी. की खाल ओढ़कर पानी में जाना। (२२) अकस्मात्‌ क्रोध और शोक 
पैदा: होना । ra ४ 


नोट--दालचीनी, अनीसु और सफेद जीरा लाभदायक हैं, क्योंकि ये दोषों को 

दिमाग से उतारते हैं। किसी-किसी ने धनियाँ और काहू सेवन करने की आज्ञा दी है, 

परःहकीम शेख बु अली धनियाँ और काहूं का - सेवन करना बुरा कहते हैं। feq 

अकबरी में एक जगह सेब, शलगम और मूली--मृगी वाले को हानिकारक लिखी है । 

चन्द्रमा. की चाँदनी और बहते पानी-का देखना भी बुरा लिखा है। कदाचित्‌ ये कफज 

मृगी में अहित हों i न अ सलि 
` आयुर्वेद के मत से मृगी वाले को नीचे लिखी हुई चीजें अपथ्य या हानिकारक 
रः (१) चिन्ता-फिक्रः करना । (२) शोक या रंज करना I (३) डरना और क्रोध 
' करता-। (४) अपवित्र भोजन करना । (५) शराब पीना । (६ ) मछली खाना । (७) 
विरुद्ध भोजन करना, जसे, दूध और मछली साथ. खाना। ( ) तीखे, गरम और भारो 
भोजन करना (3) बहुत मैथुन करना । (१९) बहुत ज्यादा मिनहत करना । (११) 
पूजनीयं गुरु देवताओं को न पूजना । (१२) भूत-्रेतादि की पूजा करना । (१३) सब 
तरह के पतों के साग खान"। (१४) कु दरू या आषाढी फल खाना । (१५) प्यास, 
` भूख:ओर नींद को रोकना | - - | PETR 
४--अपस्मार-रोग में नीचे लिखे,आहार-विहार पथ्य या हितकारी हैं--- 

' (१) वातज मृगी में 'वस्ति कर्मं करना । (२) पित्तज भगी में : जुलाब देना t 

(३) कफज मृगी में कय करना । (४) धूनी देना और अञ्जन लगाना । (५) नाँक में 

नसय देना । (६) फस्द खोलना । (७) बाँधना, ताइना, डराना और खुश करना । 

(८) धुम्रपान करना | (६) विस्मयकारक बातें कहना । (११ )-बुद्धि को स्थिर रखना। 

(११) .धीरज: .रखना।. (१२). आत्मा का STA (१३) स्तात .कस्ता और उबटन 

लगाना। (१४) लालः चावल, मूग, - गेहूँ, पुराना घी, कछुए का मांस, जंगली जीवों 

का मांस/ दूध, ब्राह्मी केपत्ते, परवल, पुराना पेठा, बथुआ) मीठा अनार, सहेजना, 
fao च० भाग ७ फाम १६ 


१२२? चिकित्सा-चन्द्रोदय : 


नारियल का पानी, दाख, आमले, फालसे, तेल, घोड़े और गधे का पेशाब, आकाश 
का जल.और हरड़--ये पथ्य हैं । ३.२४५1 | म 3 
| नोट--ऊपर हमने हिकमत और वैद्यक मत से पथ्य-अपथ्य, आहार-विहार 
| '| लिखे हैं, पर आज-कल के योग्य पथ्य पदार्थ हम भागे, इस अध्याय के अन्त में एक 
|| साथ ही लिखेंगे। | 


. > — 
r ही 
ds SS SO >ओ-निनान.->-_->> 
= - z 


: 9--मृगी वाला वहुधा अपनी जीभ चबाया करता है, अतः उसकी जीभ. के. 
कट जाने का भय रहता है, इसलिये नरम कपड़े में रूई भरकर गेंद सी बना-लेनी 
चाहिए और मृगी आने के समय उसके मु ह में रख देनी चाहिये, जिससे न जीभ कटे ओर 
मुह भी खुला रहे। आजकल रबर गा लकड़ी का टुकड़ा भी दाँतों तले दवा देते हूँ । 

६-मृगी के दोरे के समय रोगी को नस्य देकर, अंजन लगाकर या धूनी देकर: 
होश में लाना चाहिये । जव होश में आ जाय, तब असल रोग-नाशक दवां देनी 
चाहिये । इन रोग में दौरे के समय और दवाएं दी जाती हैं और मृगी चली जाने 
प्र और दवा दी जाती है। , = 

७--मृगी वाले को नाक में अकरकरा महीन पीसकर फूकना चाहिये और 
उसके फू कने से: छींक आ जाय तो आराम होने की आशा समझनी चाहिये। यह 
उत्तम, परीक्षा है । 
 “'८--मृगी-रोग का इलाज हाथ में लेने से पहले साध्य असाध्य रोग का विचार 
अवश्य कर लेना चाहिये। ज॑से--जिस मृगी-रोगी के दिमाग-की प्रकृति तर होती है 
और उसकी उम्र २४ साल से ऊपर होती है, उसकी मृगी कठिनता से जाती है, यह 
हकीमी मत है। अगर मृगी का मल बहुत होता है और कारण बलवान होते हैं, तो 
मृगी बहुत देर तक रहती है। कभी-कभी मुगी बहुत जल्दी चली जाती है और घड़ी 
आध घड़ी का भी अवकाश नहीं मिलता। ऐसी मृगी असाध्य समझी जाती है। यह 
भी हकीमी मत है । अगर मृगी वाले का शरीर क्षीण हो गया हो अथवा मृगी-रोग 
पुराना हो, तो आराम होने की आशा नहीं है। EIE : 

5— वहुत करके खून की मृगी में फस्द खोलते हैं | बसन्त-ऋतु में मृगी वाले 
की फस्द खोलना अच्छा है। रोंगी की शक्ति देखकर खून निकालना चाहिये। फस्द 
खोलते के बाद, सात दिन तक रोगी को आराम देना चाहिये । फस्द खोलने का काम 
वही करे, जिसे इस काम का अनुभव हो । . | | V कको 

- १०-त्निपाठी विक्रम ने निश्चय किया है कि अपस्मार दुरिचिकित्स्य, बहुत. 
दिनों तक रहने वाला ओर महारोग है, इसलिये इस रोग में विशेषकर रसायन का 
सेवन करना चाहिये । | | | TER 

iq— तिब्वे अकबरी” में लिखा है, अगर दिमागी मृगी-रोग के सिर और 

मस्तक पर सफेद-सफेद दाग हो जायें, तो समझ लो कि मृगी का कारण-रूप द्रव्य या _ 
छा करने वाला दोष नष्ट हो गया । वैद्य को ऐसी बातें अवश्य याद रखनी 
चाहिये । | 
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अपस्मार-नाशक qu 
नास और धूनी देने की दवाएँ 
(१) :सहँजना, कट, सुगन्धवाला, जीरा, लहसन, fager और हींग--इनको 
बरावर पाँच-पाँच माशे लेकर, पानी के साथ सिल पर महीन पीस लो। फिर इस 
. लुगदी से~चौगुना तेल और तेल से चोगुना बकरे का पेशाब लेकर एक बंतंन में डाल- - 
कर पका लो । जब ya जलकर तेल-मात रह जाय,, उतारकर कपड़े से छान लो 
इन तेल की नास लेने से अपस्मार या मृगी चली जाती है। | 
` `` (२) सोंठ, कालीमिचे और पीपरों को वराबर-बराबर लेकर सेंहड़ के दृध में 
२० दिन तक भिगो रखो ।' फिर निकालकर, पानी के साथ सिल पर पीस लो । 
' इसकी नस्य लेने से मृगी चली जाती है । परीक्षित है। 
(३) निर्गुण्डी के बन्दे के रस की नस्य लेने से बलवान मृगी भी चली जाती है। 
(४) आक की जड़ की छाल बकरी के दृध में पीसकर एक कपड़े में रख लो 
` औरःमृगी आते परः ३-- बूद नाक में टपका दो। इससे मृगी नष्ट हो जायगी । 
परीक्षित है । 

(५) sedi तोरई पानी में पीसकर, 'एक महीन कपड़े में रख लो और बेहोश 
मृगी वाले की नाक में दो-चार वू द: टपका दो । “इसके टघकाते ही मृगी वाला होश 
में आ जायगा । इस कामे के लिए यह दवा जादू है। परीक्षित है। 

(६) अरीठे:को पीस-छानकर रख लो । इसकी नास नित्य लेने से मृगी-रोग 
नष्ट हो जाता E! परीक्षित है। 

(७) .आगबोट नाम का कीड़ा, जो उटकत। रहता है, उड़ नहीं सकता और 
अक्सर आक के पेड़ पर बठा'करता है, पकड़ लाओ ` और सुखाकर पीस-छान लो । 
५. उसमें थोड़ी सी: कालीमिचे:पीसकर मिला दो और चने बराबर: नाक में चढ़ाओ । 
. इससे मगी नष्ट हो.जाती.हे। 
नोट--'खैरुल तिजारब, में मिचें के. बजाय घी लिखा है। घी मिलाकर नाक 

में चढ़ाने से अवश्य लाभ होता है। परीक्षित है । 


(८), छह माशे नौसादंरः ओर १॥ माशे एनुआ लेकर महीन पीस लो और 


* dm भर तिल के तेल में मिलाकर घोल लो । इसकी ३-४ बद नाक में टपकाने से 
_ मृगी आराम हो जाती है। | 


(5) 'कटेरी की जड़ ३ माशे और भाँग के बीज ३ माशे लेकर बालक के मूत्र 
में पीस लो। इसकी कई बद नाक में टपकाने से मृगी जाती रहती है । 


| (१०) मूगी के दौरे के समय राई पीसकर सुघाने से मृगी वाले को होश 
हो जाता g | 
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(qq) मुन्दश को पीसकर थैली में बाँध लो और सु'घाओ । इससे भी मृगी 
चली जाती है। 

(१२) मूसे के पित्ते में कालीमिचं . भरकर छाया में सुखा लो . और पीसकर . 
रख लो । इसमें.से २ चावल भर सू'घने से मृगी चली जाती है। 


(33) शरीफ के बीजों की मींगी पीसकर एक कपड़े की बत्ती में रख लो । 
इस बत्ती का'धु आ नाक में पहुँचाने से भृगी आराम हो जाती है। — 


(१४) मृगी के समय, कपड़े की तनी को .खटमल के. खन में तर कर लो और 
फिर उसकी धूनी नाक में दो । इससे भी मृगी चली जाती है। | 

(१५) मृगी के समय, ढाक की जड़ पानी में धिसकर नाक में टपकाओ । 
इससे मृगी चली जाती है। 

(१६) यीदढ़ के पित्ते में कई कालीमिचे - डालकर सुखा लो । मृगी के समय 
उसमें से दो कालीमिचं लेकर पानी के :साथ पीस-लो और उसकी: २-३ बू द: नाक में 
टपकाओ । इससे मृगी चली जाती है । 

(१७). महुए की. आधी: गुठली और ढाई दाना कालीमिचं, पानी में पीसकर, 
नाक में टपकाओ । इससे.मृगी चली जाती है । यह दवा मृगी के समय ख़ब-काम देती 
है । परीक्षित है। : 

(१८) छोटी कटेरी का दुध थोड़ा-सा, मृगी के दौरे के समय, नाक में टप- 
काओ । इससे मृगी चली जाती है । 

(18) मृगी के समय; मेस्त gré की मस्ती या मंद में ईतर करके नाक में 
२-३ बु द टपकाओ। इससे भृगी फौरन चली जाती i | 

(२०) चूहे का भेजा सुखाकर रख लो । इसमें से आधे मोंशे के अन्दाज लेकर 
महीन पीस लो ओर रोगी की नाक में फू को । इस दवा के लगातार तीन दिन फू कने 
से या नाक में चढ़ाने से मृगी-रोग आराम होजाताहै। 


. (२१) नकछिकनी, कुटकी, इन्द्रायण का गुदा, करेले..का स्वरस, . कालीमिचं 
.: कलौंजी, सोंठ और जुन्देवेदस्तर--इनमें से समय पर जो मिले उसे पीसकर नाक में | 
मलो या नाक में फू को, मृगी वाला फौरन होश में आ जायेगा ॥ :. 
(२२) हरी या सूखी तुलसी. को नाक -पमें सू घना--होश और - बेहोशी दोषों 
हालतों में अच्छा है। _ 
. (२३) अकरकरा को पीसःछानकर नाक में Sl l अगर -इसके नाक में जाने 
से छींक आ जाय, तो मृगी-रोग आराम हो जायगा । 
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(२ ४) मुलेठी, हींग, वच, तगरपादुका, 'सिरस के बीज, लहसन और कड़वा- 
कूट---इनको गोमून्न में पीसकर आँखों. में या नाक में नस्य देने से मृगी और उन्माद 
दोनों में लाभ होता है। | 


(२५). जटामासी महीन पीसकर, नाक में उसकी. नास या धुनी देने. से पुरानी 
सृगी चली जाती है। 
(२६) केबड़े के बाल का चूरा तमाखू की तरह सूघने से मृगी आराम हो 
जाती है । परीक्षित है। 
(२७) सफेद प्याज का स्वरस नाक में डालने से मृगी. आराम हो. जाती है। 
परीक्षित है। . 
(२८) वाँझ-ककोड़े की जड़ को घी में पीसकर, उसमें जरा-सा चीनी मिला 
दो:और नास लो । इससे मृगी चली जाती. है.। परीक्षित है। | 
. (२६) “चरक में लिखा है, कपिला गाय के मृत्त की नस्य मृगी-रोग में परम 
हितकारी है 
(३०) aro farra या सिह के पेशाब की नस्य भी मृगी-रोग में हितकारी है। 
(३१) rax, बिछवा-रुखढ़ी, कूट, पाँचों नमक और भारंगी- सबको बराबर 
लेकर महीन पीस लो । इस चूण को कागज की नली में भरकर नाक में.फूकेने से झृगी 
रोग में परम उपकार होता है । चरक ऋषि कहते हैं, यह नस्य मंगी पर उत्कृष्ट है। 
DO "(३२) गोह, नौला, सांप, बैल, We और: गाय--इन संबके पित्ते को लेकर 
तेल में पकाओ | इस तेल की नास लेने से मुगी आराम हो जाती है। 


 . (33) कृत्ता, गीदड़, बिलाव, बन्दर ओर गाय--इनके.पित्ते की नास लेने से 
मुगी-रोग आराम हो जाता है.। | 


(३४) कुत्ते के पित्ते को घी में मिलाकर धूनी देने से अपस्मार .या मुगी-रोग 
जाता रहता है। | 


(३५) नौला, उल्लू, बिलाव, fra, कीड़ा, _साँप.और कौवा--इनतकी _चोच, 
पंख और बीट की धूनी देने मे मृगी आराम हो.जाती .है। 


—-  .(३६) कालीमि्ों को. कंकड़े या मछली-के पेट सें भरकर, गरमी को ऋतुः मे 
जमीन में गाइ दो । फिर उसे खोदकर, fuia निकालकर, qu में.सुखाः लो-ओर 
- पीस लो । इस चूर्ण की धूनी देने से मूगी जाती रहती:है.। . 7... 


(३७) नाक-में ऊदेसलीब की धूनी देने से मुगी+वाला जल्दी होश में आ 
जाता है। 
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soo G8) मुभी के दौरे के समय, बक्रे के सींग का gs नाक में पहुंचाने से मृगी 
चली जाती है। _ E RE ign | > j 
. (२३) काली मिर्च आदि diem पदार्थों की धूनी देने से मृगौ में लाभ होता 
है--बेहोश होश में आ जाता है। े M म 
(४०) कौजाठोडी की जड़ को पीसकर छूनी देने से अपस्मार चला जाता है। 
ER आँजने और लेप करने की दवाएँ अछि 
| (94) पुण्य नक्षत्र में, कुत्ते का पित्ता निकालकर आँखों में आँजने से _ मृगी 
FEER ._ . | a EPIS टक 
. (४२) मुलेठी, हींग, बच, तगर, सिरस के वीज, लहसन और कड़वा कूट 
SFR वरावर-बराबर लेकर, बकरी के qa में महीन पीस लो । इसको आँख में आॉजने 
से मुगी-रोंग जाता रहता है। : poo du 7 
. . (४३) शुद्ध मैनसिल, रसौत, गोवर, और कबूतर की बीट--इनको काजल के 
समान महीने पीसकर अंजन वना लो। इसके आँजने से मुगी और उन्माद--दोनों 
नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । ! | UTI 
` 7 नोट-वेहोश के मुह पर पहले पानी UR मारो ।. अगर छट से होश न 
हो तो ऊपर का अञ्जन आंखों में लगा-दो-। अवश्य होश,आ जायगा | 
"ए ˆ (४४) सफेद प्याजःकां रंस नाक में टपकांने से-और आँखो में आँजने से मृगी 
और उन्मादःदोनों में लाभ होता: है। परीक्षितहै। `"; . Rs 
सार होता हरिया है, उपा थी शे से और भाविके से बी 
(४ ६) चमगादड़ की विष्ठा को शरीर पर लेप करने से मृगी जाती रहती है। 
(४७) बकरी के जले gu बाल अथवा गाय की.पुः'छ के जले हुए बाल अथवा 
हाथी के जले हुए TAT अथवा गधे की जल्ी हुई. हड्डी-इनमें से किसी को भी गोमूत्र 
मे nis Ww करने से मूगी आराम हो जाती है। यै चारों योग 'चरेक' के EL 
-;, (४०) कंथ, शरद ऋतु की मू, नागरमोथा,. खस, जौ और दिन c 
वरावर-बरावर लेकर, बकरी के नमे घिसकर, बत्ती NT es 
da र र bos SN. में जने से होश हो जाता है। यह बत्ती अपस्मार, 
'उन्माद, ' काट आदमी, a दित- रोगी : AEN m में क q = 
“के जैसे दात जाने वाले को अमृत के समान T. T. ah no PE. 
जिसका मलद्वार रुके जां, नेत्र विक्ृत हो जाय, “पाँच: हाथ और पेट 
wg हो गाय तथा पाँव, तामि और सिंग पर सूजन हो, उसे “ 'जलमूत? समझता, | 





a 
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(४६) नागरमोथा, ager, त्रिफला, छोटो इलायची, हींग, नई दूर्व, त्विकुटा, 
उड़द और जौ--इनको समान-समान लेकर, बकरी, We और भल के -मृत्त में पीसकर ' 
चती वना लो । इस बत्ती के तेत्रो में आँजने से अपस्मार, उन्माद और विषम-ज्वर 
नष्ट होते हैं, तथा लेप करने से किलास कोइ आराम होता है । 


खाने-पीने को दवाएं 


(५०) लहसुन १ dr और काले तिल ३ तोले--इन दोनों को मिलाकर . 
सवेरे ही २१ दिन तक खाने से मुगी चली जाती है। परीक्षित I 
(५१) एक तोले लहसुन और २ तोले काले तिल का तेल मिलाकर खाने. से. 
भी मृगी चलो जांती है। कहा है-- 
तलेन लशुनं सेव्यं पयसा च शतावरी 
राह्मीरसश्च मधुना सर्वापस्मारभेषजम्‌ ॥ _ 


. लहसुन को तेल के साथ, शतावर को दूध के साथ और ब्राह्मी के रस को शहद 
के साथ सेवन करने से सब तरह. का अपस्मार नष्ट हो जाता है। | 
ये तींनों नुसखे परमोत्तम हैं, अनेक बार परीक्षा .की है, अवश्य लाभ करते 
हैं, पर बहमी और जल्दबाजो को नहीं.। धीरज के साथ लगातार सेवन करने से मृगी 
चली जाती है। परीक्षित है । | 
(५२) गौमूत्रः में सरसों पीसकर मृगी वाले के शरीर पर. लेप करने से भौर 
६ माशे सरसों पीसकर खाने से भी लाभ होते देखा है । कहा है :-- - 


गोमुतयुक्त ` सिद्धाथं ` प्रलेपग्नोद्वतंने  .हिते। ˆ sg 
धुम्नतीक्ष्णानि नस्यानि दाहः सूच्या कपोलयो::॥ 


गोमूत्र में सरसों पीसकर शरीर परं लगाना, मिच आदि तीक्षण चीजों की 
नस्य या धूनी देता और सूई को आग में तपाकर गालो पर दागना-मूग़ी वाले को - 
ये सब हित हैं। 
(५३) ब्राह्मी के पत्तों का रस १ तोला लेकर १ तोला शहद में मिला लो ।. 
इसका नित्य सेवन करने से मूगी निश्चय ही आराम हो जाती है। खूब आजमुदा हैँ। 
(१४) दूध में शतावर औटाकर पीने से मृगी चली जाती ह। | 
(५५) सरसों, सहजन, सोनापाठा, अरलू और चिरचिरा- समान-समान 


लेकर पीस-छान लो । इस चूर्ण की मात्रा १ से ३ माशे तक है। इसका सेवेनं करने 
से मृगी चली जाती है। 


- 


m 
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|: सोट--इसी चरण को गोमूत्र में पीसकर लेप करते से भी मृगी चली जाती है । 
इसी चूर्ण से चोगुना गोमुत और उतना ही तेल मिलाकर - पका लेने से उत्तम मृगी- 
नाशक तेल तैयार हो जाता है । इस तेल की मालिश से भी मृगी आराम हो जाती है। 


(५६) ब्राह्मी के पत्तों का रस १ तोला, कुलींजन यो अकरकरा का चूर्ण ३ 
mAr और शहद ३ माशे--इनको मिलाकर. नित्यः सवेरे-शाम सेवन करने से मृगी चली 
जाती है। मृगी, उन्माद और चित्तश्रम-रोगों पर यह रामबाण नुसखा है। खूब 
आजमूुंदा है । 

(५७) छह माशे मुलेठी का पिसा-छना चुणं पेठे के १ तोले रस में मिलाकर 
तीन दिन पीने से मृगी आराम हों जाती है। उत्तम नुसखा हैं । 

(५८) शहद के साथ घोड़ा-बच का चुर्ण चाटने से और दुध-भात खाने से 
पुरानी मृगी भी निश्चय हो आराम हो जाती है । पंरीक्षित है । केहा है--- 

यः खादेन्क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजम । 

अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्यं जयेद्ध वम ॥ 

उग्रमक्षमितं चुणं कृतञ्च मधुसपिषा । 
`` भक्षयेत्‌` क्षीरभक्ताशी त्तिदिनेऽपस्मृतिक्षयः॥ ` 

एक तोले बच का पिसा-छनां चुरे, शहद और घी में मिलाकर खाने से तीन 
दिन में मुगी आराम हो जाती है । 

(५६) फाँसी लगाकर मरने वाले की रस्सी की राख शीतल; जल के साथ 
पीने से मृगी-रोग अवश्य आराम हो जाता है। 

(६०) पोहकरमूल, पीपरामूल, ब्राह्मी, सोंठ, eve, कचूर, चिरायता कुटकी, 
सिरस की छाल, लाल.रोहेडा, बच, दाएहल्दी, नागरमोथा; देवदाइ और कूट-- 
इनको कुल मिलाकर २॥ तोले' ले लो और आध सेर पनी में भौटा लो । जब आप्र 


पाव .पानी रह जाय, रोगी को पिला दो । इस काढ़े से अपस्मार, उन्माद, ..उबर, : 
विशूचिका और कफ का नाश होता है । 


(६१): जिस मृगी-रोगी की छाती काँपती हो, हाथ-पैर:भादि- अंग:शीतल हों, 


नेत्रो में पीड़ा हो ओर शरीर में पसीने आते हों, उसे दशमूल का काढ़ा पिलाओ। 
परीक्षित हें। | 


(६२) उत्तर दिशा में daran नागरमोये की जड उशखाड,कर;सुखा लो और 
पीस-छान्‌कर रख सो! र्णे को एक रंग के बछड़े वाली गाय के gi केः साथ सेवन: 
करने से मृगी चली जाती है । 


ira’ 
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मृगी पर हकोमी नुसखे . 

(६३) अगर वालक को मृगी आती हो तो उसकी दोनों भौहों. के बीच में 
yar आग में तपाकर दाग दो, अथवा बकरी की जलती हुई मैंगनी से दाग दो। इन 
उपायों से लड़कों की मृगी आराम हो जाती है । 'इलाजुलगुर्बा'के लेखक महाशय इन्हें 
अपने आजमूदा gaa लिखते g । 

(६४) सूअर के पेशाब की मिट्टी मृगी वाले के पास रखने से मृगी चली 
जाती है । 

(६५) भेड़िये के दांत लड़के के गले में या atg पर बाँधने से मृगी जाती है। 

(६६) चूहे के होठ, जन्तर में मढ़वाकर, बालक को गर्दन में लटका देने से 
mi चली जाती है। . 

(६७). हरी ऊदेसलीब को भुजा पर बाँधने से मूगी-रोग चला जाता है । 

नोट--हरी ऊदेसलीव परमोत्तम है, पर यदि हरी न मिले, तो सूखी ही बाँधो। 

(६८) 'तिब्बत फरीदी' नामक ग्रन्थ में लिखा है, २१ जायफल लेकर उनमें 
छेद करो भौर उन्हें डोरे में पिरोकर माला बना लो । इस माला के पहनने वाले के 
पास मगी नहीं आती । 

(६३) एक तोला असली हींग कपड़े में बाँधकर गले में डाले रहने से मुगी 
चली जाती हे। — 

— (bo) सुअर के सुम की अंगूठी वनाकर, मंगलवार के दिन, दाहिने हाथ की 
छोटी उंगली में पहन लो, मृगी पास न आयेगी । ' 

(७१). गाय के बायें सींग की अंगूठी बनवाकर, बाय हाथ की छोटी उंगली में 
पहन लो, मृगी चली जाती है । 

(७२). भेड़िया की विष्ठा और उसकी हंड्डी पास रखने से मुगी नहीं आती d 

(७३) नदी-किनारे, बालू . के भीतर रहने वाले 'मुगचनो' नामक दो कीड़े 
रविवार के दिन लाकर, मुगी- वाले की भुजा और कठ में बांध दो ।' इस उपाय से 
महा भयंकर अपस्मार भी चला जाता है । 

(७४) कछुए का खून १ तोला, जौ का आटा १ तोला और शहद १ तोला- 
इन तीनों को मिलाकर उड़द-समान गोलियाँ बनाकर छाया में सुखां लो। इनमें से 
एक-एक गोली सबेरे-शाम खाने से पन्द्रह दिन में मुगी चली जाती हे। | 

(७५) अकरकरा ५ तोले, गन्ने के रस का सिरका ४ तोले और शहद ३० 
तोले- इनको कड़ाही में डालकर आग प्र चढ़ाओ और मन्दारिन से पकाओ । जब 
` चि० च०्भाग ७ फाम १७ 
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गाढ़ा होने पर आये, उतारकर शीशी में रख दो | इसमें से ६ माशे दवा, हर दिन 
सवेरे ही, गरम पानी के साथ खाने से मृगी चली जाती है। यह नुसखा जालीनूस का 
परीक्षित है I D AUR. EDS पु 
(७६) 'जदवार नरीना' लड़के वाली स्त्री के दूध में पीसकर पिलाने से मृगी 
आराम हो जाती है । 
(७७) हींग और जुन्देवेदस्तर महीन पीसकर और शहद की सिकजवीन में 
मिलाकर नाक में टपकाने से मृगी के दौरे के समय. लाभ होता है। . 
(७८) भैंस का सुम लाकर जला लो । उसकी ४ माशे राख सवेरे ही मृगी 
वाले को खिलाने से मृगी जाती रहती है । peus 
(७६) लाले के फूल ८० माशे लेकर पानी में औटाओ । पीछे पानी को छान 
लो और उसमें १६० माशे मिश्री मिलाकर शर्बत पका लो.। बालक को २ माशे ओर 
दूध पिलाने वाली स्त्री को आठ-आठ माशे शबेत चटाओ । यह श्वेत बालक को मृगी | 
के समय और मृगी के बाद, दोनों वक्त, दिया जाता है। इसका नाम 'शबंत गुललाला' 
है। वालकों की मृगी पर उत्तम चीज है | NER TF 
अपस्मार-नाशक, उत्तमोत्तम योग 
E. पंचगव्य घृत | | 
| गाय का पुराना-घी १ सेर, गोवर का. - रस १ सेर, गाय का HET दही १ सेर 
गाय का दुध १ सेर, गोमूत्र १ सेर और पानी ४ सेर--इन संबको कलईदार कड़ाही 
में डालकर ओटाओ.। जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस घी की मात्रा 
६ माशे की है। इस थी के पीने से मृगी, ज्वर और कामला-रोग नष्ट हो जाते हैं । 


 चरकादि सभी प्राचीन ग्रन्थों में इसकी तारीफ लिखी है। 


oo “दशमूल, लरिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुड़े की छाल, सतवन की छाल, चिरचिरे 
की जड़, नील वृक्ष,.कुटकी. अमलताश. का गूदा, पोहकर मूल और जवांसा- प्रत्येक 
आठ-आठ तोले लेकर, चौसठ सेर पानी में पकाओ, जब चौथाई पानी रह जाय उतार- 
कर छान लो । टु n 
.. | फिर भारंगी, arg, fager, निशोथ, हिजल के बीज, गजपीपर, अरहर,. मुर्वा 
की जड़, दन्ती की जड़, चिरायता, चीते की जड, अनन्तमूल, सारिवा, रोहित-घास, 
गन्ध तृण और मोतिया के फूल--इन सबको दो-दो तोले लेकर सिल पर पीसकर 
लुगदी बना लो । टु R | 
us गोबर का रस, गोमूत्र, गाय का दुध, गाय का दही, गाय का उत्तम घी- 
प्रत्येक ४-४ सेर, ऊपर की लुगदी और छने हुए काढ़े को मिलाकर, कलईदार बर्तन 
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में, मन्दाग्नि से औटाओ । जब घी-मात्र रह जाय, छानकर रख लो । इसकी भी मात्रा 
६ माशे की है । 

यह घी. पीने से अपस्मार, मृगी, उन्माद, सुजन, उदर-रोग, -गुल्म, बवासीर, 
_ कामला और भगन्दर आदि में अमृत के समान गुण करता है । बंगसेन ने इसे पाण्डु- 

रोग, हलीमक और चौथैया ज्वर आदि में श्रेष्ठ कहा है । 
महाचतस घृत 

सन के बीज, निशोथ, अरण्ड की जड़, दशमूल, शतावर, रास्ना, पीपर और 
_ सहँजने की जड़-प्रत्येक आठ-आठ तोले लेकर, .६४ सेर पानी में पकाओ, जब १६ 
सेर पानी बाकी रहे, मलकर छान लो d 

फिर बिदारीकन्द, मुलेठी, मेदा, महामेदा, . काकोली, क्षीर-काकोली, मिश्री 
खजर, .शतावर, दाख, छुहारे और गोखरू तथा चतस घुत के सब कल्क-द्रव्य, कुल 
मिलाकर एक सेर लो | 

फिर चार सेर गाय का घी, ऊपर के कल्क या लुगदी ओर काढ़े को मिलाकर 
घी पका लो । जब घी-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो । इस घी के पीने से ज्वर 
अपस्मार, उन्माद, प्रतिश्याय, तिजारी और चौथैया ज्वर आदि आराम हो जते हैं । 


__- पलंकषा तेल 

लाख या गूगल, बच, मुलेठी, बड़ी हरड़, बिछोटी की जड़, आक की जड़, 
सरसों, जटामासी भूनकेशी ईशलाँगला, चो रपुष्पी लहसन, अतीस, दन्ती कूट और 
गिद्धादि मांस खाने वाले पखेरओं की बीट--ये एक-एक छटाँक लेकर सिल पर पीस- 
कर लुगदी बना लो। c I 

फिर तिल का तेल ४ सेर, बकरे का WW १६ WX और ऊपर की १ सेर 
लुगदी, सबको कड़ाही में डालकर मन्दारिनि से पकाओ। जब तेल-मात्न रह जाय, उतार 
लो औरं छानकर बोतलों में भर दो । इस तेल को मालिश से अपस्मार या म गी-रोग 


नष्ट हो जाता है। 
ब्राह्मी घृत 
बच, कूट और शंखपुष्पो-तीनों को मिलाकर एक सेर ले लो ओर सिल पर 
पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो 
ब्राह्मी के पत्तों का रस १६ सेर, : गाय का उत्तम घी ४ सेर और ऊपर को 
लुगदी, सबको मिलाकर कंलईदार बतेन में डाल दो. ओर मन्दार्नि से पकाओ D जब 
घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। 
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| || ` Ceres आदि ग्रन्थों में लिखा है, इस घी के खाने से वेगवान अपस्मार 
भी नष्ट हो जाता है । बंगसेन कहते d, इस घी से पुराना, पका हुआ, भयंकर अप- 
स्मार भी नष्ट हो जाता है। हमारा भी परीक्षित है । मृगी पर यह सर्वोत्तम घृत है। 
त बिक कल्याण चूर्ण 
पंचकोल (पीपर, पीपरामुल, चव्य, चीता और सोंठ), कालीमिचे, बायविडंग, 
छोटी पीपर, त्रिफला, जीरा, धनियाँ, करंजुआ, संधानोन, fagia या कालां नोन और 
अजमोद---इनको बराबर-बराबर लेकर, कूट-पीसकर कपड़े में छान लो । 
इसकी मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक है । अनुपान गरम पानी है। इसके खाने | 
A ph कफ, वात, श्वास, उन्माद, विष और enfer रोग नष्ट होते हैं । | 
सुपरीक्षित है । | V | 
(co नोट- हमने कल्याण चूण या ब्राह्मी घृत मिलाकर और गोमूत्र में पीसी हुई 
सरसों का उवटन लगवाकर अनेक मुगी-रोग आराम किये हैं । 
| सिद्धार्थ घृत 
देवदारु, बच, कूट, सफेद सरसों, fager, हींग, मंजीठ, हल्दी, दारुहल्दी, 
लजालू, त्रिफला, नागरमोथा, करंज के बीज, सिरस के बीज, गिरिकर्ण (श्वेतस्यन्द) 
ओर चीते की छाल यह सब मिलाकर बरावर-बराबर कुल एक सेर लो ओर सिल 
पर पीसकर लुगदी वना लो । गोमूत्र १६ सेर, घी चार सेर भौर ऊपर की लुगदी को 
लेकर कढ़ाही में डालो भौर मन्दाग्नि से घी पकाओ i ! 
इस घी के पीने से कृमि, कोढ, विष, कफ, विषम-ज्वर, भूत, ग्रह, उन्माद 
ओर मृगी-रोग आराम हो जाते हैं। यह घी सुश्रुत में लिखा है । 
E “कृष्माण्ड Wf ` 
मुलेठी के आध सेर qub को पानी के साथ सिल पर पीस लो । फिर २ सेर 
घी और ३६ सेर पेठे का रस तथा मुलेठी की लुगदी को कढ़ाही में रखकर आग परं 
THA । जव रस जलकर घी-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो । इस घी के पीने से 
अपस्मार रोग शीघ्र ही नष्ट होता है । परीक्षित है। 
A ee eO PHI E 
तिफला,, तिकुटा, कूट, नागरमोथा, saran और मरुआ--इन सबको तीन 
तीन तोले लेकर सिल पर-पीसो और लुगदी बना लो । फिर एक सेर काली तिल का 
तेल और चार सेर हाथी का पेशाब मिलाकर पकाओ p तेल-मात्त - रहने पर उतारकर 
छान लो । इस तँल की नस्य वगैरह के काम में लेने से अपस्मार-रोग नष्ट हो जाता है। 
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शिग्रु तल 

सहँजना, कूट, मैनसिल, जीरा, fewer और हींग---इनको तीन-तीन तोले 
लेकर सिल पर पानी के सांथ पीस sra फिर १ सेर तिल का तेल और चार सेर 
गोमूत्र तथा ऊपर की पिसी लुगदी को कडाही में रख मन्दाग्नि से पका लो। तेल-मात्र 
रहने पर उतार लो | इस तेल का नस्यादि के काम में लाने से मृगी-रोग जाता 
रहता 

put भत-भरव रस 

रससिन्दूर, अभ्रक-भस्म, लोहा-भस्म, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल 
और रसौत--इनको बरावन-वरावर लेकर मनुष्य के मूत्र में खरल करो और गोला 
बना लो । फिर गोले से दूनी गन्धङ लेकर उसमें मिला दो और लोहे के ada में उसे: 
क्षणमात्र पकाओ । बस यही भूतभंरव रस है । इसमें से ५ रत्ती रस खाने से अपस्मार 
चष्ट हो जाता है। 

Ferrer, काला नोन और भुनी हींग महीन पीसकर चूण कर लो । भूतभैरव 
रस की एक मात्रा खाकर, ऊपर से इस चणे को मनुष्य के पेशाब और घी के साथ 
पी लो। यह नुसंखा 'भावप्रकाश' का है। कभी आजमाया नहीं, फिर भी मात्रा २ 
रत्ती की ठीक होगी । 

' चण्ड-भरव रस 

रससिन्डूर, ताम्बा-भस्म, लोहा-भस्म, हरतालःभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मनसिल 
रसोन---सबको वरावर-बरावर लेकर गोमूत्र में खरल करो और इस कुल मसाले से 
दूनी शुद्ध गन्धक इसमें औरं मिला दो । फिर इस लुगदी को लोहे के बतन में थोड़ी 
देर नक पकाओ | इसका नाम चण्ड-भरव रस है। मात्रा २ ररी की है। 

— इंस पर हींग, काला नोन और मीठा कट का चणे खाकर, गोमूत्र और घी पियो। 
वात-कुलान्तक रस 

कस्तूरी, शुद्ध मनसिल, नागकेशर, QST, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, जायफल, 
. छोटी इलायची और लौंग--सबको समान-समान ले लो । 

पहले पारे ओर गन्धक को कज्जली कर लो ।''फिरं उसमें बाकी दवाओं का 
पिसा-छना चूण मिला दो । फिर सबको मिलाकर पानी 'के साथ खरल भें घोट लो 
ओर रख दो । इसकी मात्रा दो ' रत्ती की है। इसको वातनाशक अनुपान रास्तादि 
क्वाथ बगरह के साथ देने से.अपस्मार-रोग नष्ट हो जाता E d 
जीवनीय यमक 

जीवनीयगण की सारी दंवाओं के कल्क चांर-चारं तोले,गांय का दूध १६ सेर, 

घी १ सेर और तिल का तेल १ सेर--सबको मिलाकर पका लो । घी और तेल-मातर 
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रहने पर या दूध जल जाने पर उतार कर छान लो । यही यमक है। इसका सेवन 
करने से अपस्मार-रोग नष्ट हो जाता है-- : | 


आयुर्वेद-विधि से मृगी की विशेष चिकित्सा 
पित्तज अपस्मार प्र | 
मधूक घृत 
मुलेठी को पानी के साथ सिल पर पीसकर आठ तोले कल्क तयार कर लो। 
फिर गाय का उत्तम घी १ सेर और आमलों का रस १६ सेर--तीनों को मिलाकर 


पकाओ । घी-मात्र रहने पर उतार कर छान लो। इस घी के पीने से पित्तज अपस्मार . 


नष्ट हो जाता है । | 
RC वातपित्तजनित अपस्मार पर 
काश्मीरी छत 


काँस का काढ़ा चार सेर, EH और ईख का रस चार सेर और कुम्भेर का रस . 


आठ सेर, जीवचीयगण की दवाओं के कल्क एक-एक तोले और एक सेर गाय का घी- 
इन सबको मिलाकर घी पका लो । इस घृत से वातपित्त से पेदा हुई मृगी नष्ट हो 
जाती है । 

नोट--काँस को जड़ भौर कु भेर या कभारी को जड़ का काढ़ा बना लेना। . 

वातकफजन्य अपस्मार पर 
वचाद्य ud 

बच, अमलताश का गदा, करण्ड (एक तरह का करंज), आमले, हींग, चोरक 
द्रव्य और शुद्ध गुगल--इनको एक-एक तोले लेकर सिल पर पानी के साथ पीस लो। 
फिर २५ तोले घी ओर ११२ तोले gH लेकर सबको कड़ाही में डालकर पका लो। 
इस घी से वात-क्रफ की मृगी आराम हो जाती है । 


नोट--किसी-किसी ने करण्ड की जगह जायफल और आमले की जगह बहेड़ा 


लिखा है | चोरक गठौने का भेद है, पर कोई-कोई राजपलांडू कहते हैं । 
o . .„ बातपित्तज़ अपस्मार-नाशक घृत | 
में लिखा है, wig .की जड़, बिदारीकन्द, ईख की जड, कुश की. जड 

इनका चार सेर काढ़ा तेयार करो और एक सेर घी मिलाकर पका लो । इस घी से 
वातपित्त की मृगी आराम होती है । | 

नोट--किसी का मंत है कि इस घी में काढ़ा घी से चौगुना होना चाहिये 
ओर कल्क की दरकार नहीं.।'किसी का मत है कि जीवनीयगण की सारी दवाओं का 
कल्क भी मिलाना जरूरी है ! 


zd go 
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योषापस्मार-हिंस्टीरिया चिकित्सा 
दौरे के समय के उपाय 

(१) जब रोग का हमला हो, तब रोगी को बिछौने पर सुलाकर उसके कपड़ों 
के वन्ध ढीले कर दो और मुह पर शीतल. जल के छीटे मारो । 

(२) अगर रोगी को होश न हो, तो सफेद प्याज कूटकर सु'घाओ, अथवा 
कारवोनेट ऑफ एमोनिया सु घाओ, अथवा नौसादर और चूना, समान-समान लेकर, 
एक बड़े मुह की बोतल में भरकर, उसमें थोड़ा जल मिला दो और बन्द कर दो । 
पीछे काग खोलकर रोगी को सुघाओ, अथवा सोंठ, मिर्च और पीपर को पीसकर . 
मसूड़ों पर रगड़ो P अगर इन उपायों से होश न:हो,तो एक कागज की भोंगली में सोंठ, 
सिर्च और पीपर का चूर्ण भरकर रोगी की नाक में'फूको। सबसे अच्छा उपाय-- 
एमोनिया सुघाना या प्याज कूटकर सुँघाना है । यदि इनमें से किसी दवा के सु धाने 
से रोगी को होश हो जाये, तो नीचे नं० ३ में लिखी हुई उत्तेजक दवाओं में से, जो 
समय पर मिले, रोगी को फोरन - दो, जिससे सच्चा होश होकर रोगी सावधान हो 
जाय । अगर किसी भी उपाय :से रोगी को होय न हो, दाँती न खुले, तो उसे मत छेड़ो 
सोने दो। जब रोगी जागे तव उसे उत्तेजक दवाएँ दो। अनेक बार, बेढोशी का 
समय बीतने पर रोगी विना दवादारू के अपने-आप होश में आ जाता है । 
oq yog ` ` दौरा रोकते के उपाय Re 

(३) अगर रोगी होश में हो, .तो उसे उत्तेजक दवा दो । जैसे, चार , ड्राम 
द्राज्ञासव एक औंत पानी में मिलाकर दो, अथवा १ ड्राम ब्राऽडी एकं औंस पानी में 
मिलाकर दो, अथवा स्पिरिट एमोनिया:एरोमेटिक एक ड्राम १ आस पाची में मिलाकर 
दो,-अथवा एक वाल हींग पीसकर ओर घी में मिलाकर दो अथवा असली कस्तूरी एक 
से दो रत्ती तक शहद में मिलाकर दो, अथवा पीपरमिण्ट आयल तीन से चार बूँद तक 
बताशे में डालकर या शहद में मिलाकर अथवा जल में मिलाकर दो । दाती हो, तो 
इसे ही मसूड़ों पर मलो, अथवा एक प्याज का रस निचोड़कर और शहद मिलाकर 

पिला दो, अथवा एक बाल बरास-कपूरं खिला दो और पेट के ऊपर राईका पलस्तर 
मार दो । इनमें से जो उपाय हो सके, समय पर करना चाहिए । 
. (४) रोग का वेग शान्त होने पर बारम्बार होने वाले हमले रोकने को--अगर 
शरीर कमजोर हो तो-पौष्टिक दवा और पौष्टिक पथ्य दो । भन को क्षोभ न हो, 
ऐसा उपाय कर दो। रोगी को नाराज न होने दो। रोगी के मन को अति हष, उद्वोग . 
शोक या दुःख आदि से बचाओ। मन में आवेश उत्पन्न करने वाले नाटक आदि मत 
दिखाओ । रोना-पीटना भी ठीक नहीं है । » 
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(५) दो बाल भर शुद्ध हींग, जमे हुए घी में मिलाकर कुछ समय तक खिलाना 
हित है । | 
`. (६) अगर दस्त-कब्ज हो, तो हींग और एलुआ समान-समान भाग लेकर मिला 
ला ओर बाल-बाल भर की गोलियाँ बना लो। सवेरे-शाम एक-एक गोली रोगी को दो। 
(७) अगर -रजोदर्शन न- होता द्रो, तो “चिकित्सा-चन्द्रोदय” पाँचवें भाग से 
कोई दवा चुनकर दो,.जिससे रजोदर्शन हो जाय । - 
(८) कुछ समय तक, दिन में तीन बार, गेहूं के बरावर. उत्तम कस्तुरी सेवन 
कराओ, अथवा सवेरे-शाम जन्देवेदस्तर, जिसे अँग्रेजी में क्यास्टोगियम कहते हैं, एक- 
एक बाल भर दो, अथवा उसका अक--टिचर क्यास्टोरियम एक-एक बू द दो 


डाक्टर गम को- चिकित्सा-विधि 
दौरे के समय बहुत से उपचारो की दरकार नहीं। रोगी की पोशाक ढीला कर 
देनी चाहिये, जिससे खून के चक्कर लगाने और साँस के आने-जाने में. रुकावंट न हो । 
उसके चेहरे पर शीतल जल के छीटे मारने चाहिये भौर उसे तकिये के सहारे आराम 
से लिटा देना चाहिए 0 सिर ऊंचा रखना चाहिये और हवा आने देनी चाहिए । 
कनपटी, पेट और इद॑-गिदं के अंगों को मलना चाहिये । रोगी को खाट पर ही केद न॑ 
रखना चाहिए । जितना सम्भव हो उतना {हलने-डोलने देना::चाहिएँ ।: एक ग्रेन एपो 
मोरफाइन (Apomorphine) का बीसवाँ भाग हाइपोडमिक नीडिल (Hypod- 
ermic needle) से देना अच्छा है। इससे वमन होगी और जी बहुत मिचलायेगा, 
परन्तु हिस्टीरिया के हमलों का अन्त हो जायगा d 
ज्यौही रोगी-अच्छी तरह से होश में आ जाय, उसके :पैर और टांगों को गरम 
जल से धोओ और. छसे लोवेलिया और इपीकाक (Lobelia & Ipecac) देकर 
वमन कराक्षा.। इससे पेट और गले में जमा हुआ कफ और बलगम निकल जायगा और 
मस्तिष्क तथा स्नायुओं मे विशेष लाभ होगा । | 
` दौरा खतम होने पर रोगी को; आतें साफ करने के लिए, नमे जलाब देना . 
चाहिए । अगर स्थायी लाभ चाहो, तो आँतों को सदा.साफ रखो । एलो इन (aloin), 
'बेलेडोना और स्ट्रिकेनिया की गोली हर “रात को देने से बड़ा. लाम होता है-भात 
बलवान) साफ ओर निरोग रहती हैं । 
हींग इस रोग की मशहूर दवा है, इसी से औरतें अक्सर इससे apa किया 
करती हूँ । मटर-समान हींग की गोली दिन में एक यादो वार सेवन कराना हितकर 
है । टिचर आफ बेलेरियन (Tincture of valerion) भी इस अजीब हालत में बहुत 
मुफोद है। | 


aiat ae 4३७ 
` ` अंगर रोगी कमजोर हो, तो उप्तेकोई तबियत बहाल करने वाली मुकब्वीं 
देवा या पौष्टिक औषधि देनी चाहिये । रोगी से मिहरबानी का बर्ताव.करना चाहिये । 
उससे कोई कड़ी. या दिलः बिगड़ने वाली बात ने कहनी चाहिये, जिससे उसका दिल 
बिगड़े:। रोगिनी को बहुधा खुली हवा में: टहलना या कसरत: वर्गरह करना चाहिये | 
नाक तक ठूस करं बहुत खाना न खाना चाहिये । हल्का और जल्दी पचने वाला पुष्ट 
भोजन करना चाहिये। एका S pre FE 5 ayo T FE 2 
हिक्रमत को विधि से मृगी की विशेष चिकित्सा 
| “कफ को मृगी की चिकित्सा 
(१) एलुआ, gg द, गारीकुत, कालादाना, SAAN का गुदा और सकमूनिया- 
बराबर-बराबर लेकर महीन-पीस-छात लो-1:-फिर शहद, में खरल करके चार-चार 
रत्ती की. गोलियाँ बना लो। इन गोलियों से कफ की मृगी नष्ट हो जाती है। 
पा ताजा पानी है 277 PrE त dedo e 
' ` C (२) जुलाब और हुकने के. बाद कालीमिच और जुन्देदेस्तर wild पीसकर 
रोगी को सुं वाओं । इस उपाय से बाकी! रहा हुआ मल भी जड़ से नष्ट हो जायगा । 
~ C (३) सवेरे हीं थोड़ी मिहनत भी कंरनी चांहिये p देह को इस तरह मलना 
चाहिये कि हाथ ऊपर से नीचे आवे.। .-हाथ-ाँव.से : सलाई शुरू करनी चाहिये -और 
सिर को भी इसी तरह मलना चाहिये:। aum | 
ca (४) अकरकरा, उस्तबुदृदूस, सियालयुस--हरेक ३५-३५ माशे, . गारीकून 
१७॥ माशे, किदेमाना ताजा और.तर, खुशब्रुदार हींग; जराबन्द, मुदहरिज, ऊदविलर्सा 
और बिलर्सा--प्रत्येक ८॥ -ए। WHERE संबको कुट-पीसकर जंगज्नी प्याज की 
सिकंजबीन में मिला दो । इसकी मात्रा ४॥ aA | As जल 
zs. n). कफ को पुरानी मुगी पर यारज हिरमिसी- और छोटा भिल्लावा लाभ- 


दायक है। ES À 
SR बादी की मृगी की चिकित्सां | 
_ ` (६) मल को पकाकर, अपतीमून के काढे और बादी नष्ट करने वाली गोलियों 
से मल को साफ करो। जत्र सिर साफ.हो जायं, अम्बर और गुलाब विसर्कर सु घांओो। 
इससे सिर में; ताकत आयेगी ।-बकरी के सांस या मुर्गी के बच्चे और मोटी मुगियों 
के, शो रबे-पिलाओ:। .: | : ५७ rx S 


fee कोक sv] मेंगी को चिकित्सा C 0 „` 
(७) साफन' की फस्द खोलो, पिंडलियों पर qu लगाओ और खाना कम 
"vv Ce) mmt दिमाग के सिवा सारे शरीर में फैल जाय, तो पहले: दोनों हाथों 
की सरेरू की फस्द एक ही: बार खोलो या एक:हाथ की :खोलो ।- सेगी कीःशक्ति और 
(001 o0 चि० चे? भाग ७ wd १८ 


e १३८ . | . . चिकित्सा-चन््रोदय- 


` दशा को समझकर खुन निकालो। मृगी-रोगःकी फंस्द वसन्त में: खोलना अच्छा है । 
1110 ria (&): दिमाग में कमजोरी न हो और शीत आने का खौफ न हो; तो कई दिन 
। बाद जरूरत के: समय, जीभ के नीचे की फस्द खोलो और qx पछने लगाओ d 
| |: फस्द खोलने-के:बाद, सात दिन तक; रोगी को आराम दो 1. मल की: सफाई करो । 
। मगर'फिर जरूरत हो, तो साफन-की फस्द फिर खोलो `या दोनों पिंडलियों पर-पछने 
| लगाओ । अगर इतना करने पर भी खून भर आने के लक्षण दीखें, तो मल निकालने के 
पीछे, सात दिन तकं आराम देकर, फिर सफाई करो और दिल-दिमोग की ताकत को 
कायम रखते हुए फिर मल को निकालो, जिससे भाप के परमाणु पैदा करने वाला : 
मल जड़ से ही नष्ट हो जाय। . ४5६ ९ 
TE पित्त की मृगी की चिकित्सा | : 
(१०) पित्त का मल निकालने के लिये शबंत आलू और शर्बेत. इमली शीतल 
पानी में मिलाकर पिलाओ प्रकृति को दुरुस्त करने. के लिए नाक में gard टपकाओ 
और सु'घाओ।-शीतल और:तर तेल: लगाओो। अगर कोई अंग एँठ जाय, तो तेल और: 
गुनगुना पानी मिलाकर उस जगह मलो 1 इस उपाय से ऐंठन दूर हो जाती:है। यह 
तेल-पानी मूगी के समय और मुंगी जाने के बाद, दोनों समय ही मला जा सकता है। 
आमाशय को मृगी की चिकित्सा. ` ` i 
` ` (११) अगर मुनासिब समझो, तो ute या वासलीक की फस्द खोलो, क्योंकि 
फस्द से चारों दोष निकल जाते हैं । हर प्रकार के मल को निकालने के लिए वमन 
ओर विरेचनं कराओ। आमाशय की मृगी में कय कराना ज्यादा अंच्छा है। उन 
दस्तावर गोलियों ओर काढो को काम में लो, जो इस जगह मुनासिब हों। | 
` (१२) अगर कफ के दोष का प्रकोप हो, तो मूली और सोये के पानी में शहद 
. की बनी हुई सिकंजबीन मिलाकर पिलाओ और कय करा दो । इस तरह आमाशय के 
मल को निकालकर, आमाशय, को.पुष्ट भी करो, जिससे. बह्‌. मल को . फिर: ग्रहण न 
कर सके । इसके लिए गुलाब के फूल, मस्तगी, कुन्दरू के छोटे-छोटे टुकड़े, अगर और : 
बालछड--इन पाँच दवाओं को बराबर-बराबर लेकर महीन कर लो और गुलाबजल 
में मिलाकर आमाशय पर लेप कर दो) इस काम के सिवा, रोगी को तिर्या के अरवा, 
गरम जवारिश और गुलकन्द तथां भुना हुआ मांस और -पक्षियों का मांस दालचीनी 
से सुगन्धित fnb 09002. 7. 7 लत | 
-— (१३) अगर बादी के दोष का कोप हो, तो मूली को चीरकर उसमें कालो . 
कुटकी भर दो और मुह बन्द करके सिकजबीन में भिगो दो । इसके बाद उसे रोगी 
को खिला दों। ऊपर से शहृद.की 'सिकजबीन में  लोबिये, का. पानी : मिलाकर पिला 
दो । फिर वमन्‌,कराने की कोशिश करो । | 
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_ मल निकल जाने के बाद आमाशय के पुष्ट करने के लिए, आमाशय पर चन्दन 
को गुलावजल में घिसकर लेप करो। कफ के दोष की दवाएं भी, जो ऊपर do १२ 
में लिखी हैं, इस मौके पर काम में ले सकते हो । RIFT RINT 
. „ ATAA वाली बकरी का मांस या मुर्गी के बच्चे का मांस--मूग, बादाम की 

गिरी और पालक के साथ पकाकर खिलाओ t He | | 

(१४) अगर पित्त का दोष हो, तो, सोये, खरबूजे और खब्बाजी के बीजों का 
काढ़ा करके, उसमें थोड़ा-सा नमक और सिकजबीन मिलाकर रोगी को पिला दो और 
कय कराओ। अगर इस नुसखे में थोडा-सा गरम जल भी मिला दिया जाय, तो और 
भीअच्छाहै।' co | FA 

पहले की तरह, मल निकल जाने के बांद, आमाशय के : पुष्ट करने के लिए, 
खुरफा, काहू के पत्ते और वेद की शाखों को पीसकर और सिरके में:पकाकर आमाशय 
पर लेप करो । बिही का, रुब्ब बंसलोचन: और : सूखी धनिया मिलाकर पिलाओ d 
बकरी का माँस इमली: मिलाकर और धनियाँ से सुगन्धित करके खिलाओ । 
PO (१४) आमाशय की मृगी, sap दोषों के कारणों से पैदा होती है. और जो 
पेट के खाली रहने से बढ़ जाती है, उसका इलाज खुश्की के सिर दर की तरह करना 
चाहिये । जैसे-रोगी को उत्तम और तर खाने खिल्लामो। जो का दलिया, मोटी मुगियो 
. का शोरबा,. बादाम के तेल और निशास्तै का हरीरा: खिलाना अच्छा है । बादाम 
का तेल या तिली का तेल सिर और बदन पर भलो, बनफशे का तेल, कदूदू का तेल 
ओर .नीलोफर का तेल नाक में टपकाओ p मुर्गियों की चर्बी और' तीतरों की चर्बी 
खाने और लगाने के काम मेंलाम। `. É 

.. - `. . तिल्ली वगैरह की मृगियों की चिकित्सा | 

(१६) तिल्ली वाली मृगी में तिल्ली का इलाज करो, जिगर वाली में जिगर 
का, रजोधर्म की खराबी से होने वाली में रजोधर्म का और आंतों के कीड़ों से होने 
वाली में कीड़ों का इलाज करो । ' ` ' ' ' : ARE 


as (१७) अगर पेट के ऊपर की झिल्ली में जलन होने की वजह से मृगी-रोग हो; 


. तो नीचे लिखे हुए उपाय करो: ' ` 7 3 
—— (क) हर चालीसे दिन या आगे-पीछे वासलीक रग की फस्द खोलो । अगर 
- ` खून ज्यादा हो और कोई बलवान उपद्रव न हो. तो आवश्यकता और 
^0 o; समय के अनुसार. खुन निकालो । इस रोग में नश्तर चौडा लगाओ, 
^o. ` ताकि गाढ़ा खून निकल जाय। यह कायदा सब बादी के रोगों के लिए | 
` ` .„ ˆ है जिसमें कि फस्द खोलना उचित है। oc E | 
o (a nii बनफशो'ओर शबंत खशखाश लाभदायक है। २. EA 
(ग) जौ का दलिया या धुली मूंग की दाल-बादाम की सींगियों के साथ दो। 


१४० चिकित्सा-चन्द्रीदय 
(घ) पेट के भीतर के अंगों में: तांकत लाने के fad गुलकन्द खिलाओ । 
5 (ङ). अगर ज्वरांश हो और जुलाब देना हो;. .तो नीलोफर, कासनी के बीज, 
मकोय, तुरंजबीन और मिश्री का जुलाब बनाकूर:दोः।.... .... : 
(१८) मुगी आने के सप्रय से पहले, उस जगह से. कुछ ऊपर की ओर खूब 
कसकर पटटी बाँध दो; ताकि शीतल हवा या खराब माबुदा ऊपर. कीःओर चढ़ न्‌ सके । 
उस अंग की मौजूदा सर्दी को: वहीं-के-वहीं तष्ट करने! के लिए, आग से या 
उनः दवाओं से गरमी पहुंचाओ, wr गरम. प्रभाव रखती-हैं, पर छूने में गरम नहीं 
ज्ञगती 4 जैसे--अकरकरा, चीता, हींग, फरफरयून और बिलसाँ का.तेल। इनका लेप 
बनाकर उस जगह लगाओ। अगर इस लेप को गरम करके लगाओ तो और भी अच्छा। 
` - शरम पानी में बाबूने का तेल मिलाकर, - उस अंग;को उसमें डुबो रखो, पर 
उस पानी को शीतल न होने दो। उसे गरम रखने के लिये, उस पानी और तेल .से भरे 
बतेन के नीचे आंग रखो या उसमें गरम जले मिलाते' रहो। | 
मृगी के समय से पहले कई बार” कफ को निकांलो और दिमाग में ताकत 
और गरमी पहुंचाने के लिये''जंगली प्याज को सिकंजबीन और Gud उस्तखद्‌दूस 
हिलाओ । तुतली;- कस्तूरी:भौर अम्बर सु wir. पोदीने का-तेल सिर. प्र मलो | 
; 5 5 जब देह मल-रहित्‌.और - दिमाग बलवान हो जाय, तब -उस अंग-में -गरमी 
पहुंचाने के लिये राई, जुन्देवेदस्तर और काली मिचेको, शहद. में.मिलाकर .उस जगह 
लेप करो,.. अथवा जतून का. तेल, - वेद अंजीर का तेल,. तुतली का. तेल और कुट का 
तेल वहाँ पर मलो ।. ... 
अगर उपर्युक्त उपायों से लाभ न हो, तो उस अंग को इस तरह दाग दो कि 
. भिलावे का शहद, कवूतर्‌ की बीट, अंजीर-का दृध और कोकनज का लेप करने से 
घाव हो जाय. और उस_धाव को बहुत दिनों तक अच्छा न होने दो, जिससे खराब 
. मल,पीप बनकर थोड़ा-शोड़ा निकल ज़ाय ।. घाव करने वाली दवा की अपेक्षा Tul 
समेत या बिना पछनों के सींगी लगाना उत्तम है। .. .. 
. . : अगर चाहो कि.घाव Wi, तो उस प्रर एक.सीसे.का..टकडा. बाँध दो 
(सीसा एक धातु है। जैसे राँगा, सीसा और लोहा इत्यादि) । -... ४ - 
A डाक्टरी-सत से मृगी-रोग का.व्णन अ E 
गीऽरोगः को. अंग्रेजी "amr. : 
E qm 
System) अर्थात स्नायु-मण्डल, से: AT, कम्पेनः-भर मूच्छ का एकाएक 
STENT, END चतन्य-हीनता ओरेःनिद्रा का आवेशः Rufo इस रोग के चिन्ह 
द र T त्‌ | जनः भयकरसे-भयंकर रांगों के अधीन है;-उन्तमें/मृगी-रोग 
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. इस रोग के दौरे एकाएक होते हैं |. दौरे का असर चन्द मिनट या. आध घण्टे 
तक रहता है, इसके बाद मनुष्य पहले की तरह चंगा या अच्छा हो जाता है। हाँ 
कोई कम और कोई ज्यादा“कमजोर या बलहीन हो जाता है तथा तन्द्रा आया करती 
है । यह रोग बच्चों और जवानों को ज्यादा होता है । उनमें भी लड़कियों की aqa f 
लड़कों को बहुत होता है । इस रोग के हमले या दौरे अक्सर निरूपित समय या वक्त 
मुकरर पर, महीने-के-महीने अथवा हर नये यो प्रे चांद के दिन होते हैं। बहुधा यह . 
रोग पैतृक (hereditary) भी होता है। अगर qrq को मृगी-रोग होता है, तो उसके C 
पुत्र. को भी होता है । एक कुदुस्ब के बहुत सेःलोग अपस्मार-रोग से ग्रसित होते हैं, यहाँ 
. तक कि यह रोग एक कुटुम्ब में पीढ़ियों तक होता रहता है। बुद्धिमानों को मृगी-रोगियों, 
की शादी न होने देनी चाहिए । उनको. किसी स्थिर व्यवसाय में लगा देना चाहिये, 
जिससे कि ये मृगी के हमले के समय महफूज या सुरक्षित रह सके। 
JE लक्षण ॒ spe dir 
ag रोग हमेशा एकाएक हमला करता है, यानी इसका आक्रमण सहसा होता 
है और आक्रमंण होते ही रोगी पृथ्वी पर गिर पड़ता है। चक्रि इस रोग में रोगी 
गिर पड़ता है, इसीलिए इस रोग को फोलिग सिंकनेस--गिरने का रोग भी कहते Ba 
जब यह रोग स्थायी तौर से. शरीर में ठहर जाता है और दौरा करने का आदी हो 
जाता है, तब बाज-बाज वक्ते:रोगी को चन्द अलामतों ur ga चिन्हों से. इसके दौरे 
की. सूचना मिल-जाती है, यानी वह.जान जाता है. कि अब मृगी का दौरा होने ही 
वाला: EU दौरा आने से पहले रोगी का सिर घूमने लगता है, आँखों के सामने अंधेरी 
आती है, दिल घबराता है; कानों में जोर सें आवाज सुनाई पड़ती है आँखों के सामने 
आगं की चिनगारियाँ और शोलें-से उड्ते हैं, अंग-प्रत्यंग कांपते B, चिन्ता हो जाती 
है; तन्द्रा यां ऊध-सी आती है और रोगी नींद में सोता-सोता चौंक पड़ता है । उसका 
_ मिजाज चिडचिडा हों जाता है । मुंगी के ये पेशंखीमें या पूर्व 'संबादकारी चिन्ह बहुधा 
बहुत ही थोड़ी देर ठहरते हैं। कभी-कभी ये दौ-चार सेकेन्ड से ज्यादा नही रहे! कुंछ 
वीमार'डरपोक और कायर हो जाते हैं' और कुछ दोषी, अपकारी, हिंसक, झगड़ालू', 
और हानिकारी हो जाते हैं: 2 * TE i m $ 1 i SS s pum : 5 
-  “किसी-किसी कौ मृगी के हमले से पहले भुत-प्रेत नजर भाते हैं, यानी पहुल्ेभूतः 
SW की-सी शकले दीखती हैं और फिर मृगी आ जाती है उन. सूरतों को देखते ही 
रोगी. समझ लेता. है कि अब मृगी आने वाली है । कुछ लोगों को मुशी के हमले से पहले 
विशेष प्रकार की लहर-सी मालूम होती है, जिसे 'औरा एपिलेपटिका' (Aura Epi- 
1९1०३) कहते हैं । y एक प्रकार की कॅपकंपी-सी होती. है, जो पैरों आ टाँगों से 
शुरू होकर, जब.तक कि सिर तक पहुंच नहीं जाती, धीरे-धीरे फैलती रहती; है। बस; 
इसके बाद ही रोगी बेहोशन्सा होकर गिर पड़ता है और. सून्छित हो जाता है । बहुतः 
से लगीं को शृगी सदा रात के समय नींद में या करती है] ... BREESE 
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. ज्योंही रोग का हमला होता है, रोगी बेसुध या हृतज्ञान हो जाता है और 
उसके अंग बड़े जोरों से खिचने लगते हैं । आँखे इधर-उधर घूमती. हैं। होठ, पलक और 

चेहरे के-पट्ठे अत्यन्त मुड़ने और खिचने या एठने लगते हैं । रोगी दाँतों से दाँत घिसता 
या दाँत पीसता है और उसके मु ह से झाग निकलने लगते हैं । बाज-बाज औकात दाँती 
भिच जाती हैं और जबड़े जुड़ जाते: हैं। किसी-किसी वक्त - रोगी का चेहरा पीला हो 
जाता है, लेकिन बहुत बार चेहरे का रंग अरगवानी या बेंगनी-सा देखने में आता है। 
सिर और गदंन की रगे खन से मचामच भरी हुई-सी जानं पड़ती हैं। जल्दी या देर से 
ये तशन्नूजी अलामते आहिस्ते-आहिस्ते घटने लगती हैं । होश आने पर रोगी तेजहीन 
और थका हुआ-सा.मालूल देता है और बेहोशी की हालत में या -दोरे के समय क्या- 
क्या हुआ, उसे उसकी जरा भी याद नहीं रहती । , 

रोग के लक्षण | | 

बहुत्त-से लोगों को - तो यह रोग माता-पिता: से 'बिरासत में मिलता है, यानी 

उनमें इसका बीज मौजूद ही रहता है-। यह रोग अक्सर उठती जवानी में होता है, 
क्योंकि उस समय उनकी आदत बदल जाती हैं, उनके रोजाना कामों में बहुत-सी 


तब्दीलियाँ हो जाती हैं, उनके नियम और व्यवस्थाओं में उलट-फेर हो जाते हैं । इसो 
उग्रं में लोग अति मैथुन और हस्त-मैथन आदि कर्म, करने लगते हैं।॥ ` . 


l बहुत लोगो को यह रोग खोपड़ी की अन्दरूनी सतह पर स्पञ्ज“ जैसी नम या 
सूराखदार'चीज पदा होने से और मस्तिष्क में अत्यन्त:खन भर जाने से होता है । ऐसे- 
पैदा हुए रोग को आदि कारणिक' (idiopathic) कहते हैं । 


बहुत: लोगों. को कृमि प्रभृति द्वारा आँतो के दूषित -होने से, दांत निकलने से, ' 

खूनःहैजा या मासिकधमं बन्द हो जाने से या रुकने से और शरीर के स्तायु मण्डल में. 

विष का प्रवेश हो जाने से यह रोग हो जाता है । हस्तमैथुन (Masturbation) तो; 

इस रोग के परदा करने में:सभी कारणों का अगुआ है, यानी हस्तमैथून करने वालों को. 
तो; यह रोग अवश्य ही होता है-1 बचपन में तशन्नुज या बाँइटे आया करते हैं.। अगर. 
उनका इलाज ठीक तरह से नहों किया जाता, तो वे मृगी में बदलः जाते हैं, यानी 
बांइंटे आते-आते मृगी आने लगती है। जहाँ रोगं:का वीज मौजूद होता हैं, वह मन 
की प्रबल उत्तेजना या दिली जोश से अथवा स्नायविक उत्तेजना से यह रोग हो जाता 
हैं, यानी एकाएक भय, उत्कट इच्छा, प्रेम, अनुराग और स्नेह प्रभृति से यह रोग हो. 
जाता है । घुसा, घाव, हड्डी का टूटना और सिर में चोट लगना भी इसके कारण हैं। 
अगर हड्डी टूट जाती है भोर उसका: ठीक इलाज नहीं होता, यानी हड्डी का दवा हुआ 
भाग ऊँचा होना चाहिये, उतना ऊँचा नहीं किया जाता, तो वह मस्तिष्क या ब्रेन. 
- (brain) पर दबाव डालती और मुगी-रोग उत्पन्न करने का यथेष्ट कारण हो जाती है। 
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मृगी के दौरे के समय ही कम इलाज किया जा सकता है और कम ही 


. करना भी चाहिये । हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो, ऐसा उपाय अवश्य कर देना चाहिए, 


जिससे रोगी अपने ही चोट न लगा ले.। उसकी गर्देन- के आस-पास की चीजें दूर 


. कर देनी चाहिये। ` 


आजतक इस रोग की अनेक दवाएं निकलीं और निकल रही हैं. पर सच तो 
यह है कि उनमें से कोई-सी ही समय पर काम देती हैं, यानी कभी-कभी वे सब-की- 
सब ही फेल हो जाती हूँ-काम नहीं देती । | | | 
अगर खोपड़ी की गठन या बनावट ठीक नहीं होने को वजह से अथवा मस्तिष्क 
की. ऐन्द्रिक गड़बड़ी ( Organic derangement of the brain ) के कारण से 
मूगी रोग, होता है, तो वह कदाचित ही आराम होता है, खासकर उस हालत में, जब 
कि रोगी जवानी की उम्र पार कर जाता है, यानी जवानी पार कर जाने पर ऐसे 
मृगी वाले के आराम होने की आशा नहीं । | 
अगर रोग उपसगंज : हो, सिस्टम में और कहीं खरार हो, उस खराबी का 
सम्बन्ध सीधा सिर सेन हो, तो वह कारण का नाश करने से आराम हो संकता है। 
पर इस दशा में जनरल सिस्टम पर ठीक तौर से ध्यान रखना होगा। -: E 
_ - इस रोगी को किसी भी हालत में, गाहे-ब-गाहे दस्तावर दबा देना हित है । 
पोडोफिलिन' या मेऐपिल ( Podophyllin or Mayapple ) कीडो की उत्तम दवा : 
है॥ खून और उस: रुतूबत के, जो पर्दाए-दिल बा पर्दाए-शिकम से खारिज होती है, 
अत्यन्त भर उठने या फूटकर बह निकलने में भी बहुत उत्तम है । पेट या आंतों को... 
ठीक रखने के लिए मेऐपिल की जड़ पीसकर देनी चाहिए । इसकी गोलियाँ भी बन 
सकती हैं । दिन में दो. या तीन गोलियाँ देनी चाहिये, अथवा एक्सद्रौक्ट हायोसियामस 
ओर पोडोफिलिन ( Hyosciamus & Podophylin ) की गोलियाँ बनाकर 


_ देनी चाहिये । एक गोली में दो ग्रेन पहली और एक ग्रेन पिछली दवा मिलानी चाहिए 


ओर नित्य एक या दो गोली रोगी को देनी . चाहिए |... | 

^05 , हमें यह बात माननी पड़ेगी कि मृगी-रोग में, दवा-दारू से यथेष्ट या संतोषप्रद 
लाभ नहीं होता ।. सिफै . 'ब्रोमाइड” -ऐसी चीज है, जो काम देती है । जवान रोगी 
को हर रोज,..दूध या सोड़ावाटर में, भोजन:के बाद, एक ड्राम सोडियम ब्रोमाइड - 


(Sodium Bromide) देने से अवश्य लाभ, होता है। अगर मुगी के हमले कं 


उम्मीद हो, तो इसकी एकमात्रा पहले से हो दे देनी चाहिए। : 
` इस रोग में टॉनिक (Tonic) या पौष्टिक पदार्थों से बहुत कुछ लाभ होता _ 
है, क्योंकि इस रोग में रोगी का शरीर और सारा सिस्टम कमजोर हो जाता है, यानी 
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शरीर और स्नायु-मण्डल बलहीन हो जाते हैं और कभी-कभी यह रोग छिपा.हुआ शीत- 
ज्वर या नकाबपोश बुखार (Masked १४०८) हो जाता है। ऐसे केसों में टानिक 
या पुष्टिकारक दवा देना अत्यन्त प्रयोजनीय है । इस रोग में कुंनेन भी दी जा सकती 
है। एक्सट्रक्ट हायोसियमस और कुनैन की गोलियाँ बहुत उत्तम होती हूँ । एक गोली में 
कुनेन एक से दो ग्रेन तक होनी चाहिए और हर रोज ३ से ६ तक गोली देनी चाहिये। 
| एक अनुभूत उपाय . 
डाक्टर प्यारेलाल ने मणी वाले एक छोटे-से बच्चे को जिस उपाय से आराम 
क्रिया,. उमे हम पाठकों के उपकाराथं नीचे लिखते हैं। आपने अपना नुसखा वैद्य 
मुरादाबाद मे छपाया था :— 
` `` बलोरल डाइट्रेड (cloral Hydrate) दो ग्रेन, एमोनियम' त्रोमाइड 
(ammonium Bromid:) पाँच ग्रेन और पानी ६ ड्राम--इन सबको मिलाकर 
६ खुराक कर लो ओर ४-६ महीने के मृंगी वाले बालकों को चार-चार घण्टे एर सेवनं 
कराओ । इ quu के चःर-छह दिन ऐसे मृगी के दोरे बन्द हो जाते'हुँ। ^ | 
इस दवा के पिलाने से पहले, डाक्टर साहब ने रोगी वालक को सबेरे-शाम 
सुहाते-सुंद्ाते गरम पानी में, पाँच मिनट तक aor रखने: औरः फिर निकालकर कंम्बल: 
में लपेटने को कहा । साथ ही ऊंपर का gaar चार-चार घण्टे में ` देने की हिदायत 
की । दवा STO करने: के समय उस बालक को १ दिन में ३० दौरे होतें थे--मु ह 
में बार-बार झाग आते थे। इस दवा से २४ घण्टे में ८ दौरे हुए, यानी एक हीं दिन. 


में २२ दौरे कम हो गये । दूसरे दिन सिफ एक दौरा हुआ और चार दिन दवा देते 
रहने से वालक बिल्कुल 'निरोग हो गया ।  : 


एपोप्लेक्सी या सकते के लक्षण और चिकित्सा 


डाक्टरी मत से. मृगी-रोग की एक और किस्म होती है। इसे एपोप्लैक्सी 
(apoplexy) या-सकता कहते Rii इसमें भी वेहोशी होती है।  - 
| एपोप्लेक्सी या सकता-रोग का आक्रमण होने से रोगी एकाएक गिर पड़ता है | 
उस समय उसमें देखने, सुनने, दुःख-सुखादि अनुभव करने और हिलने-चलने की शक्ति 
नहीं रहती, किन्तु दिल और फेफड़े, इस दशा में भी अपना काम करते रहते हैं। चेहरे 
और गर्दन की शिराएं खून से फूल उठती हैं। दिल से खून को बहाने वाली नाडियाँ 
रगे शिरियान--मामूली से ज्यादा तेजी से चलने या फड़कने लगती हैं। नाडी भरी हुई 
मजबूत और मन्दी होती है । सांस-कार्य भी मन्दा रहता है । रोगी को कोई भी चीज, 
निगलने की शक्ति बहुत कम हो जाती है या कतई नहीं रहती। यह हालत चन्द मिनटों 
तक ही रहती है। कभी-कभी कई घण्टों तक भी: रह जाती है। अगर रोग घातक नहीं 
होता तो दवॉओं के प्रभाव से या नेचर की शक्ति से रोग दब जाता है। रोगी आराम हो 
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जाते हैं। पर अनेक बार आंशिक या एकतरफा पेरेलिसिस होकर रोग स्थाई हो जाता 
है। बुद्धि. मन या अन्तःकरण को भी इस रोग से हानि पहुंचती है। मस्तिष्क में जलन | 
और सूजन भी इस रोग के फलस्वरूप पैदा हो जाती है। | 

DG AE चिकित्सा 

, इस रोग में पहला काम खून की चाल यकसाँ या समान करना है । भेजे पर | 
से खून का दवाव दूर करो और ऐसे उपाय करो, जिनसे भेजे में अधि क खून फिर न 
आये । इस मौके पर जल्दी और जोर से काम करना चाहिये । ! | 

रोगी को हर तरह सुखी रखो । उसे आराम से लिटा दो । उसका सिर ऊँवा 


रखो। गर्दन से हरेक चीज दूर कर दो, जिससे रक्त स्वच्छन्दतापुवेंक उतर सके । गले 


के बटन वन्द करने या गले में और चीजें पड़ी रहने से खून के आजादी से आने-जाने में 


. वाधा पड़ती है । फिर, चेहरा और गरदन पर.शीतल जल लगाओ और जितनी जल्दी 


हो सके, पैरों और टाँगों को गरम जल में xar दो। रोगी के कपड़े उतार डालो । 
गरम जल में थोड़ा-सा मामूली नमक मिलाकर पैरों और टाँगो पर मलो और घीरे- 
धीरे मालिश करते हुए शरीर और बाँहों तक पहुंच जाओ । इस उपाय से हाथ-पाँव 
प्रभृति अंगों में गरमी आ जायगी और बारीक नलियाँ (Capillary Vesseles) अपना 
काम आजांदी से करेंगी, खुन को उन भागों में खींच लाकर भेजे से हटा देंगी । 

अगर 'सकता' जोर से हुआ हो ओर आप को सुभीता-हो, तो रोगी को गरम 
हम्माम में रखने का उपाय करो । हम्माम काफी बड़ा होना चाहिये । इतना बडा हो, 
जिसमें सारा शरीर आ जाय, यानी कन्धों तक ऊँचा होना चाहिये। इस उपाय से आध | 
घण्टे में होश न हो,तो उसे दूसरे आधे घण्टे तक हम्माम में रखो अथवा जब तक आराम C 
न हो तब तक रखो, देर-अबेर क्रा खयाल मत करो। लेकिन सिर को हर समयः शीतल 
रखो, भूलकर भी सिर में गरमी न पहुंचाओ। ज्योंकि रोगी को होश आ जाय, उसे 
खाट पर सुला दो । उसके सिर ओर कन्ये ऊँचे रखो । उसकी टाँगो और बदन के 
इधर-उधर कुछ गरम ई टे या पत्थर रख दो, पर वे इद से ज्यादा गरम न हों, क्योंकि 


ऐसा होने से फफोले हो जायेंगे । रोगी ' ज्योंही निगल सकने योग्य हो जाय, उसे एक 


जल्दी काम करने वाला जुलाब दो । ऐसे मौके पर एक औंस इप्सम साल्ट्स(Epsom 
Salts), थोड़ा-सा टिचर कारडेमम (Tinture Cardamom) और एकं या दो qa 
सौंफ का तेल (Oil of Anise) थोड़े-से गरम पाती में मिलाकर रोगी को पिला दो । 
अगर इससे एक घण्टे में दस्त न हो, तो फौरन ही दूसरी मात्रा दे दो । | 

इस रोग में बहुधा कब्ज रहता है-आंते बन्द रहती हैं । इसलिये, इस मौके 


पर अगर इन्जेक्शन (Injection) से भी काम लिया जाय, याती गुदा में दवाओं की 
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` पिचकारी भी भारी मारी जोय, तो पहले के उपाय को बड़ी मदद मिल जायं । अगर 
पिचकारी देनी हो, तो एक चम्मच-भर उसी जुलाब की तैयार दवा को. एक पाइण्ट 
या डेढ़ पच गरम जल में मिला दो और ऊपर से एक या दो बड़े चम्मच ग्लिसरीन 

(Glycerine) के भी मिला दो.) यही पिचकारी मारने की दवा है । 
एक बड़ा-सा राई का पलस्तर पेट पर रख दो । इस उपाय से भेजे की जलन 


और सूजन रुक जायगी । 
अगर नाड़ी मरी हुई, मजबूत और उछलती हो, तो फौरन ही फस्द खोल दो । 


WW उपाय से चेतना शीघ्र ही लौट आवेगी, पर अगर नाड़ी नमं और कमजोर हो तो 
फस्द न खोलों । अफीम से हालत सुधरने के बजाय उल्टी खराब ही होगी । सेहतयाबी ` 
के दिनों या आरोग्य लाभ करने की दशा में हर दूसरे-तीसरे दिन, दो सप्ताह तक d 
जुलाब लेते रहो । रोग मुक्त होने पर भी पथ्य पालन करो और शराब आदि अपथ्य | 
पदार्थों से कतई बचो। माँस वर्गरह न. खाओ, हल्के और थोड़े भोजन पर सन्तोष 
'रखो। रगड़-रगड़कर नित्य स्नान करो और खुली हवा में थोड़ा व्यायाम करो । 
शरीर और मन में थकान आये, ऐसे कामों से सदा बचो । 
पिछले अध्यायों में वणित रोगों में पथ्यापथ्य 
अवतक के पाँच अध्यायों में हम मूर्छा, भ्रम, संन्यास, मदात्यय, दाह, उन्माद, 
अपस्मार या मृगी और हिस्टीरिया ( योषापस्मार ) रोगों के कारण, लक्षण और 
चिकित्सा लिख आए हैं ! ये रोग एक-दूसरे से कुछ-क्रुछ मिलते-जुलते हैं और इनके : 
रोगियों के लिए हितकारी आहार-विहार में थोड़ी बहुत समानता है । अतएव हम यहाँ 
इन रोगों में पथ्यापथ्य,. पाठकों का सुविधा के लिए, एक ही साथ दे रहे हैं जिससे 
उन्हें इन रोगों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी पूरी: पुरी जानकारी 
हो जाय । | | i 
3 _ मूर्च्छा, भ्रम और संन्यास, में पथ्य 
v. 20 (हितकारी,आहार-विहार) .. E 
दिन में पुराने. चावंलों का भात, मूग, मसूर, चने या उड़द की दाल, गूलर, 
सफेद पुराना 'कुम्हड़ा, ÄTA, केले -का फूल, मक्खन, माठा, दही, दाख, अनार, पके 
आम, पका पपीता, शरीफ़ा-सीताफल, कच्चे नारियल की गिरी, बकरी का मांस, ' 
मधुर, शिंगी) खालिशां आदि मछलियाँ देनी चाहिये.। न DP 
रात के समय- प्र S 
घी-में पकाई चीजें दे xr "n ENE १ ली Ime मिध 
सवेरे ही गाय का धारोष्ण ger, थोड़ी मिश्री मिलाकर पीना या कोई शरबत 
जसे शर्वेत चन्दनादि, खीलों का uis, पुराने जौ की रोटी, लाल चावल, हाँडी का 
घी, मटर का रस, परवल, कच्ची चीनी, केले कौ फली, हल्का अनाज- चौलाई या 
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- पोई का साग, मरुभूमि या. रेगिस्तान के - पशु-पक्षियों कॉ मांस-रस या शोरबा, गाय 
.का दूध--ये सब TOT मुफीद हैं । दूध-भात खाना भी अच्छा है । 
| शीतल पानी के छींटे मारना, ठण्डे जल में नहाना, चन्दन, कपुर, वगैरह का 
लेप, ताड़ वगेरह के पंखे की हवा, गुलाबजल या अकं केवड़ा मिला पानी पीना, नदी 
किनारे के मकान में रहना, चन्द्रमा की चाँदनी में gaar, लेटना, नदी के किनारे के 
कुएं का जल पीना, नदी की ठण्डी बालू पर लेटना,--ये सब पथ्य हैं । 

होश कराने के लिए--अ'जन लगाना, फस्द खोलना, क्षार या आग से 
दोगना, बाल या-रोएं खींचना, दांतों से काटना, नाक और मुह के छेद रोककर हवा 
का आना-जांना रोकना, जुलाब देना, वमन या कथ कराना, लंघन कराना, ऐसी खाट 
पर सुलाना जिसपर सुख से नींद न आये, छाया में रखना, सौ बार का धोया हुआ 
घी मलना दिल.लगाने वाली कहानियाँ कहना वर्ग रह पथ्य हैं । 

अपथ्य या हानिकारक . 

खटाई, रूखे पदार्थ देर में पचने वाले पदारथ, चिन्ता या रंज करना, गुस्सा 
या भय करना, मिनहत करना, शरात्र पीना, धुप में रहना, दिन रात बैठे रहना, | 
आग .तापना, मर्जी के खिलाफ काम करना, पाखाने-पेशाब की हाजत रोकना, नींद 
के आने पर न सोना, भूख के समय न खाना, प्यास लगने पर पानी न पीना, घोड़े 
वर्गरह की सवारी करना, रात में जागना, मैथुन करना, दाँतुन करना--ये. स 


हानिकारक हैं । पान चबाना, पालक और मेथी खाना, विरुद्ध भोजन करना, पसीना 

लेना, कड़वा.रस खाना तथा माठा पीना-ये भी नुकसानमन्द हैं । | 
सूछित या वेहोशी वाले को ऐसे बाग या मकान में रखना चाहिये, जहाँ 

ठण्डी-ठण्डी हवा आती हो, खुशबू आती होः फब्वारे चल रहे हों, खस की टट्टी लगी 


हो, खुशबूदार फूल सुघाने चाहिए, कपड़े या ताड़ के पंखों से हवा करनी चाहिये । 
गरमी से बेहोश हुई हो, तो सिर पर ठण्डा जल . डालना चाहिये । 


200 मदात्यय-रोग में पथ्य 
. ` (हितकारी आहार-विहार) 
सोना, लंघन, मिहनत, एक साल के पुराने शाली या साँठी चा वल, जौ, मूग, 
उड़द, गेहूँ, मटर, हृदय को हितकारी शराब, दूध, मिश्री, चौलाई, परवल, विजीरा, 
नीबू, फालसे, खजूर, अनार, आंवले, मुनक्का, नारियल की गरी, पुराना घी, शीतल 
हा, जल का किनारा, कपूर, नदी किनारे का घर, चाँदनी, -हीरा-मोती वगैरह 
पहनना, मित्रों से गपशप करना, प्यारी स्त्री का आलिंगन, गाना-बजाना, ठंडे पानी 


से नहाना, शीतल, जल पीना, कपूर और चन्दन का लेप करना, हिरन, तीतर, लवा 
मुर्गा, मोर और खरगोश का मांस खाना--पथ्य EL | 


` *.वातज मदात्यय में-गरम घी मिला भात. तीतर, वटेर, मोर, मुर्गा का मांस- 
रस--शो रवा, मछली का रस,पुरी, खटाई और नमक से बने पदार्थ-खाना, शीतल जल 
पीना -स्तान करना--ये सत्र: पथ्य हैं । 

. , पित्तज मदात्यर में-ठंडा भात, मिश्री मिला मूँग का रस, मांस-रस, ठंडी 
हवा खादा, शीतल जगह में सोना, ठण्डे जल से नहाना, कपुर और चन्दन का लेप 
| करना तथा स्त्री का आलिगन करना-ये सब पथ्य हैं। c à 
|| ` कफज मंदात्यय में--पहले लंघन कराना चाहिये, बिना घी का बकरे का मांस, . 
' खट्टे अनार का रंस मिला जंगली जानवरों का मांस-रस या शोरवा, अथवा ऐसे शोरबे 
के साथ रोटी या-भात खाना अच्छा है । पीने को गरम जल देना उचित है । स्वान न 
' कराना चाहिये, अथवा तीसरे-चौथे दिन गरम जल से स्तान करा. देना चाहिये । वही 
सब काम करने चाहिये जिनसे कफ शाम्त हो । इस रोग में जल्दी पचने वाले पुष्टि- 
कारक पदार्थ दें । अरारूट और शीतल पानी देना ठीक है । | 
| ; "अपथ्य > | 

„7 - मदात्यय में---तशा लाने वाले पदार्थ न देने चाहिये, पसीने न देने चाहिये, . 
काजल लगाना, नस्यं सू घना,दाँतुन करना और पान चवाना अपथ्य या हानिकारक है। 
mmi ` दाह-रोग में पथ्य | 
(हितंक्रारी आहार-विहार) 
` $ शाली चावल; साँठी चावल,चना, मू'ग, मसूर, जौ, खीलों का माँड, मिश्री; 
सो बार का gar घी; दूध से निकला:लोनी घी या मक्खन, मरुभूमि या रेगिस्तान के 
पशु-पक्षियों का मांस-रस, पुराना कुम्हडा--पेठा, केले की गहर, कटहल, परवल, दांख, 
आंवले, फोलसे, मीठा अनार, खजूर, धनियाँ, सौंफ, ताङ के कच्चे फल,सिघाडे, कसे रू, 
ga की खुर्चेन, नारियल कां दूध, Ja बाला; हरड़, चीनी यां मिश्री का md, ऊख का 
रस, मक्खन-मिश्री और: दध पथ्य a :-- wg 
अनेक तरह के किस्से-कहानी सुनाना, गाना-बजाना, ग्रामोफोन बजाना, दिल c 
को तस्कीन देने वाली मीठी-मीठी बातें सुनाना; बस और चन्दन का लेप ठण्डा जल, 
ठण्डी हवा, नदी-किनारे का. घर, सुन्दरी मनमोहिनी स्त्रियों, पर हाथ फेरना, नदी की 
ठण्डी बालू पर घूमना-लेटना;'चाँदनी में घूमना या. लेटना, मीठे रसः खाना-पीना 
फव्वारे वाले मकान में -रहना, कंमल के फूल, सफ़ेद गीलें कपड़े. पहनना, शंखं-भस्म; 
लौह-भस्म भौर चाँदी की भस्म खाना, इस दाह-रोग. में मुफीद है। मतलब यह हैः कि 
पित्तनाशक पदार्थं इस रोग में पथ्य हैं । मूर्ज्छा-रोग में जो आहार-विहार पथ्य लिखे. हैं, 
वे सभी दाह में भी पथ्य हैं। Dre | 





xcci aha | 
विरुद्ध भोजन-पान, गुस्सां ` करना, पाखाचा-पेशाब रोकना, धोड़े-हाथी की 
सवारी करना, राह चलना, क्षार पदार्थ खाना, कसरत, ' कुश्ती, धूप, माठा पीना, 


हितकारी हुँ । 
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पान-खाना, शहर, हींग स्ती-भोग, कड़वे चरपरे पदार्थ खाना यानी पित्त पैदा करने 
वाले पदार्थ नुकसान-मन्द हँ। . 
. उन्माद-रोग में पथ्य 
(हितकारी आहार-विहार) . 
त्रिदोष से. पैदा हुए उन्माद या. पागलपन के रोग में स्नेहन, वमन, विरेचन 
कराना चाहिये, इसके बाद वस्तिकर्म कराना चाहिये । डराना, धमकाना, आँखों में 
अञ्जन आँजना, समझाना, तसल्ली देना, ata देना, खुश करना, भूप गा धुनी देना, 
मारना, शरीर पर दवाओं का नेप करना, फस्द खोलकर खन निकालना, ठण्डे पानी के 
तरड़े देना, arf पिलाना, स्मान करान, नींद लेना, आराम से बठना, शरीर पर ठण्ड 
लेप करना, यें सब पथ्य हैं। हमने उन्माद-चिकित्सा में जो धूनी, लेप, नस्य आदि के 
नुसखे लिखे हैं. वे सव परीक्षा में उपकारी साबित हुए हैं.। 
गेहूँ, लाल चावल, धारोष्ण दूध,'ताजा-घी, पुराना घी, मरुभूमि या रेगिस्तान 
के पशु-पक्षियों का: मांस-रस या शोरवा, पुराना पेठा, परवल, आम, बथआ, चौलाई 
नारियल की गरी, दाख हरड़, कटहल, सुवण-भस्म-ये सव त्रिदोषज उन्माद में 


काम, शोक, भय, गुस्से, लोभ और खुशी से पैदा हुए उन्माद में इन सवके 
ब्रिपरीत काम करना चाहिए | जैसे काम से हुए उन्माद में अनिच्छा से काम ले, भय 
से पैदा हुए में निभेयता से काम ले, क्रोध से पैदा हुए में शान्ति से, खुशी से पैदा हुए 
में. शोक से काम ले, लोभ से पैदा हुए उन्माद में दान से काम ले । अगर धन, पुत्र,स्ती 


 Srgf के नाश से उन्माद AT हुआ हो, तो उस उन्माद में वैसी ही कोई दूसरी चीज | 
. इकर या समझा-बुझाकर अथवा तसल्ली: देकर रोगी का चित शास्त करना चाहिए । _ 


जिस आहार-विहार से वायु की शान्ति हो; शरीर में रूखापन न रहे, चिकनाई 


आयें, पेट साफ रहे, वही. सवः उपाय करने चाहिये ! ऐसे रोगी को पानी से दूर रखना 


ह्ये । आग के पास न जाने देना चाहिए । ऊँचे स्थान पर न रखना चाहिए । इनसे 
उन्माद रोगी के जीवन्‌ को खतरा है । मूर्च्छा-रोग में जो-पथ्य और अपथ्य हैं, वही 
सब इस रोग में भी समझें । 

अपथ्य. 

. शराब पीना, विरुद्ध भोजन, गरम भोजन, नींद, भख, प्यास वगैरह वेगो को 
रोकना, स्त्री-संभोग करना, ककड़ी, तरबूज, करेले भौर पत्तों के साग अपथ्य हैं। 

| और सलाह 

जब रोग जोर से हो, तब रोगी को भीतरी मकान में रखो । जिस समय रोगी 
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आपको या दूधरे को नुकसान पहुंचाये, तब उसके ऊपर एक ऐसा आदमी रख दो जो 
रोगी की गाली-गलौज, मार-पीट तक सह ले, जिसके दिल में दया हो, जो विचारवान 


_होः। जिस में रोगी रहे, उसमें खुशबूदार फूलों के गमले रखो, अच्छी-अच्छी दिल खुश 


करने वाली तस्त्रीरें लगा दो । रोगी से वाद-विवाद या वहस मत करो । उसे जल्दी 
हजम होने वाले भोजन, पैर पुष्टिकारक भोजन दो । अगर रोग नया हो, तो निवाये 
गरम जल से स्नान कराओ । अगर रोग पुराना हो तो शीतल जल से .स्तान कराओ । 
उसे गरम ऊनी कपड़े पहना दो 
अपस्मार या मृगी-रोग में पथ्य 
(हितकारी आहार-विहार) . 
चातज अपस्मार में वस्तिकर्म कराना चाहिए, पित्तज में जुलाब देना चाहिये, 
कफज में वमन कराना चाहिए P धूनी देना, फस्द खोलना, अञ्जन लगाना; mW, 
धमकाना, बाँधना, डराना, खुश करना, धुआँ पीना, कछुए का मांस,. रेगिस्तान या 
मरुभूमि के पंशु-पक्षियों का मांस-रस या शोरवा, वच, पुराना पेठा, बथुआ, वेदाना- 
अनार, ब्राह्मी की पत्तियाँ, सहंजना, नारियल का दूध, दाख, भाँवले, फालसे, तेल की. 
मालिश, गवे या घोड़े का पेशाब और हरड़--ये सब पथ्य हैं । लाल चावलों का भात, - 
गेहूँ, सू ग और पुराना घी--ये पथ्य हैं । ' 


जव मृगी का दौरा हो, तव रोगी को चित्त यां सीधा सुला देना चाहिए।' 
तकिया लगाकर सिर को जरा.ऊंचा कर दो । कपड़े के पंखों से मुह पर हवा करो । 
मृगी-रोगी अपने ही दाँतों से जीभ को काट खाता है, इसलिये उसके मुह में नरम 
लकड़ी या कपड़े की गदी रख दो । रोगी का दिल खुश रखो, सिंर को ठण्डा और 
पाँव को गरम xul, पेट साफ रखो, ढीले कपड़े ' पहनाओ, फंसने वाले कपड़े मत 
पहनाओ । देर में पचने वाला और ज्यादा खाना मत दो । उन्माद-रोगी की तरह मृगी 
वाले को भी नदी, तालाब या आग के पाप्र मत जाने दो । शीतल जल से स्नान ' 


कराओ । 


अपथ्य ` 


चिन्ता, शोक, डर, गुस्सा, स्त्री-प्रसंग, रात में जागना, बहुत मिहनत, शराब 
पीनां, मांस-खाता, गरम-चेरपरे पदार्थ और भारी या देर में हजम होने वाले पदार्थ, 


पत्तों के साग, ककड़ी या खीरे खाना, प्यास, नींद और भख के वेग को रोकता, आषाइ 
में पंदा होते वाले वाले फल, ये सब अपथ्य नुकसानमन्द हैं । 


— Sk 0 %— 


छठा अध्याय - 
' वातव्याधि-वरणंन 
निदान-कारणं 


रूखे ओर शीतल पदां, हल्के अन्न और कडवे, कसैले और चरपरे पदार्थ खाने 
मे, कम खाने से, अतप्त स्त्री-भोग करने से, पुरव की हवा लगने से बहुत जागने से 
पानी में तेरने से, चोट वर्गरह लगने से, बहुत मिहनत करने से, अत्यन्त सर्दी लगने से 
ब्रत-उपवास करने से, मल-मूत्र आदि के वेग रोकने से, कामदेव की पीडा से, शोक या 
रज करने से, चिन्ता-फिक्र करने से, डरने से, बहुत खन निकलने से, रोग के कारण 
मां क्षीण होने से, अत्यन्त वमन-विरेचन करने से, विषम उपचार करने, अखाड़े 
वगरह में कलाबाजी आदि खेल करने से, बहुत राह चलने से, अत्यन्त कसरत कुश्ती 
करने से, अत्यन्त विरुद्ध चेष्टा करने गे, रस और रुधिर आदिं धातुओं का क्षय होने से 
ममस्थान में चोट लगने से एवं हाथी-घोड़ा भौर ऊंट आदि जल्दी चलने वाली सवारियों 
पर बठने से बलवान वायु कुपित हो जाती है । 


वात-रोगों की सम्प्राप्ति ' 


ऊपर fa हुए कारणों से वायु कुपित होकर, देह के खाली स्रोतों या नसों में 
भर कर, अनेक तरह के एकांग या सर्वाङ्गव्यापी रोग पैदा करतो है कहा है 
स्क्षशीतललघुभिश्च _ . तिक्तक॑लंघनप्लवन मागंचेष्टितँः । 
क्रोघशोकभयवेगधारणे श्चिन्तया या कूपितोऽनिलोबली N 
स्रोतांसि रिक्तानि च पूरयित्वा करोति देहे ,विविधान्विकारानु । 
एकाज्गजान्सवशरारजांश्च giet कथितं च तेषाम्‌ ॥ 
रूखे, उण्डे, हल्के ओर med पदार्थ सेवन करने से, लंघन करने से, नीचे-ऊँचे 
माग में चलने से, क्रोध, शोक और भय करने से, मल-मूत्र आदि के वेग को रोकने से 
और चिन्ता-फिक़् करने से, वलवान वागु कुपित होकर, देह के खाली स्रोतों या Bui 
में भरकर एकांग या सर्वाङ्गचयापी, अनेक विकार उत्पन्न करती है । इस रोग के स्पष्ट 
लक्षण होने से पहले जो अस्पष्ट लक्षण होते हैं, उनको पूर्वरूप कहते हैं । 
वात-कोप के समय 
वर्षा ऋतु में दिन और रात के तीसरे भाग मैं, अन्न पचने पर, और शिशिर 
` ऋतु में वायु कुपित होती है । | 
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कुपित वात से होने वाले रोग - 


कुपित हुई वात, वर्षा. आ कारणों से जिन अस्सी रोगों को पेदा करती है, 


(१) शिरोग्रह, (२) बल्पक्कशता, (३) जंभाई, (४) agag, (५) जिहवास्तंभ, 
(६) गद्गदता, (७) भिनभिनापन, (८) qaa, (8) बकवाद, (१०) वाचालता, 
(११) रसाज्ञान, (१२) agaaa, (१३) कर्णनाद, (१४) त्वक्‌शून्यता, (१५) अदित 
(१६) मन्यास्तम्भ, (१७) बाहुशोष, (१८) अपवाहुंक, (१४) विश्वाची, (२०) exei 
. वाहू, (२१) आध्मान, (२२) प्रत्याध्मान, (२३) वातष्टीला, (२४) प्रत्यष्ठीला, 
(२५) तूनी, (२६) प्रतितूनी, (२७) वह्मि-वैषम्य, (२८) आटोप, (38) पसली का 
«3, (३०) feme, (३१) वारम्बार पेशाब करना, (३२) मूत्र रुकना, (३३) wa- 
` गाढता, (३४) मलाप्रवृत्ति, (३५) गृध्रसी,(३६) कलायखंजता, (३७) खंजता-लंगड़ापन, 
(३८) पंगुता, (३४) क्रोष्टुक शीषं, (४०) खल्लो, (४१) वातकंटक, (४२) पाद हषं, 
(४३) पाद-दाह, (४४) दण्डकाञ्नेप, (४५) वात-पित्तक्ृताक्षेप, (४६) दण्डापतानक, 
(४७) अफिघातञ्ेप, (४८) अन्तरायाम, (98) reram (५०) धनुर्वात, (५१) ` 
कुव्जक, (५२) भपतन्त्रक; (५३) अपतोनकवात, (५४) पक्षाघात, (५५) सर्वाङ्गवातः 
(५६) कम्प, (५७) स्तम्भ (५ -) व्यथा, (५८) तोद, (६०) मेघ, (६१) स्फुरण, ` 
(६२) रौक्ष (६३) काश्यं, (६४) a, (६५) शत्य, (६६) अंगमदं, (६५) लोम 
हषं (६८) मंगविभ्र'श,(६४) शिरा-संकोच (७०) अंगशोष, (७१) भीरुता, (७२) iig- 
(७३) चलचित्तता, (७४) निद्रानाश, (5५) स्वेदनाश, (ox) वलहानि, (७७) शुक्र-. 
नाश, (७८) रजनाश, (७४) गर्भनाश और (८०) परिश्रम । - 
. नोट--वातव्याधि नाम यौगिक भी है और रूढ़ि भी, क्योंकि: शिराग्रह आदि 
वात से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वातव्याधि कहलाते हैं.1 ऊपर लिखे gu zo वात-रोगः 
` ही वातव्याधि कहलाते हूँ, पर वातज्वर वातव्याधियों में नहीं गिना! -जाता। अगर 
वातव्याधि शब्द अकेला योगिक ही होता, तो वातज्वर आदि व्याधियों में भौ इस शब्द 
कीप्रवृत्तिहोजाती। ' ? 1 own 
उन . वात कुपित होने के लक्षण 
याद रखो, वायु के कुपित होने से नीचे लिखि. हुए लक्षण होते हैं:-- --' | 
सन्धि-संकोच, स्तम्भ, हड्फूटन, पर्व-भेद, लोमहषं, अजान, प्रलाप, पाणिग्रह, . 
पृष्ठग्रह, शिराग्रद, खंजता, पंगुता कुबड़ापन, अंगशोघ्र, निद्रानाश, गर्भेनाश, शुकूनाश 
रजोनाश, काँपना, सिर, नाक, मुह, आँख, हँसिया और गईन का भीतर की तरफ 
चला जाना, शरीर सो जाना या सूना हो जाना, भेद, तोद, शूल, आक्षेप, मोह, और 
श्रम या श्रकान तथा इस तरह के भौर-और लंक्षण वायु के कोप से होते हैं । - 
नोट-ऊपर जो ०० प्रकार के वातरोग लिख आये हैं, वे सब वायु के कोप 


करने से ही होते हैं। ऊपर जो वायु-कोप के लक्षण लिखे हैं,वे सभी उच so वात रोगों 
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में मौजद हैं। उनको यहाँ फिर लिखने को जरूरत न थी, पर विद्यार्यी को समझाते 
के लिये इस तरह भी लिख दिया है । ह 
वात-व्याधियों के पूर्वरूप, रूप ओर अपाय 

वात-व्याधियों के पूर्वरूप ज्वर प्रभृति रोगी की तरह साफ नहीं होते । वात- 
रोगों के अव्यक्त या अप्रकट लक्षणों को उनके पूर्वरूप ओर ब्यक्त या भ्रकट लक्षणों को 
रूप कहते हैं । प्रकुपित वायु की लघुता-न्यूनता या कमी को ही उसका अपाय या 
नाश मान लेते हैं। मतलब यह है कि वायु का नाश कभी भी नहीं होता । उसका 
कम हो जाना ही रोग का नाश होरा समझा जाता है । | 

हेतु-भेद और स्थान-भेद से रोगों की भिन्नता 

कुपित हुई वायु शिराग्रह क्रादि ८० रोग पैदा करती है । हेतुओं के भेद से 
और स्थानों के भेद से रोगों की भिन्नता होती है, यानी कारण और स्थानों के भेद 
से वायु विशिष्ट रोग करती है। “चरक' में कहा है-हेतुस्थान विशेषश्च भवेद्रोग 


‘विशेषकृत्‌ । जँसे--कफावृत्तं होने से वायु मन्यास्तंभ-रोग उत्पन्न करती है ओर 


पक्वाशय में स्थित होने से आँतों का गुजना प्रभूति रोग करती है । 
हेतुओं के भेद से वात-व्याधि 
हारीत संहिता' में लिखा है :-- | 
प्राणोपानः समानश्च उदानो व्यान एवं च । 
एषां दोषादूभवन्त्येते वातदोषाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
प्राण, अपान, समान, उदान और च्यान- इन पाँचौं वायु के दोय से जुदे 
जुदे वात-दोष होते हैं। . ` | 
हृदय में रहने वाली प्राण-वायू अगर पित्त से मिली होती है, तो वमन और 
दाह-रोग करती है। यदि बह कफ से मिली होती है, तो दुर्बलता, ग्लानि, तन्द्रा 
और घिरसता करती है। . | = 
. गुदा में रहने वाली अपान वायु अगर पित्त से मिली होती है, तो दाह, गरमी 
और लाल पेशाब करती है। अगर वह कफ से मिली होती है, तो शरीर के नीचे 
के भाग में भारीपन और शीतलता करती है । 
जठराग्नि के नीचे रहने वाली समान वायु अगर पित्तसंयुक्त होती है, तो 
पसीना, दाह, प्यास और मूर्च्छां करती है । अगर कफ से मिली होती है, तो मलमूत्र 
रुकावट और रोएँ खड़े करती है। | | | 
| | fao so भाग ७ फार्म २० 
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कंठ में रहने वाली उदान वायू यदि पित्त से मिली होती है, तो दाह, मूर्च्छा, 
' भ्रम और ग्लानि करती है। अगर कफ से मिली होती है, तो पसीनों का अभाव, 
रोमांच, अग्निमांद्य और शरीर की शीतलता करती है। | 
सारे शरीर में रहने वाली व्यान वायु अगर पित्त से मिली होती है, तो दाह, 
अंग फेंकना और ग्लानि करती है। अगर वह कफ से मिली होती है, तो जडता, 
दण्डकाक्षेप, शुल ओर सूजन करती है। | 
नोट--अगर वायू पित्तसंयुक्त हो, यानी वायु के साथ पित्त मिला हो, तो 
वात और पित्त दोनों को हरने वाली चिकित्सा कंरनी चाहिये । अगर TT कफ से. 
मिली हो, तो वायू और कफ दोनों को ही हरने वाली चिकित्सा करनी चाहिये d 
| स्थान-भैद से वात-व्याधि | 
रस, रक्त आदि सात प्रकार की धातुओं में जुदा-जुदा ठहरकर वायु जो व्याधि 
उत्पन्न करती है, उसे स्थान-भेद से हुई वात-व्याधि कहते हैं। इसके सात भेद हैं । 
| सप्तधातुगत वायु के लक्षण 
रसगत वायु के लक्षण 
जब वायु रस में स्थित हो जाती है, तब शरीर का चमड़ा रूखा, फटा हुआ, 
, जड़, पतला, काला, सूई चुभोने-सरीखा, पीड़ायुक्त, खिचा-सा और. ललाई लिये हुए 
होता है । सातो चमडियो में पीड़ा होती है । 
नोट--“चरक' में लिखा है, जब वायु चमड़े में घर कर लेती है, तब वह 
चमड़े को रूखी, फटी, सोई हुई, gu, काली, पीड़ायुक्त, तनी हुई-सी- और लाल रंग 
की कर देती है | 
रक्तगत वागु के लक्षण | 
जव वायु रुधिर या खून में ठहर जाती है, तब तेज ददं और सन्ताप होता 
है, शरीर का रंग बिगड जाता है, कमजोरी हो जाती है, अरुचि होती है, शरीर में 
फोड़े होते हैं और भोजन के बाद शरीर में स्तब्धता होती है । | 
नोट--'बरक' में लिखा है कि 'अरुषि' नामक फोड़े होते हैं । 
i मांसगत वायु के लक्षण | 
जन वायु मास में होती है, तब शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, लकड़ी या 
घूसे मारने के जैसी पीड़ा d है तथा स्तब्धता, व्यथा और im निश्चलता होती eu 
नोट--'चरक' में लिखा है मांस-मेदोगत वायु के कुपित होने से अंगों में - 
भारीपन एवं दन्ताघात और घूसे से मारने के समान पीड़ा होती है। अत्यन्त शूल 
ओर श्रम या थकान मालुम होती है। C Tex 
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| मेदोगत वायु के लक्षण 
| जव वायु मेदगत होती है, तब सारे लक्षण मांसगत वायु के समान होते हैं । 
| ॒ थोड़ी पीड़ा वाली गाँठे और फोड़े होते हैं, यही विशेषता होती है । 
| हड़डीगत वायु के लक्षण 
| जब दुष्ट वायु हड्डियों में ठहर जाती है, तब हड्डियों की सन्धियों या जोड़ों 
में तोड़ने-की सी पीड़ा होती है, सन्धियों में शूल चलते हैं तथा मांस और बल का 
| क्षय या नाश होता है एवं नींद नहीं आती और प्रबल पीड़ा होती है। .. 
मज्जागत वायु के लक्षण 
जब दूषित वाय मज्जा में स्थित हो जाती है, तब सारे लक्षण हड्डियों मे 
ठहरी हुई वायु के समान होते हैं। इतनी ही विशेषता होती है कि भज्जागत वात से 
पैदा हुई पीड़ा कभी भी शान्त नहीं होती-निरन्तर बनी रहती है । 
शुक्रगत वायु के लक्षण 
जब कुपित हुई वायु वीर्य में प्रवेश कर जाती है, तब वह वीर्यं को स्खलि 
नहीं होने देती, कच्चे गर्भ को ही गिरा देती है, अथवा उसे मूढ़ कर देती है, वीय के 
रंग को बदल देती है और उसे खराब कर देती है। वात-दूषित वीये.से उत्पन्त होने 
के कारण गं कच्चा ही गिर जाता है । गभ को मूढ़ हो जाना भी मुमकिन है । 
नोट--(१) 'चरक” में लिखा है, शुक्रस्थ वायु के कुपित हो जाने से वीर्य 
और गरभ जल्दी-जल्दी निकलते हैं या रुक जाते हूँ । यह वायु णुक्र--वीयं “और गभं 
दोनों के ही विकार करती हैं । 
| (3) रसगत वायु होने से स्नेहाभ्यंग और स्वेदन क्रिया करनी चाहिये। 
शुधिरगत वात होने से शीतल लेप करना चाहिये, जुलांब देना चाहिये और फरद आदि 
खुलवाकर खून निकलवां देना चाहिये । मांस-मेदगत TZ के होने से जलाव देना 
चाहिये और निरूहवस्ति करनी चाहिये, यानी काढे की पिचक्रारी -गुदा में मारनी 
चाहिये । हड्डियों और मज्जा में वायु होने से, बाहर और भीतर स्नेह यानी घी- 
तेल प्रभुति की योजना करनी चाहिये । इसमें केतक्यादि तेल का इस्तेमाल करना 
हित & | वीयंगत वायु होने से, वीयं बढ़ाने वाले अन्त-पात देना चाहिये । 


स्थान-विशेष से वात-व्याधि 
` कोष्ठगत वायु के लक्षण 
नोट--कच्चा भोजन रहने का स्थान, अग्नि के रहने का स्थान, पका हुआ 
भोजन रहने का स्थान, मृत्-स्यान, रुधिर का स्थान एवं हृदय, पीठ और फेफड-- 
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wd सबको मिलाकर कोठा कहते & 1 यद्यपि 'कोठा” शब्द सब आशयों के लिए इस्ते- 

माल होता है, तथापि विशेष जानने के लिये, आमाशय आदि में रहने वाली वायु के. 
लक्षण अलग-अलग ही लिखे हैं । 

कोष्ठाश्रित वाय के कुपित होने से सूत्र और विष्ठा का अवरोध होता है 
यानी ये सब रुकते हैं और anan हृदय-रोग, बद, बवासीर और पसलियों में 
ददं ये सव लक्षण होते हैं । 

नोट--इस हालत में पाचक रसों की योजना करनी चाहिये अथवा अन्यान्य 
उपायों से मल को पकाना और विशेषकर दूध पिलाना चाहिये । 

' आमाशयगत वायु के लक्षण 

नोट--मनुष्य-शरीर में नाभि ओर स्तन के बीच का जो भाग है, उसे 
आमाशय कहते हैं । 

जव दुष्ट वायु आमाशय में रहती है, तव हृदय, पसली, पेट और नाभि में पीड़ा 
होती है, प्यास लगती है, डकारे आती हैं तथा हैजा, खाँसी, कंठशोष ओर श्वास-रोग 
S नोट--इस दशा में पहले लंघन कराना, दीपन-पाचन औषधि देना, वमन 
कराना और तेज जूलाब देना हित है । चिकित्सा आगे लिखी है । 

पक्वाशयगत वायु के लक्षण 

पक्वाशय की वायु के कुपित होने से पेट की आतें ee किया करती हैं; 
शूल चलते हैं, वायु कुपित होती है, Us और मल थोड़ उतरते हैं, पेट फूल जाता है 
और पीठ के बाँसे या त्रिकस्थान में दर्द होता है । 

नोट--इस दशा में, उदावर्तं रोग की चिकित्सा करनी चाहिये । जठराग्नि 
बढ़ांने वाले उपाय करना और स्नेहयुक्त--तँलादि मिली दस्तावर दवा देना हित है। 
पेट की वायु कुपित हो, तो क्षार और चूर्ण आदि दीपन औषधियाँ देनी चाहिये । 


कोख की वायु कुपित होने से सोंठ, इन्द्रजौ और चीते का SUD गरम जल के साथ देना 
चाहिये । इन सव को चिकित्सा आगे लिखी है। 


गुदागत वायु के लक्षण 
गुदा की वायु के कुपित होने से मल, मूत्र और अधोवाय रुक जाते हैं, शल 


चलत्रा भौर पेट अफर जाता है, पथरी और शकरा रोग हो जाते है। पिंडली, साथल, 
कमर, पसली, कंधे ओर पीठ में ददं हो जाता है । 


नोट- इस दशा में भी उदावत्त-रोग की तरह इलाज करना चाहिये । आगे 
चिकित्सा लिखी हू । 





| वगैरह चिकने पदार्थ चुपड़ो । 


anat भाग... १४७ 


कान आदि इन्द्रियों की वायु के लक्षण 
इन्द्रियगत वायु के लक्षण 
कुपित हुईं वात जब नाक, कान आदि इन्द्रियों में रहती है, तब उनकी शक्ति 
का नाश कर देती है | 
शिरागत वायु के लक्षण 
शिराओं की वायु के कुपित होने से शिराओं में शूल की पीड़ा होती है, शिराएँ 
सिकुड़ जाती और मोटी हो जाती हैं तथा अन्तरायाम, बाह्मायामः खल्ली और 
कुबड़ापन ये वातरोग होते हैँ” । | 
नोट--(१) “चरक' में लिखा है, शिरागत वायु के कुपित होने से शरीर में 
थोडी वेदना के साथ सूजन होती है, शरीर सुखता और फड़कता है तथा सारी शिराएँ 
सोई हुई, पतली या मोटी हो जाती हैं । | 
(२) इस दशा में स्नेहाभ्यंग करो । स्नेह-सहित बफारा दो । स्नेह को मालिश 
करो । स्नेह का लेप करो और खून निकलवाओ । चिकित्सा आगे लिखी है । 
स्नायुगत वायु के लक्षण 
स्नायुगत वात के कुपित होने से शूल, आक्षेपक और स्तंभ होता eT । 
नोट--इस हालत में पसीने निकालो, दाग दो, सख्त बन्धन बाँधो और तेल 
सन्धिगत वायु के लक्षण 
सन्धियों या जोड़ों में रहने वाली वायु सन्धियों को तोड़ देती है और शूल 


'तथा सूजन पैदा करती है। X 


अप्रा का अर्थ नस या रग है।: अंग्रेजी में शिरा को वेन (vein) कहते हैं । 


शिराओं से सन्धियाँ बंधी हुई हैं। वे वातादि दोष और रसरक्त आदि धातुओं को 
बहाती हैं । शिराएँ end नाम की नसों से छोटी होती R | 
-Ledm भी एक प्रकार की चसे हैं। ये शिराओं से बड़ी होती हैं। शरीर 
का माँस, हड्डी और सन्धियां इन्हीं से बंधी हैं। अंग्रेजी में स्नायु को नवं (Nerve) 
कहते हैं ओर स्नायु-मण्डल को नवस सिस्टम Nervous System | 
pakat शरीर के जोड़ों को कहते हैं। सन्धि को ग्रन्थि भी - कहते हैं । 
अंग्रेजी में 1001 या Union of bones अर्थात्‌ हड्डियों के मिलने का vm 


कहते हैं। | 





quc | | चिकित्सा-चर TCU 


नोट-- चरक में लिखा है, सन्धिगत वायु. के कुपित होने से, सन्धियो में gar 
से फूली हुई मशक के समान सूगन--छूने से--मालूम होती है । सन्धियाँ न तो फैल 
. सकती हैं और न सिकुड़ सकती हैं । उनमें पीड़ा होती है । 

चरक में आमाशय का उल्लेख स्वतन्त्र रूप से नहीं है। ऊपर लिखे हुए 
सन्धि-वात' के लक्षण प्रायः आमवात के लक्षणों से मिल जते हैं । 

शिराग्रह के लक्षण 

जिस रोग में कुपित वायु खून में घुसकर गर्दन की शिराओं को रूखी, quur. 
युक्त और काली कर देती है; उसे farag कहते हैं । यह शिराग्रह रोग असाध्य है । 

नोट--इस रोग में शराओं में रहने वाली वायु का इलाज करना चाहिये । 
दशमूल के काढ़े भौर बिजोरे से रस से पकाये हुए तेल की मालिश और शिरावस्ति 


करनी चाहिये । 
| जँभाई के लक्षण 


वेग वाला पवन एक श्वास को पीकर,फिर उस श्वास को बाहर विकालता है 

और उसके साथ आलस्य तथा नींद-सी मालूम होती है, उसे जुम्भा या जेभाई कहते हैं। 
| हनुग्रह के लक्षण 

जीभ को घिसने से, चने वर्ग रह सूखे पदार्थ चबाने से और चोट लगने से ठोडी 

की जड़ में रहने वाली वायु कुपित हो जाती है । वह कुपित वायु ठोड़ी को नीची करके 

मुह को बन्द कर देती है अथवा खोल देती है। इस दशा में चबाने और बोलने में 

कठिनाई होतीं है। इस रोग में अगर मुह बन्द रहता है, तो दाँतों के जबडे आपस 


Ñ is जाते $1 अगर मुह खुला रहता है, तो दाँतों के जबड़े आपस में नहीं मिल' 
स 
खुलासा- हतुग्रह रोग में, वायु ठोड़ी की जड़ को नीचे. करके मूह को खुला 


रुख देती है । हनुग्रह-रोगी को खाने और बोलने में बड़ी तकलीफ होती है I 
| जिह्वास्तम्भ के लक्षण 
कुपित वायु, वाणी को बहाने वाली शिरांओं या नसों में घुसकर, जीभ को 
स्तब्ध कर देती है । ऐसा रोगी खा-पी और बोल नहीं सकता । | 
नोट--जिह्वा--जीभ स्तम्भ--। शरीर के किसी अंग का अपने कत्तंव्य-क मं 
से हीन हो जाना । जिस रोग में जीभ अपना weien- नहीं कर सकती, उसे | 
जिह्वास्तम्भ कहते हैं । जिह्वास्तम्भ रोग में वायु जीभ के कतंव्य-कमं की शक्ति को 
नष्ट कर देती है । इस रोग के होने से रोगी खा, पी और बोल नहीं सकता । 


*कोई-कोई हनु का अथं जवड़ा लिखते ई | हनुग्रह को अँग्रेजी में Lock-jaw : 
कहते हैं। हनुग्रहहोने से हनु यानी ठोड़ी या जबड़े अपने कत्तंव्प-कर्म को नहीं कर सकते । 
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सातवाँ भाग १५५ 
गद्गदत्व मिनुमिनत्व और मूकता के लक्षण 
कफ-मिली वायु, शब्द को चलाने वाली धमनी नाड़ियों को ढककर, मनुष्यों 
के वचन को क्रिया-रहित कर देती है। 
यही वायु अगर जोरदार होती है, तो आदमी को मूक या ग गा कर देती है, . 
और जिसमें षदों और व्यंजनों का लोप हो जाय, ऐसा गद्गदत्व या गिनगिनापन कर 
देती है। | | 
. बोलते समय पदों और. व्यंजनों का लोप हो: जाने को गढ्गदत्व या गिनगिनाना 
कहते हैं । ग्‌गे की तरह नाक में बोलने को मिनमिनाना कहते हैं और गू गेपन को 
मूकता कहते हैं । यद्यपि इन तीनों रोगों के पदा होने को एक ही जगह है, तो भी, 
वातादि दोषों की कमी-बेशी से अथवा प्रारब्ध से, एक रोग के तीन भेद हो जाते हैं। 

| नोट- -याद रखो; इन तीनों रोगों को पैदा करने वाली कफ-मिली वायु है। 

इन रोगों में 'सारस्वत Wu और 'कंल्याणकावलेह' अच्छे हैं । 
प्रलाप के लक्षण | 
| अपने कारणों से कुपित हुई वायु से मनुष्य जो असम्बद्ध और व्यर्थ की बातें 
करता है, उसे प्रलाप कहते हैं। 
नोट--प्रलाप के माने बे-सिर-पैर की बातें करना, बच्चों-सी बातें करना, . 

. वाहियात बकवाद करना या व्यथे वाक्य व्यय करना है। प्रलाप रोग पित्त से भी 
होता है और वात से भी । पित्त के कारण से जो प्रलाप होता है, उसमें रोगी को ज्ञान 
रहता है पर वह समझता है कि मैं वृथां बक रहा हूँ । किन्तु वात-कफ के प्रलाप 
में रोगी को ज्ञान नहीं रहता । वह बेहोशी में बकता है । पित्त के प्रलाप को भी मूख 
वैद्य वात-कफ का समझकर गरम दवाएं दे रोगी को मार डालते हैं । 

ै 00 रसाज्ञान के लक्षण 
भोजन करते समय, जिस मनुष्य की जीभ खट्टे, मोठे, चरपरे रसों को नहीं 
जान सकती, उसे रसाज्ञान रोग है। _ 
` खुलासा-खट्टे, मीठे, कडवे, कसैले, चरपरे और खारे. रसों का ज्ञान जीभ से 
होता है । जब हम जीभ से इन रसों को न जान CUR, तब रसाज्ञान रोग समझना 


चाहिये । 
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त्वकश्न्यता के लक्षण K 

चमड़े को छूने से शीतल, गरम, नमं और सख्त का ज्ञान होता है। जिसको 

'छूने से गरम-सदै आदि का पता न लगे, उंसे त्वकशुन्य रोग है। चमड़े के सूने हो 
जाने को त्वक्शून्यता या सुन्नबहूरी कहते हैं । | 


१६० २ | | चिकित्सा-चन्द्रोदय 


मन्यास्तम्भ के लक्षण 
दिन में सोने से अथवा विपरीत आसन पर बैठने से अथवा विपरीत रीति से 


ऊपर को गर्दन करके ' देखने से वायु कुपित हो जाती है। कुपित हुई वायू, कफ से 
मिलकर, गर्दन के पिछले हिस्से में रहने वाली भन्या नाम की शिरा को स्तब्ध कर 


देती है । इसको मन्यास्तम्भ कहते हैं । मन्यास्तम्भ-रोगी गर्दन को फिरा नहीं सकता । : 


. वाहुशोषक के लक्षण $ 
कन्धों में रहने वाली बायु कुपित होकर, कन्धो के वन्धनों को सुखा देती है। 


कन्धों के बन्धन सुख जाने से अत्यन्त वेदना वाला वाहुशोष रोग होता है | 
'अपबाहुक के लक्षण 


` ` बाह में रहने वाली वायु, बाहु की शिराओं को सिकोडकर, _अपबाहुक रोग - 


पैदा करती है । Ss 
नोट कन्धे से हाथ तक के अंग को बाहु कहते हैं । 


विश्वाची के लक्षण 


बाहु की पीठ से लेकर हाथ के ऊपरी भाग और उंगलियों तक कंडरा नामक 
मोटी नसे हैं। कुपित वायु उस कंडरा नाम.की नसों को दुषित कर देती है, तब 
मनुष्य न तो बांह को फेला सकता, न सिकोइ सकत है, और न ही काम कर सकता 
है। यह रोग दोनों बाहों में होता है और कभी-कभी एक बाँह में भी होता है। इसे 
विश्वाची कहते हैं । , 





ऊदृध्ब॑ वात के लक्षण 


„ अपने कारणों से कुपित हुई समान वायु और कफ-वात नीचे .से | रुककर 
बारम्बार डकार आने का रोग उत्पन्न करते हैं । , इस रोग को ऊदृध्वें वात कहते Ba 


^ आध्मान के लक्षणः 


जब, नीचे की रयु, के रुकने से, पेट में जोर का दर्द और गड़गड़-गड़गड़ शब्द 
होता है तथा पेट मशक की तरह फूल जाता है तब उसे आध्मान रोग कहते हैं । 


प्रत्याध्मान के लक्षण 


प्रत्याध्मान रोग, पसली और हृदय को छोड़कर आमाशय में पैदा होता है । 
उसमें कफ के कोप से वायु रक जाती है। | । 
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सातवा भाग - १६१ 


वात-अष्ठीला के लक्षण 

नासि के नीचे जो गोल, पथरी के समान सख्त और भारी, ऊँची, ऊपरी भाग 
में लम्बी और ठहरी हुई अथवा चंचल गाँठ होती है, उत्ते वात॑-अष्ठीला कहते हैं । यह 
गाँठ लिग, योनि और गुदा को रोक देती है, इसलिये मल; सुल और वायु रुक जाते हैं । 

नोट--वात और अष्डीला-वाताष्ठीला वायु या हुवा की गाँठ होती दै । यह 
नाभि के-नीचे होती है । यह लिग, योनि ओर गुदा-द्वार को रोक लेती है, इससे न 
पाखाना होता है, न पेशाब, ओर न अधोवायु ही खुलती है । वाताष्ठीला लिखा देख - 
कर यह मत समझ लेना कि पित्त और कफ की अष्ठीला भी होती होगी । पित्त और 
कफ की अष्ठीला होती ही नहीं । 

प्रत्यष्ठीला के लक्षण : 

पेट में वायु, विठा और पेशाब को रोकने वाली एक गाँठ होती है । उसके 
होने से ददं होता है । उसको प्रत्यष्ठीला कहते हैं l | 
' नोट--वाताष्ठीला नाभि के नीचे होती है, पर प्रत्यष्ठीला नाभि के ऊपर 
होती है । | 

| तूनी के लक्षण 

मलाशय और मूत्राशय से पैदा होकर, गुदा और योनि में भेदने की-सी पीड़ा 
करती हुई जो बेदना नीचे की तरफ जाती है, उसे तूनी कहते हैं । 

प्रतितूनी के लक्षण | 

जो वेदना गुदा और लिंग या योनि से उठकर, उल्टी दौडकर, और बारस्बार 

शान्त होकर. बड़े जोर से पक्वाशय' में जाती है, उसे प्रतितूनी कहते हैं । 
gaa और मूत्रनिग्रह के लक्षण 
(बारस्बार पेशाब होना और रुकना) 

जब वापु कुपित नहीं होती, तब तो यह पेशाब को अच्छो तरह से बाहर 
निकालती है, किन्तु जब वह कुपित हो जाती है, तब वह मुहूत बारम्बार पेशाब 
होने और सूत्रतिग्रह-पेशाब रुकने वगैरह के अनेक विकार पदो कर देती है। 

॒ खंजता और पंगुता के लक्षण | 
(लँगडापन और लूलापन)। . | 

कमर में रहने वाली वायु, कुपित होकर, कमर से लेकर पाँव के eni तक 
की मोटी नसों को खींचती या चलते समय काँपती है, तब मनुष्य खंजा या लँगडा हो 
जाता है । | 
fao wo भाग ७ qid २१ 
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जब कमर से पाँव की-गाँठों तक, दोनों साथलों की चलने की क्रिया नष्ट हो 
ज़ाती है, तब मनुष्य पंगु या लूला हो जाता है। 


नोट--खंज रोगी का एक पाँव जकड़ जाता है और पंगु के दोनों पाँव जकड़ 


जाते हैं। लेंगड़े का एक पाँव और लूले के दोनों पाँव वेकार हो जाते हैं । 
कलायखंज के लक्षण 
. जो मनुष्य लंगड़े की तरह चलता और चलते समय काँपता है तथा जिसके 
सव सन्धि-बन्धन ढीले हो जाते हैं, उसे कलायखंज हुआ जानो । 
नोंट--(१) कलायखंज वाला ज्यों ही चलने को तैयार होता है या चलना 
चाहता है, वह थरथर कापता ओर विकल होकर चलता है, पर खंज या लंगडे में ये 
लक्षण नहीं होते । इन दोनों में यही भेद है । 
(२) खंजता, पंगुता और कलायखंज का इलाज एक ही E कलायखंज Ñ 
स्नेह-क्रिया यानी तैलादि की मालिश वगैरह विशेष की जाती है, इतना ही भेद है। 
— फ्रोष्टुकशीषं के लक्षण 
वात और खून से, घुटनों के बीच में, गीदड़ के माथे के जैसी, बहुत बड़ी 
| मोटी और अत्यन्त पीड़ा वाली सूजन होती है, उसको क्रोष्टुकशीष॑ कहते हैं । 


o TEAG, स्यार या गीदड़ को कहते हैं। घुटनों के बीचामें स्यार के मस्तक 
के समान वहुत मोटी सूजन होती है, इसीलिए ऐसे रोग को क्रोष्टकशीष कहते हैं । 
| खल्ली के लक्षण 
जिस वायु से पाँव, जांघ, साथल और हाथ की जड़--ये सब ठिठरा जाते या 
काँपते हैं, उसे खल्ली वात कहते हैं । 
वातकण्टक के लक्षण 
पांव के ऊंचा नीचा पड़ने अथवा मिहनत से- वात के कारण--जो .पौड़ा 
टखनों में होती है, उसे वातकण्टक कहते हैं । 
नोट---ऊँचा-नीचा पाँव पड़ने अथंवा राह चलने से वायु कुपित होती है और 
टखनों में पीड़ा करती है। 
पाद-दाह के लक्षण 


पित्त और खून से मिलकर वायु पैरों में दाह या जलन करती है। चलते समय . 


जलन होती है । इस रोग को पाद-दाह या पैरों की जलन कहते हैं । 
पादहष के लक्षण 
कफ और वायु के कुपित होने से-दोनों पाँव रोमांच-युक्त होकर झनझन करने 
लगते हैं, इसी को पादहर्ष या पंर-सोना कहते हैँ। ` | 
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क्रोष्टुक शा pe 
इस रोगी के घुटनों के वीच में, वात और रक्त से, गीदड़ के गाथे के समान 
दा हो गई है। रोगी अपने घुटने दिखा रहा 
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नोट--अेग्रेजी में पांदहषं को Tingling of the feet यानी पैरों का झनझ 
करना कहते हुँ। _ ; 
कुब्जक के लक्षण 


कुपित हुई वायु जब हृदय या पीठ को ऊँचा करती है, तव रोगी को कुब्जक . 


या कुबड़ा कहमे हैं | 


नोट-कुव्जक रोग में छाती या पीठ अनुक्रम से ऊँची हो जाती है । अन्तरा- | 


थाम में मनुष्य छाती से झुक जाता है और बाह्यायाम में पीठ से झुक जाता है । फिर 
इनमें भेद क्या है। इसका जवाब यह है कि अन्तरायाम और बाह्यायाम में शरीर तो 
जसा-का-तंसा रहता है, आदमी छाती या पीठ से झुक जाता है, पर कुब्जक में छाती 
या पीठ शरीर के वाहर निकल जाती है। अन्तरायाम और बाह्य!थाम में कुब्जक की 

तरह, छाती और पीठ शरीर के दापरे से बाहर नहीं निकल जातीं, जहाँ-की-तहाँ ही 
रहती हैं, केवल आदमी झुक जाता है। अंग्रेजी में कुब्जक को Hump-backed 
` WE Ee 

तन्द्रा के लक्षण 

वात और वात-कफ से तन्द्रा पदा होती है । उसमें भारीपन और अरुचि होती है। 


नोट-तन्द्रा को अंग्रेजी Light Sleep, Slumber और Drowsiness . 


कहते dl 
कम्पवायु के लक्षण 
जो सब अँगो और सिर को कंपाये, उसे कम्पवायु कहते हैं । 
आश्षेपक वातं के सामान्य लक्षण | 
जब वायु कुपित होकर संव धमनी--ताड़ियों में घुस जाती है, तब वह वहाँ 
धारम्बार संचार करके, देह को बारम्वार आक्षिप्त करती है--हाथी पर बँठे हुए आदमी 


को तरह सारी देह को चलायमान करती है । देह के बारम्बार चलायमान होने को ही 
आक्षेपक रोग कहते हैं। कहा हैः -- 
आश्नेपयत्याशु मुहुः शरीरम।यत्य नाडीः पवनः प्रदुष्टः । 
ज्ञ यस्तदोक्षेपक संज्ञकोऽस्य वेते गवे स्वास्थ्यमुपेति मत्यः d 
जब दूषित वायु, सब नाडियो में घुसकर, शरीर को बारम्बार आक्षिस करती 
है और उसका वेग या जोर कम होने पर रोगी स्वस्थ या तन्दुस्स्त मालूम होता है, 
तब आक्षेपक वात कहते हैं । i T 
खुलासा यह है कि हाथी पर बैठने वाले को जेसे झकोले लगते हैं, ' आक्षेपक 
घात रोगी को भी वैसे ही झकोले लगते हैं। जिस तरह हाथी पर बैठा हुआ फीलवान 
बारम्बार हिलता है, उसी तरह भाक्षेपक वात-रोगी भी बारम्बार हिलता & 1 
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अपतन्त्रक और अपतानक-आक्षेपक वात के दो भेद या अवस्था-विशेष हैं । 


. आगे हम उनके लक्षण लिखते हैं :-- 


| 


अपतन्त्रक.के लक्षण 

जब रूखे भोजन मोदि कारणों से कुपित हुई वायु, अपनी जगह को छोड़कर 
ऊपर की तरफ जाती है, तब हृदय, मस्तक और कनपटियों में पीड़ा करती है तथा 
शरीर को धनुष की तरह झुका या नवा देती है । अगर रोगो चलता है, तो बेहोश. 
कर देती है। रोगी बड़े कष्ट से साँस लेता है। उसके नेत्न स्थिर हो जाते, मिच जाते 
या ठहर जाते. हैं और वह बेहोश होकर कबूतर की तरह -कूजता है। इस रोग को 
अपतन्त्रक रोग कहते हैं! | | 

नोट--अपतन्त्रक का अर्थ अँग्रेजी में: Spasmodic contraction of the 


000४ लिखा है । 
अपतानक के लक्षण 


इस रोग में हृष्टि का स्तम्भन हो जाता है, संज्ञा जाती रहती है--सुधं-बुध 
नहीं रहती, वायु के कारण कूजने की-सी आवाज आती है। जब वायु हृदय को छोड़ 
देतो है, तब रोगी सुखी हो जाता है, लेकिन जब वह हृदय. को फिर पकड़ लेती है, 
तब रोगी फिर वेहोश हो जाता है । इस दारुण रोग को अपतानक कहते हैं । 

दण्डापतानक, अन्तरायाम, वाद्यायाम ओर अभिघात-आक्षेप--इन भेदों से. 
आक्षेपक रोग चार तरह का होता है। | | 

| दण्डापतानक के लक्षण 

जिस रोग में कफ से मिली हुई वायु, धमनी-भाड़ियों में घुसकर, शरीर को 
डण्डे की तरह जकड़ देती है अथवा डण्डे या लकड़ी के समान कर देती है, उसे दण्डा- 
पतानक” कंहते .हैं । क त e 
'धनुस्तम्भ के लक्षण 

दूषित वायु, नसों को संकुचित करके या सिकोड़कर, शरीर को 'धनुष या 
कमानी की तरह नवा देती है, इसलिए इस "रोग को धनुस्तम्भ कहते हैं। | 

धनुस्तम्भ रोग में शरीर का रंग बदल जाता है, दाँत जकड जाते हैं, अंग ढीले 

हात हं, बेहोशी होती ओर पसीने आते हैं। धनुस्तम्भ वाला दस दिन तक नहीं 
Y | 

नोट--(१) घनुस्तम्भ के लक्षण अन्तरायाम और बाह्यायाम के साधारण 
रूप हैं । शरीर आगे को झुक जाय तो अन्तरायाम और पीछे को झक जाय तो 
बाह्यायाम कहते हैं। : vm 5 

(२) “भावभ्रकाश में लिखा है, अन्तरायाम और धनुस्तम्भ रोग एक नहीं है। 
दोनों में भेद है । अन्तराथाम में तो उंगली आदि में आक्षेप होता है और आंखें 
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पथरा जाती हैं, पर धनुर्वात में तो मनुष्य केवल कमान के समान नव जाता है । 
अँग्रेजी में इसे टिटेनस (Tetanus) कहते हैं । 
अन्तरायाम के लक्षण 
पाँव की उंगली, पाँव की गाँठ, पेट, हृदय, वक्षस्थल--छाती और गले में रहने 
वाली वायु, वेगवान होकर, वहाँ के नस-जाल को सुखाकर बाहर निकाल देती है, तब 
मनुष्य के नेत्र स्थिर हो जाते यानी पथरो ज ते हैं, ठोड़ी जकड़ जाती है, पसलियों में 
ददं होता है, मुह से कफ गिरता है और जब मनुष्य आगे की तरफ झुक जाता है, तब 
कहते हैं कि अन्तरायाम वात-रोग हुआ R | 
बाह्यायाम के लक्षण 
जिस तरह अन्तरायाम में. वायु आगे की नसों में रहकर, अन्तरायाम रोग 
करती है--मनुष्य को आगे की तरफ झुका देती है, उसी तरह, शरीर के पिछले भाग 
की नसों में रहने वाली वायु, पीछे के भाग को दवाकर बाह्यायाम करती है, अर्थात्‌ 
वक्षस्थल--छाती, कमर और जाँघों को पीछे की तरफ झुका या मोड़ देती है। यह 
रोग असाध्य होता है । | 


नोट- अन्तरायाम और वहिरायाम दोनों में ही मनुष्य झुकता है । डाक्टर 
लोग इस रोग को टिटेनस कहते हैं। शुरू में हाँय-पाँव की नसें खिचती हैं, जबड़े 
सिकुड़ जाते हैं तथा कोई चीज निगली नहीं जाती है। यह रोग क्षीणता, सर्दी, ud 
हवा और कुचला वगैरह विष खाने से होता है । साधारण लोग इस रोग को धनुष- 
वायु कहते हैं, क्योंकि इस रोग में शरीर घनुषाकार हो जाता है । वैद्य लोग धनुर्वात 
कहते हैं । 

अभिघाताक्षैपक वात 2 

अभिघातकृत अक्षेप को आगन्तुजाक्षेप भी कहते E यह डण्डे वगेरह की चोट 
लगने से होता है ।. इसके लक्षण आक्षेपक वात के सामान्य लक्षण के समान समझने 
चाहिये । ॒ | 


नोट- आक्षेपक वात के साथ-पित्त का अनुबन्ध भी हो जाता है, इसलिये 


आक्षेपक के चार भेद माने हैं--(१) कफान्वित वायु से, (२) पित्तान्वित वायु से, 


(३) केवल वायु से, और (४) अभिघातज--डण्डे वगैरह की चोट से। वायु के कुपित 
होने से, गर्भपात होने से और बहुत-सा खून निकलने से जो आक्षेपक रोग होता हैं. उसे 
केवल वातजन्य समझना चाहिये । | on 
जिस रोग में arg से हाथ-पाँव, माथा, पीठ और श्रोणी- ये जकड़ -जाते हँ, 
सारा शरीर लकड़ी के समान हो जाता है, उसे दण्डापतानक कहते हैं। जो केवल 


00 
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वायु से पैदा होता है भौर जिसमें शरीर हाथी पर बैठे हुए फीलवान की तरह हिला | 


करता है, उसे दण्डकाक्षेप कहते g l यह स्वभाव से ही असाव्य हांता है d 
जिस रोग में कफ से व्याप्त वायु धमनियों में ` रहती है, धमनियाँ लकड़ी के 
समान स्तब्ध हो जाती हैं और शरीर हाथी पर बैठे हुए महावत कीं तरह हिला करता 
है, उसे दण्डापतानकामेप कहते g | यह कष्टसाध्य है । 
सर्वांग वात के लक्षण 
सब अङ्गों में वायु का कोप होने से शरीर की शिराएँ काँपने लगती हैं, अंग 
टूटने लगते हैं, और वेदना के मारे सन्धियाँ फटने लगती हैं--जिस रोग में ये लक्षण 
हैं, उसे सर्वाङ्ग वात कहते हैं । m 
गृध्रसी के लक्षण न क 
कूले की सन्धि, कमर, पीठ, उर, जाँघ और पाँवों में स्तब्धता, वेदना और सुई 
चुभोते की-सी पीड़ा होती है तथा कूले की सन्धि आदि शिराएँ बारम्बार कापती हैं--- 
जिस रोग में ये लक्षण होते हैं, उसे गृध्रसी कहते E! 
नोट--यह रोग कमर से पैरों के टखने तक होता है और शरीर का इतना 
हिस्सा बेकाम हो जाता है । अंग्रेजी में -इसे Rheumatism of the Loins कहते हैं i 
डाक्टर लोग इप्ते सिआटिका (Sciatica) कहते & | सिआटिका का अर्थ कूले का ददु 
है । डाक्टर गन साहब कहते हैं, सिआटिका न्युरेलजिया की एक किस्म है। यह रोग 
कूले ओर जांघों की स्नायुओं में या उनकी अगल-बगल में हमला करता है । 
गुध्रसी के भेद 
वातज और कफज--इस तरह गृध्रसी दो तरह की होती है । वातज गुध्रसी 
में सुई चुभोने की-सी पीड़ा होती है, देह अत्यन्त. बाकी हो जाती है, घुटने, जाँच और 
साथल को सन्धियो की शिराएँ काँपती हैं और बहुत स्तम्भ होता है । अगर गुध्रसी 
रोग वात और कफ--दोनों से होता है, तो शरीर भारी रहता है, तन्द्रा आती है, मुह 
से पानी गिरता है और अन्न पर रुचि नहीं रहती । ed 





अदित वात या लकवे का वर्णन 
आयुवंदीय मत से 
सामान्य लक्षण 


जिसे संस्कृत में अदित रोग कहते हैं, उसे हिकमत में लकवा और अँग्रेजी मैं. 


फेसियल परेलिसिस (Facial Paralysis) कहते हैं । इस रोग के होने से मनुष्य का 
आधा चेहरा ठेढ़ा हो जाता है। | 
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सातवां भाग 


निदान-कारण 

अदित या लक्षवे के कारण हैं-- 

(१) ऊँची आवाज से बोलना। (3) सुणरी बगेरह सख्त चीजें खाना । 
(३) अत्यन्त हंसना। (४) अत्यन्त जेभाई लेना । (५) ज्यादा बोझ उठाना । (६) 
गर्दन को टेढी-बाँकी करके विषम रीति से सोना । (७ ) विषम रीति से बेठना । 

नोट- “वाग्भट' ने अदित के कारणों में घनुष चढाना या खींचना अधिक 
लिखा है! 

| . सम्प्राप्ति i | 

ऊपर लिखे हुए कारणों से सिर, नाक, होठ, ठोडी, ललाट और नेत्र की 
संधियों में रहने वाली वायु कापत हो जाती है । कुपित वायु मुह में पोडा करती है, 
यानी अदित या लकवा पैदा करती है । | 

अदित वात या लकवे के रूप 

जब अदित या लकवा पैदा होता है, तब मनुष्य का आधा मुह टेढ़ा पड़ जाता 
है, गदेन टेढ़ी हो जाती है, सिर काँपने लगता है, रोगी बोल नहीं सकता, आँख, नाक, 
vig और गाल में वेदना होती है । ये टेढ़े हो जाते और फड़कते हैं। अदित रोग चेहरे 
या मुख की जिस ओर होता है, उस ओर की गर्दन, ठोडी, और दाँतों में पीड़ा होती 
है । वंद्य इस रोग को अदित या लकवा कहते हैं । ; 

“चरक? में लिखा है, जिस समय शरीर के बायें अंग या दाहिने अंग की वायु 
कुपित होती है, उस समय वह उसी तरफ के खून, भुजा, पैर ओर स्नायु की नसों 3I 
सुखाकर सिकोड़ देती है और उसी तरफं के आधे मु ह--चेहरे को टेढ़ा कर देती है । 
जिस तरफ का चेहरा टेढ़ा होता है, उस तरफ की नाक, Wig, ललाट, नेत्र और ठोढी 
“यै अंग टेढ़े हो जाते हैं । भोजन के समय रोगी टेढ़ा होकर मुह में कोर देता है 
ओर उस समय ही नाक का टेढ़ापन खूब साफ तौर से दिखाई देता है । बोलते समय 
रोगी के नेत्न स्तब्ध हो जाते हैँ । छींक आने को होती है. पर बाहर नहीं आती । जांभ 
दुबल और बाहर निकली हुई होती है । बोल बन्द हो जाता है, कान बन्द हो जाता है 
और दाँत सारे-के-सारे चलायमान. रहते हैं । हाथ-पैर आँख, जाँच, उरू 
साथल, कनपटी और मुख में वेदना होती है। यहं रोग आधे शरीर में अथवा आधे 
मुख या चेहरे में होता है । इसे अदित या लकवा रोग कहते हैं । xs 
'anwe' ने लिखा है, अदित रोग में रोगी का आधा सुह एवं हँसता, बोलना 
और देखना- थे टेढ़े हो जाते हैं। रोगी का सिर कांपता या हिलता है, बोली बन्द 
हो जाती है, नेत्र स्तब्ध हो जाते हैं, दाँत चलते हैं, आवाज बिगड़ जाती है, कान से 
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सुनाई नहीं पड़ता, छींक नहीं आती, याद में भ्रम हो जाता है, मोते समय तकलीफ 
होती है, जोतों के ऊपर आधे शरीर में और निचले होठ में तीब्र पीड़ा होती है, 


इत्यादि । 
नोट--किसी ने दो लक्षण ज्यादा और किसी ने दो कम लिखे हैं, पर अदित 


रोग में आधा मुख या चेहरा टेढ़ा हो जाता है, यह वात सभी ने एक मत से लिखी 
है । कहा है । 
पक्षाभिघातेन भवेःप्रसुप्तो देहाद्ध॑भागः शिशिरप्रबन्धः । 
qA भवत्यद्ध qu ow यस्मिन्तमदितं व्याधिमुदाहरंति ॥ 
जिस रोग में, वातकोप से, शरीर का आधा भाग अत्यन्त शीतल होकर, स्पर्श- 
हीन और चलनादि क्रिया-रहित हो जाता है, उसे पक्षाघात कहते हैं,और जिस रोग में 
आधा मुह--चेहरा-टेढ़ा हो जांता है, उसे अ दित या लकवा कहते हैं । 
इस रोग में किसी का बायीं तरफ का और किसी का दाहिनी तरफ का चेहरा 
टेढा होता है । जिस तरफ का चेहरा टेढा होता है, उस तरफ की नाक, Wi, ललाट, 
नेत्र और ठोडी- ये अंग भी टेढ़े हो जाते हैं । | : 
अदित के तीन भेद 
वातज, पित्तज और कफज-इस तरह, संक्षेप में, अदित तीन तरह का होता है। 
वातज अदित रोगी के मुह से लार गिरा करती है, पीड़ा होती है, शिराएं 
फड़ंकती हैं, कंपकंपी आती है, ठोड़ी जकड़ जाती है, कम बोला जाता है तथा होठ सूज 
जाते और शूल चलते हैं । पित्तज अदित वाले का मुह पीला हो जाता है, ज्वर चढ़ 
जाता है, प्यास बहुत लगती है तथा मोह, वेहोशी और गरमी होती है । कफज अदित 
वाले के गले, माथे और मन्या.नाड़ी में सूजन और स्तम्भ होता है। 
नोट--गर्दत के पीछे की नसों को. मन्या नाड़ी कहते हैं । 
मिले हुए अदित रोग में उन्हीं उन दोषों के लक्षण होते हैं । सूजन ओर गेत 
में गदलापन भी होता है । | 
अदित के असाध्य लक्षण | 
| जो रोगी अत्यन्त क्षीण हो गया हो, जो पलक न मार सकता हो, जो अत्यन्त 
शुद्ध न बोल सकता हो, जिसके अदित को पैदा gu तीन साल हो गये हों,अथवा जिसके 
नेत्र, नाक और मुख से स्राव होता हो--पानी गिरता हो, और जिसका शरीर, कॉपता 
हो, वह अर्दित-रोगी आराम हो नहीं सकता, उसका अदित असाध्य है । , 
नोट--एक यूनानी ग्रन्थ 'हाविये कवीर में लिखा है,अगर लकवा ६ महीने तक 
ठहर जाय,तो उसके आराम होने की आशा नहीं । हकीम मुहम्मद जकरिया कहते हैँ कि 
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अदित वात या लकवे का रोगी 


इस रोगी का बायीं तरफ का चेहरा टेढ़ा हो गया है, उसके साथ ही उसकी नाक, 
भौं, ललाट, नेत्र और ठोड़ी आदि भी विकृत या टेढ़े हो गये हैं । 
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मैंने देखा, एक आदमी को. पहले लकवा हुआ, फिर उसे सकते ने धर दबाया | 
agat लकवे वाला चार दिन में भी मर जाता है। अगर चौथा दिन निकल जातां है, 
d, फिर सकते का डर नहीं रहता । अगर लकवा दो महीने तक रहेगा तो रोग बढ़ 
जायगा । अगर लकवा छह महीने रहेगा, तो रोगी मुश्किल से जियेगा । 

हिकमत के मत से लकवे Da | 


qe 

हकीम लोग कहते B, जिसे अदित या लकवां होने वाला होता है, उसके मुख 
की हाँइडयों में दई मालूम होता है, मुख के चमड़े का स्पशे-ज्ञान कम हो जाता है,और 
मुह का आधा हिस्सा बहुत फड्कता है । ये लकवे के पूर्वरूप हँ । इन लक्षणों के नजर 
आते हो जान लेता चाहिए कि लकवा-रोग होगा । 

| लकवे के. लक्षण. 

लकवा-रोग मुह के असब में पैदा होता है । उस समय आँख, wi, सिर कां 
चमड़ा और होठ टेढ़े हो जाते Eg चेहरे की असली सूरत बदल जाती है | होठ आपस 
में अच्छा नरह नहीं मिल सकते । रोगो न तो किसी चीज को चूस सकता है, और न 
मुह दबाकर खींच ही सकता है। मुह की फूक सीधी नहीं निकलती, इसलिए वह 
चिराग को बुझा नहीं सकता । आँख की पलक भी अच्छी तरह बन्द नहीं होती । ये 
सब लक्षण उस समय . होते हैं, जब बीमारी चेहरे पर एक तरफ होती है और बहुधा 
एक ही तरफ होती है। कभी-कभी यह रोग चेहरे के दोनों तरफ होते भी देखा गया 
है । इस हालत में, रोग चेहरे के दोनों तरफ के सारे घेरे को घेर लेता है । दोनों तरफ 
लकवा होने से, चेहरे में टेडापन तो नहीं मालूम होता, परन्तु पलकों के आपस में 
भित्ते के समर कष्ट होता है। इस दशा में, एक तरफ लकवे से अधिक चिह्न नगर 
आते हैँ igita “राजी महाशय कहते हैं कि एक आदमी को लकवा हुआ । उका 


मुह तो टेढ़ा न हुआ, पर एक आँख बड़ी मुश्किल से बन्द होती थी और दूसरी तो 
कतई बन्द नहीं होती थी यानी एक आँख तकलीफ के साय बन्द हो जाती थी और 


दूसरी खुली ही रहुती थी । | 
| : 'लकवे के दो भेद 


— हुकीमोने लकवे के दो भेद माने हूँ: --(१) तशन्नुजी, (२) इस्तरखाई । 
तशन्नुजी का मतलव है ऐंठना, बिचना या सिमठवा और इस्तरखाई का अथ है ढीला 
या सुस्त होना । बहुधा तशन्नुजी लकवा ही होता है, इस्तरखाई बहुत कर्म होता है । 

तशन्नुजी लकवे के लक्षण - | 
त गन्नुजी लकवा होते से, जिस ओर रोग होता है, उस ओर के ललाट का 


चमड़ा सख्त हो जाता है; चमड़ा ऊपर की तरफ इस तरह fa जाता है कि उस तरफ 
- चि० च० भांग ७ फार्म २२ 
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की पेशानी में सलत्रटें बिलकुल नहीं रहती, किन्तु सिर की खाल या गदंन की तरफ 
सलवटे पड़ जाती हैं । मुह से थुक कम निकलता है। जिस तरफ रोग होता है, उस _ 
तरफ की आँखें बन्द करना कठिन हो जाता है। सिर में ददं बहुत होता है। ज्ञान- 
शक्तियाँ ज्यों-की-त्यों रहती हैं, और इन्द्रियाँ नहीं बिगड्ती । . 

| इस्तरखाई लकवे के लक्षण 

इस्तरखाई लकवे में, दिमांग से पतली रुतुवत उतरकर एक ओर के असब या 
पट्टों को तर कर देती है। उस समय पर्दे और झिल्लियों के सुस्त हो जाने से, रूह के 
रास्ते बन्द हो जाते हैं, इसलिए वे अंग सुस्त, होकर ढीले हो जाते हैं | इस लकवे में 
मुह का अगला हिस्सा ढीला हो जाता-है और गमन-शक्ति निर्बल हो जाती है । माथा, 
मुख की खाल और असव उस ओर बहुत नहीं खिंचते, किन्तु नमं होते हैं । उस तरफ 
की आँख की नीचे वाली पलक इतनी नीचे झुक जाती है कि ऊपर की पलक उस तक 
नहीं पहुँचती । उस आँख से आँस्‌ बहते रहते और जीभ की चखने की ताकत जाती 


रहती है । 
| तशन्नुजी और इस्तरखाई लकवे में फक 
हकीम 'जालीनूस' कहता है कि तालु के बीचों-चीच एक दरार है। सारे मुख 
की हृड्डियाँ उसकी वजह से अलग-अलग हैँ । मुह के भीतर एक महीन-सी झिल्ली, 
तालू में, उस दरार से मिली हुई लगी है। यह दरार उस झिल्ली से छिपी हुई है। 
इस्तरखाई लकवे में, जिस तरफ इस्तरखा--ढीलापन होता है, उस तरफ की झिल्ली 
ढीली होकर लटक. पड़ती है । उसका रंग बदल जाता है और वह तर या गीली मालूम 
होती है, परन्तु दूसरी तरफ की झिल्ली आरोग्य होती है। 
जब यह देखना हो कि जकवा इस्तरखाई है या तशन्नुजी, तब रोगी की जीभ 
पर उंगली रखकर दबाओ, जिससे जीभ नीची हो जाय । फिर तालू को देखो d अगर 
झिल्ली में इस्तरखा या ढीलापन हो, वह लटक रही हो, रंग बदल गया हो तथा वह 
तर या गीली हो, तो समझ लो कि लकवा इस्तरखाई है। अगर झिल्ली अपनी स्वाभा- 
विक हालत में हो, सिर की खाल खिच गई हो अथवा तशन्नुजी लकवे के और चिन्ह 
हों, तो समझ लो कि लकवा तशन्नुजी है । एक खास पहचान और है, वह यह कि | 
इस्तरखाई लकवे में पलक कभी नहीं चलतीं,किन्तु तशन्नुजी में चलती रहती है, परन्तु 
, एक पलक दूसरी से मिलकर बन्द नहीं हो सकती । ; 
डाक्टरी मत से लकवे का वर्णन : 
| डाक्टरी में लकवे को फेसियल पेरेलिसिस (Facial Paralysis) कहते हैँ । 
डाक्टरो का भी कहना है कि लकवे में चेहरे का एक रुख या दोनों रुख मारे जाते हैं । 
ठोड़ी या जबड़ा, आँख और कनपटी टेढ़े हो जाते हैं।इस रोग के कारण-सदी, : 
कमजोरी, एक तरह की हवा और कान का जख्म gg. हट" 
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पक्षाघात का वर्णन 
| | लक्षण | 

जब कुपित वायु शरीर के आधे हिस्से में फैल जातीहै,तब उस हिस्से कै शिरा 
और स्नायु सिकुड या सूख जाते हैं और सन्धि-वन्धन ढोले हो जाते हैँ। इस दशा में 
मनुष्य का आधा शरीर बेकाम हो जाता है । इस हिस्से से मनुष्य कुछ . भीः काम कर 
नहीं सकता । स्पशंज्ञान नहीं रहता । रोगी के सारे या आधे अंगों का हिलना-चलना 
भी बन्द हो जाता R | P | 

यह रोग किसी के शरीर के दाहिने भाग में और किसी के बायें भाग में होता 
a । किसी को कमर-के ऊपर और किसी को कमर के नीचे होता है । जिस तरह अद्ध 
नारीशवर का आधा शरीर स्त्री का-सा और आधा मर्द का-सा होता है, उसी तरह इस 
रोग वाले का आप्रा शरीरं मारा जाता है और आधा काम का रहता है। इस रोग 
को संस्कृत में पक्षाघात, पक्षवध, एकांग. वात और हिकमत में फालिज कहते हैं l 

खुलासा यह है किःकुपित वायु शरीर के दाहिने या बायें किसी हिस्से को पकड़ 
कर नसों को सुखा देती है तब मनुष्य, भद्ध नारीश्वर-की तरह, आधे शरीर से वेकाम 
हो जाता है । जिस तरफ रोग होता है उस तरफ का शरीर कुछ काम नहीं देता और ' 
छूने आदि से जान नहीं रहता | सन्धि-बन्धनों के ढोले हो जाने से, आधा शरीर ढीला 
हो जाता है । इस रोग को पक्षाघात कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर का एक पक्ष बेकास 
हो जाता है | ads ; 

नोट--वैद्यक में, मनुष्य का दाहिना या बायाँ शरीर निकम्मा हो जाना लिखा 
है, पर यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि आधा शरीर कहाँ से कहाँ तक मारा जाता gad: 
हम इस रोग पर यूनानी हकीमों की राय लिखते हैं ।. “इलाजूलगुर्बा' में लिखा &— 
फालिज या अर्ढाङ्ग होने से लम्बाई में आधा शरीर ढीला हो जाता है seme में 
ज्ञानशक्ति नहीं रहती । 'तिब्बे अकबरी'.में लिखा है, फालिज का अर्थ आधा sifa 


रोग में सिर से पाँव तक आधा शरीर ढीला हो जाता है, उसे फालिज याँ अर्दाज 


रोग कहते हैं किंसी-किसी हकीम ने लिखा है; फालिज होने से लम्बाई में आधा | 
शरीर ढीला हो जाता है । आगे चलकर हम यूनानी मत से फालिज के कारण ओर 


साध्यासाध्यत्व जानने के तरीके | “7 55० 

लिख चुके हैं कि पक्षाघात-रोग बातकोप से होता है; पर और-और रोगों की 
तरह इस रोग में भी कहीं-कहीं वायु के साथ पित्त और कफ मिले रहते हैं | अगर 
वाप के साथ पित मिला रहता है, तो शरीरके भीतर दाह, बाहर सन्ताप और मूच्छा 
षे लक्षण होते d || E CY. * i as 
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अगर वायु के साथ कफ मिला रहता है, तो शीतलता, सूजन और भारीपन-- 
ये लक्षण भी होते हैं । मतलब यह है किं अर्द्धाङ्ग पीडित अङ्गों.में सूजन, शीतलता भौर 


भारीपन ये उपद्रव होते हैं । | 
अगर पक्षाघात या अर्द्ाङ्ग-रोग केवल वायु से होता है, तो वह अत्यन्त कष्ट- 


साध्य होता है । अगर पित्त या कफ से मिली वायु से होता है. तो साध्य होता है। 
* अगर रस-रक्त आदि धातुओं के क्षय होने के कारण, वायु के कुपित होने से होता है, 
तो असाध्य होता है। b 
खुलासा --पक्षाघात-रोग चार तरह का होता है--(१) वातज--कष्टसाध्य । 
(२) वातपित्तज--साध्य । (३) वातकफज- साध्य । (४) धातुक्षय जन्म (वातज)-- 
असाध्य । | 
चारों ही प्रकार के पक्षाघातों में वायु प्रधान होती है। वातज पक्षाघात होने 
से सिर से पाँव तक एक तरफ का आधा शरीर बेकाम हो जाता है। उस तरफ के अंग 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते । पैर चलने का काम नहीं कर सकता ओर हाथ 
कोई चीज पकड़ने या उठाने का और कान सुनने कां। इस तरह ओरों के सम्बन्ध में 
समझ लो । ये मुख्य लक्षण हैं और चारों ही तरह के पक्षाघातो में होते हैं। अगर वायु 
` के साथ पित्त मिल जाता है, तो शरीर के भीतर जलन बाहर सन्ताप और मूर्च्छा-- 
ये लक्षण विशेष होते हैं। इसी तरह अगर वायु के साथ कफ मिल जाता है, तो. 
पक्षाघात-पीडित या फालिज मारे हुए अंगों में सूजन आ जाती हैं, छूने से शीतल मालूम 
होते हैं और उसमें भारीपन होता है । । 
असाध्य लक्षण 
गर्भवती, प्रसूता, बालक, बूढ़े और क्षीण तथा जिसके रुधिर का क्षय हुआ हो; 
इन मनुष्यों का पक्षाघात असाध्य होता है, यानी आराम नहीं होता, अतः ऐसे पक्षा 
घात रोगियों की चिकित्सा न करनी चाहिए। जिन पक्षाघात मे वेदना नहीं होती, 
वह भी असाध्य होता है । | 
. नोट--'हिकमत' में लिखा है, अगर पक्षाघात पीड़ित अंग ढीले हो जायें, पर 
उनका असली रंग ज्यों कात्यो हो तथा पहले की अपेक्षा दुबले और छोटे जान पड, 
तो आराम हो सकता है। अगर अर्दधाज़-पीड़ित अंगों का रंग बदल गया और वे 
मामूली से बहुत दुबले और छोटे हो गये हो तो आराम न होगा। अगर वे अंग मोटे 
और शरीर की रंगत के हों तो आराम हो सकता है। जो इस्तरखा या फालिज पटु 
उनके टूट जाने से होता है, उसका भी इलाज हो. नहीं सकता | 
XO. लकवे और फालिज में फर्क 
लकवे में जिसे वैद्यक में अदित-रोग कहते हैं, एक तरफ का चेहरा टेढ़ा हो 
जाता है, पर फालिज या पक्षाघात में एक तरफ का आधा शरीर लम्बाई में निकम्मा, 
ढीला या सुस्त अथवा सूता हो जाता है | [oeste 
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पक्षाघात और अदित रोगो 
किसी रोगी का दाहिना आधा अङ्ग, किसी का aiar आधा अङ्ग, S A 
| का आधा अङ्ग, किसी का सिर से पाँव तक का आघा अङ्ग और किसी 


ए | रा गया है. 
आधा चेहरा मारा गया है। जिसका एक तस का pi Ih i: 
वह अदित रोगी या लकये वाला है, बागी पक्षाघात या फालिज % 
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हकीमी मत से फालिज का वर्णन 
लक्षण 
इस्तरखा शब्द का अर्थ ढीला होना भौर फालिज का अर्थ आधा है । हकीमों 
ने इन दोनों के एक ही लक्षण लिखे हैं । इस्तरखा में शरीर के असब और वतुर सुस्त 
और ढीले हो जाते हैं । इसलिये शरीर के ये अवयव, जो इन असबों के कारण से चलते- 


` फिरते हैं, अपने असबों के ढीले और सुस्त होने से निकम्मे और सूने हो जाते हैं। अगर 


हेतु यानी रोग कारण बलवान होता है, तो सूनापन या चेष्टाहीनता ज्यादा होती है 
ओर हेतु कमजोर होता है, तो सूनापन और चेष्टाहीनता कम होती है । अगर दोष 
चमड़े में होता है, तो सूनापन होता है और यदि दोष चमड़े में नहीं होता- केवल 
सन्धियों या जोड़ों में होता है, तो सूनापन नहीं होता है । s | 

कभी-कभी कष्ट एक dE से दूसरे में आता है । जो अङ्ग उस पट्ट से सम्बन्ध 
रखता है, वही ढीला हो जाता- है और व्यकी शरीर आरोग्य रहता है। जैसे, हलक 
या नरखरा, जीभ या कुँकना, सीधी आँत या उंगली अथवा कोई अवयव ढीला हो 
जाता है, लेकिन शेष शरीर आरोग्य रहता है । ESSE 

कभी-कभी शरीर के एक तरफ के हराम मगज वाले पट्टों और दिमाग के 
aci में दोष हुआ करता है। उस दशा में आधा शरीर-- सिर से पाँव तक-ढीला हो 
जाता है । इस तरह के इस्तरखा या ढीले होने को अगले हकीम 'फालिज कहते हैं । 
फालिज अरबी शब्द है । उसका अथं आधा है । ] 

कभी-कभी देह की एक ओर के उन पढ्टों सें, जो हराम मगज से निकले हैं, 
दोष हो जाता है । इस हालत में, लम्बाई में आधा शरीर ढीला हो जाता है, परन्तु 
सिर के पट्ट आरोग्य रहते हैं। लेकिन कभी-कभी सिर का चमड़ा सुन्न हो जाता है । 

'कोई-कोई फालिंज उसे कहते हैं, जिसमें आधा शरीर लम्वाई में सुस्त हो जाता 
है और मुह के अवयव आरोग्य रहते हैं, जैसा कि हम ऊपर लिख आये Zi कभो- 
कभी आधा सिर भी मिला रहता है । ऐसे रोग को लकवा सहित फालिज कहते; हैं । 
| निदान-कारण 
- 5 इस रोग के दो कारण हुँ: | 
(१) जब पट्टों और असबों में गाँठ पड़ जाती है या पट्टे कट जति हैं, तब 


ज्ञान-शक्ति और गमन-शक्ति की रूह उसमें जा नहीं सकती, अतः फालिज-रोग हो 
“जाता है । 


(२) ज्ञान-शक्ति की और गमन-शक्ति | की wg तो पट्टों और असों में ' जाती 
है, परन्तु किसी अंग में सर्दी-गरमी, त री या खश्की का ऐसा. दोष हो जाता हैं कि 


उसकी वजह से पट्टो और असव--दोनों शक्तियों के प्रभाव की ग्रहण नहीं करते तब 


फालिज मार जाता है । 
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मतलब यह है कि पट्टों और असबो में गाँठ पड़ जाने या पट्टों के ट्ट जाने 
कट जाने अथवा किसी अङ्क में दोष हो जाने से देह के एक ओर के हिस्से में इस्तरखा 
या फालिज होता है, क्योंकि उनमें ज्ञान कराने वाले ताकत की रूह नहीं पहुंचती Pa 

| और भी खुलासा 

(१) अगर कोई अंग इस तरह बाँध दिया जाता है कि ज्ञान-शक्ति और गसन- 
शक्ति की रूह का नीचे आना बन्द हो जाता है, तब. गाँठ पड़ जाती है । ऐसा होने से 
उस अङ्ग को फालिज मार जाता. है । 

(२) गाढ़ी और लसदार रुतूबत के पट्टों में भर जाने से उन शक्तियों के यानी 
ज्ञान-गक्ति और गमन-शक्ति की रूह के रास्ते बन्द हो जाते हैं । इसलिए उन पट्ठों 
से सम्बन्ध रखने वाले अङ्ग पा अङ्गो में फालिज मार जाता है । 

(३) किसी अंग में गरमी या सर्दी मे सूजन आ जाने से, उन दोनों शक्तियों 
की रूह की राह बन्द हो जाती है -रूह के न पहुंचने से फालिज मार जाता है | 

(४) किसी पट्ठे की जड़ पर धमक या चोट लगने से,पट्ठा दबकर भिच जाता 
है और उन दोनों शक्तियों की रूह के घूमने की राह बन्द हो जाती है। रूह के न 
' पहुंचने से, उस पट्ठे से सम्बन्ध रखने वाल अङ्ग में फाशिज मार जाता है। 
| (५) amenda का या पट्ठे का कोई जोड़ अपनी जगह से फिसल जाता है, 

तो उन दोनों शक्तियों की राह बन्द हो जाती है, इसलिए जिस अङ्ग में रूह नहीं 
पहुंचती, उसमें फालिज मार जाता है। 

(६) सर्दी ज्यादा होने या पट्ठे के गाढ़े होने से पट्ठा सिमट जाता है। पट्ट 
के सिमटने से रूह को राह नहीं मिलती और फालिज हो जाता हे । 

(७) किसी अंग के जोड़ में से निकल जाने से भी फालिज मार जाता है । 

मतलब यह है कि किसी तरह से रूह की राहें बन्द हो जाने से, या जहाँ रूह 
को पहुंचना चाहिए, वहाँ उसके न पहुंचने से, फालिज रोग हो जाता है-। 

जानने योग्य बात 

कभी-कभी देह का आधा निरोग भाग ऐसा गरम हो जाता है, मानो उसमें 
आग लग गई हो,लेकिन अर्द्धाङ्ग पीड़ित दूसरा आधा भाग बर्फ की तरफ शीतल रहता 
है । इसके दो कारण'है-(१) दिमागी रूह फालिज मारे हुए हिस्से में घुसना चाहती 
है, पर वहाँ की राहे बन्द रहने से वह उसमें घुस नहीं सकती, तब वह निरोग भाग 


में घुस जाती है और उसे अत्यन्त गरम कर देती है। (२) फालिज और लकवे के: | 
इलाज में गरम दवाएं वी जाती हैं । वे. गरम दवाएँ रोगी के अज्ञों की अपेक्षां निरोग E | 
बज्धों में अपना प्रभाव ज्यादा दिखाती हैं, इभी से निरोग भाग में गरमी बढ़ जाती है। | 
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इसके सिवा, खून भी निरोग अङ्गों की तरफ हो जाता है और उसके साथ रूह भी 

जाती है, क्योंकि रोग-पीड़िंत भङ्ग WT को ग्रहण नहीं कर सकता । इन्हीं कारणों से, 

शरीर का आधा निर्दोष या निरोग भाग कभी-कभी आग की तरह जल उठता है। 
याद रखने योग्य हकीमी हिदायतें 

(१) कफज अर्द्वाङ्ग के आरम्भ में, निर्बंलता के कारण को देखकर, जब तुक 
चौथा, सातवाँ या चौदहवाँ दिन न बीत जाय,किसी तरह का इलाज मत करो। हकीम 
साहिर का कहना है कि अङ्कांग-रोगी को चौथे, सातवें या चोदहवे दिन तक कोई बल- 
चान औषधि न देनी चाहिए । आरम्भ मे, दस्तावर दवाओं के देने से बहुधा रोग बढ़ 
जाता है, परन्तु नमे हुकने करना उचित है! इन मौके पर, मल को मुलायम “करने 
चाली दवाएं uf आदि देना अच्छा है । जब dno सातवाँ या चौदहवाँ दिन बीत 
जाय, मल नर्म हो जाय तब दस्तावर दवा देनी चाहिए । वमन या कथ कराना भी 
लाभदायक है । 

(२) मल-नास होने पर, गुड़ियों और पट्ठों पर गरम, शक्तिवर्दक और मल- 
नाशक तेल मलना चाहिये । जसे, वेद-अंजीर का तेल, सोये का तेल या नारदेन का 
तेल । पट्ठों में मरमी पहुंचाने को कूट का तेल मलता भी अच्छा है। ये उपाय उस 
हालत में करने चाहिये, जबकि प्रकृति सें गरमी न हो । p 

— (a) अगर ऋतु, आयु और बल प्रभृति अनुकूल हों, रोगी के ज्ञरीर में गरमी 
और रंग में लाली तथा जवानी हो, तो फस्द से इलाज शुरू करना चाहिये, क्योंकि 
खून ही से सब दोष होते हैं। . : | i 

(४) अगर प्रकृति में गरमी हो, तो फस्द खोलो चाहे ने खोलो, पहले गरमी 
को कम करो। जब ग्रमी नष्ट हो जाय. Sa ar का इलाज mU. . seis 

(५) हकीम शेख बू अली कहते हँ--अगर फालिज और बुखार दोनों साथ- 
सांथ हों, तों फालिज के इलाज की जहदी मत.करो, पहले ज्वर को शान्त करो । ऐसे 
मोके पर गुलकन्द के साथ सिकंजबीन दो । | BW 

(s) अर्द्धांज्ञ-रोगी को शराब की मत दो, क्योंकि वह मल को पट्ठों में 
उतार लाती है। o | | à 

(७) लकवे के या eate वाले के शरीर पर नदी और गन्धक की खात के 
पानी के सिवा और पानी संत डालो, क्योंकि गरम किया हुआ पीठा पाती डालते से 
दाष फैलते और Wes नम होते हैं । | | j 

Uo (८) जब तक सच्ची भूख न लगे, खाना मत दो और जब तक तेज प्यास न 
लगे, पानी मत पिलाओ । इस रोग में शहद का पानी पीना अच्छा हैं. C . 
(8) हकीम 'मासोया' का बेटा कहता है; मैंने: देखा,हैकि दस्त. होने से 


B 
=- - 
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(१०) अगर सूजन गरमी से होती है, तो ददं बहुत होता है और ज्वर तेज 

रहता है।. अगर गरम सूजन से फालिज हो, तो फस्द खोलो बशर्ते कि कोई उपद्रव 
`न हो । 5 1 
; (११) अगर खून की ज्यादती से देह ढीली हो, तो फस्द खोलो । 
(१२) अगर चोट लगने से रोग हुआ हो, तो खास चोट की जगह दवा 
लगाओ | हकीम जालीनूस कहता है, एक आदमी सवारी स गिर पड़ा । उसके दोनों 
पाँव ढीले हो गये और हकीम पैरों पर दवा लगवाने लगे, पर मैंने चोट की जगह दवा 
लगवाई | उससे सूजन मिट गई और रोग आराम हो गया । 

(१३) अगर फालिज गुड़िया के सरकने से या उतरने से हुआ हो, तो गुड़ियों 
को अपनी जगह बिठाओ । अगर जोड़ उखड़ने से फालिज हुआ हो, तो जोड़ को ठीक 
करो और यदि दोषों के कोप से रोग हुआ हो, तो उन्हें शान्त करो । 

` डाक्टरी मत से लकवे और फालिज का वर्णन 

हमारे यहाँ लकवा या अदित-वात उसे कहते हैं, जिसमें मनुष्य का किसी तरफ 

.का आधा चेहरा टेढ़ा और वेकाम हो जाता है। फालिज या पक्षाघात उसे कहते हैं, 
जिसमें मनुष्य का किसी तरफ का आधा शरीर वेकाम हो जाता है । अँग्रेजी में इन 
दोनों रोगों के लिये (Paralysis) शब्द लिखा है। चेम्बर डिक्शनरी में Paralys's 
का अर्थ a loss of the power of motion. sensation or function. in any 
part of the body लिखा है । | | 

मतलब यह कि शरीर के किसी-भाग की चलने-फिरने, हिलने डुलने और स्पशं- 
ज्ञान की शक्ति के नाश को पैरेलिसिस कहते हैं। त्वकशून्यता रोग होने से चमड़े की 
स्पशे ज्ञान-शक्ति मारी जाती है. हिलने-चलने की शक्ति नहीं रहती, शरीर ज्यों का-त्यों 
रह जाता है । हिकमत वालों के सुन्नबहरी रोग के भी यही लक्षण हैं। अतःपैरेलिसिस 
शब्द का अर्थ वही ठीक है, जो चेम्बर डिक्शनरी में लिखा है। इसी से डाक्टरों ने 
ऐसे रोगों के लिये जिनमें मनुष्य का. सारा शरीर, आधा शरीर या शरीर का कोई 
भाग सूना हो जाता है, चमड़े की ज्ञान-शक्ति और हिलने-डुलने या जुस्बिश करने की 
ताकत मारी जाती है, एकमात्र पैरेलिसिस शब्द इस्तेमाल करके ठीक है" काम किया 
है। हाँ, रोग के भेदों के अनुसार उसके साथ कहीं विशेषण लगा दिये हूँ, कहीं दूसरे 

नाम दे दिये हैं, पर ऐसे रोगों का शीषेक या हेडिग पेरेलिसिस ही लिखा है। 

डाक्टर गन साहब कहते हैं, पेरेलिसिस रोग नवंस सिस्टम ( Nervous 
System ) यानी स्नायु-मण्डल का रोग है और उसी में उसका स्थाम है। शरीर के 
जिस भाग में,यह रोग होता है,उस भाग की हिलने-चलने या स्पशे-ज्ञान की शक्ति जाती 
रहती है । यह रोग शरीर के एक भाग में होता है ओर कभी-कभी दोनों में होता है। 
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अगर एक भाग में रोग होता है, तो एक भाग की वह दशा होती है और दोनों भागों 
में होता है तो दोनों ही भागों की;वह हालत होती है । 

agar यह रोग शरीर की बांयीं तरफ या दाहिनी तरफ होता है । इसका 
शरीर के एक बाजू में होना इसका अति सामान्य रूप है। बाज-बाज वक्त वह मनुष्य 
के पाँवों और पाँवों की उँगलियों को अथवा ek के नीचे के समस्त अंगों को पकडता 
है । अगर यह शरीर की एक तरफ दाहिनी या बायीं तरफ होता है, तो इसे हेमि- 
प्लेजिया (Hemiplegia) कहते हैं और अगर कूल्हों से नीचे के अङ्गों में होता है, तो 
पैराप्लेजिया (Paraplegia) कहते & । मतलब ag कि जिसे हम लोग अद्धांग,पक्षाघीत ' 
या फालिजं कहते हैं, उसे डाक्टर लोग हेमिप्लेजिया कहते हैं और जिसे हम लोग ऊरु- 
स्तम्भ कहते हैं, उसे वे लोग पैराप्लेजिया कहते हैं |: हाँ, एक बात और याद रखनी 
चाहिये वह यह है कि जब यह रोग हाथ dx आदि खास-खास अंगों या कुछ पट्टों 
अथवा मांसपेशियों से सम्बन्ध रखता है, तब इस रोग को पाशियल पेरेलिसिस 
(Partial Paralysis) अर्थात्‌ आंशिक त्वक्शून्यता कहते हैँ। जो चेहरे के एक रुख 
या दोनों रुख में होता है, उसे फेसियल पैरेलिसिंस कहते हैं ' इसी को हम लोग अदित 
या लकवा कहते हैं । ७1 
| लक्षण 
पैरेलिसिप के लक्षण अच्छी तरह से अनुभव में आते हुँ । उन्हें मनुष्य आसानी 


से ga नहीं सहता । यह रोग एक्राएक होता है। जिस भा में qd रोग होता. है उम 


भाग की स्पय॒गं-ज्ञान-शक्ति और इच्छानुसार हिलते-चलनेः या: स्थात-्परिवर्तन की शक्ति 
इसके होते ही नष्ट हो जाती है; याती रोग होने की जगह का चमा सुना हो जाता 
है । उप जग चाहे बफं रखो, चाहे आंग, और चाहे सुई चुभाओ, कुछ मालूम नहीं 
देता और ag अंग हिल-चन भी नहीं सकता । कमी-कभी इस रोग के होने से पहले, 
शम्पता-सुन्नता या सर्दी अथवा स्पर्शे ज्ञान-हीनता और अचलता एवं हिला देने वाले 
इसके झटके तथा सकने (Apoplexy) में होते वाले. अन्प्रान्य लक्षण हष्टिगो चर होते di 

बाज-बाज वक्त यह रोग, अतिसार या ज्वर के साथ, अपने आप चला जाता 
हे । अगर गई हुई गरमो लौटे, रोग-पीड़ित स्थानों में चुभोने का सा «d हो. साथ ही 
स्पर्शशान. और हिलने-चलने की ताकत वापस आने लगे, तो भलाई समझो; क्योंकि ये 
शुभ चिन्ह हैं । | Ex. s 

कारण. | 

मनुष्य के मस्तिष्क में एक ऐसी शै है, जो शरीर के समस्त अंगों में पहुंचकर 
उनको उत्तेजित करती है और चलने-फिरने की ताकत बख्शती है। वह चीज दिमाग 
से, हरकत पैदा करने वाली इन्द्रियों या यन्त्रों में आया करती है। उसी से 
स्नायुमों का पोषण होता है और उनका बल बढ़ता है। अगर किसी भी वजह से उस 

| UNS fo «o भाग ७ फार्म २३ 
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स्नायु सम्बन्धी खून या.अंगों की हरकत - को तेज करने वाली शै का बहना बन्द हो 
जाता है, तो लकवा हो जाता है । जैसे, मेरुदण्ड या: स्नायु पर फोड़े का दवाव पड़ने 
से; हड्डी के टूट जाने या जोड़ से हट जाने के कारण दबाव पड़ने से, और स्नायुओं में 
घाव या रोग हो जाने से, उस शै या रूह का दिमाग में आना बन्द हो जाता है और 
उसके न आने से यह-रोग हो जाता है। सफेद सीसा हाथों से चलाने और सोना-चाँदी 
प्रभृति धातुओं के धुएँ के सामने रहने से भी यह रोग हो जाता है। जिन लोगों को 
कृुमिरोग (Worms) कण्ठमाला (Scrofula) आतशक-उपदंश (Syphilis) और सकता 
या मृगी (Apoplexy) रोग होते हैं, उन्हें भी, उन रोगों के पीछे, उनके-परिणामः 
स्वरूप यह रोग हो जाता है । बहुतों को हेमिप्लेजिया या. एक तरफ का पैरेलिसिस- 
अद्धांग-रोग सकते या मृगी से पैदा होता है । दिमाग को खून पहुंचाने वाली नली का 
फट जाना ही 'सकता' है । उस नली की दीवारें जब टूट जाती हैं या उनमें दरार हो 
vr तब खून बहता फिरता है । वही खून पैरेलिसिस या लकवा-फालिज पैदा कर 
ता है। | | 


| इलाज 
हेम अनेक वार हेमिप्लेजिया और पैराप्लेजिया- -अद्धीग और उरुस्तम्भ का 
च्छा इलाज कर नहीं सकते D खासकर उस समय, जब कि ये रोग पुराने या बहुत 
दिनों के हों और चेतना या हरकत करने की ताकत मारी गई हो 1 फिर भी, रोग की 
पहली अवस्था में, या रोग होते ही, उचित चिकित्सा करने से बहुधा सफलता होती . 
है--अनेक रोगी आरोग्य लाभ करते हैं. 5 | 


पहली अवस्था में, अंगर हमला: एकाएक और जोर से हुआ हो, तो वही उप- 
चार करने चाहिये, जो कि एपोप्लेक्सी या सकते में हम पीछे लिख आये हैं । 

अगर तशन्नुज या बाइ टे आते हों-पटुठों में जोर की ऐंठन हों-कदाचित चेहरे 
के पट्ठो में, तो आप पीड़ा नष्ट करने के लिए:हाइपोल्रमिक सुई से एक ग्रेन का atat 
भाग हायोसीन हाइडोब्रोमेट(Hyoscine Hydrobrom ate) का प्रयोग कीजिये । 

प्रथम-आतों को खाली करो यानी दस्त कराओ । इस मौके पर भी इ जेकशन 
से काम लेना जरूरी है, यानी गुदा में दवा की पिचकारी लगानी चाहिये;क्योंकिं आंतों 
में कब्ज बहुंत ज्यादा होता है । बाज-बाज औकात, शरीर के नीचे के हिस्से ऐसे मारे. 
जाते या वेकाम हो जाते हैं कि जुलाब देने से कुछ भी लाभ नहीं होता । जुलाब के 
भरोसे बैठा रहना अच्छा नहीं, क्योंकि संभव है, आँतों के बन्द रहने या कब्जियत से 
ही यह रोग पैदा हुआ हो । हाँ, किसी शीघ्र- फलदायी जुलाब की एक' मात्रा देने से 
हानि. नहीं । केलोमल (Calomel), सनायः (Senna) ओर सात्ट्स (Salts) जुलाब 
के लिए उत्तम हुँ । एक पाइण्ट या डेढ़ पाव पानी में एक भस figu fxa(Glycerine) 
मिलाकर गुदा में पिचकारी लगाओ । जरूरत समझो, तो एक मौस सात्ट (Salts) vif 
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मिला दो । इन उपायों से दस्त हो जायगा और आँते अपरा काम करने लगेगी । 
जरूरत हो, तो फिर पिचकारी लगा सकते हो । | 

द्वितीय-जुलाब दूसरे-तीसरे दिन देना चाहिये । केलोमल (Calomel) या 
पोडोफिलिन (Podophyllin) और लैप्टनड्रिन (Laptandrin) जुलाब के लिये उत्तम 
चीजें हैं । पिछली दोनों दवाएँ तीन-तीन, ग्रेन लेकर मिलां लो और रोगी को दे दो। 
यह जवान के लिये एक माता है । : 


तृतीय--नीचे लिखी नरवस पिल्स भी दी जानी चाहिये 


Extract Hyosciamus . ' 540 gr 
Extract Aconite — — 20 gr 
Macrotin Pi eS 20 gr 


इन तीनों को मिलाकर तीस गोलियाँ बना लो। सवेरे-शाम एक-एक गोली दो । 
चतुथं -कुछ टानिक faci (पौटिक तिक्तसुरा) भी दी जानी चाहियेः- 


Compound Tincture of Gentian ` 1 oz 

' Elixir Calisays 1 oz. 
Tincture. of Valerian | 225 10Z- 
Tincture of Nuxvomica 3 dracnms. 


इनमें इतना पानी मिला. दो कि सब चार आंस हो जाये । हर भोजन के पहले, 
इसमें से एक चाय का चम्मच-भर दवा पिलाओ । 


शरीर के जिन भागों में रोग हुआ हो, उनको और हाथ-पाँव आदि शाखाओं 
को, दिन में एक या दो वार, स्पंज और शीतल जल से साफ करो। हर डेढ़ पाव 
पानी में एक ड्राम नमक मिलाकर मालिश करो । 


अगर रोगी बहुत बुढा और कमजोर न होगा, “तो साधारण रोग ऊपर लिखी 
चिकित्सा-विंध से अवश्य नष्ट हो जायगा । 
वात-व्याधियों की सामान्य चिकित्सा 
_ “थोगराज गुग्गुल | 
सोंठ, पीपरामुल, चव्य, काली frd; चीते की छाल, भुनी हींग, अजमोद, 


सरसों, सफेद जीरा, स्याह जीरा, संभालू के बीज, इन्द्र जौ, पाढ, बायविडंग, गजपीपर, 
कुटकी, अतीक, भारंगी को जड़, बच और मरोडफली--इन बीस दवाओं को एक-एक 





१८० चिकित्सा-चन्द्रोदय 


तोले लो । तिफला.इन सबके 'वजन से दूना--चालीस तोले लो । शुद्ध गूगल सवके 
वजन के बराबर-साठ तोले लो। | : : 
पहले की बीसों दवाओं और तिफले को कूट-पीसकर छान लो। फिर इस 
चूर्ण और गूगल को लोहे की कड़ाही में डालकर, लोहे के डण्डे से खूब घोटो । जब 
घुटते-घुटते काजल-जैस मसाला हो जाय, तीन-तीन माशे की गोलियाँ बनाकर, साफ 
काँच के बतेन में रख दो । इसी का नाम योगराज गूगल E! | | 
इसका सेवन करने से समस्त वात-रोग, कोढ़, बवासीर, संग्रहणी, वातरक्त, 
भगन्दर, नाभि का ददे, वायुगोला, यक्ष्मा उन्माद, मृगी, उरुग्रह, मन्दाग्नि, श्वास, 
खाँसी, वीयं-दोष, पाण्डु, मेद-रोग--मुटापा, शूल, चूहे का विष, उग्र नेत्र-रोग, सब 
तरह के उदर-रोग--पेट के रोग, कृमि और हुद्रोग नष्ट हो जाते हैं । 
मात्रा-१ से ६ माशे तक है । पर यह ३ माशे से आरम्भ करके, हर हफ्ते तीन- 
तीन माशे चढ़ाकर, १ dr तक ली जा सकती है । इसे सवेरे ही सेवन करना चाहिये । 
नोट--योगराज गूगल अनुपान बदल-बदलकर सेवन करने से अनेक रोगों को 
नष्ट करती है। अतः हम नीचे चन्द रोगों के अनुपान लिखते हैं-- 





: अनुपान 
(१) वातरोग में . e ` ees रास्ता के काढ़े*या गरम 
se. जल अथवा गरम दूध के 
: ee साथ | 
(8) प्रमेह-रोग में -. दारुहल्दी के काढे के साथ | . 
(३) वातरक्त में e गिलोय के काढ़ के साथ । 
(४) पाण्डुरोग में .. गोमुत के साथ । 
(५) मेद-वृद्धि में es शहद के साथ । 
(६) समस्त कोढ़ों में . . नीम के काढ़े के साथ । 
(७) आमवात में ee गिलोय के काढ़े के साथ । 
(०) चूहे के विष में ... सोनापाठा के काढ़े के साथ । 
(s). ew नेत्न-रोगों में ०००० त्रिफला के काढ़े के साथ । 
(१०) भाठों उदर-रोगों में uu पुननंवा के काढ़े के साथ ।. . 
(११) शुल रोग में es मूली के काढ़े के साथ । 
(१२) पित्त के रोगों में. : se काकोली के काढ़े के साथ । 
(१३) कफ के रोगों में . ..... fe अमलताश के काढ़े के साथ । 


“रास्ता, पुननंवा, सोंठ, गिलोय और अरण्ड की जड़--इनके काढ़े को 
-रास्वादि क्वाथ' कहते हैं। सप्तधातुगत, आमसंथुक्त व यु और सवं शरीरस्थ वात | 
विकार में ag काढ़ा उपयोगी है। : | 
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पथ्यापथ्य-यह गगल जरा व्याधि-नाशक रसायन है। इसमें मैथुन और खाने- 

पीने की कोई कैद या परहेज नहीं । रोगी इच्छानुसार आहार-विहार कर सकता है । 
महायोगराज गुग्गुल 

. सोंठ, पीपरामूल, चव्य, चीता, कालीमिचे, भुनी हींग, सिरस, अजमोद, सफेद 

जीरा, स्याह जीरा, रेणुका के बीच, इन्द्रजी, पाइ, बायबिडंग, गंजपीपर, कुटकी; 

` अतीस, भारंगी की जड, बच, मरोड़फली, तेजपात, देवदार, छोटी पीपर, मीठा कूट, 

रास्ना, नागरमोथा, सँधानोन, छोटी इलायची, गोखरू, हरड, धनियाँ, बहेड़ा, आमला 

दालचीनी, खस, जवाखार और तिल- इन ३७ दवाओं को बराबर-बराबर एक-एक 

` तोले लो । इन सब के बराबर ३७ ही तोले शुद्ध गूगल लो । पहली ३७ दवाओं को 


क्‌ट-पीसकर गूगल में मिला दो और घी दे देकर खूब कूटो और घोटो। फिर तीन-तीन 
माशे की गोलियाँ बना लो । | 


सेवन-विधि और अनुपान वगैरह सभी पहले लिखी हुई योगराज T के 

समान । इसको पहले ३ माशे की maT से खाओ । फिर कुछ दिन बाद ४ माश, fex 

६ माशे; इस तरह एक तोले तक बढा लो। ; 
' तीसरी योगराज गुग्गुल 


 बायबिडंग, घनियाँ, भूनी हींग, गजपीपर, सफेद जीरा, अतीस, पीपर) पीपरा- 

सूल, चीता, सोंठ, अजमोद, पाठ, चव्य, मरोइफली, बच, रेणूका, कमीला, भारंगी कौ 
जड, इन्द्रजौ,सफेद सिरस और मीठा कूट-इन २१ चीजों को एक-एक तोले लो। त्रिफला 

इन सबसे दूना-४२ तोले लो और शुद्ध गूगल सबसे तिगुनी-६३ तोले लो । इन सबको 

कूट-पीसकर झड़बेरी के बेर-समान गोलियाँ बनालो । यह quur बोपदेव-शतक का है । 
इस गूगल को शहद के साथ खाने से ग्रहणी, वातरोग बुढ़ापा, शुक्रदोष, आत्तं- 

वदोष, पाण्डु रोग, मंदारिनि, हृद्रोग, चमड़े के रोग, शूलः प्रमेह, AT, बवासीर,अरुचि, 

वातरक्त, खाँसी, मृगी और राजयक्ष्मा नष्ट हो जाते हैं। | विशेष कर यह रास्ना के 
काढ़े में दी जाती है और आमवात में खूब फायदा करती हे। - 


| तयोदशांग गूगल 
बबूंल की छाल, असगंध, हाऊबेर, शतावर) गिलोय, गोखरू, विधारा, रास्ता, 


सौंफ, कचूर, अजवायन और Wie इन बारह दवाओं को एक-एक तोले लो। सबके 
बराबर--१२ तले शुद्ध गूगल लो । सबका आधा- ९ तोले गाय का घी लो । सबको 
कट-पीस और मिलाकर लोहे के हिमामदस्त में लोहे की मुसली से घोटो ) जब काजल 
के समान हो नाय, एक-एक माशे की गोलियां बना लो 1 फिर इसे अमृतवान या घी 
के चिकने बतेन में रख दो । 3 IB | 

— इसके लगातार कुछ दिन खाने से ८० वातरोग, लेगड़ापन, कुबडापन रोग 
` आराम होते और टूटी हड्डी जुड़ जाती है । कई बार परीक्षा की है। यह गूगल ad- 
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श्रेष्ठ गूगल है । मात्रा-१ से ६ माशै' तक हैं। बलावल-अनुसार, मात्रा कम-ज्यादा देनी 
चाहिये । अनुपएन--गरम दूध, गरम जल, अजवोधन का अक, शराब अथका चोपः 


चीनी का अक । 
चौथी योगराज गगल 


साठ, पीपर, चव्य, पीपरामूल,. चीता, भुनी हींग, अजमोद, सरसों, जीरा, | 


काला जीरा, रेणूका, इन्द्रजौ, पाढ़, बायविडंग, गजपीपर, कुटकी, अतीस, भारंगी, वक 
और मूर्वा (मरोड़फली)--इन बीसों दवाओं का एक-एक शाण यानी चार-चार माशे 
लो । त्रिफला इन सबके वजन से दूना--१४ तोले और शुद्ध गूगल, सबके वजन के 


बरात्रर--२१. । 
पहले fara तक की २१ दवाओं को कूट-पीसकर कपड़े में छान लो । फर 


साफ गगल को, जरा-सा घी डालकर, लोहे के हिमामदस्ते में खूब कूटो। जब कुट 
जाय, उसमें दवाप्रों का चूर्ण डालकर wp मिलाओ । इस ससय इसमें वंगभस्म, चाँदी 
की भस्म,- नागेश्वर, कान्तिसार, निश्चन्द्र अध्रक भस्म, मण्डूर-भस्म और रससिन्दूर 
दो-दो तोले भिला दो और खूब कूटो । जब सब चीजें एक दिल हो जायें, तीन-तीन 
साशे की गोलियाँ बनाकर, चिकने या कांच के बर्तन में रख दो । यही 'शार्गधर' की 
झोगराज गूगल है। C 

इस पर भी खाने-पीने या मंथुनःको:केद नहीं। बिना पथ्य. के भी यह लाभ ही 
करती है। यह तिदोष-नाशक रसायन है। अनुपान वगैरह बही, जो पहली योगंराज 
गूगल में लिख आये हैं । यह सबसे उत्तम गगल है। हम समस्त वं'त-रोगों में.इसका 
व्यवहार करके लाभ उठा चूके हैं। 

तोट---शांगंधर' में बंग आदि भस्म चार-चार तोले मिलाने की बात लिखी 
ह; पर हमने दो-दो तोले मिलाकर ही लाभ और मुभीता देखा है, इसी से दो-दो तोले 
लिखी है। श्यामसुत्दर,.आचायं रससिन्द्रर की जगह चन्द्रोदय डालते थे और स्वर्ण-भस्म 
अपनी ओर से अधिक मिलाते थे । उनका कहना है किएक: छटांक अरण्डी के तेल में 
६ माशे योगराज गूगल डालकर 'गरम करो। फिर उसमें आध सेर गरम दध और 
छटाँक भर मिश्री मिलाकर पी लो:। इस योग से हड्डी में घुसी हुई वात-व्याधि भी नष्ट 
हो जायेयी । रेडी!के तेल से ४-६ दस्त होंगे, पर बल नहीं घटेगा। भोजन के समय 
हलवा, चूरभा और घी डालकर खिचड़ी गरमःगरम'खाओ # नमक, मिच; जीरा, भुनी 





हींग, सोठ, पीपर, अजवायन, पोदीना और घो में भूना लहसन--इनको - नीब: के रस 


में घोटकर'चटनी बना लो । यह चटनी जायकेद्रार और गुणकारी: है । 
| अश्वगन्धा घृत | 
धी एक भाग और दूध चार भाग लेकर घी को पका लो। इस घी में असगंध 
का पिसा-छना घूण मिलाकर खाने से असाध्य वातरोग भी नष्ट हो जाता है । साथ 
ही शुक्रधातु की दारण-क्षीणता भी न७ हो जाती है। परीक्षितं हैं।  : 


$ 


—— A 
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स्वच्छन्दः भेरब-रस :: 
शुद्ध पारा, शुद्ध: गन्धक, लोह-भस्म, शुद्ध सुहागा, शुद्ध मीठा विष, शुद्ध 
हरताल, सोनामक्खी की भस्म, fager, अरनी, जंगी हरड़ और मुण्डी-एक-एक तोले 
ले लो । पहले गन्धक और पारे को खरल करके बिना चमक की कञ्जली कर लो । 
फिर उसमें लोहा आदि को भस्म मिला दो । शेष में faget, अरनी, हरइ और मुण्डी 
को पोस-छानकरं मिला दो । इस चूर्ण को एक दिन-भर निगु'ण्डी के रस के साथ घोटो 
और एक दिन गोरखमुण्डी के न्स के साथ घोटो । जब घोटते-घोटते सूखा चूर्ण हो 
जाय, रख दो । यही रवच्छन्द भैरव रस है। इस रस को मादा १ रत्ती को el इस 
रस का सेवन करने से पक्षाघात और सब तरह की वातव्याधियाँ आराम हो जाती हुँ । 
नोट-यह quat 'वैद्य-विनोद का है। 'शांगेधर' में मुण्डी को जगह नि ण्डी 
लिखी हैं । इसकी १ मात्रा खाकर ऊपर से रास्ता, गिलोय, देवदारु, सोंठ और आरडी 
की जड़-- इनवे. काढ़े मे शुद्ध गूगल मिलाकर, यही काढ़ा पिया जाता है, तो बहुत ज्यादा 
फायदा करता है । स्वच्छन्द भैरव रस वात-रोगों पर अवसीर का काम करता हे । 
विष्णु तेल 1 
सरिवन, पिठवन,खिरेंटी,गगेरेन,छोटा गोखरू,अरण्डी की जड़,छोटी कटेरी,बड़ी 
कटेरी, करंज, शतावर और पियाबाँसा--ये सब दवाएं चोर-चार तोले लेकर, सिल 
पर पानी के साथ पीसकर, लुगदी बना लो। ' | 
काले तिल का तेल २ सेर, गाय का दूध ४ सेर ओर ऊपर की लुगदी- इन 
सबको कलईदार कढ़ाई में डालकर, मन्दी-मन्दी आग से पकाओ । तेलमात्न रहने पर 
उतारकर छौन लो । इस तैल को विष्णु भगवान ने बनाया था, इसलिये इसका नाम 
विष्णु तैल है। FF BUR 
इस तैल की कुछ दिन मालिश करने से आदमी तो आदमी, जानवरों की 
चातव्याधि भी .नष्ट हो जाती है। इसके लगाने से वायु फौरन नष्ट होती, शरीर 
asaq मजबूत होता और टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है । अनेक बार का परीक्षित 
है । हर वैद्य और गृहस्थ को घर में अबश्य रखना चाहिये । i 
| | महाविष्णु तेल | 
नागरमोथा,असगन्ध,जीवक; ऋषभक, कचूर,काकोली,क्षी र-काकोली, जीवन्ती, 
मुलहटी; देवदारु पद्माख, सँधा-नोन, जटामासी, . छोटी इलायची, दालचीनी, पत्थर- 
फूल, कट,बच लाल चन्दन,मंजीठ,कस्तूरी, सफेद चन्दन, केसर,सरिवनशपिठवन, भसवच, 
मुगवन, कौडिया सोबान, गठौना, नखी और सौंप.--इन ३१ दवाओं को चार-चार 
तोले लेकर कूट-पीस लो । फिर सिल पर रखकर, पानी के साथ लुगदी बना लो । 
फिर काले तिलों का तेल १६ सेरःशतावर का रस १६ सेर,गाय का दूध १६ सेर 
और पानी ३२ सेर तथा ऊपर की लुगदी-सबको कल ईदार कडाही में डालकर मन्दा- 
रिन से तैल पकाओ। जब-तेल-माल्न रह जाय,उतारःलो और छानकर बोतलो में भरदो। 
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इस der की मालिश से समस्त वातरोग आनन-फानन में आराम होते हैं । ऊपर 
लिखा विष्णु तैल ही रामबाण है, फिर यह तो उससे १०० गुणी अधिक ताकत रखता 
है । जो वात-व्याचियों की चिकित्सा से निराश हो गये हों, वे इसे अवश्य लगायें; 
तत्काल फल मिलेगा ! अनेक बार का परीक्षित है । 

| नारायण तेल 

बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, पाढ़, महानीम,प्रसारिणी, असगन्ध, दोनों क्टाई, 
बरियारा, गुलसकरी--ककई, गोखरु और पुननंवा--इन तेरह दवाओं को आध-आध 
पाव लेकर कूट लो । फिर इस कूटे हुए चूर्ण को सोलह गुने यानी २६ सेर पानी में 
aterat | जब चौथाई यानी ६॥ सेर रह जाय, उतार लो और छानकर अलग रख दो। 

फिर सौंफ, देवदारु, बालछड़, छरीला, बच, लाल चन्दन, तगर, कड़वा, कूट, 
इलायची; सरिवन, पिठवन, qua, मसवन, रास्ना, असगन्ध, सेधा नोन और पुननंवा 
---इन सत्रह दवाओं को दो-दो तोले लेकर-कूट लो फिर सिल पर रखकर, पानी के 
साथ महीन पीस लो । | 

अब एक सेर शतावर को १६ सेर पानी में औटाभो; जब चार WX पानी रह 


जाय, खूब मलकर काढा निकाल लो। | i 
फिर काले तिल का तेल २ सेर, गाथ या बकरी दूध ८ सेर, शतावर का काढ़ा 
9 सेर, दवाओं का काढ़ा ६॥ सेर और लुगदी--इन पाँचों को मिलाकर पकाओ। जब 
दूध और काढ़ा जलकर तेल-मात् रह जाय, उतारकर छान लो । यही नारायण तैल है। 
इस तेल को मन्दाग्नि.से पकाओ, जोर की आग से तेल खराब हो जाता है। 
अगर औटाने का बत॑न-छोटा हो, तो पहले तेल, लुगदी और काढ़े को चढ़ा देना | जब 
काढ़ा जलने से बर्तन कुछ खाली हो, उसमें शतावर का रस पाव-पाव भर. डालना जब 
शतावर का रस-न रहे, इसी तरह थोड़ां-थोड़ा दूध देना । जब कड़ाही में तेल और 
आधा सेर-तीन पाव पानी xS, उतार लो । E 
` यह हमारा हजारों बार का माजमाया हुआ है । इसके बदन पर मलने, कान 
में डालने, पीने और गुदा में पिचकारी देने से उद्ध्वेवात, अधोवात,, मन्यास्तम्भ,शिरा- 
Té, हनुस्तम्भ, बह्रापन, लूलापन, लंगड़ापन; भुजाशोष, पादशोष, लकवा, फालिज; 
भदिस-वात, पक्षाघात, एकांगवात और अद्धाग आदि ८० प्रकार के वातरोग नष्ट हो 
जाते हैं । यह तैल टूटे हाइ को भी जोड़ सकता है, तब वांत-नाश करने में क्या शक ? 
इससे हाथी और घोइ के बात-विकार भी नष्ट हो जाते हैं । इसे बिना हवा के स्थान 
मे लगाना चाहिये । परीक्षित है। ` us PI SIDE FPN 
मध्यम नारायण तेल. ; 
बैल, असगन्ध, बृहती, गोखरू, श्योनाक, वरियारा, नीम, कटेरी, पुनर्नेवा, ' 
गुलसकरी गनियारी,गघाली,और पाटला-इनकी जड़ें पॉच-पाँच तोले लो.। फिर इनको s 





सातवां भाग १८५ 


जौकुट करके १ मन २४ सेर पानी में डालकर काढ़ा. प॒काओ । जब १६ सेर पानी 
रह जाय, उतार कर काढ़ा छान लो ओर अलग रख दो. bE 

शतावर १ सेर कूट लो और १६ सेर पानी में, डालकर. पकाओ । जव 
४ सेर पानी रह जाय, खूब मलकर रस. निकाल लो । < 5४ Shs 9 

गाय का दूध ४ सेर और काले.तिल का तेल ४ सेर-इनको भी अलग रख दा। 

रास्ना, असगन्ध, सौंफ, देवदारु, कूट, सरिवन, पिठत्रन, मुगवन, अगर, नाग- 
केशर, सेंधानोन,, जटामासी, हल्दी, दारुहल्दी, शेलज, लाज चन्दन, कड़वा कूट, 
इलायची, मंजीठ, मुलेठी, तगर, मोया, तेजपात, भाँगरां, जीवक, ऋषभक, काकोली, 
क्षी र-काकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, सुगन्धवाला, बंच, ढाक, की जड़, गठीना, 
सफेद पुननंवा और चोर काँचली--इनमें से हरेक को एक-एक तोले लेकर, पानी के 
साथ मिला कर पीसकर, . लुगदी बना लो । 

. अब कढ़ाही में तेल २ सेर, काढ़ा १६ सेर, 'शतावर का रस ४ सेर, गाय का 
दूध ४ सेर और लुगदी--इन सबको मिलाकर तेलको पका लो D शेप में, तेल में 
सुगर्धि करने को, कपूर, केसर ओर कस्तूरी छह-छह माशे घोट-पीसकर मिला atl 

` तेल के शीतल होने पर, उमे नितार-छानकर बोतलों में भर दो । 
महानारायण तेल... 
शतावर, सरिवन, पिठत्रन, कचूर, बरियारा, अरण्डी की जड़, कंटकारी, क टक- 
रेजा की जड़, गुलप्तकरी और झाँटों की जड़-हरेक.पांच-पाँच तोते लेफर कूट लो और 
आउ सेर पानी में डालकर काढ़ा बनाओ। जत्र २ सेर पानी रह जाय, मलकर छात लो। 
फिर १ सेर शतावर लेकर कुवत लो और बारह सेर पारी में औटाओ । जब 


३ सेर पानी रह जाय, मलकर रस निकाल लो । गाय या बकरी का दूध भी एक सेर 
लाकर रख लो । i 


फिर gaian, बच, देवदार, सौंक, लाल चन्दन, अगर, शैलज, ..तगरपादुका, ` 
कड़वा कूट, इलायची, सरिजन, बरियारा, असगन्ध, सैंधानोन और -रास्ता-इनको 
छह-छह मागे लेकर, Ra पर पानी के साय महीन पीस लो । यही कटक या लुगदी है। 
अत्र २ सेर दवाओं का काडा, ३ सेर शतावर का रस, १ सेर दूध, आध सेर 
तिली का तेत और लु री --इत पत्रको कडाही में डालकर मन्दारिंन से पकाओ । जब 
तेल-मात्र रह जाय, INTEL छार नो । यही महानारायग तेल कन तिथे 'कृत्रिराज 
बनाते हैं । इसके लगाने, मजने, पीने, पिचकारी लगाने और नाव लेने से सपस्त 
वातरोग नष्ट हो जाते हैं । | HA 
Tun दूसरा महानारायण तल ros 
. Weit असगन्ध, कटाई, गोबरू, सोनांपाठा, खिरंटी, TT कटेरी, पुन- 
नैवा, कंघी, अरणी, प्रसारिगी और पाउल की जड़ -इन. तेरहों .दवाओं को एक-एक 
| fao च० भाग ७ qni २४ 
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सेर लेकर जौकुट कर लो और २ मत २२॥ सेर पानी में डालकर औटाओ । जव 
पकते-पकते चौथाई पानी २५॥। सेर पानी रह जाय, मल छानकर रख लो | 

काले तिलों का तेल ३ सेर १६ तोले, गाय मा बकरी का दूध ३ सेर १६ 
तोले और शतावर का रस ३ सेर १६ तोले तैयार रखो । 7 SW 

रास्ना, असगन्ध, देवदारु, कड़वा कूड, शालपर्णी, पृश्नपर्णी, मुंग्दपर्णी, अगर . 
नागकेशर, सँधानोन, -बालछड,, हल्दी, दारुहल्दी, भुरिछरीला, चन्दन, पोहरकरमूल, 
इलायची, मुलेठी, तगर, नागरमोथा, भाँग्ररा, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, 
वृद्धि, काकोली; क्षीर काकोली, सुगन्धवाला, वच, कचूर, सफेद पुनर्नवा, थुनेर और 
चोरक- इन ३७ दवाओं को आठ-आठ तोले लेकर, पीस-कूटकर, सिल पर, पानी के 
साथ पीसकर लुगदी बना लो। ` - t$ | 

जब बेलगिरि आदि के काढ़े, तेल, शतावर का रस और लुगदी-कढ़ाही | 
में डाल Weurf से तेल पका SIT.) जब तेल-मात्र रह जाय,उतारकर छान लो । यही 
महानारायण तेल है । कितने ही वैद्य सुगन्धि के लिए और कितने . ही पसीना ओर 
S दुर करने को इस तैल में, तैयार होने पर, कपुर, केसर और कस्तुरी मिला 

| 


इस तेल से समस्त वातरोग नष्ट हो जाते हैं । इस तेल की बंगसेन में बहुत 
तारीफ लिखी है। | "T | 
 मभहामाषादितेत `| 
| उड़द १२८ तोले, दशमूल २०० तोले और बकरे का माँस १२० तोले-- इन 
तीनों को कुचलकर १०२४ तोले पानी में पकाओ । जब चौथाई यानी २५६ तोले 
पानी रह जाय, उतार लो । | 
135 तोले काले तिल का तेल और तेल से चौगुना--५१२ तोले गाय का 
दूध taan a | ois | T | 
काकोली, क्षीर-काकोली, मेदा, महामेदा, जीव क, ऋषभक, suf, वृद्धि, 
जीवन्ती, मंजीठ, चव्य, च ता, कायफल, सोंठ, कालीमिच्च, पीपर, पीपरामूल, रास्ता, 
आमले, गोखरू; कोंच के बीज, अरण्डी की जड़, साफ, dar नोन, संचर नोन, विड्नोन 
देवदारु, गिलोय, कड़वा कट, असगन्ध, बच और कचूर-- इनमें से हरेक दवा को एकः 
एक तोले लेकर, सिल पर पीसकर लुगदी बना लो ।. Ar 
भब ed में आग जलाकर उसपर कड़ाही रखो । कड़ाही में २५६ तोले उड़द 
आदि का काढ़ा, १२८ तोले तेल, ५१२ तोले दूध और ऊपर की लुगंदी--सबक़ो डाल 
कर मन्दार्ति से पक्राओ। जब तेल-मात्त रह जाय, उतारकर छान लो और बोतलों 
में रख दो । यही मंहामाषादि तैल है। | 
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इस तेल को पीने से, नास लेने, गुदा .में पिचकारी देने और कान आदि में 
भरने से समस्त वात-रोग नष्ट हो जाते हैं । यह तेल पक्षाघात, एकांगवात,अर्द्धाज़वात 
हनुग्रह, कान का ददं, मस्तक का ददं, त्रिदोपजन्य तिमिर, हाथ की जड़ता, पाँव की 
जड़ता, सिर, गर्दन और कार्गो की मन्दता, लेगडा पन, गृध्रसी और अपबाहुक रोग को 
निश्चय ही नष्ट करता है । परीक्षित है। | | 
दूसरा महामाषादि तैल em 
उड़द, जौ, अलसी, कटेरी, कौंच के बीज, कटसरैया, गोखरू और अरलु--- 
आठों इत्राओं को २८-२८ तोले लेकर जौकुट कर लो और चौगुने यानी ८१६ तोले 


पानी में पकाओ । जब चौयाई यानी २०४ तोले पानी रहं जाय, उतारकर छान लो 
औररखदो। - 


बिनोले, बेर की गुठली, सन के बीज और कुलथी-इन चारों को छप्पन-छप्पन 
तोले लेकर, चौगुने यानी 5६६ तोले पानी में पकाओ । जब चोथाई यानी २२४ तोले 
पानी रह जाय, उतारकर छान लो और रख apa 

६४ तोले बकरे का माँस लेकर २५६ तोले पानी में पकाओ । जब चौथाई 
यानी ६४ तोले पानी रह जाय, उतारकर छान लो और रख दो । 

गिलोय, कड़वा कूट, सँधानोन, रास्ता, gadar अरण्ड की जड़, पीपर, सौंफ, 
खिरेटी, प्रसारिणी, बालछड़ और कुटकी इनमें से. हरेक को एक-एक तोले लेकर, 
सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। | | 

अब ६४ तोले काली तिली कां तेल कढाही में डालकर चूल्हे परं चढ़ाओ। उस 
तेल में पहले उड़द वगैरह का २०४ तोले काढ़ा मिला दो और मन्दी-मन्दी आग से 
पकाओ । जब यह काढ़ा पक जाय, उसमें बिनौले वर्ग रह का २२४ तोले काढ़ा डालकर 
TARN । जब यह भी पच जाय, तब उसमें बकरे कां मांस का ६४ तोले काढ़ा भी डाल 
दो और पचाओ । जब यह काढ़ा की पच जाय, उसमें दवाओं की लूथदी थोडी-थोडी 
डालकर पचाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर तेल को छान लो। यही दूसरा 
महामाषादि तेल है। | FARR 73.0 | 

इस तेल से आश्नेपक, पक्षाघात, उसस्तम्भ, , अपवाहक . हाथ काँपना, सिर 

काँपना, समस्त विश्वाची; अदित या लकवा तथा वातरोग नष्ट हो जाते हैं। 


नोट--इसी तैन को शारङ्खंधर आचार्य ने मायादि तेल लिखा है। उनका भी 
कहता है कि ge ग्रीनास्तम्म आदि वातरोग नष्ट हो जाते हैं । इस तेल को हमने 
'अनेक बार परीक्षा की है । : : : 

प्रसारिणी तैल 


मूल, पत्ते और शाबाओं समेत प्रसारिणी का पंचांग ४०० तोले लेकर१०२४ 
तोले पानी में पकाओ | जज चौथाई यानी २५६ तोले पाती रह जाय, मल छानकर 
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काढ़े को रख लो । फिर २१६ तोले काले तिल का तेल, २५६ तोले दही, २५६ तोले 
काँजी और १०२४ तोले गाय का दूध तैयार-रखो । 
"ds मुलहठी, पीपरामूल, चीते की छाल,. सधानोन, बच, प्रसारिणी, देवदारु, 
रास्ता, गजपीपर, भिलावे की जड़, सौंफ और. जटामासी--इन. वारह दवाओं को 
समान-समान दो-दो तोले आठ-आठ माशे ले लो, यानी कुल वजन ३२ तोले लो। 
फिर इनको सिल पर पानी के साथ पीसकर कर्क या लुगदी वनां लो । 
` अव कड़ाही में तेल, लुगदी और प्रसारिणी: का -काढ़ा डालकर, मन्दाग्नि से 
प॒काओ । जब प्रसारिणी का काढ़ा ज़लने पर आये, उसमें थोड़ा-सा दही डालकर 
पचा दो ओर फिर काँजी और दूध पचा दो । जब काढ़ा, दही, काँजी और दूध जल 
जायें, तेल'माँत्र रह जाय, उतारकर छान लो । यही argu का प्रसारिणी तेल है | 
इस तैल की मालिश से वात-कफ के रोग कुवड़ा करने वाली वात, पांगला 
करने वाली वात, गृध्रसी वात, अदित वात, लकंवा, हनुग्रह--ठोड़ी जकड़ना, पीठ, 
. कमर, सिर और गर्दन की जकड़न, कमर की जकड़न ur विषम वात--ये सब 
निश्चय ही आराम हो जाता है | bá | | | 
नोट--हमने um और प्रसारिणी तेल आगे हनुग्रहं-चिकित्सा में 'झावप्रकाश' 
के मत से भी लिखा है। उसके और इसके बनाने में थोड़ा फक Ec 
ER बला. Uem २, 

.. खिरँटी की जड़, दशमूल (दसों दवायें मिलाकर), कुल थी, बेर की गरी ओर 
जो--इच पांचों में से प्रत्येक अलग-अलग. ८-८ सेर लेकर जोकुट कर, लोहे और अलग- 
अलग ही ३२-३२ UY पानी में औटाओ | जब.८-८ सेर. पानी. रह जाय, मज्ञ-छान 
कर पाँचों .दवाओं . का काढ़ा अलग-अलग रख दो i | 

- काले तिल का तेल एक सेर और गाय का दूध आठ सेर रख लो । 


^ काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋषद्धि, शतावर; 
देवदारु, Helle, कड़वा कूट, पत्थर का फूल, तगर, ENT सेधानोन, बच, yadan eT- 
मासी, सफेद dus काला सारिवां, पल ज, सौंप, #सगन्ध और छोटी इलायची 
इन २४ दवाओं को दसं-दस माशे लेकर, पॉनी के साथ सिल यर पीसकर, लुगदी या 

mem. बना लो। TET PII | 
कढ़ाही में तेल, लुगदी और खिरेंटी का काढ़ा डालकर मन्दारिंन से. तेल 
पकाओ इसके वाद एक-एक करके सब काढ़े और दूध पर्चा दो । जब तेलं-मात्र रह 

जाय, उतारकर छान लो। यही बला तेल है। यह नुसखा भी शाङ्खंधर का है । 
gg तेल गर्भ चांहने.वाली Rs, धातुक्षीण वाले पुरषों, राह चलने से am हुए 


मनुष्यों और प्रसूता स्त्रियों के लिये अमृत है । पर शास्त में लिखा है-बलतेलूमिति ध्या 
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सर्वेवातामयापहम्‌ अर्थात्‌ बला तेल समस्त वात-रोगों को नष्ट करता है और वास्तव 
में नष्ट करता भी है; इसीसे हमने यहाँ लिखा है । यह तेल राजा-महाराजाओं और 
अमीरों के घरों में रखने योग्य हैं। ' | BN 
6owo ce छै 57 „ˆ लशुनादि तेल Fr 
लहसन एक पाव, लाल मिर्च एक पाव और अफीम ५ तोले--इन di को 
जौकुट-सा करके: २ सेर काले तिल के तेल में मिला दो ! फिर इन. सवको किसी 
लोहे के लोटे: या बेन में भरकर ऊपर से ढकना बन्दः कर दो ओर सन्धियो पर 
कपड-मिट्टी कर दो । इसके बाद «e के नीचे गड्ढा खोदकर, उसमें gaada का 
रखकर, मिट्टी से दबा दो । उस चत्हे पर रोटियां होती रहें । प्रन्द्रह दिन बाद Su 
को चल्हे से निकाल लो और तेल को छानकर बोतल में भर दो । इस तेल.की लगातार 
मालिश करने से समस्त वात-रोग निश्चय ही नष्ट हो जाते हैँ। कई बार का 
परीक्षित है । TANT 5 É क फलको T5 
लहसन को पानी के साथ सिल पर पीसकर, उसमें सँधानोन और तिल 
का तेल मिलाकर खाने से समस्त वातरोग' और विषम उवर नष्ट हो: जाते है। 
ावप्रकाश' में लिखा है: T : 
म युक्त: कल्को रसोनस्य तिलतेलेन ` सिन्धुना । 
| चातंरोगान्हरेत्सर्वाच्‌ ज्वराश्च विषमानपि ॥ 
' ` अर्थं वही है जो ऊपर लिखा है । 'बंद्यजीट्न' में भी लिखा है -- 
न्यान मान्यानि किमौषधानि परन्तु कान्ते न रसोन कल्कात्‌ i 
तैलेन युक्तादपरः प्रयोगो _ महासमीरे विषमज्वरेधपि n 
हे कान्ते l और दवाएं क्या मानने योग्य नहीं हैं? लेकिन महान वातव्याधि 
और विषमज्वर में तेल-मिले QU लहसन के करक से बढ़कर और नुसेखा न हीं है। 
ge imus OZ UT दूसरा रसोनकल्क s ua ह pp p= np 
दूध, तेल, घी, मांस, भात अथवा साँठी चावलों का भात-इनेके साथ, सात 
दिन तक, लहसन का कल्क यानी तिल पर पिसा हुआ लहसन, क्रमश: हर दिन दो-दो 
तोलें बंदा-बढाकरं खाने से वात-सग्बस्धी रोग दिष्सज्वर; शूल, गोला, मभ्दारिर, 
तिल्ली का रोग, हाथ का दर्द, पस लियौं की पीडा, सिर की पीडा और वीर्यं के समस्त 
दोष दूर हो जाते हैं। PEP ca 
: ` quim, तेल; घी या मास प्रभति में से किसी एंक के सांथ लहसन का 
कल्क खाना चाहिये। . 7 fete फरर छ i ri m 
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रसोनाष्टक 
लेहसन की पक्री हुई गांठ को छीलकर साफ कर लो । फिर उस गाँठ को 
चीरकर उसके बीच के अंकुर निकाल दो । उसकी बदड नष्ट करने: के लिए, उन - 
कालियों को रात के समय दही में डुबो दो । wav हीः उन्हें पानी से घोकर सुखा लो । 
इस लहसन में बदबू न रहेगी. d | 
कालानोन, अजवायन, भुनी हींग, सैंधानोन, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपर 
और सफेद जीरा-इन आठों को समान-समान लेकर कूट पीस और छान लो। 
साफ भिगे gu लहसन को सिल पर पानी के साथ पीस लो । जितना पिसा 
हुआ लहसन हो, उसका पाँचवाँ भाग ऊपर का चूर्ण, उसमें भिला दो और. लहुसन 
का चौथा भाग तिल का तेल मिला दो। यह खाने योग्य रसोनाष्टक या लहसन 
तैयार हुआ । | : 
इस तयार किये gu लहसन में से एक तोला लेकर, रोगी सबेरे ही खाय और 
नित्य अरण्डी की जड़ का काढ़ा पिये ।.इसकी मात्रा, दोषों के विचार से, कमोवेश भी 
की जा सकती है । इस रसोनाष्टक का सेवन करने से सर्वाङ्गतात, एकांगवात, अदित- 
सकचा, अपतन्त्रक, अपस्मार-मुगी, उन्माद, उरुस्तम्भ, गृध्रसी, छाती, पीठ मौर कमर 
का ददे, पसलियों फा शुल, कूख का ददं और कृमी या कीड़े नष्ट हो जाते EA 
पथ्यऽरसोनाष्टक खाने वाले को शराब, माँस और खट्टे रस खाने-पीने चाहिये 
अपश्य-- मिहनत, धुप, क्रोध, बहुत पानी और मैथुन को त्याग देना चाहिये । 
निषध--अतिसार, प्रमेह, पाण्डुरोग, अरुचि, मूर्च्छा, बवासीर, रक्तपित्त, 
शोष, भयंकर, क्षयरोग और वमन वाले रोगी और गर्भवती स्त्रियाँ agaa को न 
खाये । उनको agaa खाने से हानि होगी । ut 
. सावधाती--रसोनाष्टक सेवन कर pex के बाद, विरेचन या जूलाब लेना 
चाहिये । अगर कोई जुलाब न लेगा; तो उके कोढ़ या पाण्डु आदि रोग हो जायेंगे। 
| नोट--बालक इसे que नहीं करते, पर उन्हें भी रसोनाष्टक उनकी माँ, के 
ष में मिलाकर देने से, उनके-सारे वातरोग नष्ट हो जाते d 
ur ४7५५ १०७ योग 3 
लहसन को सिल पर महीन पीसकर और घी मिलाकर ,खाने.से समस्त वात- 
रोग होजातेहैँ। ` . . | De 
: ल शुनादि चूर्ण P 
चार GET लहसन को महीन पीसकर उसमें संघा नोन, संचर. नोन, सफेद 
जीरा, fagar और भुनी हींग चार-चार माशे मिलाकर खाने और, ऊपर . से अरण्डी 
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की जड़ का काढ़ा पीने से सर्वोङ्गवात, अदित वात-लकवा, कमर भौर ds का ad- 
ये सब वातरोग अवश्य नष्ट हो जाते हैं । इसकी मात्रा १ माशे की है । परीक्षित है। 
इन्द्रबीजादि चूर्ण | 
इन्द्रजी, चीता और सोंठ--इनको समान-समाव लेकर और पीस-छानकर चूर्ण 
जना लो । इस चूर्ण के खाने से वात-विकार नष्ट हो जाते हँ । परीक्षित हैं । 
रास्नावि, पोहकरमल, संहजना, वेलगिरी, चीता, संघातोन, गोखरू और छोटी 
यीपर--इनको समान-समान लेकर कट पीसकर छान लो। इस चर्ण की मात्रा १॥ 
माशे से ३ माशे तक है | इसको घी में मिलाकर खाने से वातरोग नष्ट हो जात्ते हैं । 
यरीक्षित है 1 " 
| रास्नादि क्वाथ | 
रास्ना, पुननेवा, सोंठ, गिलोय और .अरण्डी की जड़--इनको छह-छह भाशे 
लेकर और काढ़ा बनाकर पीने से सप्ट्धातुगत वात, आम-मिली चात और सारे शरीर 
की वात आराम हो जाती है। परीक्षित्त है। | 
महारास्नादि क्वाथ 
. रास्ना २ तोले, घमासा, खिरेंटी को जड़, अरण्डी को जड़, देवदार, कचूर, बचे, 
अइसे का पंचांग, सोंठ, हरड़ की छाल, wer, नागरमोथा; wis को जड़, गिलोय; 
विधारा. सौंफ, गोखरू, असगन्ध, अतीस, अमलत्ताश का भूदा, शतावर, छोटी पीपर 
पियावाँसा, पुराना धनियाँ, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी--इन पच्चीसों का एक-एक 
तोले लेकर जोकुट करके रख लो। इसकी बारह खुराक बना लो । हरेक खुराक को 
अठगुने जल में औटाओ । जब आठवां भाग पानी रह जाय, भलकर छान लो । यही 


महारास्नादि काढ़ा है। 
इस काढ़े में सोंठ का चर्ण अश्वा पीपर का चूर्ण अथवा यो (“राज गूगल अथवा 


अरण्डी का तेल मिलाकर पीने से शरीर का कांपना, कुबड़ापन, पक्षाघात, अपबाहुक 
गृध्रसी, भामवात, श्लीपद या हाथीपांव--फीलपांव, अपतानक वायु, अण्डवृद्धि-फोते 
का बढ़ना, अफारा, जाँघ की पीड़ा, Wie की पीड़ा, शुक्र दोष-वीयं-दोष, लिग-रोग, 
बन्ध्या योनि और गर्भाशय के रोग आदि आराम होते EOD यह महारास्तादि क्वाथ 
ब्रह्माजी ने गर्भं ठहराते के लिये बनाया था । सुपरीक्षित है। 
बात-गज-कैसरी अक. 

रास्ना २ सेर; अजबांयन १ सेर, धनियां १ पाव, नागरमोथा, अड्सा, देवद! र्‌, 

पिवाबाँसा, सौंफ, शतावर, बड़ा गोखरू, बादाम, काला जीरा, बहेडा, असंगंध, 
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अमज्ञताश का गूरा, छोटा गोबरू, बड़ी हरड़, सोंठ, विधारा, गिलोय, बच, कटेरी, 
अतीक, जवाप्ता, अरण्ड की जड़, चव्य, पीपर, सोंड और बिरंटी--इन सबमें से प्रत्येक 
१-१ छटांक लेकर, सबको अश्वकवरा करके दस सेर पानी में, मिट्टी की बड़ी हांड़ी 
या नाद में भिपो दो । २४ घण्टे भौगने के बाद, भभके से अकं खोंच लो । 
इसकी मात्रा १ से २॥। तोले तक gd बलवान ज्यादा भौ पी सकता है । इसके 
दिन में तीन बार पीने से बदत का ददे, gaa और समस्त वात रोग आनन-फानन में 
आराम हो जाते हैं। आमवात-गठिया, लकवा-अदित, पक्षाघात-फालिज, श्लीपद- 
हायीपाँव, वीयं-दोष रजोदोष, आदि पर रामवाण है 0 गठिया. वर्ग रह, रोग तो ३-४ 
दिन में ही आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 
विषगर्भ तेल | 
काले तिल का तेल ४ सेर, HT का जल ४ सेर, कनेर का स्वरस ४ सेर, 
धतूरे का रस ४ सेर, संभालू का रस ४ सेर, आक का रस ४ सेर और जटामासी का 
रस ४ सेर-इन सवको मिलाकर मन्दी-मन्दी आग से औटाओ। जब रस जंलकर तेल- 
मात्र रह जाय, उप्तमें धतुरा, कड़वा कूट, GA प्रियंगु, बच्छनाभ-विष, स्त्रणंशीरी, पीले 
दूध की कटेरी, रास्ता, सफेद कनेर की जड़, मालकाँगनी, काली मिच, गूगल, मँजीठ, 
जटामासी, बच, चीता, सरसों, देवदारु, दारहल्दी, अरण्ड की जड़ और त्विफला-इन 
उन्तीस दवाओं को बराबर-बराबर चार-चार तोले लेकर . महीन -पीसकर.-डाल दो । 
यही प्रसिद्ध विषगर्भ तेल है। विद्यरल में लिखा है--विषगर्भमेतत तैलं समस्त 
पवनाय नाशन'स्यातू अर्थात्‌ यह विषगमं तेल सारे वातरोगों को नष्ट कर देता. है । 
| वातादि तेल | 5 
_ वकायन, आक, संभालु, धतूरा, अरण्ड, WES, भांगरा और कनेर--इन भाठों 
के पत्तों का आध-आध पाव रस निकाल लो। फिर पाव भर तिल के तेल और इन 
पत्तों के रप्त को मिलाकर, आग पर चढ़ा दो और औटाओ । जब तेल मात्र रह जाय, 
उतारकर छान लो । इसकी मालिश से समस्त वात रोग नष्ट हो जाते हूँ । सुपरीक्षितहै। 
| Em सेंधवादितेल 0 ` 
संधानोन ८ तोले, सोंठ २० तोले, चीते की छाल ८ तोले, पीपरामुल ८ तोले, 
भिलावों की मींगी ५० तोले और अरनाल कांजी ११६ तोले तथा अरण्डी का तेल, 
३२० NA । कूटने की दवाओं को कूटकर सबको मिलाकर enfer से' पकाओ । 
जव कांजी जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । यही सँधवादि तँल हैं। 
'भावप्रकाश में लिखा है, इस तेल की मालिश करने से गृध्रसी, उरुस्तम्भ, मुह की 
पीड़ा और समस्त वातरोग नष्ट हो जाते हैं । यद्यपि भावप्रकाश में यह तैल उरुस्तम्भ 
रोग में लिखा है, पर यह आराम करता है समस्त वात-रोगों को, :इसीसे: gud इसे I 
यहाँ लिखा है । परीक्षित है । "E E PREND E 
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नोट--रसराज-महाणंव' के लेखक महाशय लिखते हैं, जो रोग नारायण तेल 
मे आराम नहीं होते, वे इस तेल से आराम होते हैं, पर उनके quu के तोल में फर्क 
हैं । वे लिखते हैं--संधानोन 5 तोले, सोंठ ५ तोले, पीपरामूल २ तोले, चीता २ तोले, 
भिलावे की मींगी ४०० तोले; कांजी २५६ तोले और तेल ६४ तोले। भगवान जाने 
लिखने की भूल है या उन्होंने इसी तरह परीक्षा की है । हमने तो भावप्रकाश के तोल 
स ही काम किया g I 


हिमसागर तेल 


काले तिलों का तेल, शतावर का रस, विदारीकन्द का रस, आमलों का रस, 
सेमर की जड का रस, बड़े गोखरू का रस, नारियल का पानी और केले के पेड़ का 
रस-हरेक ४-४ सेर और गायका दूध १६ सेर-इन नौ चीजों को पहले तैयार कर लो । 
कल्क के लिये लाल चन्दन, सफेद चन्दन, तगर, कड़वा कट, मंजीठ, अगर, 
जटामासी, छरीला, मुलेठी, देवदारु, नख, बड़ी हरड़, वरियारा, लोध, मोथा, दाल- 
चीची, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर, लौंग, जावित्री, कचूर, पोई का फल और 
हल्दी--इन सबको दो-दो तोले लेकर, पानी के साथ सिल पर महीन पीस लो। यही 
कल्क-या लुगदो है । 
कढ़ाही में तेल और कल्क या लूगदी को डालकर. आग प्रर चढ़ा दो । आग 
न्दी रखो । ऊपर से थोड़ा-योड़ा शतावर का रस डालते रहो । जब शतावर का 
रस बीत जाय, विदारीकन्द का रस डालो । इसी तरह आमले का रस और दूध को 
' .पचा दो । जब सब रस और दूध जल जाप और तेल-मात्र-रह जाय ,उतारकर छान 
लो । यही हिमसागर तेल है । 
इस तेल की मालिश से उष्णवात या गरम वादी के समस्त रोग, हाथ-पर 
के तज़वे जलना, शरीर से चिनगारियाँ-सी उठना, शरीर का सूखा, लकवा ओर 
गठिया आदि वातरोग नष्ट होते हैं। अनेक बार का परीक्षित है। इससे वॉत-रोग 
तो नष्ट होते ही हैं, पर उष्णबात पर यह खूब ही काम देता है। हमने जिस तरह 
आजमाया है, उसी तरह लिख दिया है। परीक्षित है। .. 
^. नोट--और dut की और हमारी कल्क की दवाओं में कुछ फक है। अन्य 
वैद्य लाज चन्दन तगर, कट, मंजीठ, सरल-काष्ट, जटामासी, मुरामांसी," छारछरीला, 
मुनेठी, देवदारु, नखी, बड़ी हरइ, खटासी, पिडिशाक,  कुन्दुरखोटी, नालुका, शतावर, 
ma, मोया, दालत्रीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर, लौंग, जावित्री, साफ 
कचूर, सफेद चन्दन, गठोना (गठिवन) और कचूर कल्क के लिये: लेते हैं । 
पृष्पराज प्रसारिणी तेल 
४००. तोले गन्ध प्रसारिणी को ६४ सेर जल में औटाओ । जब १६ सेर पानी 
रह जाय, मलकर छान लो । तिल का तेल ४ सेर, गाय का दुध १६ सेर, पदमाख का 
रस ४ सेर और शतावर का रस ४ सेर तैयार रखो। सौंफ, देवदारु, रास्ता, गजपीपर, 
चि० «o भाग ७ फारम २५ 





qu  चिकित्सा-चन्द्रोदय 
गन्ध-प्रसारिणी की जड, जटामासी. और भिलावे की जड़-इन सातो को आठ-आठ तोले 
लेकर, सिल पर पानी के साथ.पीस लो । काढ़े, तेल, दूध, रस और लुगदी को एक में 
मिलाकर, भन्दाग्नि से औटाओ । जब तेल Fa रह जाय, उतारकर छान लो । इस 
. तेल से वात रोग नष्ट हो जाते हैं । | 
i | qud छागलाद्य घृत 

खुर और सींग आदि से रहित, बिना ब्याही बकरी का मांस, दशमूल (दसों 

दवायें साथ मिलाकर) बरियारे की जड़ और असगन्ध-- इन चारों में से प्रत्येक 


को सवा-सवा सेर लेकर, अलग-अलग, १६-१६ M पानी में औटाओ और जब ४-४ 
सेर पानी रह जाय, उतार कर छान लो और काढ़ों को एक ही बतंन-में रखते जाओ। 


फिर शतावर १ सेर लेकर, १६ सेर पानी में औटाओ । जब चार सेर पानी रह जाय 
मल-छानकर उसी पहले aiT डाल दो। गाय का दूध चार सेर भी लेकर उसी 
वर्तन में डाल ua ! : 
कल्क-जीवन्ती,. मुलेठी, मुनवका, काकोली, क्षीर काकोली, नील कमल; मोशा, 
लाल चन्दन, रास्ना, मुगवन, मसवन, श्यामलता, अनन्त मूल, मेदा, महा मेदा, ऋषभक 
जीवक, मीठा कूट, sx, दारुहल्दी, ्रियंगू. त्रिफला. तगर, तालीसपत्न, पद्माख, 
छोटी इलायची, तेजपात, शतावर, नागकेशर, जातीपृष्प, धनियाँ, मँजीठ, अनार, 
देवदार, संभालू के वीज, एलुआ, बायविङंग और सफेद जीरा- इन सबको एक-एक 
तोले लेकर कूट पीस लो । फिर सिल पर रखकर पानी के साथ पीस लो और कल्क 
या लुगदी बना लो । | RE y 
लईटार = एक dU में पड़े हुए काढ़े, qu, लुगदी और चार सेर घी को तांबे की 
कलईदार कढ़ाही में डालंकर औटाओ । जब रसादिक जलकर घी-मात्र रह जाय,उतार 
* छान लो ओर शीतल होने पर उसमें आधा सेर मिश्री पीसकर मिला दो । 
नोट--अगर कहीं जीवक, ऋषभक आदि न मिलें, तो कल्क की दवाएं इस 
तरह लेना--जीवभ्ती; agan दाख; दृधी, कमल, नागरमोथा, लालचन्दन, रास्ना, 
सरिवन, पिठवन, वरियारा, अनन्तमूल, शतावर, असग नध, विदारीकन्द, कच्र; हल्दी 
दारुहल्दी,प्रियंगृ, त्रिफला, तगर; तालीसपत्र,पद्चाख, छोटी इलायची, तेजपात,नागवे शर 
' चमेली के फूल,६ नि, मजीठ,अनार, देवदारु, एलुआ, रेणुका; बायविडंग, रुपेद जीरा 
और केसर। इस कल्क से हमने omaa घृत अधिक बार बनाया है और खूब 
चमत्कार देखा है। परीक्षित है। Dd 
_ रेवन-विधि-इस घी की मात्रा ६ माशे से २॥ तोले तक है। इसके सेवन करने 
सै समस्त वातरोग, -अदित बात लकवा, कान का ददं, बहरापन, गू गापन, मिनमिना" 


पन, जड़ता, गदगदवा।त, पागलपन, खंजवात, कुबड़ापन, गृध्रसी वात; .अपतानक और F 
भपतन्त्रक रोग आराम होते हैं । बहुत क्या; इस घी से वे रोगी भी आराम हो गये; | 
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जिन्हें वैद्यो ने असाध्य कहकर त्याग दिया था । इससे सब तरह के कोढ,समस्त प्रमेह 
सब उदर-रोग, औरतों के सारे रोग, वातरक, TAAA, बांझपन और यक्ष्मा आराम 
हो गये । अनुपान विशेष के साथ, यह -पित्त' के समस्त रोग और कफ के समस्त रोगों 
को भी नष्ट करता है । . .. ppc 
दूसरा छागलाद्य घृत PU 
बकरी का माँस २ सेर और दशमूल२ सेर लेकर, ३२-३२ सेर जल में अलग 
अलग औटाओ । जब ८-८ सेर पानी रह जाय, छान लो । फिर. शतावर १ सेर लेकर 
१६ सेर जल में पकाओ । जब V सेर पानी रह जाय, छान लो । दूध ४ सेर और घी 
४ सेर रब लो । जीवनीय दशक और मुलेठी ६ सेर लेकर .सिल पर पानी के साथ 
पीस लो । यही कल्क है । अब घी, कल्क और काढ़ों को मिलाकर घी पका लो। जब 
घी मात्र रह जाय, छान लो । यह नुसखा वंगसेन का | इसका सेवन करने से भी 
समस्त वातरोग नष्ट हो जाते हैं।. | 
es 'अश्वगन्धाद्य घृत 
आध सेर असगन्ध को सिल पर पानी के साथ पीस लो । यह कल्क हैं। दो 
सेर अतगन्ध-को ३२ पैर पाती में पफाओ:। जब आठ सेर काढ़ा रह जाय, छान लो । 
अब दो सेर Wd, आठ सेर दूध, आठ सेर काढ़े ओर कल्क को मिलाकर घी पका लो | 
जब घी मात्र रह जाय, उतार कर छान लो । इस अश्वगन्धादि घुत का सेवन करने से 
वातरोग नष्ट होते, वीयं बढ़ता ओर माँस भी बढ़ता है। ' 
| कल्याण लेह 
हेल्दी, बच, .मीठा ge, पीपर, सोंठ, सफेद जीरा, अजमोद और मुलेठी-- 
इनको पंमान- समान लेकर कूट-पीव-छात लो। इप चूर्गे को घी मिलाकर चाटने से 
वातरोग नष्ट हो जाते हैं। इसकी मात्रा ६ माशे की है । | 
लः रसराज रस EU 
रसपिन्दूर ४ नोते, अम्रक-भटम १ तोज्ञा और सोतों भए ६ माशे-इन तीनों 
को मिलाकर गत्रारपडि के रप्त में ३ घण्टे तर ata करो । फिर इशी में लोहा भस्म, 
वंगभस्म, चाँदी की em, spem का पित -छना चूर्ण, लोंग का SD, SUPR का 
wi और ज्ञी र-काफ़ो री --रत्येक ३-३ माशे मिला दो फिर काक्रमाची का रप दे- | 
देकर ६ घण्टे qw त्रोरो । घुट जाते पर दो-रो रती की गोलियाँ बना लो। इन 
गोलियों को दुध या तीरी के श ird साथ बाते से बाउनरोग नष्ट हो जाते हैं । 
: चिन्तामणि रस . 
रससिन्दूर १ तोला, अम्नक-भस्म १ तोला,-लोह-भस्म ६ माशे और सोना- 
भस्म ६ माशे-इनको घीग्वार के रस में ६ घण्टे तक खरल करके,रती-रत्ती भर की 
गोलियाँ बता लो। इस रस के सेवन से वात रोग चष्ट होते ही हैं, उतके सिवाय 


| १३६ ॒ चिकित्सा-चन्द्रोदय 


प्रमेह, प्रदर और सूतिका आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अनुपान-अवस्था विचार 
कर, वात-नाशक देना चाहिये । 
| चतुर्मुख रस 


शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक, दोनों ६-६ माशे लेकर खरल में डालकर ३ घंण्टे 

तक घोटो। जब चमक न रहे, उसी में अभ्रक भस्म ६ माशे, सोने की भस्म १ माशा और 

लोहभस्म ६ माशे मिलाकर धीग्वार के रस के साथ खूब घोटो । फिर गोला-सा बना 

कर उसपर अरण्डी के पत्ते लपेटकर, डोरों से कस दो और धान के ढेर में दबा | 

` तीन दिन तक रहने के बाद निकाल लो और काम में लाओ! इसकी मात्रा २ रत्ती 

बाते है अनुपान, शहद और त्तिफले का ' भिगोया पानी । इससे वातरोग नष्ट हो 
जाते हैं। - | | 


TP योगेन्द्र रस. 
रससिन्द्रर ६ माशे, सोना भस्म) लोहाभस्म, वंगभस्म, अभ्रकभस्म और अबीध 
मोती--हरेक ३-३ माशे । इनको मिलाकर, घीग्वारं के रस में खरल करो । फिर एक 
गोला-सा बनाकर, ऊपर से अरण्डी के पत्ते लपेट दो और डोरे लपेट दो 1 इसे ३ दिन 


तक धान के देर में दवा रखो। चौथे दिन निकाल लो। मात्रा २ रत्ती। अनुपान 
तिफला का पानी और मिश्ी। इससे वातरोग नष्ट हो जाते हैं । | 


: वात गजांकुश qdpo ....- | 
जुद्ध गन्धक, शुद्ध कुचला, भुना सुहागा, भुनी हींग, हरड के छिलके, बहेडे के 
छिलके, गुठली निकाले हए आमले, कालानोन; सैधानोंन, सोंठ, पीपरामूल, चीते की 
छाल ओर पुराना गुड़-- इन तेरह चीजों को एक- एक तोला लेकर खूब महीन पीसो । 
फिर खरल में डालकर, 'ऊपर से तीनू का रस दे-देकर घोटो। घुट जाने पर डेढ़-डेढ 





माशे की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लो। यही वात गजांकुश बटी है। इन _ 


गोलियों का सेवन करने से समस्त वातरोगः-नष्टःहो जाते हैं । इनका सेवन करने से 
दस्त खुलासा ताव m और नसों में बल आता है । सवेरे ही नित्य एक गोली 


खानी चाहिये। पर 
UT  अश्वगन्धादि मोदक ` i 
असगन्ध, पीपल, सोंठ, .वायबिडंग, अकरकरां, अजे HIT, काला जीरा, पीप- 
` राभूल, चव्य और चीता-- इनको बराबर-बराबर ले कर महीन पीस-छान लो। फिर 
इस चण से दना पुराना गुड़ लेकर -इसमें मिला दो. और डेढ़-डेढ़ तोले के लड्डू बना 
लो । इसमें से एक-एक लड्डु सवेरे ही खाने. से वातरोग नष्ट होते हँ । 
5 ; Fo, T बत्सेनाभादि aene गुटिका zB qme o pv पर 
शुद्ध सीगिया विष १ तोला, भुना सुहांगा ३ तोले, काली मिच ४ होह और सोठ 


V तोले-इन'स बको ela पीस-छानकर खरल में 'डालो और uu का रस डाल-हाल | 


—  — — — M a —— - - uu 
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She होती है । परीक्षित है । 


सातवाँ भाग | १९७ 


कर घोटों। घुट जाने पर, एक-एक रत्ती कौ गोलियों बनाकर छाया में सुखा लो 1 


शाम-सवेरे एक-एक गोली खाने से अनेक तरह के चात-कफ के रोग मिटते और भूख 


धत्त्र तेल 

काले धतूरे के पत्तों का रस १ सेर तैयार करो । सफेद चिरमिटी, बच्छनाभ 
विष और काले घतूरे के बीज--तीनों को मिलाकर कुल १ छटांक लो । प्रत्येक को 
चीस-बीस माशे लो । फिर सिल पर.पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो । लुगदी, 
घतुरे का रस और तिल का पावभर तेल--तीनों को कड़ाही मे रख, मन्दास्नि से तेल 
यकाओ । तेल भत्र रहनेःपर उत्तार छान लो । इस तेल के चुपड़ने या लगाने मात से 
समस्त वात-रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 
निर्गुण्डी चूणं - 


dun, भांगरा, ger भांग और सोंठ-इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान : 


MT और चूर्ण के बराबर मिश्री पीसकर मिला दो । इसकी मात्रा २ माशे से ४ माशे 


तक है। इस चूर्ण को पानी के साथ फांकने से बातरोग नष्ट हो जाते हैं। 
| : लघुमृगाँक prts | 
` तुलसी के स्वरस में घी और काली मिचं मिलाने से लघुमूगाँक बनता है। 
wg अनेक बलवान वात रोगों का इस तरह नाश करता है, जिस तरह भगवान अपने 
भक्तों के दुश्मनों को नष्ट करते हैं । | i 
| | वातगज केसरी बटो - 
एक मिट्टी की बडी हाँडी लो.। उसकी पेंदी में आध सेर घतूरे के फल रखो । 
धतूरे के फलों के अपर आध सेर सोंठ धरो। सोंठ के ऊपर आध सेर अजवायन रखो। 
अजवायन पर, फिर आध सेर घत्रे के फल रखो और हांड़ी में जितनी जगह खाली 
हो, उतनी में गले तक पानी भर दो। हाँडो का मुह ढकनी से बन्द कर दो । ` फिर 
हांड़ी को. चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आग से, ६ घण्टे तक पकाओ । ६ घण्टे आग 
लग चकने पर, हांड़ी में से केवल सोंठ को निकाल लो। बाकी चीजों को फेक दो । 
सोंठ को छायां में सुखा कर पीस-छान लो । फिर उस चूण को खरल में. डाल कर 
ऊपर से सहँजने का रेस दे-देकर घोटी और रत्ती-रत्ती भर की गोलियां बना लो । इन 
गोलियों को छाया में सुबखालो। | 
„इनमें से एक गोली. रोज सवेरे; खाते से.-ससस्त वातरोग-इस तरह भागते हैं, 
जिस तरह! सूरज के उदय होने से अन्धकार भागता है। अनमोल .दवा है । इसके 
चमत्कार परः हमें अनेक बार qur होना-पडा । हर गृहस्थ और वंद्य को यह अपने 
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पास रखती चाहियि। समय पर यह तेजन-पे-तेज अंग्रेजी दवाओं से बढ़ जाती है और 
ad wg कि दस्त साफ होता है । खूब परीक्षित है । 
वातरोगान्तक चूर्ण 
साठ, कालीमिर्च, छोटी पीपरे, कालानोन और सफेद जीरा एक-एक तोला 
लकर पीस-छान लो । इस चूर्ण की मात्रा २ से ६ माशे तक है । सवेरे शाम एक-एक 
मात्रा खाकर गरम जल पीने से सब तरह के वातरोग आराम gb जाते हैं। परीक्षित है। 
षड्धरण योग 
चीता, इन्द्रजी, पाढ, कुटकी, अतीप्त और हरड़--इनकों तीन-तीन माशे लेकर 
पीस छान लो। इसमें मे ३ माशे चूर्ण नित्य सवेरे ही, गरम पानी के साथ, ६ दिन 
खाने से समस्त वातरोग नष्ट हो .जाते हैं। परीक्षित है । | 
न।ट--आमाशयगत वायु-चिकित्सा में यह और इसकी दूसरी विधि लिखी है। 
` वातारि रस | 
शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्ध २ तोले, त्रिफला ३ तोले, चीते की जड़ ४ 
तोले ओर रेंडी के तेल में खरल किया हुआ शुद्ध गूगल ५ तोले इन सबको मिलाकर 


रंडी के तेल में खरल करो। फिर इसकी “तीन-तीन माशे की गोलियां बना लो। 
बलाबल अनुसार एक या दो या चार गोनी खिलाकर, ऊपर से सोंठ और अरण्डी की 


जड़ का काढ़ा पिलाओ। साथ ही अरण्डी का तेल पीठ पर मालिश करके सेक दोः। 
कदाचित दस्त हों, तो चिकना और गरम अन्न खिलाओ gak नियम-पर्वक खाने 
ओर मैथुन त्याग देने से एक महीने में सारे वःतरोग नष्ट हो जाते हैं । 


हरताल रस 


शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध सुहागा, wis, काली 
मिर्च ओर पीपर--इन सबको बराबर-वराबर ले लो । पहले पारे और गन्धक को 
_ खरल'करो। जब निश्चन्द्र कज्जली हो जाय, उसमें बाकी दवाएं मिला दो और 
अदरख का रस दे-देकर लगातार सात दिन तक घोटो। इसके बाद म ग-समात 
गोलियाँ बना-बवाकर छाया में सुखा लो | सवेरे ही एक-एक गोली नित्य खाने W सब 
तरह कें वातरोग, प्रसूत-रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणो और शीत-ज्वर नष्ट हो जाते हैं । 

वातनाशक तेल 

मदार, सफद कनेर, बच्छनाम, अड्सा, केशकी, भटकटँया करिहारी, लहसन, 
और जमालगोटा-इन सबकी एक-एक छटाँक जड़ लेकर कुचल लो और सवा सेर सरसों 
के तेल में पकाभो। जब दवाएँ जलकर तेलमात्न रह जाप, उतारकर छात लो और ; 
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शोशियों में भर दो 1 इस तेल के मलने से घात से होने वाले सभी ददे मिट जाते हैँ । 
जहाँ दर्द हो, वहाँ मला करो 1 रोज अधौटा gu पिया करो । पथ्य पदाथ सेवन करो। 
परीक्षित है । 
नोट--इस तेल के लगाने और इसपर कोई रसायन या उत्तम भस्म खाने से 
नामदे भी मदं हो जाता है । यह तेल खराब नसों को ठीक करके नामदे को भी मदं 
बना संफता है, पर लिंग की सुपारी या अग्र आग पर इसे न लगाना चाहिये d 
विषमुष्टि गुटिका - 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाभ विष, अजवायन, त्रिफला, सज्जीखार 
waren, duri, चीते की जड़, सफेद जीरा, कालानोन, चायविडग और feuer- 
थे सब एक-एक तोला लो और शृद्ध कुचले का चूर्ण इन सबके बराचर--१३ GET 
लो । इन सबको पीस-कूटकर खरल में डालो और नीबू का गस दे-देकर खूब घोटो 1 
चुट जाने पर, दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को, यथोचित अनुः 
पात के साथ सेवन करने से नाना प्रकार के वातरोग, sisar, सदार्नि और 


अजीणं मादि रोग नष्ट होते हैं। परीक्षित हे। 
` चातनाशक रस 


` रससिस्दूर, सोनाभस्म, हीराभस्म, ताबाँभस्म, लोहाभस्म, सोनासाखी भस्म, 
हरतालकी भस्म, शुद्ध सुरमा, शुद्ध नीलाथोथा और शुद्ध अफीम-$न दसो का छह 
छह माशे ले लो और सँधानोन, संचरनोन, बिड़नोन, खारीनोन तथा संमन्दर नोन 


पांचों नोन मिलाकर कुल ६ माशे ले लो | 
फिर पन्द्रहों चीजों को मिलाकर खरल में डाल और थूहर का दूध डाल-डाल 


कर १२ घण्टे तक खरल करो । फिर इसका गोला-स। बनाकर एक सराई सें रख दो 
और ऊपर से दूसरी सराई ढककर, कपड़-मिट्टी कर दो । जब सूख जाय, तब "HX 
यन्त्' में रखकर आग लगाओ । जब आग ठण्डी हो जाय दवा को निकाल लो। इसकी 
मात्रा 'शांग घर' में १ माशे की लिखो हैशपर »जकल के कमजोर आदमियों को १ 
रत्ती की मात्रा टीक होगी । बलवान के लिये ३-४ रत्ती काफी होगी। | 
अदरख के स्वरस में एक मात्रा मिलाकर रोगः को चटा दो और ऊपर सै 
तत्काल--दवा चटाते ही--पोहकरमूल के काढ़े में पीपर का चूर्ण मिलाकर पिला दो। 


_इस व्रातनाशक रस से वात-रोग नष्ट हो जाते EO इस रस के उत्तम होने में शक नहीं। 


| वातान्तर्क बटी 
. शुद्ध सिगरफ मफसृदाबादी, भुना सुहागा, सोंठ, सेंधानोन, ब।यबिडंग, हदी, 
काली मिचं, भुनी हींग, चीते की छाल और शुद्ध जमालगोटा- इन सबको बराबर- 
बराबर लेकर, कूट-पीसकर कपड़े में छान लो । फिर खरल में डालकर, पानी कें साथ 
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AA और एक-एक रत्ती की गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लो t सवेरे-शाम, एक- 

एक या दो-दो गोली ठण्डे पानी के साथ खाने से समस्त वात रोग और कफ-खाँसी 

' चष्ट हो जाते हुँ । परीक्षित है 7 E 
> oso `  वातारि dur | 

कुंचला २ तोले, अफीम ६ माशे, काले धतूरे के पत्तों का रस, लहसन का रस, 

चिरायते का रस; नीबू का रस, तमाखू के पत्तों का रस, दालचीनी, अजवायन और 

मेबी--हुरेक ४-४ तोलें। इन सबक एक कढाही में डाल दो । ऊपर से कड़वा तेल q 

सेर, मीठा तेल १ सेर और अरण्डी का:तेल आध सेर डाल दो फिर मन्दारिन से 

पकाओ । जत्र दवाएँ जल जायें, तेल को उतार कर छान लो। इस तेल को मलने से सढ 

तरह के वाउ रोग और सब. तरह के दर्द निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । 

oo रसोनपाक 


लहसन लाकर उसके छिलके दूर कर लो । जब कलियां रह जायें, उनको 
चौंसठ तोले तोल लो और रात के समय छाछ या माठे में भिगो दौ , सवेरे ही छाछ 
में से लहसन को निकालकर, लिल पर पीस लो। इस पिमे हुए लहसन को गाय के 
पाँच सेर दूध में मिलाकर पका लो । जब खोया-हो जाय, aii १६ तोले घी मिला 
दो और खूब भूनकर नीचे उतार .लो । | n m 

शतावर, रास्ता, अइसा, गिलोय, कचूर, सोंठ, देवदारु, अजमोद, चीता, सौंफ 
साँठी, हरड़, बहेड़ा, आमला, पीपर ओर बायबिडंग --इन १६ दवाओं को एक-एक 
तोला लेकर पीस छान लो भौर घी में भून लो । . | ELE 

` अब १६ GET शहद, घी में भूने हुए लहसन-मिले बोठे को तथा घी में भुनी 

हुई शतावर वगेरह दवाओं को एक में मिला दो और साफ वतन में रख दो.। यही 
रसोनंपाक है । | ug ! 

इमको बलाबल अनुसार खाने से भर्ढाङ्ग, WINE, आक्षेपक वात, , भग्तवात, 
कमर की वगत, उसस्तम्भ, qur, सर्वांग वात और गठिया आदि ८०. तरह के वात 
रोग नष्ट हो जाते हैं । हमने इसे गठिया और कमर के ददे पर आजमाया है । इसमें 
यह खूबी है कि इससे वातव्याधियाँ नष्ट होकर शरीर पुष्ट और बलवान हो जाता है। 
परीक्षित है। iapa 


| (005 एरण्ड पाक 
अरण्डी के बीज लाकर छिलके दूर : कर दो और ६४ तोले तोल लो । फिर 
उनको भठगुने यानी ६ सेर साढ़े छह छटाँक भैंस के दूध में डालकर पकाओ । जब 
खोया हो जाय, उतार कर बीजों को पीस लो और खोये में मिला दो । इस खोये को | | 
साढ़े छह छटाँक घी में भुन लो । जल लाल हो जाथ, उतार लो। २ d 





———————wá— 
= 





` आदि रोग नष्ट होते हैं । . 
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dis, कालीमिचं, छोटी पीषर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेस,र 
पीपरामूल, चीता, चव्य, सौंफ, कचूर, वेलगिरी, अजमोद, सफेद. जीरा, स्याह जीरा : 


.दारुहल्दी, हल्दी, असगन्ध, खिरेंटी, q e, देवदार, ककराली के बीज, अरणी, बाय- | 
` विडंग, पोहकरमूल, बड़ा गोखरू, मीठा कट, त्रिफला, विधारा, अरल और शतावरी- 


इन सबको एक-एक तोला लेकर पीस लो और कपड़े में छान लो फिर इस चूर्ण को 
थोड़े से घी में भुन लो । 
' अब एक सेर साढ़े दस छटाँक सफेद चीनी की चा शनी बनाओ.। उसी में उस 


खोये और घी में भुनी दवाओं को डालकर मिला दो और चंलाकर उतार लो । इसके 
. दो-दो तोले के weg वना लो । इन लडडुओं को बलाबल-अनुसार खाने से समस्त 


वातरोग, पेट फूलना, उरुस्तम्भ, आमवात, गोला, वास्तिवात. और पेट के रोग आदि. , 
नष्ट हो जाते है । इस पाक से उपयु क्त रोग इस तरह भागते हैं, जिस तरह सिंह से 


वन के पशु भागते हैं । इतना ही नहीं, इससे शरीर भी पुष्ट होता है.। - 


लहसन लाकर, उसके छिलके दूर कर दो. और तीन पाव तौल.लौ । फिर अढाई 


| सेर दूध में उसे पकाओ ।.जब खोया हो जाय, उतारकर तीन-छटांक घी में भून लो! 


ais, कालीमिच, छोटी -पीपर, दालचीनी; तेजपात, छोटी इलाय'ची,नागकेसर, 


“पीपरासुल, चव्य, चीता; “बाग्रविडंग, हल्दी, दारुहल्दी+ उत्तम विधारा, पोहकरमूल, 
. “अजमो5, लौंग, देवदारु, साँठी, शतावर कचर, बड़ा गोरू, नीम की छाल, रास्ता, 
सौंफ, -असगन्ध, और कोच के बीच--इन २७.दवाओं को एक-एक तोला लेकर, पीस- 

. कूटकर कपड़छन कर लो । फिर इस चूण को थोड़े घी में जरा देर भून लो । 


अबः डेढ़ सेर बूरे की चासनी बनाओ । उसमें घी में भुना हुआ लहसन और 


ऊपर की घी में भुनी दवाएं: मिला दो और चलाओ । जब लड्डू लायक चांशनी हो : 


जाय, उतार कर. आंधी-आधी छटाँक के weg बना लो। |. 
इन लड्डुओं के सवेरे-शाम खाने से सब तरह के. वातरोग, मुगी, शूल, गोला, 


` छाती फटनां, SAAN, तिल्ली बढ़ना, दस्त-कब्ज रहना, de फूलना, हिचकी, श्वास, 


खाँसी, फोते बढ़ना, अपतन्त्रक, धनुर्वात, अन्तरायाम, अपतानक, पक्षाघात, MATT- 
वात, शिराग्रह, विश्वाची, गृध्रसी, खल्लीवात, पंगुवात, -सन्धिवात मौर बहरापन 


मेथी 
मेथीदाने ३२ तोले और सोंठ ३२ तोले-इन दोनों को कूट-पीसंकर छान लो । 


_ फिर इस चूर्ण को सवा तीन सेर दूध में पकांओ | जब खोया हो जाय, उतार लो | 


Wis, कालीमिचे, छोटी पीपर, पीपेरामूल, चीता, अजवायन, धनियाँ, सफेद “ 


“जीरा, कलोजी, सौंठ, - जायफल, कचर, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर और नागर- 
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भोथा--इन १६ दवाओं को चार-चार तोले लेकर, पीस कूटकर "uS में छान लो 
झौर सात छटाँक घी में जरा भून लो । MUS 
| अब दो सेर qx की चाशनी करो । जब चाशनी होने लगे, उसमें मेथी आदि 
, - का खोया और घी में भुना हुआ दवाओं को चूणं डालकर मिलाओ । जब जमने | 
` लायक चाशनी हो जाय, उतार कर आधी-आधी छटाँक के लड्डू बना लो । - 
इस पांक के खाने से संव तरह के वातरोग थामवात+ विषमज्वर, पाण्ड्रोग' 
"wit, उन्माद, प्रमेह, रक्तपित्त, अम्लपित्त,.सिर ददं, नाक के रोग और. आँखों के रोग 
भौर सूतिका रोग फौरन ही आराम होते $1 साथ ही शरीर में बल-बीय॑ बढ़ता है 
और पुष्टि होती है। परीक्षित है । qd Weed: 
आओ; ह ५ असगन्ध पाक . yx हि 
.३२ तोले नागौरी-असगन्ध लेकर गाय के छह सेर दूध में पकाओ। जब खोया 
हो जाय, उसे एक सेर घी में भून लो.।. .. -.. : हु obo QU QE 
“दालचीनी, छोटी इलायची,, तेजपात; नागकेसर-एक-एक तोज़ा.लो। जाय- 
` फल; केसर, वंसलोचन, .मोचरस, जटामासी, लाल चन्दन, सफेद. चन्दन, जाविद्ी, 
पीपर, पीपरामूल, लौंग, कंकाल, मेढ़ासिंगी, अखरोट, : भिलावे के. बीज, fermer और 
बड़ा गोखरू इनको तीन-तीन माशे लो । इन इबकीसों दवाओं को पीस-कूटकर कपड़े 
D S छान लो । “फिर इस छने हुए चूणं में रससिन्दूर; अच्रकभस्मे, सीसाभस्म; वंगभस्म 
` और लोह्ाभस्स-तीन-तीन-माशे मिला दी । इन सबको NS-A घी में जरा झलकार | 
चा भन ली | PR COEUR 
Rie ८ n अव पाँच सेर मिश्री की चासनी बनांओ'। जब चाशनी होने लगे, उसमें भुना 
. हुआ असगन्ध का खोया और ऊपर की.घीं झलकारी हुई दवाएं मिला दो और उतार 
“कर दो-दो तोले के लड्डू बना लो ।. fos meat KIEL UU 
.~ . - इन लड्डुंओों के बलाबल-अंनुंसार खाने से संबं तरह के वातरोग, , पित्तरोग, 
` अ्रमेह, जीणं ज्वर, शोष और गोला आदि रोग नष्ट' हो जाते एबं बल-वीयं बढ़ता है। ` 
परीक्षित है BS Sire Mono ops. Fit EID 
नोट--हमने पक्षाघातः मर" लकवा आवि रोग खांसःखास दवाओं से माराम 
करके रोगियों को ये पाक खिलाये à इनसे उनका बाकी रहा हुआ रोग नष्ट हो गया और 
बलवीय एवं पुरुषार्थ बढ़ गया । पहले वातनाशक,सामान्यः क्रियाओं और, खास-दवाओं 


मे रोग " नष्ट करके ये. पाक खिलाने, चाहिये । -नस्य और. तेल आदि को छोड़कर 
केवल इन्ही पाको पर निर्भर -रहना ठीक नहीं । | SIEUT TEIG 

hup 5“: «४ 4. समस्त वात्रोगान्तक तेल S 5 § 
aia १० तोले, उत्तम सुरती १० तोलें, छोटी पीपर ५ तौले. भाँग ५ तोले; 


हींग १. वोला, अफीम १ तोला, भिलावे १ तोला, कुचला.१ तोला मौर ला l 
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१ तोला--इन सबको पीसकर, एक सेर तिल के तेल और .एक सेर सरसों के तेल में. 
मिला दो । फिर आग पर रखंकर मन्दाग्नि सें पकाओ.। जब दवाएँ जल जाये, तेल 
को उतारकर छान लो । 

इस qu के' मलने से वातज दद, कमर का दई, पीठ का दरे, छाती का दरें, 
पसली का ददं, हाथों का दद, पैरों का दर्द, जाँधों का ददे, ` धुंटने का दर्द, कुंबड़ापन, 
लँगडापन, सूजन और शीतांग सन्निपात आदि रोग जष्ट हो जाते हैं। शीउ-सन्तिपात . 


. . xau मालिश करते से सन्निपात ज्वर नष्ट हो जाता है। यह तेल वात और कफ : 








के रोगों पर रामबाण है। | 
| यह तेल बहुत तेज होता है, अतः रोगानुप्तार कप या ज्यादा मञ्चन चाहिपे । 
हल्के रोगों में थोड़ा ही और भारी रोगों में ज्यादा मलना चाहिपें। इसके लगाने से 
ले बलाबल और सई-गम मोसम का विवार अवश्य कर लेना चोहिये। जैप्ते-मौसम 
गरमी का हो, रोगी कमजोर हो, मिजाज गरम हो, तो इसे बहुत थोड़ा-सा चुपड़ दो 
आराम हो जायगा । अगर HIT जाड का हो,. रोगी बलश्रान हो, . रोग तेज हों और . 
रोगी को प्रकृति वात -या कफ की हो, तो समझ-वझकर खब मालिश करो । पंरीक्षित है। 
: शण्ठयादि चूणं : 
ais, - सौर, aata, शतावर, Rara, सफेर जीरा; हाऊवेर, बावची 
` अजमोद, रास्ता, अजवायन और. अरण्डी की जड़--इन सबको बरावर-वराबर लेकर 
पीस-कूट छान लो । ,इसमें से ३ या ४ माशें चुगं, गरम दूध या गरम पानी अथवा 
घी, माठा या गोमूत्र के साथ सबेरै ही खाने से समस्त वातरोग नष्ट हो जाते हैं। यह 
q देर करता है, पर आराम अवश्य करता है । परीक्षित है ।] 
वातव्याधियों.को विशेष चिकित्सा 
अदित-चिकित्सा में याद रखने योग्य त्रात 
i (१) अदित रोग की चिकित्सा-करने वाले को पहले आगे लिखे कर्म कराते ' 
चाहिये :--- . ; 
(कं) ` स्नेहपान । (€) नस्य.। (ग) वातनाशक भोजन । (ध) उपनाह स्वेद । 
(ङ) वस्तिकमे। _ 
| (२) वस्तिकर्म और अभ्यंग करने, नस्य और स्वेद देने तथा ऊपर से घी के 
साथ भोजन करने से अदित रोग नष्ट हो जाता है। 
(3) अदिउ-चिक्रित्ता में वैद्य को समस्तं वातनाशक; ओषधियाँ काम में जानी 
चाहिये । कहा है;-वातव्याधि-विधानमिह कुर्पाद्विलक्षणः | 
(४) अगर अदित रोग वातज हो, तो दशमूल फे काढे के साथ, पकाया हुआ 
अर्थवा पंचंमूल के काढ़े के साथ पकाया हुआ भथवा खिरेटी के काढ़े के साथ पकाया 
हुआ दूध पिलाना चाहिये । 


i 
i 
1 
| 
| 
j 
"|| 
1 
| 
L* 





अदित रोग या लकवा तत्काल आराम हो जाता है; यानी उसी तरह भाग जाता y P 
P तरह हवा के जोर से बादल भाग जाता हैः। 


i Xd | x m cc aum चिकित्सा-चन्द्रोदय 
ES (x) पित्तज अदित रोग में | शीतल स्नेह य नी घी वगैरह Ea भर लाना 
चाहिये । घी की पिचकारी लगानी चाहिये और दूध का सिंचन और सेवन कराना 
, - चाहियेः। पित्तनाशक दवाओं की शिरोविरेचन नस्य देनी चाहिये। नाक से पुराना घ्री 
. 'पिलाना-चाहिये और तीक्ष्ण नस्य देनी चाहिये । TET e 


- (६) अदित रोगी का मुह टेढ़ा हो गया हो, ag गुगा हो गया हो और दाह | 
या जलन होती हो, तो वातपित्त-नाशक चिकित्सा करनी . चाहिये।. coc 
. : (७) अदित रोग में कफ के क्षीण होने.पर पुष्टिकारक उपचार कराना चाहिये। 


(८) अदित रोग में सूजन होने से वमन करानी चाहिये 1... | 
(३) अदित रोग में दाह या जलन होती हो, तो सिर का. खून निकलवाना 
RAN ति -- `; ER s il 
. (39) अदित रोग में मुह खुला रह गया हो, तो दोनों अंगूठे से ठोडी और 
दोनों तजनी उँगलियों से दाढ़ी को दबाकर मुह को बन्द कर दो । अगर ठोडी शिथिल न 
या ढीली हो गई हो, तो कुछ मत करो; उसे ज्यो-की-त्यो रहने दो । get उपाय करो। 
(११) अदित-रोग में नस्य देना और' सिर पर तेल सींचना लाभदायक d 
. ` „` अदित या लकवा की चिकित्सा | 2 


e नोट:-जिस रोग में मनुष्य का. दाहिना या बायाँ. एके तंरफ का चेहरा रेडा 
हो जाता है, उसे भदित रोग या लकवा कहते हैं । 


. ._. (१) उड़द की धोई हुई दाल की पिट्टी नौनी घी के साथ खाने से सब तरह 
के अदित रोग नष्ट हो जाते हैं। :. : “To | 


` ` = ¬ (२) माँस-रस के साथ cH पीने से सब तरह के अदित-लकवा नष्ट हो जाते gl 


(३) दशमूल का काढ़ा पीने से सब तरह के अदित रोग नष्ट हो. जाते हैं । 
(४) एक तोला लहसन पानी के साथ सिल पर महीन पीसकर और दो तोले 


नित के तेल में पकाकर खाने.से अदित या लकवा आराम हो जाता है । परीक्षित NN 


कहा है:— tue sebo dig Pu 
रसोनकल्क तिलतेलमिश्र' 'खादेन्नरो यो: अदितरोगयुक्तः Im 
तस्यादितं ` नाशमुपतिशीघ्ः` वृत्दाघनानामिव वायुवेगात्‌॥ 
जो अदित वाला. तिल के तेल में लहसन का कल्क मिलाकर खाता है, उसका 
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(५) एक तोला लहसन को महीन पीसकर और घी में मिलाकर खाने से सव 
तरह के .वातरोग.नष्ट हो जाते हैं, खासकर, अदित रोग में यह gaar अधिक लाभ- 


दायक है । परीक्षित है । 

(६) agaa को गाय के दूध में पकाकर खाने से वातव्याधि नष्ट हो जाती 
` EU यह अत्यन्त उत्तम नुसखा है । कहा हैः-- 

x रसोनो: गोपयः सिद्धो वातव्याधि gx qx । 

(७): चार तोले सूखा हुआ लहसन महीन पीसकर, उसमें सँधानोन, संचरनोन, 
faget और'हींग-चार-चार माशे पीस-छानकर मिला लो । इसकी.मात्ना एक माशे 
की है । एक महीने तक, सवेरे ही इस चूर्ण.के खाते रहने से अदित रोग--लकवा 

सर्वांगवात, कमर और पीठ कीः वात वगेरह रोग नष्ट हो जातेःहें.। परीक्षित है। _ 
| ` (८) बरियारा, उड्ट,, कांच की जड़, 'गन्धतृण और अरण्ड,की जड़-इनको कुल... 
मिलाकर दो तोले ले. लो। फिर काढ़ों बनाकर पी लो। इसी की नास भी:लो |, इस ^ 
काढ़े के पीने और नास लेने से अदित, पक्षाघात और विश्वाची रोग नष्ट हो जाते हैं। 

(s) सवेरे ही, अग्निवलानुसार, सज्जीखार का काढ़ा पीने से “छाती, कधा; 
` ` कटिभ्रान्तं में आयी हुई वायु, अदित रोग, अपतन्त्रक रोग, एकांगवात, सर्वागवात, . 
उरुस्तम्भ, गृध्रसी और कृमिरोग आदि नष्ट हो जाते हैं। कितने ही वद्य कहते हैं कि 


c इसे भोजन के बाद पीना चाहिये। 





(१०) राई ६ माशे, अकरकरा ६ माशे और शहद ६ माशे--इन सबको मिला- 
कर, दिन में चार बार जीभ पर मलने से अदित रोग नष्ट हो. जोता है। परीक्षित है। 
(११) जीवनीयगण की औषधियों को सिल पर पीसकर लुंगंदी पया mem बना 
लो। अगर य्ह कल्क .१ सेर हो,तो काले तिलों का तेल ४ सेर और दशमूल का IGI 
१६ सेर तैयार कर लो । फिर सबको एकत्र कर मन्दार्नि से पका लो । तेल मात्र 
रहने पर, उतारकर छान लो ।: इसका नाम दशमूलाद्य तेल है। इस तल की नस्य 
. देने, मालिश करने, पिचकारी लगाने (अनुवासन वस्ति करने) ओर पीने से अदित या 
लकवा नष्ट हो जाता है १ 
| नोट--काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा; महामेदा, जीवक,-ऋषभक, ऋद्धि ओर . 
वृद्धि-इन आठों को अष्टवर्ग कहते हैं । इनमें जीवन्ती और मिला देने से जीवनीयगण 


^. होता.है 





(१२) तृण महापंचमूल १० तोले लेकर, २० तोले दूध गौर २० तोले पानी में _ 
पकाओ । जब दूध-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो । फिर इस दूध में ५ तोले तिल 
का तेल डालकर पकाओ 1.जब तेल-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो | इस तेल के 
पीने से और नास वगैरह लेने से अदित-रोग नष्ट हो जाता है । इसका नाम क्षीर तेल है। | 
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(१३) manira रोग में लिखी हुई माषादि-नस्य नाक द्वारा पीने से कठिनाई 
से आराम होने, वाला अदित:रोग भी-नष्ट हो जाता: है 

(१४) प्रसारिणी तेल की मालिश करने, पीने और नस्य xg देने से अदित 
रोग निश्चय ही नष्ट हो. जाता, है । बनाने की.-विधि (हनुग्रह-चिकित्सा' में देखिये । 

o (qu) कौंच-के बीज, fadt, अरण्ड की-जड,और उड्द--इनको कुंल-२ तोले 
लेकर ३२ तोला. पानी में पकाओ । जब चौथाई पानी रह जाय, उत्तारकर छान लो 
और २ माशे संधा नोन मिलाकर नाक के छेद.से पियो । - इस कपाय -के : नाक द्वारा 
पीने से पंक्षांचात, शिरोरोग, ` हनुग्रह, अदित, सन्धिवात और ` दारण मन्यास्तम्भ-रोग 
नष्ट हो जाते हँ । परीक्षित है। इसका नाम कपिकच्छवादि कषाय है। 

(१६) ferie, नीम की छाल, अड्सा और परवल--इनको कुल मिलाकर २ 
तोले ले लो और काढ़ा बना लो ।' फिर.उसमें शुद्ध गूगल मिलाकर सवेरे ही पियो । 
_ इस काढ़े से भदित-बात या.लकवा आराम-हो-जाता- है परीक्षित है.। -. 
(१७) डाक्टरों कीःराय में, चेहरे का जौन-सा रुख मारा: गया हो, उस तरफ | 
` के कान में गरम, भाफ पहुंचाना अदित या लकवे में अच्छा है । 

(१५)/सन के बीज सवा तोले पीसकर. और शहद में. मिलाकर ' खाने से 

२१ दिन में लकवाःया,अदित; सेग; नष्ट हो जाता है |... | 

. (१५) बच आध पाव, सोंठ ४ तोले और स्याह जीरा ४-तोले लेकर पीसं-छान | 
लो.। इसकी मात्रा ३॥ माशे की: है.। एक-एक : मात्रा शहुद में. मिलाकर चाटने से 
अदित या लकवा-रोग निश्चय ही आराम हो जाता है । परीक्षित हे । 

(२०) 35.3 तोले; स्याह जीरा, कलौंजी, पोदीना और कालीमिर्च १०-१० 
, माशे पीसकर कपड़े में छान लो। फिर इस. चूर्ण को :२०.तोले शहद में मिला दो |. इसमें 
से ६ से ८ मांशे तक दवा चाटने से लकवा और पश्माघात-अर्द्धांग-रोग नष्ट हो जाते हैं। 
(२१) काले धतूरे.के पत्ते २८ माशे,. सफेद कनेर की जड की छाल २८ माशे 
* और सफेद चिरमिटि २८ माशे--इनको सिल पर पानी के साथ पीसकर लगदी बना 
लो । इस लुगदी को पाव भर तिल क्रे तेले में ३ घण्टे तक खरल करो। फिर इसे 
` कढ़ाही में-डालकर, आग पर चढ़ाओ और मन्दारिन से पकाओ ।. जब दवा जल जाय, 
उतारकर छान लो । इस तैल को मलने से लकवा, पक्षाघात, एकांगवात और अद्धाग- 
वात रोग निश्चय ही आराम हो जाते हैं। परीक्षित हे। | 


पक्षाघात-चिकित्सां 


पक्षाघात रोग में वागु शरीर के आधे भाग को यानी शरीर के एक ओर के 
भाग को या कमर के नीचे के भाग को बेकाम कर देती है । आधा शरीर बेकाम हो जाता है 1 i 
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और स्पशं-ज्ञान भी कम हो जाता है । इस रोग को पक्षाघात, पक्षवध, अर्द्धाङ्ग या 
. एकांगवात कहते हैं । 


हिकमत वाले इस रोग को फालिज कहते हैं। उन लोगों की राय में यह रोग 


कफ के कोप से होता है; पर वंद्यों की राय में वायु से होता g l 


` गर्भवती स्त्री, प्रसूता स्त्री, वालक, बूढ़े, क्षीण मनुष्य ओर जिसका खून निकल 


. गया हो-ऐसे लोगों का और वेदना-रहित पक्षाघात आराम नहो: होता है। . 


पक्षाघात नाशक नुसखे 
(१) उड़द, कंच की जड़, अरण्डी की जड़ ओर 'खिरंटी की जड़-इन: सबको 


' कुल .२ तोले लेकर, आधा सेर या डेढ़ पाव पानी में काढ़ा बनाओ । जब चौथाई पानी 


रह जाय, मलक छात लो । पीछे ५ रत्ती हींग और ५ रत्ती संधा नोन डालकर रोगी 
को पिलाओ po इसका नाम मांषादि क्वाथ Go] इसके पीने से.पक्षाघात-रोग नष्ट हो 


जाता है। 


(२) पीपरामूल चीता, पीपर, सोंठ, रास्ता . और सँधानोन--इनको बरावर 
बराबर कुल आध सेर ले लो और पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना लो d 
फिर कल्क--लुगदी से. चौगुना, काले तिल का तेल लो और तेल से चौगुना 


$ उड्दो का काढ़ा. बना लो । तेल, काढ़े और लुगदी को मिलाकर मन्दारिनि से पकाओ । 
. जब तेन्न-मात' रह जाय, उतारकर छान लो। इस ग्रन्थिकादि तेल की मालिश करवे 
- से पक्षाघात-रोगं नष्ट हो.जाता है। 


नोट--दो सेर उड्दो को ३२ सेर. पानी में .औटाओ । जब दसरी पानी रह 


2 d जाय, उतारकर छान लो। . इस नुसखे में कल्क आध सेर, तेल २.सेर और Sek का 
. काढा 5सेर होता चाहिये।; . — .. 


| माषादि तेल .... 
(3). उड़द, .कौंच की जड, अतीस, भरण्डी की जड़, - रास्ता, सोया और सँधा- 


नोन-इनको बरावरं-बराबर कुल आध सेर लेकर सिल पर पीसकर लुगदी बना लो । _ 
` फिर उड़द दो सेर लेकर, ३२ सेर पानी में औटाओ -] -जब, चौथाई यानी.- आठ सेर. 


पानी रह जाय॑ं- उतारकर छान लो। यही उड़द का काढ़ा है। फिरःदो सेर खिरेंटी लेकर. 
३२ सेर पानी में औटाओं | जब ८ सेर पानी रह जाय; उतार कर छान लो। यह . 


'खिरेंटी का काढ़ा है। अब:दो सेर,काले तिल का तेल, ऊपर की लुगदी,” उड़द और 


खिरटी के काढ़े-सबको “मिलाकर, eurer से पकाओ । जब तेलि-मात्न रह जाय, 


उतारकर छान लो'। इस तेल की मालिश करने से पक्षाघातःरोंगं नष्ट हो जाता है । 


इसका नाम माषादि तेल है । 
(४) शुद्ध कुचला और कालीमिचं-दोनों वरावर-बराब॒र लेकर महीन पीस 


लो । फिर खरल में डालकर, पानी के साथ खरल करो । खब घुट जाने पर, आधी- 
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आधी रत्ती की गोलियाँ बना लो और छाया में सुखा लो । सवेरे ही एक-एक गोली बगला 
पान में रखकर कुछ दिन तक खाने से पक्षाघात-रोग नष्ट हो जाता है । परीक्षित हैत ` 
(५) शुद्ध कुचला २ तोले लेकर, जलते हुए कोयलों पर रख दो । a gat 
उठना बन्द हो जाय, जले हुए. कुचले को निकाल लो और तौलो । जितना जला हुआ 
कुचला हो; उतनी ही कालीमिचं उसमें मिला दो । फिर उन्हें खरल में डालकर, पानी 
| के साथ घोटो । घुट जाने पर उड़द के दाने के बराबर गोलियाँ बनाकर, छाया में ` 
ipis सुखा लों। एक-एक गोली नित्य पान में रखकर खाने से पक्षाघात, अद्धाग, फालिज, 
अदित या लकवा, कमर का दर्द ओर दिमाग की कमजोरी-ये सब रोग आराम d 
जाते हैं.। परीक्षित है l आओ 
- (S) बीरबहटी का सिर और dx काटकर, जो अंग बाकी वचे, उसे पान में 
। ` रखकर लगातार कुछ दिन तक खाने से पक्षाघात-रोग निश्चय ही चला जाता है । 
(७) भाँग और कालीमिच--बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो। 'इस 
' चूर्ण को बलाबल-अनुसार खाने से पक्षाघात-रोग नष्ट हो जाता है। इस चूर्ण की मात्रा 
) . १सागासे २ माशे तक काफी होगी । इस दवा के खाने वाले को यही भाँग और 
मिचें कइवे.तेल में पीसकर शरीर में घण्टे भर तक. मालिश भी करानी चाहिये । 
(s) सन के बीज १॥ तोले ओर शहद १ तोला मिलाकर नित्य २१ दिन ' 
तक खाने से पक्षाघात नष्ट हो जाता है। हकीम जालीनूस ने .इस-नुसखे की बेहद 
'तारीफ की है। उनका कहना है कि इस नुसंखे में हमने अजीब चमत्कार देखा है। 
^, (8) सोंठ ओर काली सिचे:बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमें से थोडा- 
थोड़ा चूर्ण नाक में. चढ़ाने से पक्षाघात और अदित-रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। 
(११) सफेद कनेर की जड़ की छाल, सफेद चिरमिटी और: काले धतूरे के | 
.पत्त-इन तीनों को दो-दो तोले लेकर महीन पीस लो । फिर आंध पाव कडवे तेल में 
डालकर मन्दार्नि से पकाओ। जब दवाएं जल जायें, उतार कर उसी तेल में उन्हें खूब. 
, EET और किसी बत्तन में. रख दो । इस दवा'को शरीर के सभी जोड़ों पर मलो | . 
कुछ दिनों में पक्षाधात'नेष्ट होकर कामदेवं तेज हो जायगा । ` 36155 P 
। . ` नोट-नं० ४ से १० तक के नुसखे यूनानी हैं। - इनके सेवन करने वालों को. 
: चने की रोटी, कबूतर या तीतर के मांस के साथ खानी चाहिये। गरम जल कभी न . 
: पीना चाहिये और रोगी को सदा अंधेरी जगह में रहना aA SRG 
. _ (११) एक रत्ती स्वच्छन्द भैरव रस सेंवन करने से' कुछ दिलों - में. समस्त 
` , वायु-रोग, खासकर पक्षाघात रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। परीक्षित है ।. 
4-7 इस: रस के बनाने की तरकीब इसी भाग को. सामात्य..चिकित्सा -में 





लिखी है। | Fe : | 
: (43 ) ` अदित. चिकित्सा के do १५ में लिखा कृपिकच्छ्वादि कषाय पक्षाघात 


को आराम कर देता है। 
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(१३). कड़वी तुम्बी के बीज और नीम के फल--इनका तेल तथा गोमायु 


|... . कबूतर और मुग का. पित्ता--इन सबको एकतर पीसकर लेप करने से वात. शान्त होती 


और पक्षाधात-रोग आराम हो जाता है । इस लेप से कमर, उरु, जांघ ओर भुजा का. . 


ददं एवं गृध्रसी-रोग आराम'हो जाते हैं । 


(१४) पीपर, पीपरामूल, dis, चव्य, चीता, पाठा, वायबिडंग, इन्द्रजो, हींग 
बच, विजया, मुलहठी, रेणुका के बीज, गजपीपर, अतीस, राई, सफेद. जीरा, काला 
जीरा और अजमोद~इन सबको एक-एक तोला लो और fa pat सबका दूना-अइतीस 
तोले लो। फिर इसको कट-पीसंकरं छान लो.। इस चूर्ण के बराबर शुद्ध गूगल और | 
घी लेकर इसी में मिला दो और कूटकरःएकदिल कर लो । इस द्वाविशतिक गूगल के. | 


' खाने से पक्षान्नातं, aate या फालिज आराम हो जाता है | प्ररीक्षित है। ' | 


(१५) पक्षाघात-रोग में पारे और गन्धक की कज्जली सेवन कराना अत्युत्तम 


` इलाज है । कहा है :— 


. पक्षाघाते चोत्तमा. स्यात्‌ कञ्जलीरसगन्धजाः। ` 
(१६) उड़द, -जिरेंटी की जड़, शुकशिम्ब्री, पिठवन, रास्ता, गसगन्ध और 


S अरण्ड की जड़--इनके काढे में ५-५ रत्ती हींग और सैंधानोत डालकर ' गर्मागर्म पीने 
` से पक्षाघात, मन्पास्तम्भ, कर्णनाद और अदित वात-+लकवा आदि सेग सात दिन में 
पीने से आराम हो जाते हैँ । 


(१७) gatara पाव, आक की जड़े एक पाव, सफेद संखिया १ तोला, 


i | पीली सरसों आध पाव और धतूरे के पके gu सूखे फल-चार नग-"इन सबको कुचल 
कर नोतल में भर दो ।फिर पांताल-यन्त्र की विधि से तेल: निकाल. लो । जहाँ रोग 


हो, वहाँ इस तेल को लगाओ । इससे पंश्ञाघातःआदि वातरोगे नष्ट हो जाते हैं। अगर 
रोग: तेज:न हो, तो.इस तेल में तिगुना तिल का तेल मिलाकर .लगाना। तेज रोग में 


. तेल मिलांने की दरकार नहीं । परीक्षित है । 


(१८) `कुचले के पत्ते, सोंठ और साँभर का सींग--इतको 'समान-समात लेकर 


qu के साथ पीस लो और लेप करो । इस लेप से आमवात--गठिया, पक्षाबात=-- 
` फालिज, aait और विष--ये नष्ट. हो जाते हैं । .. ` 


(१६) दशमूल का काढ़ा, हींग और सँधानोत मिलाकर पीने से पक्षाघात रोग 
नष्ट हो जाता है.। परीक्षित है.। 
(२०) ` क्रालीमिचे १ छटाँक लेकर पीस-छान लो। फिर पाव भर तेल में मिला 


` ` कर. कुछ देर पकाओ | इस तेल का पतला-पतला लेप करने से पक्षाघात, एकांगवात 


r. अरद्धांगवांत-रोग नष्ट होतें हैं। यह तेल उसी समय बताकर भोर: गरम क़रके 
लगाया. जाता है। पक्षाघात की रामबाण.दवां है। परीक्षित है। ` . 
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` `. (२१) लौंगडी के पत्ते २० भाशे और कालीमिचं १ माशा-- इन दोनों को 
' सिल पर्‌ पीसकर और पाव भर पानी में छानकर पीने से अ्डाङ्गवातः गठिया बर | 


- पेट &r«d—iA रोग नष्ट हो जाते Ed. Fe Ee T 
| | (२३) लौंग, -कालीमिचं, छोटी पीपर और. अंफीम-- प्रत्येक ६४-६४ .माशे, 
| | ' गायः का घी ८ तले, अकरकरा ३२ माशे, कुलींजन ३२ माशे और तिलसी पत्थर ३२ - 
। ` ` माशे लो।- इन सब में से घी को अलग रख दो । बाकी दवाओं को कूटं-पीसकर छान 
_ लो। इस चूर्ण के तीन भाग करो, और तीसरा भाग घी लेकर ग्रम करो । फिर उसमें .. 
. १ भाग: देवां मिला दों। इस घी में मिली हुईं दवा को सिर के तालू के ऊपर मालिश : 
करके, अरण्ड के ४ या ५ पत्ते बाँध दो । साथ ही रजाई'उढ़ाकर नीचे लिखी धुनी दो। * 
“> गन्धकः ३२ माशे, नौसादर ३२ माशे और मेथी ६४ माशे---इनको पीसकर- 
” er भी तीत भाग करलो । एक-एक. भाग की धनी दो | साथ हीं हरताल-भस्म सेवन 
` , कराओ । मतलब यह है.कि ऊपर की दवा के तालू पर मलने, गन्ध कादि की धूनी देने ' 
ओर हरताल भस्म खिलाने में पक्षाघात या. फालिज रोग आराम हो जाता है।: ` . 
` : नोट--हरताले, भस्म की. विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय चोथे भोग में लिखी है। 
(२३) फालिज-पक्षाघात और गंठिया-रोग में, जहाँ ददं हो वहाँ विषगभ तेल i 
-भलकर भरण्डी के पत्त बांधने से अवश्य लाभ होता है। “बनाने की विधि: ` ` 
reve न 5 5 लघु विषगर्भ तेल:\ `: o "ms 
: . घैतुरे,के बीज और पत्तों का अक, बकायन कें पत्तों का अक, आक के पत्तों का 
s. अक, नीम. के पत्तों का अक, असगन्ध के पत्तों का अर्के, सहँजने के पत्तों का अंक, अरण्ड - 
` “के पत्तों को अक, मकोय-के.पत्तो का अक, Ups के पत्तों का अर्क, सींगिया विष--, ` 
. `. प्रत्येक चीज २१ तोले Y माशे तैयार करो: सोंठ, पीपर; कालीमिचं, असगन्ध, रास्ता . 
. कड़वा कूट, नाग्रेरमोथा, देवदारु,'बच, इन्द्रजी, भारंगी, कायफल, NEFT, पाढ़र, ` | 
: . रेणुका, तज, तेजपात, छोटी इलायची, लौंग भौर नाग केशर-श्रत्येक आठ-आंठ I. 
m _.... तिल का तेल दो सेर लेकर कढ़ाई में चढ़ाओ और सीरिया विष तक की सारी 
. “चीजों को उसमें मिला दो । जब अक और विष डल जायें, तेल को उतारकर छान लो। | 
r फिर सोठ व्गरह दवाओं को पीसकर दो सेर पानी में घोल दो और उस पाती | 
को तेल में मिलाकर, हैल को फिर आग पर चढ़ा दो। जब पानी. जलकर तेल-मात्र 
` इह जाय, उतारकर छान लो । यही 'लघु विषगभे तलः है। यह तल गरम बहुत है। 
. वांत-कृफः के रोगों पर.या सर्दी-वादी के रोगों पर यह. खूब फायदा करता है 1 
ous `` लकवा और फालिज पर यूनानी नुसखे: E 
-फालिज' होने से एक ओर का आधा शरीर लम्बाई में ही ला हो जाता है । | 4 i 
फालिज शब्द का अर्थ ही ढीला हो, ज ना है1..लकवा होने से एक ओरं का मुह टेढ़ा | 








सातवां भाग - E s P PEE PU २११. 


' हो जाता .है । हिकमत के मत से थे दोनों रोग कफ से होते हैं, और इन दोनों को 
इलाज भी करीव-करीव एक ही-सा' है। | i 
ro चिकित्सकं के. याद रखने योग्य बात x 
| इन रोगों केःशुरू में २-३. लंघन कराकर, जल की जगह माउल असल 
फ्लिओ | अगर रोग बहुत ही बलवान. हो, तो सात - दिन तंक उपवास या 'लंघन 
WISI । शहद एक भाग और पानी २ भांग मिलाकर औटाओ | जब तीसरा भाग .' 
' रह ज़ाय, उतारकर छान लो । यही माउल असल है। : 
. नोट--अगर कहीं शहद न मिले, तो शहद की जगह गुड़ लेलो और इसी '' 
तरकीब से औटालो । | 
खाने के लिये चिडिया या कवतर के मांस का शोरबा और चनें के पदाथ | 
.. दो | ये पथ्य हैं । चोथे दिन से, दोषों के पकाने को, मु जिस. दो और na याः चोदहवं 
, दिन-मुसिल या. जुनाब दो । इस रोग में दूसरी बार भी मल - निकालना आवशयक 
.- है। जुलाब के बाद, TERT को संमानः करने वाली दवा दो | 
| रोगनाशक नुसखे े 
-~ - (१) अकरकरा, कालीमिच और छोटी'..पीप्र-हरेक तीन-तीन, माशे, पीपरा- : 
मूल-६ माशे, Wis १ तोला और - शुद्ध मीठा. विष १ तोला-इनको कूट-छानंकर गुड़ C 
. और घी में मिलाकर मूग-संमान .गोलियाँ.बना-लो.। मात्रा १ से:२ गोली तक? इन 
: गोलियों. को फॉलिज या लकवे में जुलाब देने के बाद, प्रकृति के समान करने को देना | 


चाहिये । 
zi (२) मालकाँगनी १ तोला, रतनजोत १ तोला, छोटी पीपर 4 तोला, -मूसली ` 
स्पाह ५ तोले, dia ५ तोले V माशे और शुद्ध चमालगोटे की गिरो-सुब्जी दूर की हुई१ C 


. ^, तोला-४ माशे-इन सत्रको पानी के साथ खरल करके, . कालीमिचं-समान गोलियां बना . 
`` लो। मात्रा २ गोली की । इनसे लकते और फालिज में अवश्य लाभ होता है। 





(३) Wis और बच बराबर-बराबेर लेकर कूट-पीस छान लो: और शहद में : 
मिलाकर, स्वेरे-शाम अवरोट के बराबर. खाओ। इसे दवां के सेवन-काल' में. पाती 
` बजाय माउल असल. पीना: जरूरी है। इससे लकवा या अदित-रोग चला जाताहै। - 
. ^ [४) जौकुट की हुई सौंठ ४ माशे, लंहसनः ४ माशे, बकायन के पत्ते १ पावः | 
और-सम्हालू के पत्ते १ पाव--इन सबकी दो सेर पानी में ओटाओ.। जब आधा पाती 
' रह जाय, उतार लो और रोगी.को लिहाफ-या रजाई उढाकर,:उप्तके भीतर इस दवा 
के पानी का बफारा दो । यह बफारा लकवा-औ रफ़ालिज दोतों-में अच्छा है। बफारा 
, ` लेकरहवा से खूब बचो। 
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EIL चिकित्सा-चन्द्रोदय 
(५) पन्द्रह दाने कुचले के लेकर, पन्द्रह दिन तक पानी में भिगो रखो। हर्‌. . 
तीसरे दिन' ताजा पानी बदल दिया करो । .जंब पन्द्रह दिन में वे नमं हो जायें, उनके 
छिलके उतारकर, उन्हें सुखा लो | सूखने पर, उन्हें आग में तब तक जलाओ, जब्र तक 
कि धुआँ न बन्द हो जाय ।. कुचले के कोयलों को आग से निकान्नकर, उनके बराबर. 
कालीमिच मिला दी ओर पानी के साथ पीसकर कालीमिच. के समांन गोलियाँ बना 
सबेरे ही नित्य एक गोली खाने से लकवा, ' फालिज, भेजे के रोग और कमर. 


की पीड़ा-ये सब नष्ट हो जाते हैं। यह सबसे उत्तम दवा है । 
(६) राँगा जस्ता शुद्ध पारा और वेशसियाह १०-१० माशे और कालीमिचं 


. २० माशे-ये सब-लाकर रख लो । पहले राँगा और जस्ते को गलाओ ।' गल जाने 


पर, पारे में मिला दो 1. ज़ब गोला-सा हो जाय, लगातार १८ घण्टे खरल: करो । 
फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा वेशसियाह डाल-डालकर १८ घण्टे तक खरल करो । इसके - 
बाद थोडी-थोडी कालीमिचं 'डाल-डालकर १८ घन्टे तक - घोटों। जब ५४ घण्टे 

तक. घुटाई हो ले, .दवा WI रख दो। सवेरे ही नित्य १ चावल भर दवा खाने और : 

. पक्षियों का मांस भोजन करने. से फालिज या अर्घांग-पक्षाघांत आराम हो जाता है । 

. . (७) बच ६ तोलें ८ माशे, wie २ तोले ४ भाशे और काला जीरा २ तोले.ः . 

४ माशें इनको पीसकर ३३ तोले ४-माशे शहद में (मिला दो । इसकी मात्रा.४ माशे 

की है । इसके हरं दिन सबेरे खाने से ही लकंवा या अदित-रोग शान्त हो जाता हैँ। |. 
. . नोट-इस दवा के सेंवन-काल में माउल असल: जरूर पीना चाहिदे'। हकीमी 

प्रत्थकार ऊपूर के दोनों नुसखों को ओजमूदा लिखते हैं। : | 
(s) बच 3 did ४-माशे, ` कालीमिचं १ तोला, . पोदीना १ तोला, काला - 

जीरा १ तोला और कलाँजी १ तोला-सबको पीस-कूटकरः पाव भर शहद. में मिला : 


` लो। मांत्रा ८ माशे। फालिज और समस्त कफ:के रोगों पर उत्तम दवा gui. 


Uc (४) जुलाब लेने के बाद, भिलावे की मौंगी शक्कर के साथ खोने से फालिज,. ^ 
लकवा ओर भृगी-रोग नष्ट हा.जाते हैं ।: - -... . 2. 
(१०) राई और अकरकरा समान-समान लेकर पीस-छान लो .और शहद में. ` . 


. मिला लो p इस दवा को जीभ पर मलने Qc फालिज qt अर्द्धाय .वातरोग नष्ट हो ` 


जाता है 
(11). एक वीर बूटी के सिर और पाँव अलग करके बाकी हिस्सा पान. म॑ . . 


रखकर खाने से फालिज के रोगी की प्रकृति ठीक हो जाती है। : 
(१२) कालीमिचे महीन पीसकर छान-लो और तेल में मिलाकर - शरीर पर . 


मलो। हकोमःजालीनूस कहता है कि फांसिंज की इसके समान और कोई. दवा नहीं -है। 
(१३) सफेद कनेर की जड़ की छाल,. सफेद चिरमिटी की -छाल और -काले : 


धतूरे के पत्ते-हरेक तीन-तीन तोले चार-चार माशे.लेकर कट-पीस लो और टिकिया ह 
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'बनाकर, पाव भर मीठे तेल में तलोः। जब टिकिया जल जाय, उसे उसी तेल में खूब 


घोटो, फिर छोड़ दो । जब तेल नितर जाय, . उसमें से कुछ तेल फालिज:के रोगी के: . 
जोडों पर मलो । इस तेल के लगाने से लकवा. और फालिज तो आराम होते हैं, 


. पर यह: तेल वीयं में भी जोर करता है। 


— (q9) अरण्ड, धतरा; आक, सहंदेई, सहेजना, असग्न्ध और सभालु--इन . 
सबके पत्तों का आध-आध पाव स्वरस निकाल लो । इस रस में बराबर क्रा--चौदह 


` छटाँक-मीठा तेल मिला लो और मन्दाग्नि से'पकाओ। जब तेलःमात्न “रह जाय, 


छान लो और उसमें २-२ तोले wie और कडवा कट पीसकर मिला दो । : इस तेल 


से लंकवे और फालिज में अच्छा उपकार होता है। . 


(१५) तितली का तेल मलने से बदन के झोलों और पठ्ठो में लाभ होता है। . 
१६) बाबूने के हंरे.फूल २ तोले, मेथी १ तोला, ` तिल का तेल ६ तोले | 


. "और पानी qo तोलें--इनको औटाओ | जब.तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान qt. 


यही बावने का तेल है । . यह भी दिमागी सर्दी के रोगों में गुणकारी. है । adr 
नोट~-बाबूने का फूल, मेथी और तेल--तीनों को बोतल में भ्रकर ४० दिन 


wm धूप d रखने से भी तेल तैयार हो जाता. है । इसी तरह तितली के.हरे पत्ते और .. 
तिल के तेल ४० दिन धूप में रखकर तितली का तेल बनाते हैं । उस 'तरह, एक . ही 
- . दिन में तेल बन जाता है.। 


(१७) बावची आध सेर -.और लाल अजवायन ४ तोल. २ माशे-इतको पानी 


^. साथ पीसकर टिकिया बना लो । धतूरे के पंत्तों-फलों आदि के. अढाई सेर स्वरस 
. और ars मीठे तेल में टिकिया रखकर qme | जब.टिकिया जल जाय, तेल को ' 
_ छां लो । यह तेल फालिज,' पक्षाघात, अर्धांग या एकांग वात पर बहुत ही अच्छाहै। : 


(१८) सोंठ और लाहौरी नमक पीस-छानकर रख लो) इसकी नास लेने से . 
फालिज़ और लकवे में अवश्य लाभ होता है। उत्तम सु घ॒नी है। pie 
(१६) _चुकन्दर की जड़ और इन्द्रायण की जड़ एक-एक तोले लेकर, पानी के ` | 


` साथ सिल प्र पीसो। पीसते समय उसमें थोड़ी-सी कलॉजी और इस्पन्द भी मिला 
. दो । जब दवाएं पिस जाये, पानी में घोलकर कपड़े में छान लो Gub २-३ बू 
नाक में टपकाने से लकवे और मृगी में अवश्य उपकार होता है। | हाल 


mr E 
wq meg की सन्धि, कमर, पीठ, उरु, जांघ और पांव-ये रह जाते d, dul. 


; इसमें वेदनां और, सुई चुभोने की-सी पीड़ा होंती है एवं कूर्हे की सन्धि आवि शिराए 
` बारम्बार काँपती हैं; तंब कहते हैं कि गुध्रसी रोग हुआ हैं । DES 
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| चिकित्सा-चन्द्ोदय | 


` «खुलासा यह है कि जब कमर, चूतड़, गुदा, जाँघ, fredt और पैर में ऐसी | 


^ . ` पीडा हो जाती है कि ददं मारे चला भी नहीं-जाता. और पसीने आते हैं, तब गृध्रसी 
. रोग होना कहते हैं। इसे यूनानी: में इरकुश्चिसा फहते हैं । कोई-कोई इसे :सींगनः वायु; 
`: टंकन वायु या कुलिग वात भी कहते हैं।. | । 


गृध्रसो-नाशक' नुसखे 
(१) -गुधसीःरोगी:को अच्छी तरह विरेचन और वन .देकरः यानी दस्त ओर | 


. कय कराकर जब देखो कि वह आम रहित हो गया है और उसको अग्नि भी दीप है, 


तब स्नेह की पिचकारी लंगाओ 1 जब. तक वमन से ऊपर की सफाई न हो ले, तब तक 
eg arit घी-तेल की पिचकारी लगाना, राख में हवन करने के. समान व्यर्थ है । 

(२) एक महीने तक, नित्य, सबेरे ही, एक या दो तोले अरण्डी का साफ . 
तेल आधापाब गोमूत्र में मिलाकर पीने से गुध्नसी और. उरुग्रह-रोग नष्ट हो जाते हैं। 


परीक्षित है । 
(3) त्रिफले के काढ़े में अरण्डी का एक,.दो या तीन तोले तेल मिलाकर पीने 


` से गृधसी ओर ऊरुग्रह नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। C 


(४) तेलः, घी, अदरख का रस और बिजौरे का रंसं-इनको बराबर-बराबरं 

एकत्र मिलाकरं, इनमें चूके का रस. या गुड़ डालकर पीने से- कमर. का ददं, उरु का 

` ददं, पीठ का दर्द, त्रिकशूल, गोला, gent और उदावत्तं-रोग नष्ट हो जाते हैं । - | 
(५) अरंण्डी के बीजों को छीलकर छिलके. दूर कर-वो । फिर गिरी को दूध 


S पीसकर पियो। इससे कमर का ददं और .ग्रध्रसी-रोग शान्त हो जाता है। यह 
` गुन्रसी की परमौषधि है। परीक्षित है। : ` ` ti | 


नोट--अरण्डी की ३ तोले मींगियों को आध सेर गाय के दध में पकाओ। _ 


-- जब खीर-सी हो जाय, खोओ । इस खीरः के खाने.से.गृघ्रसी-रोगः २१ दिन में निश्चय ' 
. ... ही: आराम हो जाता है। परीक्षित है। 0 


(s) दशमूल, खिरेटी,.रास्ता, गिलोय और सोंठ--इनको कुल दो तोले 


- ` लेकर काढ़ा पका लो । जब पक जाय,.छानकर उसमें. एक या दो तोले अरण्डी का | 
“ ` तैल मिलाकर पियो 1.इसंके पीने से ग्रध्सी.कः लेगड़ापन, खंज और : पंगु-रोग्र आरामे 
` हो जांते हैं परीक्षित है। : `: 3 


(७) अगर चूतड़ से पैर तक्क बेकाम हो जाय, यह अंग काम न दे, ग्रुधसी-वात” | 


रोगं हो जांय, तो आप आध सेर कायफल लाकर महीन पीछर-छान लो। फिर सरसों . 
` का तैल 4 सेर लेकर एक लोहे की:कढ़ाही में चढ़ा दो. और नीचे खूब ही मन्दी आग 
`... MT । जब आग लगने लगे,,उसमें पीसा हुआ. कायफलः थोड़ा-थोड़ा.. डालतें रहो r 
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| और चलाते रहो 1 इस तरह चार घण्टे में सारा. कायफल डाल'दो। इसके बाद तेल 
| . को उतारकर कपड़े में छान लो | छानस या फोक को फेंको मत) अलग रख दो। . . 
जब तेल लगवाना हो, ऐक अंगीठी में' कोयले जलाकर. पांस रखलो। तेल _ 
` लगाने वाला हाथों को गरम कर-करके, पीडित-स्थान पर, दो घण्टे तक तेले. मले । 
- तेल की मालिशः खूब हो । दो घण्टे बाद, उस छानस या .कीट' को तवे पर रखकर , 
Co गरम कर लो और एक कपड़े में -रखकर, पोटली-सी बना लो | उसी पोटली से पीडित 
- स्थान को सेको । इसके बाद, सुहाते-सुहाते गरम कीट को उस जगह फलाकर कपड से 
बाँध दौ । इंस तरह नित्य तेल लगाने और इसी कीट : से 'सेंके करने ओरं ब्राँधने से 
`. रोग शान्त हो जायगा । यह उपायं स्वगंवासी श्यामसुन्दर वद्याचोय.का परीक्षा किया: 
^ हुआ है। उन्हें सैकड़ों दवाओं से लाभ नं हुआ । अन्त में इससे लाभ हुआ .' 
. नोट--अगर तेल पकाते समय उसमें ६ माशे अफीम और मिला दीं. जाय, 
` ` ततो तेल और भी अच्छा बनेगा d : 
| (८) भरण्डी की जड़, बेलगिरी, बड़ी कटेरी और छोटी .कटेरी--इनको कुल 
दो तोले लेकर. ३२ तोले जल में औटाओ । जब ४ तोले पानी रह जाय, उसे छान 
~ लो और उसमें काला.नोन॑ मिलाकर पी लो। इंसके पीने से वंद्णंशल, वस्तिशूल और ' 
- बहुत पुराना गृध्लसी-रोग भी आराम हो जाता है। परीक्षित है। 
m (8) आध पाव गोमूत्र और २ तौले अरण्डी का तेल एकत्र मिला ia छोटी 
पीपरों का चूर्ण १ माशा खाकर, ऊपर से गोमुत्र झौर तेल को पी लो। इस नुसखेसे | 
| ; बहुत पुरानी और वात-कफ से. पैदा हुई गृष्रसी भी आराम हो जाती हैं। परीदिःत है। ` | 
(१०) agat १ तोला, जमालगोटे की जड़ १ तोला और अमलताश का गुदा _ 
१ तोला--इन तीनों को आध सेर जल में औटाओ Gaa आध पाव पानी XE WIR, ` 
उसे नीचे उतारकर छान लो । फिर उसमें एक तोला अरण्डी का तेल मिलाकर .पियो। 
इस. नुसखे के. १५ दिन: पीने से गृध्रसी रोग शान्त होकर खूब जल्दी-जल्दीं चलने को | 
- सामथ्यं हो जाती है। c 
; (११) बका यनकी भीतरी छाल पानौ.के साथ सिल परे :पीसकर आर पानी .. 

' में छात्नेकरः पीने. से असाध्य गुध्रसी-रोग भी आराम हो जाता है। प्र 
DU. «. (१२) महानीम का १ माशा गोंद पानी के साथ पीने से घोर ग्रृधरसी-रोग भो 
` ` आराम हो जाता है। परीक्षित है।. ` oe 
नोट--गोंद न: मिलें, तो महानीम की जड़ का काढ़ा पीना चाहिये। . 

(१३) निगुंण्डी या संभालू के २ तोले पत्तों को लेकरं. डेढ़ पोव जल में खूब 
. न्दौ आग पर ओटाओ। जब चौथाई पानी रह जाय, मल-छानकर पी लो ।. इस काड़े » 
- ` के ११ दिन पीने से असाध्य गृध्रसी भी आराम हो जाती है। परीक्षित-है। २ 
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नोट—निगू'ण्डी के काढ़े में पीपरों का चूर्ण मिलाकर पीते से और भी जल्दी 
... लाभ होता है। शाङ्गधर में भुनी हींग और पोहकरमूल.का चूण मिलाने को लिखा 
. हे। इनको मिलाने से बेशक भौर-भी जल्दी फाग्रदा होता है। | dC 
| रास्ना गुग्गुल 3 
(१४) चार dist रास्ता और पाँच तोले शुद्ध गुगल---इन दोनों को मिलाकर . 
` “बी दे-देकर कदो और गोलियाँ बना लो । इन गोलियों के सेवन करने से गृध्री रोग 
जाता रहता है । इस दवा का नाम रास्ना ' Gg है। - | | 
(१५) लहसन १ तोला और शुद्ध गूगल ५. तोले--दोनों को घी दे-देकर खूब : 
पीसो और जंगली बेर के समान गोलियाँ बना लो ।. इन गोलियों में से एक गोली . 
नित्य खाने से गृध्री रोग नष्ट हो जाता है। परीक्षित R | : | £ 
: रास्नासप्तक कांढ़ा - 
(१६). रास्ता, गिलोय, अमेलताश का गूदा, देवदारु, गोखरू-अरण्ड ' की जड 
`. आर पुननंबा--सातों को:दो तोले लेकर,.आध सेर जल में, औटाओ।. जब बाध 
पाव पात्री रह. जाय, मलकर छान लो । फिर इप काढ़े में सोंठ का चूर्ण डालकर पीने : 
` से जंघागत वायु; उरुगत वाश्रु पीठ की वायु, त्रिशुल और दर्द पसली का--ये सब _ 
आराम हो जाते हैं, इनका नाम. रास्नासप्तक क्वाथ R । 3 E 
(१७) केशर १ माशा, सकंमूनिया ३॥ माशे, बडी हरड़ के छित्रके-१०॥ माशे 
' बादाम की गरी १। साशे, मीठा सुरंजांन ३ तोले, सत्राय. मकी २ तोले और मिश्री 
दा तोले---इनकों पीस-कूट और छानकर रख लो । इसमें से २२॥ माशे.चूण खाकर, 


ऊपर dy जल पीने से गृधसी -या इरकुन्निप्ता रोग नष्टं हों जाता है । यूनानी _ 
20 -नुसखा 





| पथ्यादि गगल . ` 
रु (१८) बड़ी हरड़ १००, बहेड़े २००, आमले ४०० और शुद्ध गूगल ६४ तोले- 
` इन चारों को १०२४ तोले या १२ सेर १३ छडाँक पानी में एक रात भर भिगोरखो। 
सवेरे ही सबको पकाओं । जब आधा पानी रह जाय, उतारकर छान लो। इस छपे .. 
हुए काढ़े को लोहे की कढ़ाही में डालकर फिर पंक्राओ.। जब खूब गाढ़ा हो जागरं, इसमें .. 
बायबिडंगं, शुद्ध जमालगोटा, हरड, बहेड़ा, आमला, fret, निशोथ, पीपर, सोंठ 
` और कालीमिचं--इनका दो-दो तोले चूर्ण डाल दो और मिलाकर एक-एक तोले की ... 
` गोलियाँ बना लो । यही पथ्यादि गूगल है। . _ 


. इस गुगल कां सेवन करने वाला अपनी इच्छानुसार विहार कर सकता है। इसके . 
` ` “सेवन करने वाले को शीतल जल पीना और शीतल पदार्थं खाना चांहिये । इसके j 
^." करने से गृध्रसी; नयी खंजता, अत्यन्त उग्र तिल्ली -गोला,. पाण्ड-रोग, Geli E 


सातवां भाग 


जानु और सन्धियों में फड़कन होती है । 


fs SRS 


. खुजली, वमन, वातरक्त और fa शेषं करके गृध्रसी वात नष्ट होती हैं । इसका सेवन ad 


करने वाला बल में. हाथी के समान और वेग में धोड़े के समान हो जाता है । उसकी 


. उम्न बढ़ती, नेत्र-ज्योति तेज और शरीर पुष्ट होता है । यह गूगल: विष को नष्ट करता ' 
` है, घाव को भरता और सम्पूर्ण रोगों को आराम करता है । मात्रा ३ तोले की है। 


(१५) प्रसारिणी तेलं के लगाने से और नसय वगैरह-लेने से. yenit रोग नष्ट 


हो जाता है.। बनाने की विधि, सामांन्य-चिकित्सा और हनुग्रह-चिकित्सा में देखिये । 


(२०) व्रयोदशांग गूगल के सेवन करने से भी गृध्रसी वात नष्ट हो जाती है | 

(२१) मेढ़ासिगी, गोखरू, अरण्ड की जड़, बेल की जड़, बायबिडंग, ऊँटकटारा 

और कटेरी की जड़-इनके काढ़े में अरण्डी का तेल मिलाकर पीने से भयंकर वात- 
गृध्रसी रोग शान्त हो जाता है । 5 2063 pibe qe 

नोट--चातजन्य गृध्रसी में शरीर भारी ओर टेढ़ा हो जाता है, जाँघ, उर 

` (२२) काले तिलों का तेल १ सेर; गोबरू का-काढ़ा एक सेर, गायः का दूध 

चार सेर, dis का ub एक पाव, और पुरांना गुड़ एक सेर-इन सबको कढ़ाही में चढ़ा- 


` ` क्कर मन्दारित से पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस तेल के | 
dH, नस्य लेने और इसी की गुदा में पिचकारी देने से gemit; कम्पवायु, ux की 


जकड़न, पीठ. के रोंग,और सुजन, ये सब नष्ट हो जाते. हुँ । इस तेल के पीने से बाँझ 
के भी पुत्र होता है।[परीक्षित है । PN mio न 
(२३) नीम की जड़ का काढ़ा पीने और उसी का लेप करने से गृध्रसी रोग 
चला जाता है। oar ej set | x Soc 
"(a9) दशमूल-के काढे में भुनी हींग और पोहकरमूल का चूर्ण मिलाकर पीने - 
से गृघरसी आराम हो जाती है। . | RUD 
(२५) बजमोद, बायबिडंग, सँघानोन, देवदारु, चीता, पीपरामूल) साफ, पीपर . 


` और कालीमिचं-इनको एक-एक तोला.लो। Gus ५ ताले, विधारा १० तोले.. और 


"होठ एक तोला लो । इन सबको कूट-पीस. छानकर चूर्ण कर लो । फिर इसमें गुड़ 


` मिला दो । (इसको गरम तेल के साथ लेने से गृध्रसी, आमवात, गठिया; कमर का c 


` पीठ कां द्द, तुनी,प्रेतितुनी विश्वाची,गुदा ओर जाँच कीं dier आदि नष्ट: हो Sm 
. डाक्टरी-मतःसे गृध्रसी की चिकित्सा, | i z 
`` ` गृध्री रोग के लक्षणं हमं लिख आये हैं । यह रोग कूल्हे [Hip] से पैर के | 


P d न 


ger तक होता है। इस रोग को अंग्रेजी में सियाटिका [Sciatica] कहते हैं । इस 





Mss rede b Pop ME 
` “शब्द का अर्थ है---कुल्हे की वात [Rheumatism in the hip] अथवा [Neuralgia 
"of the Sciatic nerve] अर्थात्‌ gog या सुरीन की नस का दरद । यह रोग भी "m 
सम्बन्धी है, क्‍योंकि यह meg या जाँघ की स्नाथुओं के भीतर या उनके आस पास होता 
है । इसी से. डाक्टरो ने इसे न्यूरेलजिया या स्नायुगत वात रोग माना है। 
i ess | इलाज | | 


_ लगाने की दवा-इस रोग में शरीर के ऊपर-बाहर की तरफ, बाई का कोई 


` भाकूल मरहम या मुनासिब तेल इस्तेमाल करना 'चाहिए.। सियाटिका में नीचे लिखा 
 -लेप अच्छा काम देता है :-- IU Pe NEUE : : 


. 'अल्कोहल (Alcohol). ub ub qu Ar. EXEC 


स्पिरिंट ऑफ टरपेन्टाइन (Spirit. of Turpentine) | .... २ ata 
क्लोरोफा पै (Chloroform) j Ts en DAE .१ औंस 
गम केम्फर (Gum Camphor). |... ` _ . आधा. ata 


.. `. ` इन दवाओं को मिलाकर, पीडित स्थान पर दिन में दो या तीन दफा लगाना 
चाहिये.। कमर के ददं (Lumbago) में भी यह लेप अच्छा काम देता है.। इस लेप 
से अवश्य लाभ होता है । अगर लाभ न हो, तो स्नायुगत, गठिया वात या न्युरेलजिया' 

` में काम आने वाला कोई इसरा लेप लगांना चाहिये।  - .. | oc आओ 

. खाने की दवा--सबसे पहले रोगी को कोई जड़ी-बूटी का कारगर जुलाब लेनां 


) चाहिये l जँसे-पोडोफिलिन (Podophyllin) या कोई | और दस्तावर गोलियाँ। जब: 


नाशक दवा देनी चाहिये.। जैसे—Tincture of Guaiac ı ८५ TE RE 
बफारा--पीड़ित स्थान या सारे शरीर में बफारा देन। सर्वोत्तम ITT है.। 


Dor 'दस्तावर दवा-अपना-काम कर चुके-दस्त हो जाय, तब कोई प्रकृति बदलने वाली वात 


इस वात रोग में ही नहीं, समस्त धात-रोगों में'बफारा देना परम शान्तिदायक है । 


बफारे से वात- रोगों में अवश्य आराम होता है. । 


. इसभ्वातः का निश्चय करने के लिये, कि स्वायुओं पर किसी फोड़ या गूमड़े का 


. दाव तो नहीं पड़ता, बडी, आंत के नीचे के हिस्से से (by the Rectum) पेड़ की 
जाँच कर लेनी चाहिये। अगर रोगी को वात-रोग या गठिया हो,तो ५ से १० बूद तक 


| iffe आव सोडा चन्द रोज तक देना चाहिये । सिफलिस या आतशक रोग से . 
भो सियाटिका रोग हो जाता हँ | अगर. ऐसा होतो आतशक का मुनासिब इलाज करेना 


चाहिये । जांघ्‌ की पीठ के बराबर अथवा सुरीन की नस या कूले की स्नायु के बराबर 
बराबर पलक्तर लगाकर आबले था फफोले उठाने से भी लाभ. होता है।- .. ` 


0 न SE TE की छ 


| d 
NS. 


<I 
í»^ 
FO 


LM 


ka -—— 708 
"a ba 


p 
^" 


= 
"— 


H 
^ 


C» 


fai 


a tnt mm 





eu 





cu LIII | 





P 
9 
— मं à f ei ira pr J » = ७ " 
V. 8 m | न pe : z 6) 
८ / 1 : | : f p^ poH 
७ > d Å '4 | y” $ "he. * $ P i : " | 
° "ta के pe i $ 4 i 1 ७ i M 
5 A 0? | - K 1 . | १ r | t ° ती Í 
१ ही ü EE | BI ( 1. 2505 4 52 ^7 
Y i * mnm — oco m 1 1 Í f. १ § » 
. . ' r > Hi ¢ b. v M ! 3 .1 ४ ६396 sire d ~~ 
} ` - m, के e a ke 3 hr ] | P | neis l 
s F C | A ^ onm = o " 
H D^" "m ` 5 - F 
; 1| aN $ “टर ` Q [307 126 TASE = 759 f Ly mor: 
PT N I, ^ " , T nr. d , " S pe m! 1 1 [ j i 
५ A १० » D" om — s = a - क 
^. **. z T . 1 11४ 
-, गै) ५ ७२७. F. : > o" 
». " bus "v P ' ; है "5 r] LI 
>, » N १ V चाक j i | हर ०२ छ i कै E 
L + ` a: ET 1 १.० i Y. 7 - 4% "t m 
: »: 0 ^em ki | z wow \ Y ४७" x 
r s है ` £ d f द्र X $ ? ` १ opie, A, 
१ . है ^ |] | ७ : 1 2 $ : 
: E i j F | | , è ७ 


D 
." 
है क्र है 
1 । | bd छ 
E £ f . G 
, 1 , * 
/ ; NE | 
f. 2 lo | | 
= pae » 
£ * 
tem maf a DX 
f " . > 
१ ० a 
क्र ७ ." 
कर . 
RT 9 
> » 
! : - > Is 
"nj 2x 9, Ae 
- . » a r ITLE 
p. क 
^ ss 
क्र 
> 
3 . 
कै » A 
, 
- brs LL 
n 
१ क्र 
LJ B , क » 
"n ५ s -—c— 
- sf TS TOT eR ——— 
- le cu» HDS > -= - € — — — — पनि -— 


Um pM, Mmmm cm C5. == mmm 00 






RT TS m 


d spe REST 
£ 4 x > 
0, À 2g 
0 ३ t कक 
४7५ Pe. » . Te 
P ee 
०,» ० $ OMM. 
- क्र DN 
T P E E 
T4 » Ph" 
21 . N 
" 
" d arf 
; i ^ 
» 
क्र 2" 0 
* Sy 
a के 
. 
o 
^. a 
$ * 
Sa ®, 
c 
E € 
" , "t 
" 
c ^ s. 
® 
® छ] 
" 
. 
» ® 
-P p 
2 f 
" त्‌ 
* » 
——— e^i 
०» ~° परेड 
" 
कक 
क, ~ ^" र 


z" 
es a 


ins "he. 
" 
=, 
७ 
E F 1 RS, - + : 
EI Si rias 


aea 
z 
M^ 
b 


H 
क 
jd 
ias = 








"ats 


गतव २१६ 
erat भाग ^g 

कुब्जक-चिकित्सा | 

(कुबडेपन का इलाज) | 

नोट- कुन्जक रोग में कुपित हुई वायु छाती या पीठ को अनुक्रम से ऊंचा कर 


' देती है और साथ ही वेदना भी होती है । अन्तरायाम और वाह्यायाम में मनुष्य,का , 


शरीर तो जैसे-का-तैसा रहता है, पर वह छाती से या पीठ से कमान की तरह नब _ 


` जाता है, किन्तु कुब्जक रोग में छाती या पीठ शरीर के दायरे से बाहर निकल जाती है। C 


कुब्जक-नाशक नुसखे ; 
(4) .कुब्जक रोग या कुबड़ेपन की चिकित्सा में वात-व्याधि की सामान्य _ 
` चिकित्सा, जो धनुर्वात रोग की चिकित्सा में लिखी है करनी चाहिये । प्रसारिणी तल 
. को व्यवहार, हनुग्रह और'धनुर्वात की. तरह, इस रोग में भी हितकारी AME 
(२) लहसन को सिल पर महीन पीसकर लेप-जसा कर लो । फिर उसे कूबड़ : 
निकली जगह पर लगा दो । एक घण्टा बाद, उस लेप को पानी से घो.डालो । उस -. 
`` जगह प्र एक फफोला निकलेगा । उस फफोले को सुई से छेद दो । छेदने से पानी-सा 
- “निकल जायगा । इसी तरह फिर लेप करो और धो डालो | फफोला उठे तो फोड़. दो d 
ऐसा कई बार करने से अवश्य आराम हो जायगा | | 
(3) कबूतर के मांस के साथ यां शोरबे के साथ लहसन खाना भी इस रोग में ` 
. उत्तम है। अगर ऊपरी दवा-दारु के साथ यही पथ्य भी दिया जाय, तो बड़ा लाभ हो। C 
हनुग्रह-चिकित्सा 
| जिस रोग में मुह खुला रहे या दाँत ही:बन्द-हो जायें उसे हनुग्रह कहते. हैं।- 
हनुग्रह का अथ ठोड़ी का जकड़ जाना है d 
(१) प्रसारिणी तेल की मालिश करने, . मन्दी-मन्दी आग.से सेंकने और तेल से | 
भरी हुई वस्ति सिर पर धारण करने से हनुग्रह रोग नष्ट हो जाता है । | 


प्रसारिणी तेल | 
सूल, पत्ते और: शाखाओं संमेत प्रसारिणी का पंचाङ्ग चार-सौ तोले लेकर 


अच्छी तरह से कूट लो। फिर एक देग में डालकर, ऊपर से १०२४ तोले पानी छोड़ो 
.और सन्दास्नि से पकाओ । जब पकते-पकते चौथाई यानी २५६ तोले पानी रह जाय, 


`. उतारकर मल-छान लो । 


. चढाकर, मन्दारिन से पकाओ d 


इस छने हुए काढ़े को कलईदार'कढाही में डालकर, उसमें तिल का तेल, दही - 
का तोड़, कांजी ५-५ सेर और गाय का धारोष्ण दध २० सेर मिला दो और चूल्हे पर . 


इस WWW चीता, पीपरामूल, सुलैठी, संधानोन, बच, 


सोया, देवदार, : रास्ना, गजपीपर, प्रसारिणी की जड, बालछड़ (जटामासी), लास - 





सातवाँ WT ` | | २१६ 


| See ०2. - छुन्जकःनिकित्सा ` 
| | | (कुबडेपन का इलाज) 
| -Aega रोग में कुपित हुई वायु छाती या पीठ को अनुक्रम से ऊंचा कर 
| . 'देती है और साथ ही वेदना भी होती है । अन्तरोयाम और बाह्यायाम में. मनुष्य का , 
| « शरीर तो जैसे-का-तैसा रहता है, पर वह छाती से qr पीठ से कमान की तरह नब 
| . जाता है, किन्तु कुब्जक रोग में छाती या पीठ शरीर के दायरे से बाहर निकल जाती है। ˆ 
| ॒ कुब्जक-नाशक नुसखे 
| | (१) -कुब्जक रोग यो कुबड़ेपन की चिकित्सा में वात-व्याधि की सामान्य... 
। चिकित्सा, जो धनुर्वात रोग की चिकित्सा में लिखी है करनी चाहिये । .प्रसारिणी तल . 
` का व्यवहार, हनुग्रह और'धनुर्वात की. तरह, इस रोग में भी हितकारीहै। | 
(२) लहसन को सिल पर महीन पीसकर लेप-जैसा कर लो। फिर उसे que 
` 'निकली जगह.पर लगा दो । एक घण्टा बाद, उस लेप को पानी से धो.डालो । उस c 
* जगह qx एक फफोला निकलेगा । उस फफोले को सुई से छेद दो । छेदने से पानी-सा 
निकल जायगा p इसी तरह फिर लेप करो और धो डालो । फफोला उठे तो फोड़ दो । 
ऐसा कई बार करने से अवश्य आराम हो जायगा । 
| (3) कबूतर के मांस के साथ या शोरबे के साथ लहसन खाना भी इस रोग में 
* उत्तम है । अगर ऊपरी दवा-दार के साथ यही पथ्य भी दिया जाय, तो बड़ा लाभ हो 
| . हेनुग्रह-चिकित्सा . 
जिस रोग में मुह खुला रहे या दाँत ही बन्द'हो जाये उसे हनुग्रह कहते. dl 
` हनुग्रह का अथे ठोडी का जकड़ जाना है । 
(१) प्रसारिणी तेल की मालिश करंते,-मन्दी-मन्दी मांग से संकने और तेल से ' 
भरी हुई वस्ति सिर पर धारण करने से हुनुग्रह रोग नष्ट हो जाता है । 


प्रसारिणीतल ba 
मूल, पत्ते और: शाखाओं समेत प्रसारिणी का पचाञ्च चार सो तोले लेकर . 
अच्छी तरह से कूट लो। फिर एक देंग में डालकर, ऊपर से १०२४ तोले पानी छोड़ो 
और मन्दाग्नि से पकांओ । जब पकते-पकते चौथाई यानी २५६ तोले पानी रह जाय, 
. उत्तारकर-मल-छान लो । 
५. इस छने हुए काढ़े को कलईदांर कढाही में डालकर, उसमें तिल को तेल) दही - 
का तोड, कांजी ५-५ सेर और गाय का धारोष्ण दूध २०. सेर मिला दो और चूल्हे पर . 
. बढ़ाकर, भन्दारिनि से पकाओ.। इस समय चीता, पीपरामूल, मुलेठी सेघानोन, बंच, 
सोया, देवदारु, : रास्ता, गजपीपर, प्रसारिणी की जड, बालछड (जटामासी), लाल : 





RRO E ife चिकित्सा-चद्धोदय | 
चन्दन, अरण्ड की जड़, खिरेंटी'की जड़ और सोंठ--इन पन्द्रह दवाओं को तीन-तीन . 
: तोले चार-चार माशे लेकर कुल ५० Qi वजनःकर लो । फिर इनको हिमामदस्ते में 
-कुटकर महीन कर लो । महीन होने पर पानी के साथ पीसकर लुगदी या कल्क बना : 
८ लो । इस लुगदी को भी उसी औटते हुए तेल में डाल दो । जब पकते-पकते तेल ma 
. रह जाय, दूध, तोड़ और काँजी जल जायें, उतारकर छान लो और बोतल में भर दो) 
यही प्रसारिणी तैल है। 7 a | i 
| इस तेल के पीने, नस्य देने, शिरोवस्ति करने, मालिश करने और स्वेदन करने 
से समस्त वात व्याधि रोग आराम हो जाते हैं । विशेषकर हनुग्रह, जिह्वास्तम्भ, अदित 
` रोग, agreat, विश्वाची, मन्यास्तम्भ, अपबाहुक, त्रिकशूल, गृध्रसी, खंजता, पंगुता, 
. -कलायखंजता, 'खंज, स्तम्भ, संकोच, अन्तरायाम, बाह्यायाम, दण्डापतानक, agai 
और कुबड़ेपन का नाश हो SUNT है। जिन मनुष्यों के अंग वायु की वजह से सिकुड़ 
जाते हैं, क्षीण हो जाते है अथवा वूढों के अंग. संकुचित हो जाते हैं, उनके अंगों को यहु 
प्रसारिणी तेल फैला देता है। यह तैल संकोच नष्ट करने वाला ओर सिकुड़े हुए अंगों : 
का प्रकार या फैलाव करने वाला है । इसी से इसका नाम प्रसारिणी der da 
(२) गरम जल के कुल्ले करो अथवा छोटी पीपर और अदरख-इन दोनों को 
चवाओ और 'बारम्वार थूको । इस उपाय से हनुग्रह रोग नष्ट हो जाता है। परी कषित है। 
— 8) ६माशे लहसन लेकर २ तोले.तिल के तेल में भूनो और सैधानोन डान 
कर खाओ ! परीक्षित है | (लय: HE 
(४) उड़द की दाल. भिगोकर छिलके उतार लों और सिल पर पीठी पीस लो । : 


n 


फिर उसमें लहसन मिलाकर फिर पीसो और अन्दाज का अदरख, हींग और सँधानोन 


: $ 


भी मिला दो । इस पीठी के बड़े वनाकर, तिल के तेल में पका लो ।. इन बड़ों को बल ' 


SS जठराग्नि के अनुसार खाने से Se रोग नष्ट हो जाता हे! `. 
" (४) हनुग्रह रोग. होने से अगर मुह बन्द हो गया हो, तो स्नेहन और स्वेदन 
, केम करके, चिकनाई लगा और पसीने. निकालकर, मुह को खोलो D अगर मुख खुल 


* 
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गया हो, तो ठोड़ी को नबाकर उचित उपाय करो. ।. खुलासा यह कि बन्द हुए मुह को 


तेल लगाने से नसे नमं हो जाती हैं, और बफारा देने . से पसीने निकलते हैं। पसीनों 
तै भी दोष निकलकर नर्मी आती है। ; A 
(६) ge साथ पकाई हुई कन्दी (कु दरू) रोगी के मुह में रखकर; - ठोड़ी ' 
पर घी वर्गरह चिकनाई pep और बफारा दो । उसके वाद दोनों अंगूठों और | | 
उँगलियों से दबाकर ठोड़ी को बन्द Ebo: 0. 07 "o 
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क्रोष्टुकशी 


इस रोगी के घुटनों के बीच मे, वात और रक्त से गीदड़ 


> 


aM 


मस्तक के समार 


रोगी (ब) 
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सूजन पदा हो गई है। रोगी अपना WT 


सोटी 
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(७) अदित-चिकित्सा के नं० १४ में लिखा कपिकच्छ्वादि क्वाथ, नाक द्वारा | 
पीने से हनुग्रह रोग नष्ट हो जाता है । 

(८) दशमूल का काढ़ा पीने से gagag. रोग नष्ट हो जाता है। 

(5) कालीमिच और पीपर का स्वरस .पीने से मन्यास्तम्भ और हनुग्रह रोग 
MEL हो जाते हैं । | 

uw क्रोष्टुकशी षे-चिकित्सा ` 

वायु और खून.से, घुटनों के बीच में, गीदड़ के मस्तक के समान बहुत बड़ी 

मोटी और अत्यन्त पीड़ा वाली-सूजन होती हैं, उसी को क्रोष्टुकशीषं केहते g l 


(१) गिलोय, हरड़, बहेड़ा और आमला-प्रत्येक दवा चारे-चार तोले लेकर, 

६४ तोले जल में काढ़ा.बनाओ । जब आठ तोले जल रह जाय, उतारकर छान लो । 

फिर एक तोला शुद्ध गुगल खाकर, ऊपर से यही गरमागर्म काढ़ा पीने से क्रोष्टुकशीर्ष 
रोग नष्ट हो जाता है | परीक्षित है। | D» 


(२) गुगल, गिलोय, हरड़ के बकले, बहेड़े के छिलके और गुठली-हीन आमले- - 
` प्रत्येक 3-3 MA पीसं-कट कर छान लो । इस्‌ दवा को एक .तोला XL तेल में 
मिलाकर खाने से क्रोष्टुकशीषं रोग अवश्य आराम हो जाता है । परीक्षितः] 


(३) तीन माशे शुद्ध गुगल खाकर ऊपर से तीतर का मांस-रस पीनेसे“अथवा 
दोनों मिलाकर पीने से कोष्टुकशीर्ष रोग निश्चय ही आरामं हो जातां Que हैं । 

(४) चार तोले गाय के दूध के साथ. अरण्डी का तेल १ तोला पीने से 
` क्रोष्टुकशीषं रोग नष्ट हो जाता है । | 
(५) क्रोष्टुकशीषं रोग की चिकित्सा वात-रक्त रोग की तरह करनी चाहिये | . 
(६) विधाग्नरे का चूर्ण दूध के साथ पीने से कोष्टुकशीष रोग नष्ट हो जाता है। 
(७) जानुगत क्रोष्टुकशीष में खून निकालना, फस्द खोलना और -बातनाशक 
` दवा देना सबसे अच्छा इलाज है। | 
मन्यास्तम्भःत्रिकित्सा 


* 


, . `. जब ग्नः की सारी या पिंछली तसें जकड़ .जाती हैं, तब मनुष्य" अपनी गर्देन c 
को हिला-फिरा नहीं सकता । इसी रोग को मन्यास्तम्भ रोग कहते हैं । ; 


4 


X 


२२२ mid E UE zt 70 चिकित्सा-चन्दरोदयं : 


(१) गर्दन पर घी या तेल मलकर, आक या awe के पत्ते गरम करके बाँध 
दौ । बारम्बार सेक करो । इस उपाय से मन्यास्तम्भ--गदन , का ठहर जाना आराम 
हो जाता है ।.परीक्षित है । 

(२) मुर्गी के अण्डे के रस में घी और संधांनोन पीसकर मिला दो और गरम 

_ करके गरमागम ही गर्दन पर बाँध दो p मन्यास्तम्भ या गर्दन का जकड़ जाना आराम 
हो जायगा.। परीक्षित है.। 

(3) दशमूल या पंचमुल के काढ़े की नस्य देने से मन्यास्तम्भ रोग नष्ट हो 

* जाता ह॥ . : E ! 
| (४) gana की जड़ का लेप करने से और सरसों का तेल मलने से मन्या- 
स्तम्भ रोग नष्ट हो जाता है । | 

(५) उड़द, खिरेंटी, कांच की जड़, गन्धतृण, रास्ना, अरण्डीं की जड़ और 

' असगन्ध-इनको. कुल दो तोले लेकर, ३२ तोले पानी में काढ़ा बना लो । जब ४ तोले 
जल रहं जाथ, मलकर छान लो । इसमें दो माशे हींग, दो माशे जीरा और . दो. माशे 
garta मिला दो । इस काढ़े को नाक द्वारा, सात दिन तक पीने से मन्यास्तम्भ, 





नाम माषादि नस्य है। ` 


. निश्चय ही”नैष्ट हो जाता है । इस तैल की विधि हनुग्रह-चिकित्सा में देखिये । 
(e) खिरँटी की जड़ के काढ़े में सँधानोन मिलाकर पीने से बाहुशोष ओर 
यास्तम्भ रोग नष्ट हो जाते हैं । s 


(s) अदित-चिकित्सा में लिखा हुआ कपिकच्छंवादि क्वाथ दारुण मन्यस्तम्भ _ 


को नष्ट कर देता है । परीक्षित है । 
(8) दशमूल का काढ़ा पीने से मन्यास्तम्भ नष्ट हो जाता है। —— 


चारों आक्षेपकों को चिकित्सा 


है, जिस तरह हाथी पर बठा हुआ आदमी हिला करता है । 


(१) महाबला तैल के इस्तेमाल करने से वात-रोग विशेषकर आपेक्षक-- : 


रोग नष्ट हां जाते हैं। .. 2 


J— | 


) पञ्चाधात, कर्णनाद, दुर्जय अदित-रोग ` एवं अन्य वातरोग नष्ट हो जाते d | इसका 


(६) प्रसारिणी तैल की मालिश करने और नस्यादि देने से मन्यास्तम्भ रोग . 


. वायु नसों के भीतर घुसकर आक्षेप करती है, इसी को आक्षेपक-रोग mei . | 
` जब कुपित वायु धमनियों या नाड़ियों में qadt है, तब मनुष्य उसी तरह हिला करता A 


| 
| 
vs 
| 
| 
| 
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'जाता है 


देर.न॒ कर्‌नी चाहिये ! 


` क्षातवाँभाग ` ¡` RP 4 RS 


महाबलाःतेल - , 
काले तिलों का तेल, खिरेंटी का काढ़ा,दशसूल का काढ़ा और गाय का दूध 


८-८ सेर और जौ, बेर तथा कुलथी तीनों का मिला हुआ काढ़ा ८ सेर तैयार करो I 


. ` जीवनीयगण की .दवाएं, सँधानोन, अगर, राल, सरल-धूप, देवदारु, मंजीठ,लाल चन्दन, 


कूट, इलायची, बालछड़, तगर, भूरिछरीला, तेजपात, काली सारिवा, गोरी सारिवा, 


' बच, शतावर; असगन्ध, सौंफ और पुननंवा-इन सब दवाओं को बराबर-बराबर भोर 


कुल मिलाकर दो सेरं ले लो ओर _सिल प्र पीसकर लुगदी-बनां लो । फिर तेल से 
लेकर लुगदी तक की सब चीजों को कुलईदार कढ़ाही में डालकर मन्दी-मन्दी आग से 


पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो और सोने, चाँदी या मिट्टी के _ 
बतेन में रख दो.। 4 : 


इस तैल के काम में लेने से सब तरह की वात-व्याधि, खासकर. आक्षेपक-रांग 


नष्ट हो जाते Eg इनके सिवाय हिचकी, श्वास, अधिमन्थ, गोला और भयंकर खाँसी - . 
` भी आराम हो जाती है। छह महीनें तक प्रयोग करने से अन्त्र वृद्धि भी नष्ट हों जाती . 


है । प्रसूत रोग में बलाबल-अनुसार इसकी माता देनी चाहिये । जो स्त्रियाँ ग्रभ चाहती ` 


` हुँ और जो पुरुष क्षीण-वीयं हैं, उनके लिए यह तेल परम' हित है। क्षीण वात्‌ पर, मर्महत 


और अभिघात पर, टूटे हुए पर और मिहनत की थकान में इसे इस्तेमाल करने से लाभ टप 


. होता है । राजा, राजमान्य, सुखी ओर धनियों को यह तेल अवश्य पास. रखना चाहिये। ै 


(3) :दो रत्ती शुद्ध कुचला पान में रखकर खाने से .आक्षेप और दण्डाक्षेप-रोग 
नष्ट हो जाते हैं 


(३) शुद्ध अफीम, शुद्ध कुचला,और कालीमिचं-वराबर-ब्रराबर लकर बंगलर . 


`` थानों के रस क साथ खब.खरल करो और रत्ती-भर की गोलिया बना लो। इा 


गोलियों को समीर-गज-केस'री बटी कहते हैं । सबेरे शाम एक-एक गोली खाकर, ऊपन 


` से पान का बीड़ा खाने से सब तरह की वात-व्य(धियाँ नष्ट. होती हैं खासकर «USD. 
_ पतानक, भृगी, सूजन और हैजे में तो रामवाण हैं। परीक्षित है 


. ` अपतानक-चिकित्सा 
जब वायु कुपित होकर, मनुष्य के देखने की शक्ति और संज्ञा नष्ठ कर देती हे | 


आर रोगी कू जंता है, तब कहते हैं कि अपतानक रोग हुआ है। जब वायु मोह से घिरे 


हुए हृदय को छोड़ देती है, तब रोगी को संज्ञा हो जाती हे-होश आ जाता है। 


` खुलासा यह है, कि इस रोग में देखने की शक्ति जाती रहती है, रोगी आंखों से देखता ' 


है, पर:किसी को पहात वहीं सकता । मुह से बोलता है, पर बोलते हीं बेहोश ही 


(१). अपतानक-रोगी की आँखों से पानी न बहता हो; कंप-कंपी न आती हो. 
और वह aie पर न.पड़ा हो, इससे पहले ही चिकित्सा करती चाहिये । चिकित्सा. मे. 


" 


EN a 


. नीट--बच्चा जनने वाली जच्चा का बहुत-सा खुन निकल जाने से पैदा gar 

और अभिघात या चौट लगने से उत्पन्न हुआ अपतानक- रोग आराम नहीं" होता ।. | 
(२) अपतानक-रोगी.को दशमूल के काढ में पीपर का चूर्ण डालकर पिलाओ। 
' जब यह काढ़ा पच जाय, उपे मांस रस-मिला भात खिलाओ । तेल की मालिश करो। 
तेज' दस्तांवर दवा देकर दस्त कराओ । इसके बाद .घी पिलाओ । घी पिलाने से स्रात 


साफ हो जायेंगे । 


(३) कांलीमिचं १ तोला लेकर महीन पीस लो और छान लो । इस चूण को 
खट्टे दही या एक नीबू के रस के साथ खिला दो, पर इस दवा को भोजन से' पहले ही : 


` . बिलाओ । इस उपाय से अपतानक नष्ट हो जाता है। 


(४) .गुदा में घी यां तेल प्रभृति चिकने पदार्थों की -पिचकारी WW से भी 


अपंतानक रोग -नष्ट हो जाता है | 


(५) गाय के पाव-भर दुध में चार या पाँच तोले साफं अरण्डी का तेल मिला- C 


कर पिलाने से दस्त लगते हैं और अपनातक रोग चला जाता है । 


ही कड़ा हो, इस तेल से दस्त न हं'ते-हों, तो इसमें दस भद तारपीन का तैल भी 
मिला दो 1 फिर तो दस्त होंगे.ही। |. 





से अपतानक रोग नष्ट हो जाता. है 
`¬ अपतन्त्रक-चिकित्सा 

जव कुपित हुई वायु पक्वाशय से ऊपर चढ़कर हृदय में वेदना पैदा करती है, 
फिर और ऊपर चढ़कर . कनपटियों में पीड़ा करती है, शरीर को कमान की तरह 
, शुकाकर कपाती है और चित्त में मोह पैदा कर देती है,तब वह आदमी बड़ी मुश्किल से 
` ऊचे श्वास लेता है; आँखें खोल देता या बन्द कर लेता है, कबतर की तरह क जता या 
बोलता है और उसे शरीर का होश नहीं रहता। इस रोग को अपतन्त्रक कहते हैं । ` 
. “ (3) अपतन्त्रक-रोगी की तृप्ति के -विरुद्ध. क्रिया मंत करो ।. किसी हालत में 


^ भी निरूह वस्ति भौर वमनकारकंः किया न करानी चाहिये । परन्तु कफ और वात,से 

` घिरी हुई श्वासवाहिनी नाड़ियों को; तीक्ष्ण प्रधमनःनस्य ( फू कनौ द्वारा तेज पिसे हुए | 
चूण की नस्य.) देकर खोल देना चाहिये, क्योंकि .नाड़ियों के खंल जाने से रोगी को' 
होश हो जाता है । मतलब यह है कि निरहं वस्ति और वमन की तो मनाही है, पर - 
तैज़ प्रधमनः TET. देने की जोर से राय.दी गई है, क्योंकि नस्य से रोगी होश में भा | 


जाता है । भागे लिखी हुई मरिचादि नस्य इस मौके परे अच्छा काम देती है। 


..  नोट--अपतानक-रोग में तेज दस्तावर दवा देकर दस्त कराने की शास्ताज्ञा : 
है । ऊँपर का जुलाब सब तरह के रोगियों को मुफीद है । अगर रोगी का कोठा बहत - 


(६) छोटी पीपरों का नौ माशें qi कबूतर के माँस: रस में;मिलाकर.खिलाने : 


| 
| 
i 
| 
|| 
| 
| 
|, 
। 
| 
| 
d 
| 
| 
| 
| 
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(3) कालीभिचं, सहेजने के बीज, बायबिडंग और मर॒आ--इनको समान- 
समान लेकर महीन पीस लो और कपड़े में छानकर रख लो । यही मरिचादि नस्य है। 
समय पर इसे कागज आदि की नली में भरकर नाक में फूकने से सिंर की मलामत 
निकल जाती है और रोगी होश में आ जाता है। परीक्षित है। 

नोट--मरुए के पौधे बागों में बहुत होते हैं। पत्ते लम्बे-लम्बे उंगली के 
समान होते हैं । उनमें खुशबू बहुत होती है। मरए में तुलसी के जैसी बहुत-सी बालें - 
निकलती हैँ। मरुए काले और ux दो तरह के होते हैं। दवा के ' काम में सफेद 
- मरुआ थता है। मात्रा १ माशे की । मरुआ न.होने से कोई-कोई वैद्य तुलसी के छोटे, - 
| छोटेपत्तेभीलेलेतेहैँ। | 
(३) हरइ, बच, रास्ना, सँधानोन और अम्लवेत-इनको बराबर-वराबर लेकर 


पीस कूटकर छान लो । फिर इस चूण को घी और अदरख के रस में मिलाकर चाटो । 
इसके चाटने से अपतत्रंक रोग नष्ट हो जाता है। इसका नाम हरीतक्यादि अवलेह है। 


(४) शुद्ध कुचला २ रत्ती और काले धतूरे के शुद्ध बीज २ रत्ती--पान में 
रखकर खाने से अपतन्द्रक. रोग नष्ट हो जाता है। . 


- धनुस्तस्भ चिकित्सा | | 

घनुस्तम्भ रोग में आदमी कमान की तरह झुक जाता है,. सारे अंग- ढीले हो 

जाते हैं, पसीने बहुत आते. हैं और बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है । ऐसा रोगी दस 
दिन से अधिक जी नहीं सकता । "| 

(4) घनुस्तम्भ, कुब्जक, अन्तरायाम और बाह्यायाम रोगों के होने पर आगे 

लिखे वात-नाशक उपाय अवश्य करने चाहिये :---(१) मीठे, खटटे, खारे, चिकने; गरम 

` और भारी पदार्थं का खाना । (२) नस्य लेना ।” (३) वस्तिकमं का पिचकारी वर्ग रह 

'लैगानो-। (४) स्वेदनकमं यानीःबफोरे आदि से पसीने निक्कालनाँ । (५) तपण करना । 

(६) दागना। (७) पानी छिड़कना ।. (८) क्रोध करना । (४) घी-तैलादि चिकनी | 

चीजों की मालिश करना.। (१०) बदन की मलाई. करना । ये सब वात-व्याधि की 


` सामान्य चिकित्सा है, अर्थात्‌ सभीःतरह के वात-रोगो में इनसे लाभ होता है । 
E (२) प्रसारिणी तेल का व्यवहार घनु'वात,: कुब्जक और अन्तरायाम-बाह्यायाम : 





रोगों में अत्यन्त उपकारी है ।- इसे कभी न भूलना चाहिये। इसे तेल की विधि पीछे 
लिखी है। परीक्षित है। . 


(३) पान के भीतर दोस्ती: अफ़ीम, रखंकर:खाने से घनुस्तम्भ रोग में अवश्य 
लाभ होता है। परीक्षित है ।..... /- . ः 
(४) -सज्जी का तेल सलने और दशमूल का. काढ़ा पिलाने और इसी काठे a 


नस्य देने. से धनुस्तम्भ रोग अवश्य आराम हो जाता है ।- परीक्षित है । 





` चाहिये 
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(५) दशमूल का काढ़ा पिलाने और, सरसों का तेल मलने से. धनुस्तम्भ_ रोग 
चला जाता है... . : Pa. 
| ` अन्तरायाम और बाह्यायाम को चिकित्सा 
अन्तरायाम रोग होने से रोगी. की. अ tg पथरा जाती हैं, ठोड़ी जकड़ जाती 
. है, -पसली टूटा हुई के-समान हो जाती. है, कफ का वमन होता हैं .और रोगी पेट या 
छाती की तरफ से कमान T तरह झुक जाता है । 
2 जब रोगी पीठ की तरफ-कमान की तरह झुक जाता है, तब बाह्यायाम कहते 
हैं। यह रोग असाध्य है। अगर इस रोग में छाती, कमर और साथलों में मदन को 
जैसी पीडा होतं है, तो अत्यन्त असाध्य है। .. 
(१) अन्तरायाम और बाह्यायामं की चिकित्सा अदित रोग की तरह करनी 


(२) एक तोला लहसन को दो तोले कडवे तेल में.भनकर खाने से दोनों रोग 
नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। ' . 
(३) कबूतर के मांस Ñ agaa मिलाकर खाने से दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं। 


(४) प्रसारिणी तैल की मालिश करने एवं. अदिते--लकवे में लिखी हुई . 


. चिकित्सा करने से अन्तरायाम और बाह्यायाम नष्ट हो. जाते. OO | 
(४) डाक्टरी में तार-बिजली लगाना, तर-गरम मेवे खिलाना अथवा लहसन 
और अदरख सेवन कराता, इस रोग में हितकारी कहा.है।.. . E 
„~ 0. qus s ऊदध्वेवात-चिकित्सा .. 
m «erri (बहुत डकारं आना) 
नीचे की तरफ-वायु के :रुकने से :ज़ोः बारम्बार डकारें आती हैं, उसे d 
दृध्वे वातः PEE । आजा os 
(१): सोंठ-१० तोले; विधारा qo digg ३ dim. भुनी हींग । # तोले 
सँधानोत्र १-तोला और चीते की छाल १:तोला>-इत-सबको-,पीस-छानकर M 
इसःचूणं से उदृध्वंवात्‌-रोग ,नष्टःहो. जाता हैः। 
(२) निशोथः की जड़ दूध में पीसकर/. उसमें; मड्से का रस:-मिलाकर पियो. 


इससे ऊदृ्ध्वंवात शान्त हो जाता है। dep TF! 


वाताष्ठीलाको चिकित्सा 6 em ID 
(नाभि के नीचे की गाँठ) 


| नाभि के नीचे गोल, पथरी के समान कठोर, भारी, ऊँची, ऊपर की तरफ लम्बी? | | 
स्थिर या चंचल जो गाँठ होती है, उसे वाताष्ठीला कहते हैं। यह गाँठ लिंग, योगि P : 


लोः। ` 






| 
| 
| 
| 
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` गुदा की राहों को रोक देती है, इसलिग्रे मल, qu .और .हुवा का अवरोध या रुकाव 


हो जाता है ।- यह गाँठ-पित्त और कफ से, नहीं होती । ns 

(१) वाताष्ठीला का इलाज गुल्म रोग की तरह करना चाहिये d 

(२) हींग, मीठा कूद, धनियाँ, हरड़, निशोथ, कालानोन, संधानोन, जवाखार 
और सोंठ--इन सबको समान-समान लेकर पीस:छान. लो। फिर घी में भूनकर रख | 


' लो। इसकी माता १:।.माशे से ३ माशे तके है। अनुपान--जो का काढ़ा ।. इसस 


गुल्म रोग, वाताष्ठीला और प्रत्यष्ठीला रोग नष्ट हो जाते हैं । 
(३) सज्जीखार ३ माशे और पुराना गुड़ ३ माशे मिलाकर सबेरे-शाम खाने 


- से वाताष्ठीला और गुल्म रोग नष्ट हो जाते हैं ।. 


हिग्वादि चण 


(४) भुनी हींग, पीपरामूल, afat, सफेद जीरा, s, चव्य, चीता, TG, . 


"wp, विषांबिल, सँधानोन, संचरनोन; . बिड़नोन, wis, 'कालीमिचे, छोटी पीपर, ' 


जवाखार, सञ्जीबार, अनारदाना, हरड़, पोहंकरमूल,' अम्लवेत और हाऊवेर-इन २३ 
दवाओं को समान-समान लेकर पीस-कूट-छान लो । फिर इस चूर्ण को. एक-एक दिन 


` अदरख के रस और बिजोरे नीबू के रस में खरल करके सुंखा लोः। यही gwaa चण 
हैं। इस चण के सेवन करने पे वाताष्ठीला और प्रत्यष्ठीला रोग नष्ट ही जाते QUOC 


(५) दशमूल के काढ़े में शिलाजीत और मिश्री मिलाकर पीने से वाताष्ठीला, 

वातकुण्डलिका और वातवस्ति आदि रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 
ma प्रत्यष्ठीला.की चिकित्सा . 

नोट- वेदना सहित; मल, सूत्रः और हवा को. रोकने वाली जो गाँठ: पेट में 

होती है, उसे प्रत्यष्ठीला: कहते: हैं । *T 
: (१) वाताष्ठीला और प्रत्यष्ठीला का एक ही इलाज है । अतः वाताष्ठीला या 

गुल्म रोग में लिखी हुई दवाएं" इस रोग में. देनी चाहिये। '  - 

(२) वाताष्ठीला-चिकित्सा मे; लिखा हुआ - हिग्वादि चणे ww रोग में भी 
उपकारी हें। 5 v. gu | 
T | आध्मान-चिकित्सा 


( पेट फूलना ) | 
जिस रोग में पीड़ा के साथ गुइगुड़ाहट होती है और पेट मशक की तरह फूलत, 


है, उसे आध्मान कहते हैं । 


२२८ | BEEN Faf 


` (१) आँध्मान या. पेट फूलने के रोग में पहले लंघन कराओ । फिर अग्नि 

दीपक और पाचक औषधि गुदा में दो, पिचकारी लगाओ और संशोधन ( कय और 

दस्त ) भी करामो। 0032 | | 

नारायण चण | 

(3) छोटी.पीपर ६-तोले, निशोथ ४ तोले और चीनी. ४ तोले-इनको पीस 

कट और छानकर रख लो। इस चण में से आधा तोला चूर्ण शहद में मिलाकर चाले | 

से आध्मान रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस चूर्ण का नाम चारायण चूण है। 
परीक्षित है t 


— A i —— -saote बम 


दारुषटक लेप . | | 

(3) देवदारु, बच, कूट, सोया-सौंफ, हींग और संधानोन-इनको समान-समान 

लेकर माठा या नीबू कै: रस में पीसकर और गरम करके पेट पर लेप करने से, पेट 
का दर्द और आध्मान रोग.नष्ट हो जाता EOD इसका नाम दारुषटक लेप है । 


महानाराच रस 
(४) अमलताश का .गुदां, आमने, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी, थूहर, निशोष 
और नागरमोथा-हरेक को. चार-चार तोले लेकर कूट पीस. लो । फिर कुटी दवाओं को 
सवा छह सेर पानी में डालकर पकाओ.। जब पकते-पकते आठवाँ भाग, यानी :१२॥ 
छटाँक पानी रह जाय, तब नये जमालग़ोटे का छिलके-रहित शुद्ध बीज कुछ लेकर एक 
पोटली में बाँध लो और उस पोटली को उसी बतंन,में डाल दो । आग को मन्दी रखो] 
यह काढ़ा गाढ़ा हो जाय, तो उतारकर खरल में डाल दो भोर पोटली को निकालकर 
अलग फेंक दो । | | 
फिर आठ भाग शुद्ध जमालगोटे के बीज, तीन भाग सोंठ, दो भाग कालीमिच,. 
दो भागः शुद्ध पारा और दो भांग शुद्ध गन्धक उसी खरल में डालकर, एक पहर यां 
३ घण्टे तक घोटो । बस महानाराच रस तैयार हो जायगा । | 
| इस रस को शीतल जल के साथ सेवन करने से आध्मान, शल; आनाह, प्रत्या .| 
' धमान, उदावत्ते, गोला और पेट के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। रोग का,जोर मिटने 
' पर, रोगी को दही ओरं मिश्री तथां सँधानोन के साथ कुछ दंही-भात खिलाना चाहिये। 
| परीक्षित नाराच रस : 
| (५) शुद्ध पारा १ तोला, कालीमिचे १ तोला, भूना सुहागा १ तोला, 94 
गन्धक २ तोले, छोटी पीपर २ तोले, सोंठः २ तोले और शुद्ध जमालगोटा & तोले-इन 
"सबको पीसकर चूर्ण कर लो । इसीः का नाम नाराच रस है। ! 
| इसकी. मात्नों २ रत्ती की है। अनुपान-आध्मान और शूलादि. रोगों में गरम 
ज॑ल या तुलसी कां रस अंथवा शहद और अंदरंख का रस । दस्त बन्द करने के 
:इसके ऊपर शीतल जल दिया जाता" है । -इसकी एक मात्रा. गरम जल के साथ लेने से | 


a. ९ i —À 
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wer होते. हैं और शीतल.जल पीते ही दस्त बन्द हो जाते gl यह रस आध्यान-पेट 


फूलना, शूल रोग और मलावरोध या दस्तै-कब्ज में खूब काम देता है । परीक्षित हैं। 
नोट--पहले गन्छक और पारे की निश्चन्द्र कज्जली कर लेनी चांहिये। फिर शेष 
दवाओं को कटकर उसमें मिला देना और ३-४ घंटे तक घोटना चाहिये । मात्रा बला- 
बल देखकर देनी चाहिये। बांज-वाज रोगियों को एक.या आधी रत्ती रस ही काफी है। “ 
(६) दशमूल के काढ़े में अरण्डी का तेल, .हींग.और कालानोन मिलाकर पीने 


से पेट का फलना और पेट का ददं आराम हो जाता है । 


(७) हींग, अम्लवेत, सोंठ, काली मिचं; छोटी पीपर, -बच, पीपर,- पीपरामूल, 
चव्य, सोंठ; चीता, SRI, कचूर; -आमले, अजवायुन, सफेद .आक,. CTS, क्राला 
जीरा, सफेद जीरा, असगन्ध, जवाखार, वज्त्रखार, पीपरामुल, हाऊवेर और सज्जी- 


` खांर--इन पच्चीस चीजों को . बरावर-बराबर लेकर .पीस-कूदकर- छान लो । इस 
. 'चुणं की मात्रा दो से चार माशे तक है। इसके सेवन करने से हिचकी, आध्मान-- 


पेट फूलनां, दस्त रुक जाना, शून, गोला, गले का रोग, हृदय का रोग, पथरी औरं 
पाण्ड रोगं नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित.है। . 
नोट-इस नुसखे में कालीमिर्चे, पीपर'आऔर पीपरामूल दो-दो बार लिखे गये 
हैं। इसको गलती न समझकर, जितनी बार.लिखे. हैं, उतनी ही.बार्‌ं,नो। . | 
| प्रत्याध्सान-चिकित्सा 09s 
नोट--पक्वाशय में हवा रुकने से पेट फूलने;' दद:होने और गुड्गुड आवाज 
होने को आध्मान कहते हैं । वही दर्द पक्वाशय में न होकर, आमाशय में' उठे >और 


. पेट या पसवांडों को छोड़ दे, तो उसे प्रत्याध्मान कहते हैं । 


प्रत्याध्मान रोग के उठते ही पहले वमन और लंघन केराओं, ' फिर: दीपंन 


` और पाचन दवाएं सेवन कराओ और पिचकारी लगाओ d i 3 oTr 


farada .. ... 
विश्वाची रोग होने से मनुष्य एक या:दोनों.बाहों को; न तो फला सकता है 
भौर न सिकोड़ सकता है.। क 
(१) सन्ध्या के भोजन के बाद-दशमूल, खिरेंटी .ओरं उंड़द--इनके काढ़े में 
तेल और घी मिलाकर नास लेने से विश्‍वाची और अपबाहुक रोग नष्ट हो जोते हुँ । 
(२) उड़द, सँधानोन, खिरेंटी, रास्ता, दशमूल, हींग, बच, बालछड़, शतावर 
और सोंठ--इन दंवाओं को. दो-दो तोले लेकर, पानी के साथ सिलं पर पीसकेर लुगदी 


बता लों। फिर इन्हीं दवाओं को दो दो तोले लेकर, ३२ गुने'पांनी में: ऑटाओ D जेब 


चौथाई पानी रह जाय, मलकर छान लो । फिर आध्र सेर काले! तिल का' तेले; दो सेर 


| | २३० | | f चिकित्सा-चन्रोदय | 


काढा और आध पाव कल्क--इन सबको मिलाकर.तेल पकाओ । जब तेल-सात्र रह | 
जाय, उतार लो.। भोजन के बाद, इस तल के सेवन करने से अपबाहुक, पक्षांधात, 
अदित या लकवा तथा भयंकर विश्‍वाची रोग नष्ट हो जाते हैं। .... . 
जिह्वास्तम्भ-चिकित्सा TEE य 

(जीभ का बेकाम हो जाना ) `. . 
नोट” -इस रोग में जीभ स्तब्ध हो जाती है। इस रोगवाला खा, पी और | 


बोल नहीं सकता । ` | 
(१) इस रोग में, अवस्थादि का विचार करके, वात व्याधि की दवाएं सेवन 


` कराओ । अदित रोग में जो 'सामान्य चिकित्सा” लिखी है, यह भी .इस रोग में हित ' 


कारी है । 1 = 
(२): पीछे लिखे प्रसारिणी तेल का इस्तेमाल करने से जिद्दास्तम्भ रोग नष्टः ' 


- जाता है। बि 
| 'जँभाई रोग की चिकित्सा 
( जंभाइयों पर जँभाइयाँ आना ) 


(१) संरसों mr Her मलने से, मधुर भोजन खानेःऔर पाने चबाने. से जँभाई 
. रोग नष्ट हो जाता है । नका x | 

(२) जभाई-आते ही, मनुष्य को सुन्दर पलंग पर. सुला देने से जभाई आनां 
बन्द हो जाना दै । ! 

(3) सोंठ, छोटी पीपर, कालीमिचं, अजवायन और. सँधोनोन--इन पांचों 
को अलग-अलग या बराबर मिलाकर. खाने .से जेभाई -आना तत्काल आराम -हो 
जाता है । iE 





गदुगदत्व, मिन्मिनत्वऔर मूकता की चिकित्सा 
( तोतले, गिनगिने और गँगे: का इलाज ) 


बोलते समय, पदों और. व्यंजनों का लोप, हो जाने को “गद्गदत्न' कहते हैं । 

अक्षरों को ताक में बोलने. को 'मिनमिना' कहते हैं. और गूगेपन को “मूकता' कहते RD c 
| cos सारस्वत घृत ET 

(4) agam, बच, सेंधानोन,- धाय के फल, लोध और पाढा--इनको चार 


चार तोले लेकर, सिल पर पीसकर लुगदी, बना लो। लगदी, ६४ तोले घी और:२५६: 
— SET बकरी के दूध को, कलईदारःकढ़ाही में डालंकर, मन्दारिनःसे पकाओ। जब धीमात- 
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रह जाये, उतारकर छान लो । इसका नाम सारस्वत घृत. है । इस घी के सेवन करने 
से जड़ता, .गू गापत और मिनमिनापन आंदि क्षण-भर में वष्ट होकर, बोली साफ हो 
जाती है और स्मृति, मति, मेघा-शक्ति ओर तक शक्ति की प्राप्ति. होती है । 

(२) हल्दी, बच, मीठा कूट, छोटी पीपर, सोंठ, सफेद जीरा, अजमोद, मुलेठी 


और सैधानोन--इनको समान-समान लेकर कूट-पीस-छान लो । इस चूण को घी में 
मिलाकर चाटने से, २१ दिन में मनुष्ये की यादः रखने की, ताकत खूब चढ़ जात है और 


उसकी आवाज कोयल: के जंसी.हो जाती-हें। `. - Vfeü iie 5x 
प्रलाप चिकित्सा: S090 पा छ 700$ 
( बड्बडाने का इलाज ) Dx p 
नोट-अहकी-बहकी e x mue की बातों को प्रलाप कहते हैं ॥ सन्निपात-ज्वर 
में मनुष्य आनतानः बका करता pa लोग कहते हैं, बादी से बकता; हे अच्चम उसे 
ही प्रलाप करना कहते हैं । UAAP 1.3 
` तगर, पित्तपापडा, अमलताश; नागरमोथा, ' कुटको ,छसुगन्धवाला, असगन्ध, . 
ब्राह्मी, दाख, -चन्दन; दशमूल और शंखांहूली--इनेको दोद्रो'मांशे लेकर, ३२ तोले 
जल में काढ़ा बनाओ । जब ४-तोले पानी रह जाय,मल-छानकर पी लो । इस काढ 
से प्रलाप या आनतान बकना बन्द हो जाता है! pA, 
00 रसाज्चान-चिकित्सा ..... -.... 
भोजन करते समय, . जिस मनुष्य, की. जीभ को मीठे, खट्दे. और खारे आदि 
रसो का ज्ञान न हो, उसे रसाज्ञान-रोग.है ।- . 


(१) संधानोन, सोंठ, कालीमिचे, छोटी-पीपर .और -अम्लवेत-- इनको बराबर- 
बरावर लेकर महीन' पीस लो । इस चूणं को जीभ पर faga से रसाज्ञान-रोग नष्ट हो 


जाता है | 


नोट--अग्र अम्लंवेत न मिले, तो चूका ले सकते हो । 
किरातादि कल्क | 
(२) चिरायता, gest, .इन्द्रजौ, बच; ब्राह्मी, ढाक के बीज, सज्जीखार, काला 
जीरा, छोटी पीपर, षीपरामुल, चीता, - सोंठ और -कालीमिचे---इन तेरह दवाओं को 
अदरख के रस में पीसकर, जीभ पर बारम्बार धिसने से रसाज्ञान रोग TUE होकर, 
जीभ को: रसों का ज्ञान: होने लगता है। इसका नाम किरातादि कल्क है | 
BRE वत सितल eR 
E x ( पाँव में मोच आना ) i 
चा. 
पीड़ा होने को EE: m uM मिहनत के कारण से टखने या पिण्डलियों मे 


~. 





MERE c . ` .. चिकि पा 


(१): दिन में तीन-चार बार, एक-एक तोला अरण्डी का तेल पीने से वात- 
कण्टक रोय नष्ट हो जाता है। | 
_ (२! वातकण्टक रोग में, बारम्बार खून निकलवाना या सुइयों से दागना 
हितकारी कहते हैं। ' ॒ 
m खल्ली-चिकित्सा 
i: (बाइँट या तशन्नुज | 
जिस रोग में रोगी पर, जाँघ, पिडली और 'हाथ' की जड़ को qup या मोडा C 
- करता है अथवा जिस वात से ये-अंग ठिठरा जाते हैं-बाइंटे आते हैं, उसे खल्ली | 
वात कहते हैं । 
(१): कड़वा कूट ६ माशे, सँधानोन ६ माशे; तेल ५ तोले और चके ६ साशे- 
इत संबकोःप्रीसकंर और जरा गरम करके मालिश. करने से खल्ली वात नष्ट हो जाती - 
 @है। परीक्षित है। 
(२)-मीठा कूट, सँधानोन और च़ा-- ६०४ माशे एक 'छटाँक पानी में पीस 
कर्‌ और तीन मशे घरी मिलाकर खाचे से २१-दिन में खल्ली रोगःनष्ट हो जाता है। 


` `> ¬ कलायेखंज-चिकित्सो 
(कंपकपी सहित लँगडापन) ' 
०... MT लँगडाकर चलता है या काँपता है और जिसके सब सन्धि-वन्धन्‌ ढीले हो 
जाते हैं, उसे कलायखंज रोगी कहते हैं । कलायखंज रोगी चलने के आरम्भ में काँपता 
'है और लंगड़ाकर चलता है। लँगडा चलतें समय नहीं काँपता, यही भेद है। 
(१) इस रोग का इलाज खंजता और पगुता की तरह ही किया जाता.है। j 
इतनी बात अधिक है कि इस रोग में स्नेह-क्रिया विशेषं की जाती है। 


(२) इस रोग. में भी प्रसारिणी तैल और -्रयोदशांग गूगल-- तथा: पथ्यादि ` 
गूगल हितकारी हैं। | 


y Y के 


खजता और पंगुता की चिकित्सा 
(लगंड्रेपन और लुलेपन का इलाज ) 
(१) अगुर खंजता और -पंगुता यानी लेगडेपन ओर लुलापन थोड़े दिलों, के 
हों, तो इन उपायों से चिढित्सा-करो-- (१)- विरेचन या जुलाब दो । (२) निर्ह 


बस्ति करो। (३). स्वेद करो; -बफारे. आदि से पसीमें निकालो । (४) गूगल सेवन 
कराआ-। (५) स्नेहृवस्ति करो । . -. RIN E 
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सातवाँ भाग 


| (२) पथ्यादि गुगल सेवन करने से नवीन खंजता यानी थोडे दिनों का लँगडा 
पन दूर हो जाता है। 5 


(३) तयोदशांग गूगल सेवन करने से खंजता' या लंगड़ापन आराम हा 
जाता है । 


(४) प्रसारिणी तैल का सेवन करने से भी खंजता और पंगुता आदि रोग नष्ट 


हो जाते हैं । : ^ 
`. . बाहुशोष--बांहः सखने की चिकित्सा 


कम्धों या खबों के बन्धनों.के qur TT से अत्यन्त वेदना वाला बाहुशोष रोग . 


. होता है। यह रोगी अपने उस हाथ से खा पी सकता है । 


(१) भोजन के बाद महां कल्याण घृत पीने से बाहुशोष रोग नष्टहो जाता है 

(२) खिरेटी की जड के काढ़े में सेधानोन मिलाकर पीने से बाहुशोष और 
मन्यास्तम्भ रोग नष्ट हो जाता है । परीक्षित d | 

नोट- खिरटी की जड़ २ तोले लेकर पाव भर पानी में औटाओ D जब १ 
छटाँक पानी रह जाय, उतारकर छान लो और २ माशे सैधानोन डालकर पी लो 


(3) सरिवन के साथ दूध औटाकर पीने से बाहुशोष नष्ट हो जाता है। . 


.. - (४) उड़दों का रस पिलाने. से बाहुशोष रोग आराम हो जाता है। परी- 
क्षित है। | 
पाददाह-पेरो में जलन की चिकित्सा 

जब पित्त और खून सहित कुपित वायु पैरौं में दाह या जलन करती है अथवा 

चलते समय RT में जलन होतीः है, तव: कहते हैं, पाददाह रोग है। | 
` ` (a) की दाल efte थोड़ा-सा कपूर पानी के साथ सिल पर पीसकर पैरों 

में लेप करने से पाददाह या पैरों की.जलन आराम हो जाती है। परीक्षित है । 

(२) दोनों परों में मकखन की मालिश करके, आग पर पैर सेंकते से पाददाह 


` रोग नष्ट हो जाती है । कहते हैं, इस उपाग्न से पुरानी और पैरों-की अत्युग्र जलन भी 
शान्त हो जाती है। | 


(3) site gu जल को शीतल करके;.उस पानी में मसूर की दाल पीसकर | 


पाँवों पर लेप करने से, पाददाह--पैरो:कीः जलन<नष्ट हो जाती -है। 
| (9) पाददाह में विशेषकर: हशी ईनकित्सा करनी चाहिंये। 





२३३ 
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|. 3 Bern Re RO | 
.. `. (५) पाददाह में केवल qA घी की मालिश करने से भी फायदा हो जाता | 
| - है । परीक्षित है] LE 
ists नोट--याद रखो, पित्त और खून से मिली हुई वायु पाददाह करती है। | 
E X ` ` तूनी-प्रतितूनी-चिकित्सा : ४... . । 
(गुदा, लिग और. योनि की पीड़ा). ^ . /— | 

विष्ठा के स्थान और मूत्राशय से एक तरह की पीड़ा उठती है, वह गुदा, लिग . | 

| 


और योनि में भेदवे या तोड़ने की-सी पीड़ा करती है । जो वेदना नीचे की तरफ जाती 

है, उसे .तनी कहते है । E 
जो वेदना गुदा और लिंग अथवा योनि से उठकर उल्टी दौड़ती और Angi l 

शान्त होकर पक्वाशय में जाती है, उसे प्रतितूनी कहते हैं । | ES 
(१) erg यानी घी तेल की: पिचकारी लगाओ । तेल में सँधानोन डालकर 


` पियो; अथवा हींग. और जवाखार को गरम जल के साथ पियो; अथवा अच्छी तरह 
से घी पियो। . 


(२) घी के साथ हिग्वाष्ट चूर्ण को गुदा पर रखने से तूनी. और प्रतितूनी रोग 
चले जाते हैं । 


Sumus a^ mm m 





. पादहृष--पाँव सो जाने की चिकित्सा 
जब वात और कफ की अधिकता से पैर झन्तांने लगते हैं, तब पादहषं. होना 
कहते हैं । साधारण लोग इसे पर सो जाना कहते हैं । ^ 
`. पादहषं रोग, में वात-कफ-नाशंक चिकित्सा करनी चाहिये । 


अप्रबाहुक-बाँह को नस सिकुड़ने की चिकित्सा : 


(१) अपंबाहुक रोग में, मन्यास्तम्भ रोग'मेंटऔर : गले से ऊपर के रोगों में 
शीतल जल की नस्य देना और नस्यं के बाद जिगिनी और गुगल का उपयोग करना 
सर्वोत्तम इलाज है॥ i VEM 


| (3) बिरेंटी, की जड़ और-फरहद atag dare पीने :से बाह. वज के 
समान हो जाती है। P" 


(3) कोच का स्वरस पीने से अपबाहुक रोग नंष्ट हो जाता हैं । 
(२) उड़द के रस की नास: लेने से अपबाहुक रोग चला जाता है। 
(x) माष तल से अपबाहुक रोग नष्ट हो जाता है । 


हि a 
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DE माष तेल » 
उड़द, अलसीं, जौ, कटसरैथा; कटेरी, गोखरू, अरलू की जड, जटामासी, कांच; 
सुगन्धबाला, कपास, सन के वीज, कुल्थी और बेर--इन सबको दो दो.तोले लेकर. 
पीस-कूट लो । फिर १२ सेर पानी में डालकर काढा पका लो । जब्‌ चौथाई या ३ सेर . 


पानी रह जाय, उतारकर छान लो । 'सोंठ, पीपर, सौंफ, अरण्डी की जड़, पुननंवा, 


प्रसारिणी, रास्ता, खिरेंटी, गिलोय और कुटकी- -इनकी डेढ़-डेढ़ तोले लेकर, सिल पर 
पीसकर लुगदी बना लो। Bs Ral, xig 
फिर अपर का हे सेर काढा,:३ सेर बकरे का मांसरस, ३पाव काली तिली का 
` तेल और दवाओं की लुगदी को कलईदार कढ़ाई में रखकर पकाओ । जब तेल-मात् | 
रह जाय, उतारकर छान लो । इसका नाम माष तल है । इसके लगाने से अपवाहुक 
“रोग नष्ट हो जातां है। Oo. टु Ta 
(६) सन्ध्या समय, भोजन के बाद, दशंमूल, खिरेंटी और उड़द के काढ़े में तैल 
'और-घी मिलाकर नास लेने से अपवाहुक और,विश्वाची रोग नष्ट हो जाते हैं। ` 
(s) उडद, बला, सँधानोन, हींग, रास्ना, बच, शतावर, दशमूल. और सोट ड 
. इनको बराबर-बराबर कुल मिलाकर १ पाव ले लो. और सिल' पर पीसकर लुगदी - 
बना लो । फिर १ सेर काले तिल का तेल और चार सेर गाय का दूध तथा इस लुगदी . 
को कढ़ाही में डालकंर पकाओ'। जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस _ 
तैल की नस्य देने से अपवाहुक रोग फौरन आराम हो जाता है | प्रीक्षित है! 
(८) खिरेंटी की जड़ और कौंच के बीज--समान-समान लेकरं पौस-छातलो। 
“इस चूर्ण .को नीम. के रस में मिलाकर पीने से अपबाहुक रोग .वष्ट हो जाता है । 
परीक्षित ` : buo 8 कि 2: 
l (डो धतूरे के बीजों का-तेल मलने से अपबाहुक, रोग नष्ट हों जाता है। . 
` 'परीक्षित है । TE eE 00422 Ea ht 
(qo) रात के समय अरण्डी का तेल और सज्जी का तेल मलने से अपवाहुक _ 
रोग नष्ट हो जाता है । फ्रीक्षत EG | t V 
| (११) अरण्डी के तेल की न'स देने और उसी: तेल की मालिश करने से 
. अपवाहुक रोग चला जाता है। परीक्षित है। ^ : 
` मुहुमू त्त और मूत्रनिग्रह-चिकित्सा 
` ` (बारम्बार पेशाब होना और रुक जाना ) 7 
R3. E qm वायु दूषित नहीं होती,तब तक मूत्राशय में qu अच्छो तरह आता रहता 
EP feg जब वायु दुष्ट हो जाती है, तब मुहुमू त-बारम्बार पेशाब करना और Rafa- 
ग्रह-पेशाब रुकना आदि रोग खड़े.हो जाते हैं । इन दोनों को 'वस्तिवात' भी बहु E 





| (१) खिरेंटी, चुरनहारं और दालचीनी--इनको समान-समान लेकर पीस लो 
ओर मिश्री मिलाकर रख दो । इसमें से.१ तोला चणं १६. तोले दध के साथ खाने से 


मुहुमू तण या बारम्बार पेशाव होना आराम होता है । 


(२) त्तिफले का चूणे ३ माशा और लौह-भस्म 2 रत्ती शहद में मिलाकर - 


चाटने से बारम्बार पेशाब होना आराम हो जाता है । 


(3) अदरख का चूण ६ माशे और चीनी ६ माशे मिलाकर खाने से पेशाब 
का रुकना मिट जाता है । 


(४) पेठे के बीज और खीरे के बीज--दोनों सिल पर पानी के साथ पीसकर, 
WE पर रखने से पेशाब का रुकना अच्छा होकर, पेशाब साफ होने लगता है। 


(५) आमलों को पाती के साथ सिल पर पीसकर पेड़ पर रखने. से पेशाव. 


रुकना तत्काल अच्छा हो जाता है, यानी पेशाब साफ होने लगता है । 


(६) लिग या योनी के मुह में धीरे-धीरे कपूर की बत्ती चढ़ाने से मत्र की 
रुकावट नष्ट होकर फोरन पेशाब होता है । 


(७) rg की मैंगनी १ तोला और कलमीशोरा ६ माशे--पानी के साथ ta- 


कर पेडू पर रखने से पेशाब हो जाता है। 
(८) टेसू के फूल और कलमी शोरा पानी के साथ सिल. पर पीसकर पेड पर 
रखने से पेशाब हो जाता है । (दोनों बराबर लें) | 


(5) राई १ माशा, कलमी शोरा १ माशा और शक्कर १ माशे मिलाकर, दो 
' वार में खाने से पेशाब हो जाता है । 


(१०). केवल चूहे की मैंगनी, पानी के साथ पीसकर, नाभि के नीचे रखने से 
. पेशाब हो जाता है। .. 


(११) कलमीशोरा पानी में पीसकर और घोलकर, उसमें कपड़ा भिगोकर, 
नाभि के नीचे रखने से पेशाब खुल जाता है । 


हो 5 २) काले तिल और शक्कर मिलाकर खाने से बहुत पेशाब आना आराम 
जात | 


(१३) सूखी बबूल. की फली कूट-पीस-छानकर घी में भून लो और चीनी मिला. 
कर रख लो । इसमें से-६ माशे नित्य खाने से बहुत पेशाब होना आराम हो जाता है।: 


तिकशल-चिकित्सा 
(कुल्हे और पीठ के बांसे की सन्धि का द्द्‌) 


कुल्हे को दो हड्डियाँ और'पीठ के बांसों की दो हड्डियाँ जहाँ मिलती है,उस जगह: 


की तिकस्थान कहते है । तिकस्थान में:वायु से जो ददं होता है,उसे त्रिकशूल कहते हैं। 


(१) :त्विकशूल्‌ वाले को बालूका स्वेद॑ दो अथवा उसकी चारपाई के नीचे, : | 


वन के कण्डों की आग रखकर सेके लगने दो । 





_ enmt भाग | s des २३७ 


नोट--पाव भर बालू कपड़े में बाँधकर आग पर तंपाओ और उसी से fas- 

स्थान को बारम्बार संको । यही बालुका स्वेद है । 
त्रयोदशांग गुगल | i 

(२) बबूल, असगन्ध, हाऊबेर, गिलोय, शतावर,'गोखरू, रास्ता, निशोथ, 
सौंफ, कचूर, अजवायन और सोंठ--इनको समांन-समान लेकर चूर्ण कर दो। फिर 
इस चूर्ण के बराबर शुद्ध गूगल लो ओर गूगल से आधा. घी लो । फिर सबको मिला- 
कर खूब कूटो । बस, यही त्रयोदशाँग गूगल है ।' इसमें गूगल समेत तेरह चीजें हैं 1 

खलासा--ववल आदि १२ दवाएं एक-एक तोला, गगल १२ तोले और थी ६ 
तोले लेकर खूब कूटो । जितनी कुटाई होगी, दवा उतनी ही अच्छी बनेगी। इसकी 


` मात्रा ६ माशे की है । अनुपान--गरम दूध या गरम पानी है। इस; गूगल के सवेरे ही ` 
' . सेवन करने से fepe जानुस्तम्भ, dug, भुजागत, पादगत्‌, सन्ध्रिगत, मज्जागत 


स्नायुगत, कोष्ठगत--सभी.तरह के वायु-रोग, वात कफ के समस्त रोग, छाती का 
स्तम्भ, भगनास्थि या टूटी हड्डी से हुए रोग, योनि-दोष, खेजता, गृध्रसी और पक्षा- 
घात रोग आराम हो जाते हैं । प्राचीन वद्य इस व्रयोदशांग; गूगल को वातःरोगों पर 
अत्युत्तम कहते हैं । v ds 
. (३) असगन्ध का gi, मिश्री और घी मिलाकर खाने से कमर का ददं आराम 
हो जाता है । परीक्षित है 


(४) छाती, कंधे और त्रिकस्थान की वात वमन और mem से'शांत.होती है। ' ` 
(५) सर्वांग वात और अदित वात-चिकित्सा में लिखा, हुआ , लशुनादि चूण 

खाने से कमर और पीठ की वात नष्ट हो जाती है 
(६) दशमूल का काढ़ा बनाकर, सवेरे ही पीने झे:पीठ का दद, कमर का दद. . 
. और हृदय का ददं आराम 'हो जाता है । काढ़ा छानने सेःखो। aA, उसी को फिर 
ओटाकर शाम को पोना चाहिये । परीक्षित है.। | 


(७) लघ्‌ पंचमूल दो तोले लाकर कुचल लो॥ फिर 1५ तोले दूध और ६४ 





तोले पानी उसमें मिलाकर औटाओ | जब दूध-मात्र: रह जाग्न, -छानकर रोगी को . | 


+3 P 


पिलाओ । इस पंचमूल क्षीर से जीणंज्वर, पीठ का ददं, सिर ददे, जुकान, खांसी ओर 
` श्वास आडि रोग नष्ट. हो जते हैं। परीक्षित है । _ 


, कमर के ददं पर यूनानी quu i 
(१) सोंड १० ठोले, रेंडी की गरी १० तोले, घी २०-तोले, मिश्री २० तोले: 
और गाय का दूध आधा सेर--इतनी चीजे-तेयार कर लो । ' : 

पहले रेडी की गरी सिल.पर महीन'पींस लो ।. फिर उस पीठी, कों दूध में 
मिलाकर पकाओ । जबं गाढ़ा-सा होने पर आये, उसमें we, घी और मिश्री डालकर: 


हलवा बना लो । इस हलवे के' बलाबल और स्वभावानुसार खाने से कमर का ददे 
आराम हो जाता है। 
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(२) करील की लकड़ी लाकर आग में जला लो । जब,राख हो जाय, छानकर 
रख लो । इसमें से २ माशे राख, ५ माशे घी में मिलाकर नित्य खाने से कमरे का ददं 
` आराम हो जाता है। ` . 

(३) अंजीर की जड़ की छाल, dis और धनियाँ बरावर-वरावर लेकर जौकुट 
करके रख लो । इंसमें से पाँच तोले दवा लेकर आधा सेर पानी में ओटाओ 
_ आध पाव पानी रह जाय, मल-छानकंर रोगी को पिला दो । इसके पीने से कमर का 
«d चला जाता है) TP 
नोट--इलाजुलगुर्बा में दश दाम यानी १६ तोले ८ माशे दवा-४८ तोले श॥ 
माशे पानी में भिगोने और औटाने की बात लिखी है। : - 
— (४) घनियाँ 9 माशे और मिश्री १ तोला मिलाकर सवेरे ही फाँकने से गरमी 
से पैदा हुई कमर और जोड़ों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। | | 
(५) मालकाँगनी, पंवार के. बीज, बावची और हालों--इनको बरावर-बरावर 


` ` लेकर रख लो । इसमें से ३ माशे दवा, सबेरै ही, पानी के: साथ निगल जाने से सर्दी से : 
पदा हुआ कमर ओर जोड़ों का ददं आराम हो जाता है। इस दवा से सफेद दाग-भी : 


` जाते रहते हैं । 
(६) शक्कर और खोपरा खाने से कमर की पीड़ा.आराम हो जाती g | 


(७) रेंडी १ तोला, लाहौरी नोन १ तोला, मंदालकड़ी १ तोला, हींग ६ माशे - 


ओर गेहूं का भाटा आध पाव--इस सबको एक साथ सिल पर पीसकर रोटी-सी वना 
लो ओर पकाओ । जब रोटी पक जाय, उसे कमर में दद॑ की जगह बाँध दो । इससे 
कॅमर की पीड़ा आराम हो जाती है। परीक्षित है। C 

(८) wer १३ dit ४ माशे.और सोंठ ३ तोले ४ माशे लेकर कुचल लो 


भर रात के.समय एक सेर पानी में भियो दो । सबेरे ही पानी में आँध सेर मीठा तेल - 


मिला दो और मन्दारिन से औटाओ | जब पानी और दवा जल जायें, तेल-मात्र रंह 
जाय, उतारकर छान लो । इस तेल को लगाने से कमर, पहल्‌ ओर पिंडली की.पीड़ो 


तथा चूतड़ से पाँव की उँगलियो तक की पीड़ा, रींगन वायु या इरकुन्निसा रोग आराम 


| हो जाते हैं 


(8) gaga की छाल लाकर, उसके ऊपर क्री रयाही द्र करो और भीतरी | 


छाल को छाया में सुखकर कूट LI इसमें बराबर की शवकर मिलाकर खाने से कमर 
` का दद नष्ट हो जाता है । | 
सर्वाज्भवात-चिकित्सा 


सारे अंगों में वायु का कोप होने से शरीर की शिराएँ -—-नसें काँपने ,लगती. हैं | 
अंग टूटने लगते हैं और दद के मारे सन्धि के जोड़.फटने लगते हैं। इस रोग को E 
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सर्वागवात कहते हैं खुलासा यह कि वात के कोप से आँख, कान,नाक, भौंह,सिर,होंठ 
. “छाती, «fg और .कन्धे आदि अंग फड़कने लगते हैं । इसी कों सर्वागवात कहते हैं । 

(१) एक पाव गेहूँ के चोकर में दो तोले सँधानोन पीसकर मिला दो और 
पानी मिलाकर. आग पर पका 'लो । इस लपड़ी से उन स्थानों को सेको जो फड़कते हैं, 
` अवश्य आराम होगा। 

(3) अजवायन, कालीमिचे और भफीम--तीनौं को तीन-तीन माशे लेकर, 
आधा पात्र काले तिल के तेल में खरल करो । जब एक दिल हो . जायें, सारे बदन में | 
इस तेल की मालिंश करो । इस तेल से सर्वांग वात नष्ट हो जाती है। . 

(३) तेल का अवगाहन. एकांगवात और सर्वागवात को निश्चय ही नष्ट कर 
देता है। कहा हैः-- | | 
सर्व्वाङ्गगतमेकाङ्गगतञ्चापि समीरणम्‌ । 

तेलावगांहनं हन्तिं तोयवेगमिवाचलः॥ | 
तेल के अवगाहन--यानी तेल में गोता लगाने से सवागवात और-एकांगवात--- 


'बरद्धांग या पक्षोघात--इस तरह नष्ट हो जाते. हैं, जिस तरह जल.के जोर से पहाड़ ~ B 
नष्टहोजातेहुँ। - PYN 


किन्तु एकांगवात सींगी लगाने से आराम होती है। कहा aaah शिरामोक्ष ॥ 
` शु गरेकांज जयेत्‌ 


(४) चार तोले लहसन को महीन पीसकर, उसमें .संधानोन; जीरा, तिकुटा, : 
संचरनोन:भर होंग--प्रत्येक चार-चार माशे पीसकर मिला दो | इसमें. से एक माशे 
. चूर्ण, सवेरे ही अरण्डी की जड़ के काढ़े के साथ, एक महीना तक पीने से सवाँगवात, 
अदित बात, कमर और पीठं की वात नष्ट हों जाती है । इसका नाम लशुतादि चूर्ण 


है । परीक्षित है। 
त्वचाशून्यता-सुन्तबहरो की चिकित्सा 

(१) बारम्बार खून निकलवाओ, फस्द खुलवाओ एवं आग पर तेल ओर | 
` ,सँधानोन डाल-डालकरं सूनी चमड़ी में धूनी दो । 

(२) नाखून wx कड़वा सुरंजान--दोनों को समान-समानं लेकर, पानी के 
साथ सिल पर पीसकर, अग पर गरम करो ओर सूने स्थान पर सुहाता-सुहाता लेप 
कर दो । परीक्षित. है । 

(३) जवासे का स्वरस २० तोले: और सरसों, का तेल १० तोले-दोनों को 

. मिलाकर मन्दारिन से पकाओ । जब तेल-मात्न रह जाय, उतारकर छान लौ । इस तेल 
` “ की मालिश करने सें चमड़े का सूनापन जाता रहता है । परीक्षित R | 
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(४) हरी भटकटेया--कटेरी का रस १ तोला, अदरख का रस १ तोला और 
` शहद १ तोला--इनको मिलाकर गरम करो । इसमें से चार-चार माशे दवा, दिन के 
सभय, हर 'तीन-त्ीन घण्टे में चटाने से त्वकशून्पता--सुन्ननहरी और फालिज-रोग 
आराम हो जाते हैं । v 
(५) taa का चोआ ४ माशे और तारपीन का तेल अढाई . तोले--दोनों : 
को एक में सिला लो और थोड़ा-थीड़ा रोग की जगह लगाओ । इससे सुन्नबहरी आराम | 
हो जाती है।  . . 
` कोष्ठगत वायु की चिकित्सा 
(कोठे की दूषित वायु का इलाज) 
नोट--आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, पीठ और फ़ेफडा 
--इन सबको मिलाकर कोठा कहते हैं ।. यद्यपि कोष्ठ या कोठा शब्द सब थाशयों के 
लिए इस्तेमाल किया जाता है; तथापि विशेष जानकारी के लिए, आमांशयादि में रहने 
वाली वायु के लक्षणं और चिकित्सा अलग-अलग लिखी जाती है। | 
जव दुष्ट वायु कोठे में ठहर जाती है, तव पेशाब झौर पखाना. रुक जाता है 
तथा वायु-गोला, हृदय-रोग, बवासीर और पसलियों में.ददं-ये रोग होते हैं । | 
(१) अगर कोठे में वायु हो, तो पाचन करने>वाले रस दो, दुध. पिलाओ aT | 
और-और.उपायो से. मल को पकाओ । 
(२) मूंगफली का तेल ६ माशे और शहद १ तोला-दोनों को मिलाकर,दिन में 
` दो बार पीने से कोष्ठगत वायु यानी पेट की खराब हवा दूर होकर दस्त साफ होता है। 
40. आमाशय--मेदे.क्री.द्षित वायु की चिकित्सा . ` | 
नोर--'चरक' के मतानुसार नाभि और स्तन के बीच का जो भाग है, - उसे . | 
आमाशय कहते g l अबः आमाशय में वायु रहती है; तब हृदय; पसली, पेट और PH | 
में दद होता. है; प्यास लगती. है; डकारें आती हैं, हैजा, खांसी, गला सूखना और श्वासः ' 
. रोग होते हैं । 
(१). पहले लंघन कराओ; दीपन-पाचन औषधि दो; अथवा कय कराओ और 
तेज जुलाब दो:। जौ, पुराने चावल और पुराने मूग का पथ्य दो । 
$ (२) रोहिष नामक सुगन्धित घासं, हरड़, कच्र भौर पोहकरमुल-इनको कुल 
२-तोल लेकर, ३२ तोले पानी में काढ़ा बताओ । चार तोले पानी. रहने "X उतारकर 7 
छान लो और रोगी को पिला दो। इस काढ़े से आमाशयगत वात शांत हो जाती है । 


(३) आक के फूल ३ माशे और साँभर नोनेँ १ माशे-दोन्ों को मिलाकर गरम 1 | 


- पानी के साथ खाने से आमाशयगत वायु ४-७ दिन में आराम हो जाती है। | 
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—.. (9) बेलगिरी, गिलोय, देवदारु और सोंठ--इनको कुल दो तोले लेकर और 
३६ तोलें पानी में काढ़ा बना-छानकर पीने से आमाशयगंत वायु नष्ट हो जाती है। 
. (X) बच, अतीस, छोटी पीपर और विरिया-संचरनोन-इन सबको कुल २ तोले 
लेकर,३२ तोले काढ़ा बेना छानकर पीने से आमाशंयगत वायु शान्त हो जाती है । 
| .(६) चीता, इन्द्रजौ, पाढ़, कुटकी; अतीस और हरड--इनको तीन-तीन माशे 
लेकर पीस-कूटकर कपड-छानकर लो । इसमें से ३ माशे चूणे,नित्य गरम पानी के साथ 
खाने से, ६ दिन में आमाशयगत वात शान्त हो जाती है। इस दवा से ६ दिन में 
आराम होता है, इसीसे इस योग को षड्धरण योग कहते हैं । | 
(७) पहले दिन नमक के औटाये हुए पानी ` से कय कराओ । दूसरे दिन चीते 
का ३ माशे चण, तीसरे दिन इन्द्रजौ. का ३ माशे चणे, चौथे दिन पाढ़ का ३ माशे 
चूण, पांचवें दिन कुटकी का ३ मांशे up, छठे दिनं अतीस कां २ माशे चूर्ण और 
सातवें दिन हरड का तीन माशे चूर्ण गरम. जल से खिलाओ | इस तरह करने से भी 
आमाशय गत वायु नष्ट हो जाती है। : | : 
| पक्वाशयगत वायु की चिकित्सा, . - 
| (भोजन पचने की वायु का. इलाज) 
जब दुष्ट वायु पक्वाशय में रुक जाती है,तव पेट की आतें गुड्गुडाहट करती हँ 
Spp चलते हैं, वायु कुपित होती है, मल और मूत्र थोड़े-थोड़े उतरते हैं, पेट में अफारा | 
आ जाता है और त्रिकस्थांन (जहाँ पीठ में तीन हृडिडयाँ मिलती हैं) में «4 होता 
(१) पक्वाशयगत वायु हो; तो तेलादि चिकनी चीज मिला हुआ जुलाब दो 
| nis बढ़ाने वाली दवाएं दो । इस रोग में उदावत्तं की-सी चिकित्सा करनी - 
चाहिये । 
नोट--गांय के पाव भर दूध में चार तोले कास्टर आंयल-रेडी का तेल 
मिलाकर पिलाओ। इस जूलाव के दो दिन तक देने से पक्वाशय की. वात निकल 
जाती हैं। इसके बाद बड़ी quy के छिलकों का पिसा-छना चूर्ण ६ माशे से १ तोले 
तक, शहद में मिलाकर, लगातार, आराम न होने तक चटाओ 1 iE 
उदरवात- पेट की gf वांगु की चिकित्सा | 
जब दुष्ट वायु उदर या पेट में घुस जाती है, तब पेट में एकाएक तेज दर 
` geal ` 
(१) पेट में वायु होने से क्षार-और चूर्ण आदिं दीपन ओषधियाँ देनी चाहिये । 
(२) सांभरनोन दो तोले महीन पीसकर फांक लो और ऊपर से जल न पियो। 
. इससे पेट का दर्द:अवश्य मिट जागगो — ^ 
e mid v F v.v d k (चि० च० भाग ७ फासे ३१. 
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(३) wis, छोटी ge भौर काला नमक--तीनों को छह-छह. माशे लेकर, 
पानी के साथ सिल पर काजल को तरह महीन कर लो । फिर उसे दो-तीन तोले पानी 


एक qè के भीतर पेट का ददं आराम हो जाता है परीक्षित है। 

(४) अगर कोख में वायु . हो, तो सोंठ, इन्द्रजौ ओर चीता-समांन-समान 
लेकर पीस-छान लो । इनमें से .३ माशे चूण, कुछ. गरम पानी के साथ फाँकने से कोख 
का ददं आराम हो जाता है। . | म 
जब गुदा, में वायु रुक जाती है, तब मल, WW और अधोवायु रुक जाते हैं, दद 
होता है, पेट पर अफारा आ जाता है, पथरी और .शक रा रोग हो जाते हैं। पिडली 
साथल, कमर, पसली, कन्धे, और पीठ में पीड़ा होती है । 


गुदागत वायु की चिकित्सा 
(१) इस रोग में भी उदावत्तं रोग में लिखी चिकित्सा करनी चाहिये] . 


(२) एंक तोला रेंडी के तेल में ६ माशे साबुन को पीस या धिस लो। फिर | 
उसे उंगली से गुदा में भीतर तक पहुंचा दो । इस काम के करते ही अधोवायु खुलेगी c 
और चन्द मिनटों में एक दस्त हो जायया । रोगी. की सारी पीड़ाएँ gx हो जायेगी । . 


(3) एक तोला निशोथ महीन पीसकर एक तोला शहद में मिला लो और - 


खा लो । इससे भी फौरन ही उपकार होगा.। 
| (४) वस्ति-पेड्‌, कोख और गुदा की वायु अरण्डी का तेल पीने से आराम 
हो जाती है । परीक्षित है । | 

हृदयगत वायु की चिकित्सा 


जब.हृदय में ददं हो और श्वास उठे, तब समझना, चाहिये कि हृदय में वायु 


. सुकी हुई है | 


(१) सवेरे ही.कालीमिच ३ माशे और गिलोय ३ माशे-इन दोनों को. पीसकर .. 


गरम जल के साथः पीने से हृदय की पीड़ा आदि उपद्रव शान्तं हो जाते हैं। 
परीक्षित है। .' 


(3) असगन्ध ६ माशे और बहेड़े के बक्कल ६ माशे लेकर महीन पीस लो। ` - 
फिर एक तोला गुड़ में मिलाकर खा लो -और ऊपर से एक कटोरी गरम पानीपी - 


लो । इससे हृदय की वायु शान्त हो जायगी 


(३) देवदारु ६ माशे और सोंठ ६ माशे-इन दोनों को एकत्रः पीस-छानकर,. . j 
गरुम जल के साथ फांकने से हृदयगत वायु की पीड़ा शान्त हो जाती है। परीक्षित है। ^] 


में घोलकर, आग पर जरा गरम कर लो और सुहातात्सुहाता पी लो। इस दवा से . . 


B 
———— —ü e — — — — 
- 





`. कानादि इन्द्रियों में घुसी वायु की चिकित्सा 
. कान वगर्‌ह्‌ इन्द्रियों में जव वायु घुस जाती है, तब उनकी शक्ति का नाश कर 
देती है । अगर कान में वाग्रु घुस जाती है, तो कान में अनेक तरह की आवाजें होती 


द कानों में.दर्द होता है और वह du लगते हैं । इसी-तरह और इन्द्रियों के सम्बन्ध 


(१) वातनाशक चिकित्सा करो । तेल वगेरह चिकनी चीजों की मालिश 
करो । तेल आदि चिकने पदार्थों की कोठी. या हौज में रोगी को गोते लगवाओ। शरीर 
पर स्नेह यानी तेल आदि चिकने पदार्थों का लेप करो या लंगाओ। | 
; (२) एक तोला सरसों के तेल में ६ माशे: लहसंन डालकर जला लो। फिर 
शीतल होने पर, उसी तेल को कान में छोड़ो । 

(३) दो रत्ती अफीम, .६ माशे सरसों केःतेल में घोलकर कान में डालो। इससे 
. . कीच का दद, कान बहुना या तरह-तरह की आवाजें सुनाई देना आराम हो जाता है। 

i (४) वृहत्यंचमूल आठ अंगुल लम्बी लेकर उपर से रूई लपेट दो और उसे 
तिल के तेल में तर कर लो । फिर एसे दियासलाई से जलाकर नीचे. की तरफ कर 
दो । ऊपर से हाथ में पकड़े रहो । नीचे एक प्याला रख दो । उसी वत्ती से तेल 
टपकांओ । उसे तेल को गुंनगुना करके कान में डालने से कान. कां ददं तत्काल आराम 

हो जाता है । परीक्षित है । 
| `` ` >सप्तधातुगत वात-चिकित्सा n 
अगर रस. में वायु घुस जाती है, तो चमड़ा काला और फटा-सा तथा ख्खा; 
पतला और जड़ हो जाता है। उसमें सुई चुमंते का सा दद होता है । | 
अगर वायु खून में प्रवेश कर: जाती है, तो बड़ा ददं होता है, सन्ताप होता है 
शरीर दुबला हो: जाता E उसका रङ्ग बिगड़ जाता है, भोजन पर अरुचि हो जाती है . 
और वह पचता भी नहीं । र 
अगर वायु माँस में घुस जाती है, तो शरीर भारी हो जाता है, लकड़ी या घुसा | 
'. मारने के«्जसा ददं होता है । शरीर स्तब्ध और अत्यन्त निश्चल हो जाताहै। 
`` ` ` अगर वायु मेद में घुस जाती है, तो सब लक्षण मांसगत वायु के समान होते 
हैं AE ही ज्यादा होता है कि शरीर में कम दद.करने.वाले WIS और गाँठे-सी हो 
जार्त 

. अगर वायु हड्डियों में घुस जाती है, तो जोड़ों में दद होता है; मांस और बल 

कभ हो जाते हैं, नींद नहीं आती और पीड़ा जोर.से होती है । | 
५: अगर वायु मज्जा में घस जाती है, तो हड्डियों में घुसी“हुई वायु के जैसे सब 
' लक्षण होते हैं । इतनी ही विशेषता होती है कि मज्जागत वायु की पीडा कभी भी 
शान्त नहीं. होती-- | i | | 


~ 
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अगर वायु वीये में घुस जाती है, तो वीर्ये खराब हो जाता है, वीर्य जल्दी ही | 


D स्खलित हो जाता है और ऐसे वीयं से रहा हुआ गर्भ कच्चा ही गिर जाता है। 
. (१) रंसागत वायु हो, तो तेल आदि की मालिश करो और स्वेदन करो, यानी 
बफारे आदि से पसीने निकोलो। _ 

(२) चमड़े में वायु हो, तो सरसों के तेल में अफीम मिलाकर मालिश करो 
और रूई से सेक करो । 


: (s) खून में वायु हो, तो शीतल लेप करो, जुलाब दो और फस्द वगरह से . 


खून निकलवाओ । खस को पानी में पीसकर लेप करने से भी लाभ होता है।' ` 

(४) मांस में वायु हो; तो जुलाब दो और निरूह वस्ति करो; यानी गुदा में 
क्वाथ की पिचकारी दो । 

नोट १तोला सनाय, पांव भरं दूध में औटाकर पीने से दस्त हो जाता Rd 
यह जुलाव अच्छा. है । 

(५) मेद में वायु हो,.तो मांसगत:वायु के समान उपाय करो, यानी: जूलाब 
दो और निरूह वस्ति करो । - — 0. 


(६) अगर वायु हड्डी और मज्जा में हो, .तो बाहर और भीतर स्नेह की. _ 


योजना करो, यानी शरीर के ऊपर तेल.वगैरह. चिकनी चीजें लंगाओ और उन्हें ही 
खाओ भी । नीचे का नोट देखिये- | 

नोट--लहसन .३ तोले लेकर आध पाव तेल में जला लो । फिर उस तेल को 
शरीर-पर मलो और -उसे १ तोला प्रमाण से पी भी लो । अथवा केतक्यादि तेल को 


. लगाओ और पीयो । यह तेल:केवड़ा, गंगेरन और कंघी के बहुत से स्वरस और बहुत 
से तुषोदक के साथ पकाया जाता है। खुलांसा-चेतकी या केबड़े की जड़ ५ तोले,गंगेरन . 


. यानी genre ४ तोले और कंघी की जड़ ५ तोलें लेकर ३ सेर पानी में औटाओ । 
` जब तीन पाव पानी रह जांयश इसमें पॉव भर चावलों का घोबन और आधा पाव 


काले तिलीं का तेल 'भी डाल दो और फिर पकाओ | जब तेलं-मात्र रह जाय, उतार 
कर छान लो । इसमें से एक-एक तोला संवेरे-शामं पियो और इसी तेल को बदन पर . 


` ga- anarai i 


(७) अगर वीये में वायु हो तो'स्त्री.आंदि से हषं उपजाओ.। वीय बढ़ाने aur | 
` भोजन भोर खाने-पीने के पदार्थ खिलाओ । दवा के तौर पर घी में मिलाकर लहसन 
. famat १ छटाँक काले तिल नित्य खिलाओ और नित्य काले तिलों के तेल की ही 


मालिश करो । 
(८) घी १ भाग और दूध ४ भाग लेकरःपकाओ । जब घी,मात्न रह जाय, 


उतार लो । इस घी में असगन्ध का चूर्ण मिलाकर पीने से असाध्य वात और शुक्र या - 


वीर्यं की क्षीणता नष्ट हो जाती है । परीक्षितं है । 


| 
| 
| 
| 
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सन्धिगत वात रोगी 


इस रोगी की सन्धियां न तो फैल सकती हैं, न सिकुड़ सकती हैँ । सन्धियों में सुजन 
और दई होता है, अतः इस रोगी को चलने-फिरने ओर खड़े होने में बढी तकलीफ 
होती है। 
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सातवाँ भाग ^. | २४५ 
` स्नायुगत वात-चिकित्सा . i 
नोट-स्नायुगत वात से शुल, आक्षेपक और स्तम्भ होता है। खुलासा यह है 


| कि स्नायुगत दूषित. वायु के रुक जाने से शूल-से चलते हैं, दद॑ होता है, शरीर में झटके 


से लगते हैं, बांइटे आते हैं ओर जिस अंग के. स्नायुओं में वायु रक जाती हैं, वह अंग. , 
अपने कर्तव्य कमं. से हीन हो जाता है; यानी अपना काम करने लायक नहीं रहता । ट 
. कुपित वायु जब स्नायुओं में प्रवेश कर जाय, तत्र॒ पसीने निकालने चाहिये, 


`` दागना चाहिए, सख्त बन्धन बांधना चाहिये और तेल आदि: चिकनी चीजें चुपड़नी और 


मलनी चाहिये । I 
SR UH cocci वायु-चिकित्सा .....1... | 
नोट--शिरागत वायु, शिराओं में शल की पीड़ा, शिराओं का संकोच, शिरामओं 
की स्थुलता, अन्तरायाम, बाह्यायाम, खल्ली और gew या“कुबडापन करती हैं। 
, शिरागत वायु हो, तो स्नेह का अभ्यंग करो.। स्नेह-सहित : बफारा लो । सनेहु 
को मालिश करो । स्नेह का लेप करो और खून निकलवाओ। | 
नोट--तेल, घी आदि चिकनी चीजों को स्नेह कहते. हैं. E 
'सन्धिगत वात-जोड़ों के दद की. चिकित्सा: ` 
नोट--सन्धियों या जोड़ों में रहने वाली वायु सन्धियों को तोड़ देती है और | 
TW तथा सूजनःपेदा करती है। * `: perde ri NEN 2 
सन्धिवात और क्रोष्टुकशीषं वात में जो भेद है; उसे न भुलना चाहिये। संघि- 


| वात होने से Wed, खने, कोहनी और क्वे प्रभृति जोड़ों में . ददं. होता है और सूजन 


भी आती है, क्रोष्दुकशीष रोग होने से केवल जानु या घुटने में हो सूजन आती है थार" 


| पीड़ा होती है, और किसी. जगह ददं वगैरह नहीं होता । एक्‌ बात और 'हैं--क्रोष्टुक . 
| शीषं की सूजन स्यार के माथे की जैसी मोटी और चिकनी होती है, वैसी सुजन संधि- 
| . वात में नहीं होती । | - ERIE 


(१) सन्धियो में वायु के प्रवेश करने पर दागः देना चाहिये, पसीने निकालने ; 


| चाहिये, तथा. इन्द्रायण को जड़ और पीपरों की पीसंकर और गुड़ में मिलॉकर ९ तोला 
| रोज खाना घाहियें (5-०८ ६३३ es os NIAE 


'नोट---इन्द्रायण की जड़ ६ Hr. पीपर ६ माशे और गुड़ म तोला सिलाकर 


| खाना चाहिये । इससे सन्धिवात नष्ट हों जाती है । इस दवा से-नित्य ३-४. दस्त होते - 
| हैं और eed की. राह से ही वात नष्ट-हो जानी है। xc 


. (3) ais ६ uri, शुद्ध गुगल ६ माशे और-घी २ तोले- : -x तीनों: को मिला. 


| कर.ओर खूब कृट-पीसकर खाने से सन्धियो या जोड़ों की वायु नष्ट हो जाती है । 


254 > | EN fa 


(३) पहले दिन अरण्डी के बीज की गरी १ नग सवेरे ही खानी चाहिय, 
दिन २ गरी, तीसरे दिन तीन गरी, चौथे दिन चार गरी, पाँचवे दिन पाँच गरा छे 


 जाताहै। | 





एक-एक गोली पान में खाने या ताजा पानी के साथ खाने से अकड़वात, डण्डे की तरह 


शरीर रह जाना,'पेट फूलना, आम के दस्त होना, पेट में मरोड़ा होना, जंकाम, सर्दी के 


विकार, वात-विकार और पुराने वात रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित' दै 


(x) भ्दित-चिकित्सा में लिखा हुआ कपिकच्छवादि कषाय सम्धिगत बात को 


तष्ट कर देता है। o | 


दिन eg और सोते fer सात गरी' खानी चाहिये। फिर आठवे दिन Qo गरो | 
. em हा बीज) रोज २१ दिल तक खाने से साता जोड़ो का ईन हे. 


(7 9) -आक्षेपक-चिकित्सा के gario ३ की समी रगज-केसरी बटी संबेरे-शाम | 


maanosa 
^ 


“ (६): अरण्डी के बीज १ माशे और कालीमिचं २ माशे-सिल पर पानी के साथ: | 


पीसकर और।पात्न भर पानी में छानकेर पीने से गठिया और सूजन नष्ट हो जाती है। | 
(७) अरण्डी के बीजों की गरी १० तोले, बादांम की गरी ५ तोले, लौंग ६ | 


Wr, केशर ६ माशे, 'छौटी पीपर ६ माशे और छोटी इलायची: ६“माशे--इन सबको 


महीन पीसकर एका सेर RH में.मटांभोः। जब्र दूध जलकर'खोयां हो जाय, तीन पाव | 


मिश्री की चाशनी,बन[ओ । उसी चाशनी में इस खोये को. डाल दो और उतार लो। 


फिर एक साफ चिकने मिट्टी के बतंन में उस दवा को .भरकर मूह बन्द कर दो और | 


- जौ के ढेर में, चालीस दिन तक दाब रखो । इसके बाद निकाल लो । 
~ > इसको. माता भारम्भ में तीन माशे की है। जाड़े के मौसम में, इसके खाने से 
` गठिया रोग निश्चय ही आराम हो जाता है। कई बार परीक्षित है। . . 
EU नोट--इसकी माता धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिये, बशते कि रोगी सहता चला 
जाय । बगर एक तोला की मात्रा ली जाये; तो कहना ही क्या ? इसे खाकर Yo fT 


5 i १ 


चा हिये-।"कहततेः हैं, यह गठिया रामबाण देवा है। 


परहेज करना चाहिये । फिर कोई ताकतंवर पाक या बादाम का हलवा आंदि', खाना 


nur (०), मू ग्रफली के तेल में कप्र डालकर और गरम करके शरीर पर मलने v 


iod 


- ` सब तरह की वायु और विशेषकर सन्धिगत वायु की पीडा दूर होती DD 
._ (6) कुचला. १तोला,कालीमिचं ६ माणे,केसर ३ माशा और कस्त्री.१ माशा- 
इनेको नागरपानों के रस में घोटकर आधी-आधी रत्ती की गोलियाँ बना लो । सबेरे- 


आम या जरूरत के समय, एक-एक गोली खाने और ऊपर से जलं पीने से वात-विकार 


4 


जोड़ों का ददे, पेट का SS, प्रसुति-विकार और आंतों के विकार नष्ट हो जाते हैं.। 


- 


PT LAE 
नहा E " v ॥ 


| 
| 
| 

१ ० 
! 
i 

I 

| 

i 


i- 
1 
1 
j' 
1 
4 
! 
1 
| 
| 
i 
i 







i 
1. 
| 

i 

j 
| 
| 

| 

1 





. सातवबाँ भाग 


Re : Eur Y EUN २४७ 

(१०) शुद्ध कुचले से तीत्र-चार चावल नित्य खाने से और रेडी की जड़ और 
सोंठ को पानी में पीसकर दढं-स्थान पर लेप करने से सन्धिवात, गठिया और जोड़ों 
का दद जाता रहता Roc i : 

.. (११) योगराज गुगल अथवा एरण्डपाक खाने सेः सन्धिवात-जोडो का ददे या 

गठिया रोग नष्ट हो जाता है । : 

(१२) एक रत्ती कुचले का सत्त-स्ट्रिकेनिया-४०-दिन में खाने (यानी एक : 
रत्ती के ४० ' भाग करके, एक भाग नित्य खायें । इस तरह १ मात्रा १ चावल के | 
पाचे भाग के बरावर होगी । ) और कार्बोनेट आव पुटास'में कपड़ा 'भिगोकर जोड़ों 
पर रखने से गठिया-रोग आराम-हो जाता है। ' , “ f 


जोड़ों की पीड़ा पर यूनानी नुसखे 


(१) शुद्ध गुगल १ तोला और पुराना गुड़ २ तोले-खूब कूट-पीसकर मिला लो 
ओर जंगली बेर के समान गोलियाँ बना लो । इसमें से एंकः गोली नित्य, थोड़ घी के । 
साथ निगल जाने से जोड़ों का ददं, घुटने और dis को पीड़ा आराम हो जाती है। पर . 


^" ` 


इस दवा को जूलाव के बाद सेवन करना चाहिए । 


(२) काली मूसली, सफेद मुसली, छोटी: पीपर,- अजवार्गन और पीपरामूलं _ 
२०-२० माशे, शतावर, विघारा, सोंठ और असगन्ध ८-८ माशे-इनको. कूट-पीसकर . 
छाने लो और पुराने गुड में. मिलाकर जंगली बेर के संमान गोलियाँ बना लो। अपने | 
जलाबल अनुसार गोली खाने से जाड़ों का ददे या कमर और पीठ की वेदना नष्ट हो. 
जाती g l यहःदवा भी जुलाब लेने के बाद खाई जांदी है।: .. ' | 

(३) शुद्ध शिंगरफ, हल्दी, अजमोद, अकरकरा' -नींम. के. पत्ते, अजवायन, 
सभालू के पत्ते, इन्ट्रागण की जड़, सरफोंका, असगन्ध, पाढ़ी, फ़ालीमिचे, बकायन को _ 


.. जड़, मदार की जड़ और शुद्ध भिलावे--इन सबको समान-समान लेकर कट छान लो | 


ओर सवके बराबर पुराना गुड मिलाकर, दो-दो माशे की गोलियाँ बना लुम बलाबलं 
अनुसार एक या दो गोली नित्य खाने से,- जोड़ों की पीड़ा, गठिया और” आतशक या 


. उपदशःरोग नष्ट हो जाते हैं । इनको शिगरफ की. गोलियाँ कहते हैं । 


नोट--शिगरफ यां पारे की गोली खाते वाले को खटाई, बादी पदारथ, मांस 
और नमक से परहेज रखना चाहिये । चावल और दूध, अथवा रोई की अलोनी रोटी, 
वहुत-सा घी डालकर, खानी चाहिये । | 

(४) हालों, अजवायन,, कलोंजी और मेथीदाने-ये चारों दाने बराबर- : 


वराबंर लेकर रख लो । सवेरे ही एक चुटकी-भर लेकर फाँकने से और दो घूट ताजा 
पानी पीने से जोड़ों की पीड़ा शान्त हो जाती है। | Ee 
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(४) मालकांगनी लाकर साफ कर लो । पहले दिन १ दाना निगलो, mes | 
दिन २ दाने और तीसरे दिन ३ दाने -इस तरह हर दिन एक-एक दाना giu. | 
qoo दिनों तक पहुंचो l जब॑ १०० दानों तक पहुंच जाओ, एक-एक दाना रोज घटाया | 
` करो । इस घटा-बढ़ी के समय में, जोड़ों का दर्द, वात-पीड़ा और कफ के विकार नष्ट |. 
हो .जायेंगे । शरीर सब तरह से निरोग हो जायगा और भूख बढ़ेगी । | | 
नोट--अगर दाने बढ़ाने के दिनों में गरमी मालूम हो, दवा गरमी करे, तो ' 
जिस दिन गरमी का अनुभव हो, उसी दिन से दाने घटाने शुरू कर दो--बढ़ाओ मत, | 
चाहे १०ानों पर पहुंचो और चाहे २० या ५० परे | 
(६) पोस्ते के ड़ोड़े रोज भिगो दो और मल छानकर इतना रस पियोकि | 
नशा न हो । इंस तरह कुछ दिनों में जोड़ों का ददं आराम हो जायगा । | 
(७) महुए के बीजों का तेल कोल्ह में निकलवा लो। यह तेल घी की तरह | 
` पीला होता है । इस तेल के जोड़ों पर enr से जोड़ों का दर्द और वात-पीड़ा आदि | 
शीत के रोग नष्ट हो जाते हैं | 
(८) सभालू के पत्ते कूटकर रस निचोड लो । जितना रस. हो, उतना ही मीठा 
तेल मिला दो | फिर आग पर मन्दारिन से औटाओ | जब-तेल-मात्र रह जाय, उतार- . 
कर छान लो । इस तेल को. गुनगुना लेकर ददं-की जगह मलो ओर संभालू के पत्ते सेक 
संक कर उस जगह बाँध. दो । इस उपाय से जोड़ों की पीड़ा नष्ट हो; जायगी | 
(8) रेंडी की ere दो सेर-लेकर आठ.सेर पानी में मिला दो और औटाबो। | 
जब चौथाई पानी रह जाय, मलकर छान लो और आध सेर. रेंडी के तेल में मिलाकर ' 


मन्दाग्नि से औटाओ । जब तेल-मात्र रह.जाय, छान लो । इस तेल के मलने से जोड़ों 
की पीड़ा शान्त हो जाती है | 

(१०) काले धतूरे के पत्ते, फल और जड़ को कूटकर स्वंरस, निचोड लो । गह 
स्वरस डेढ़ सेर हो । इसमें आध पाव तिल का तेल, आध पाव अलसी का तेल और. | 
आध पाव सरसों का तेल -मिला दो । फिर. इस . तेल-मिल्ले - सवरस को मन्दारिति | 
पकाओ । जब रसः जनकर तेल-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो'। इस तेल को जोड़ो | 
 'पर मलने से और ऊपर से अरण्ड या मदार के पत्ते बाँध्ने से जोड़ों का दर्द मिंट जायगा! | 
(११) 'आध पात्र मदार:की जंड को कुचलंकर, पाव भर. कड़वे तेल में मिली | 
'दो और आग पर'पकांो । जब जड़ जलकर नीचे बैठ जाय, तेल को छात लो | इस. 


तेल को जोड़ों या -घुटनों पर मलने और मदार के पत्ते संककर बाँधने से जोड़ों का 
fre जाता-है ओर वात शान्त हो जाती है।: .' 


(१२) आध पाव छिला हुआ agaa और चार दानें भिलावे लेकर, पाव * | | 
मीठे तेल में: डाल दो और आग पर रखकर पकाओ । जब दवाओं.की राख-सी हो जा. 
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तेल को छान लो । इस तेल की मालिश से जोड़ों की पीडा और फालिज या पक्षाघात 


. रोग नष्ट हो जाते हैं । यह तेल वात: का नाश. करने: में परमोत्तम & | हवा से बचना 
परमावश्यक है । 


(१३) रात के समय, आध सेर तम्बाकू को एक सेर पानी में भिगो दो । सवेरे | 


ही मलकर छान लो । इस तम्बाकू के पानी में पाव भर तिलं का तेल मिलाकर आग 
पर औटाओ । जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस तम्बाकू 
के तेल के मलने से जोड़ों का दर्द आराम हो जाता € 

. (१४) नाजबों की पत्तियों का स्वरस आध सेर और मीठा तेल पाव भर 


मिलाकर औटाओ । जत्र तेल-मात्त रह जाय,.उतारकर छान लो । इस तेल के मलने 
से भी जोड़ों का ददं शान्त-हो जाता है। 


(१५) एक बड़ा और मोटा चमगादड़ लेकर अन्दाज के मीठे तेल में डुबोकर 
ओटाने को रख दो । जड चमगादड जल जाय, तेल को उतारकर छान. लो o इस तेल 
के लगाने से जोड़ों का दई, बदन की ऐंठन, फांलिज और काँपनी--पे सब नष्ट हो जाते 
हैं । इस'तेल को लिए के छेर में टरक़ाने से बन्दै हुआ पेशाब जारी हो जाता है। 

(१६) मेहेंदी, संभाल, नाजबों, aqa, मदार, अरंण्ड और मकोय--इन सब 

| के पत्तों का आध-आध पाव रस तैयार कर लो और सब को मिला लो। इस मिले हुए 
i रस में आध सेर मीठा तेल मिलाकर पक्राओ । जब तेल पकने लगे, उप्तमें सोये के बीज 
१ तोला और अजवायन ६ माशे मिला दो । जब दवा और रस जलकर तेल-मात्र रह 


(| oc 0. जाय, उतारकर. छान लो। फिर पहले अफीम २ माशे मिला दो और फिर कड़वी . 


जन १ तोला मिला दो और तेल को काम में लाओ। इस तेल से जोड़ों. की पीडा 
, शान्त हो जाती है ' 


(१७) अदरख का स्त्ररस १ सेर और मीठा तेल आध पाव मिलाकर औटाओ। 
जब्र तेल-मात्न रह जाय उतारकर छान लो । इस तेल को गुनगुना-गुनगुना लगाने से 
जोड़ों का दर्द हो जाता है और वायु पच जाती है। 

"E (१८) कुछ केवड़े के फूल मीठे तेल में डुबोकर ४० दिन तक धूप में रखो | 
| इसके बाद काम में लाओ । इस तेल के मलने से जोड़ों की और पीठ की पीड़ा शान्त 
| हो जाती है और ढीले जोड़ कड़े हो जाते हैं । 

D (१६) तिउली के हरे wqd.q तोता लेकर ४ तोज्ने मोठे तेल में डालकर 
d औडाओ। जब तेल-मान्न.रह जाग्र, उतारकर रख लो । फिर आध प्राव सुखी तितली 
एक सेर पानी में पकाओ । जब्र आध सेर पानी रह जाय, छान लो । इस पाती में 
वही ऊपर का पक्रा हुआ मीठा तेल २ तोले ३ माशे ४ रती मिलाकर औटा लो । जब 
पाती जलकर तेज्ञ-मात्न रह जाय, छातकर रख लो । यही मशहूर तितली का तेल है । 
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- यह तेल बदन के ठीलेपन EPA लिये अत्युत्तम है । इसके मलने से पीठ ओर जोड़ों. 
का ददं निश्चय ही आराम हो जाता है । लकवे और फालिज--अदित और पक्षाघात | 


में भी यह तेल गुणकारी है । 


(२०) करंजुआ पानी: में औटाकर रोगी को-बफारा दो । इस बफारे से wel 
की पीड़ा शान्त हो. जाती है । ॒ 


(२१) सिरस के पत्ते, संभालू के पत्ते और सहँजने के पत्ते--आध-आध पाव 
` लेकर, दो सेर पानी में औटाओ और बफारा दो । फिर पत्तों को पानी में से निकाल 


कर रोगी के जोड़ों पर बाँध दो और उसे हवा से बिलकुल बचाये रहो । जिसको सर्दी 
पकड़ लेती है, उसे बफारा अच्छा है। c 


(२२) संभालू के पत्ते, सोये के बीज और इस्पन्द--इनको पानी में औटाकर' | 


बफारां देने से जोड़ों की गांठे खल जाती और उनका ददे मिट जाता है.। पर हवा से 
२ चाना जरूरी है। 
| (२३) धतूरे के. पत्ते गरम करके जोड़ों पर बांधने. से जोड़ों का «d मिट 


, जाता है। 
: (२४) मैदालकड़ी चन्दन की तरह पीसकर और-गुनगुनी करके बाँधने से पीठ 


और घुटने की पीडा शान्त हो जाती है । 


(२५) नीम को कोंपल और नीम की भीतरी छाल पानी में पीसकर, थोड़े- 


से पानी में घोल लो, पर वह पतली न. हो जाय.। फिर उसे निवायी करके घुटनों पर 
'लेप कर दो । इससे घुटने की पीड़ा शान्त हो जाती है। 


(२६) नरसे की पत्तियाँ मीठे तेल में पीसकर लगाने से जोड़ों का दर्द तथा ै 


घुटने और पैरों की उंगलियों की पीड़ा मिट जाती है । 


(२७) -बिनौले कूटकर थोड़े-से पानी में औटाओ । जब वित्तौले गल जाये, FR, 


पीसकर टिकिया-सी बना लो और निवायी करके दिन में दो बार जोड़ 3 पीठ पर 
बांधो । इससे कमर, घटनों-और जोड़ों का ददं जाता रहता है। , 


, (२८). गाय का ताजा गोबर सिरके में मिलाकर पकाओ ओर दर्द-स्थान तथा i 


सूजन पर बाँध दो । इससे जोड़ों का wd शान्त हो जाता है । 


(२४) कनेर की पत्तियाँ पानी में औटाकर कूट लो और मीठे तेल में मिलाकर : 


लगाओ. । इससे जोड़ों या घुटनों की पीडा शान्त हो जाती है । 


(३०) बकरी को मैंगनी आध पाव और जो का आटा. १ छठांक--इन दोनों. i , 
को सिरके और अरण्डी के तेल में मिलाकर जोड़ों पर लेप कर दोः। इससे घुटनों यां ` _ 


जोड़ों का ददं शान्त हो जायगा । 


(३१) सहँजने के बीज पानी के साथ पीसकर गरम कर.लो।- इसकी _ हु 


भिवाया-निवाया लेप करने से घुटनों की पुराची पीड़ा भी शान्त हो जाती है । 
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(३२) sian थुहर को चीरकर, जोड़ों या घुटनों पर तीन-चार घण्टे बाँधे 
रहो और नित्य की नित्य ताजा बदल दिया करो । इससे भी घुटनों की पीड़ा शान्त हो 
; जाती है। 

(३३) छिले हुए तिल १ तोला, वावूना १ तोला ओर रेंडी की गरी ६ माशे- 
इन तीनों को -पानी में पीसकर लगाने से जोड़ों को पीड़ा मिट जाती है। 

(३४) सरकण्डे या नरकुल की जड़ और सोंठ-इनको मीठे, तेल में पीसकर 
गुनगुनी कर लो और निवायी-निवायी: ददं-त्यान पर मलो। इससे भी जोड़ों की पीड़ा | 
शान्तहोजातीहै। . ` 

(३५) साबुन ओर मेहेंदी की पत्ती पानी में पीसकर लेप करने से घूटनों की _ 
पीड़ा और चूतड़ से पैर की उंगली तक का ददं आराम हो. जाता है। 

नोट--कोई-कोई. इसमें इन्द्रायण की जड़ भी सिलाते हैँ । x 

(३६) मेहेंदी की पत्ती औरं अरण्डी की पत्ती पीसकर और, गुनगुनी करके 
बांधने से घुटने की पीडा मिट.जाती है । » 

(३७) सोंठ, कायफल और असुगन्ध समान-समान लेकर पीस-छान लो। इस 
चणे के मलने से जोड़ों की पीडा अगर सर्दी से होती है, आराम हो जाती है। 

(३८) सहंजने की पत्तियाँ: पानी में पीसकर और गरम करके निवायी-निवायी , 
लेप करने से वात-पीड़ा मिट जाती है। | 
(३5) अजवायन कूट-पीस छानकर और शहद में मिलाकर WW करने से वात- 

पीड़ा और सूजन नाश हो जाती है | 
(४०) मसुर को सिरके में पीउकर,उसका गुनगुना-गुनगुता लेप करने से ऐडी | 
ओर -तलवे की पीड़ा मिट जाती है। 5854 Us 

वात-रोग में पथ्यापथ्य _ 

` `. हितकारी आहार-विहार 
तेल की मालिश, वस्तिकम, चिकनाई, पसीने, जल में खेल-कूद करना या इबकी - 
लगाना, शरीर दबवाना, वायुनाशक दवाओं का सेवन, पुरब की हवा खाना, दागना, 
जमीन पर सोना, नहाना, सोना, नस्य: लेना (नाक A चढ़ाना), धूप खाना, घी, तेल; . 


` ` चर्बी, मीठा, खट्टा, नमकीन रस, नवीन तिल, गेहूं, उडद, एक साल के शाली चावल, - 


'साँठी चावल, कुल्थी का रस, शराब, परवल, सहंजना,बेगन,लहसन, WE -मीठे अनार, . 
पके हुए ताड़ के फल, आम, खस का जल, cured, जंभीरी' नीबू, बेर, दाः TED 
महुमा, प्रसारिणी, गोखरू, क्षीरकालोली, नीम, गांयःभत-बकरी का दुध, नारियल का 
दूध, कड़वा तेल, गोमूत्र, मिश्री, - पान, इमरी का. फल तथा, जल के. जानवर? 8d 
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सारस, चकवा, वगुला, मेढ़क, गोह, नेवला, सेइ आदि जाँगल देश के जीव, चिरोटा, 
b . मुर्गा, मोर; तीतर्‌ एवं कछुआ, रोहू मछली, घड़ियाल, मगर आदि का माँस' पथ्य हैं । 


लेपन तथा, वमन (कै) कराना अच्छा है.। 


अगर अफारा आ .जाय--पेट फूलं जाय, तब गुदा में बत्ती लगाकर पाखाना कराना, 
' लंघन कराना और भग्निदीपक ओषधि देनी चाहिये । - 


' अगर अष्ठीला रोग हो तव वही काम करने - चाहिये जो गुल्म रोग (गले के . 
रोग) में किये जाते Ed अगर वायु वीर्य में हो, तो क्षय-रोग-नाशक विधियों से काम : 
लेना चाहिए | अगर वाशु, चमड़ा, माँस, खून. और नसों में हो, तंब फस्द खोलना . 


अच्छा है । 
चिन्ता, फिक्र, रात में जांगना, मलःमूत्र आदि वेग रोकना, मिहनत, कड़ी चीज 
खाना, चना, मटर, कांगनी, कोंदों और सोखिया, WT, जी; टेटी, ज 'मुन, "dq 


सुपारी, कमल की डण्डी, रमास की फली, ताइ-फल की गुठली का गुदा, करेला, ताइ 
का कच्चा फल, सेम, पत्तों के साग, गूलर, ठण्डा पानी, गाय का दुध, स्वभाव के 
विपरीत अन्न, garata, शहद, कसले-कड़वे-चरपरे रस, स्त्री-संगम, हाथी-घोड़े की ` 
सवारी, घुमना, खाटं पर सोना, अफारा और अदित (लकवा) रोगी का.स्तान करना, . 


खराब जल पीना, दांतुन करना अपथ्य हैं।' हिवायते 
dia और हि 


TE और ; 
.- ` वात-रोग में चिकने और पुष्टिकर पदार्थ हितकारी: E । लकवा-रोग में अथवा - 
.. और वात-रोगों-में. कफ का-कोप होने से या ज्वर भी होने.से कदाचित गरम जल 2 


'स्तान कराना चाहिये । सारी शीतल क्रियायें रोक देनी-चाहिये । 


f र 


(S  स्वायु-मण्डल का वर्णन ` 


` ` बात-रोगों का स्नायुझओं से ही अत्य धिक सम्बन्धं है.। इस लिये पाठकों के लाभाथ ` 
हम स्नायु-मण्डल के बारे में यहाँ संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक समझते हैं । इससे : 


` शरीर-यन्त्र में स्नायुओं का क्या महत्व है, यह साफ समझ में आ जायगा । 
पेशियों से शरीर अथवा शरीर के अंग-प्रत्यंग-अपना-अपना काम करते हूँ भौर 


पेशियाँ अपना: -काम स्नायुओों की सहायता से करती हैं। मतलब यह्‌, कि पेशियाँ 


.. शरीर को चलाती हैं और पेशियों की यह शक्ति रनायुओं (Nerves) से मिलती:है। . 


हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठता, काम करना एवं भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि 


अगर वायु आमाशय में कुपित हो जाय, तब चिकना. और गरम भोजन, गरम. 


अगर वायु पक्वाशय में कुपित हो, तब चिकनी चीज का जुलाब देना चाहिये। 3 
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वृत्ति और प्रवृत्ति सव स्नायु समूह के काम हैं । आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा- 
ये पाँचों इन्द्रियां भी अपने-अपने काम स्नायु-शक्ति से करती हैं। रूप-दर्शन, शब्द- 
श्रवण, गन्धग्रहण, रसास्वादन और स्पशं-ज्ञान आदि सभी कायं स्नायुओं से होते हैं। 
आप देखते हैं कि एक मतवाले हाथी के जैसा बलवान पुरुष अभी-अभी कूद-फाँद रहा 
है, लेक्रिन उसके सिर में चोट लंगते ही वह मिट्टी के ढेले कौ तरह जमीन पर गिर 
पड़ता है । उसकी ऐसी हालत क्यों होती हैं ? fud vnm मण्डल में चोट लगने से । 
अगर चोट हल्की होती है ठो कुछ देर में उसे होश :आ जाता है, पर यदि चोट भारी 
होती है, तो वह बेहोश होकर मर जाता है। इससे साफ मालूम होता है कि स्ताय- 
मण्डल ही जीवन की चेष्टा और चैतन्यता का मूल आधार g À Š E 
स्नायु, सूत्रों की तरह सूक्ष्म और सफेद रङ्ग के पदाथं Eg ये सारे शरीर में 
जाल की तरह फंले हुए हैं | एक तिल भर जगह इनसे खोली नहीं हैं। आप छोटी 
उंगली के पोरवे में सुई चुभोइये, फौरन ददे होगा और मस्तिष्क में इसकी खबर 
पहुंचेगी, क्योंकि उस उ'गली से मस्तिष्क तक रनाय-सूत्रों का सम्बन्ध चला गया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि सचेतन प्राणियों के चैतन्य सम्पादन के कारण स्वरूप येस्वाय्‌ ` 
ही É 1 सुख-दुःख, ज्ञान, कारय में प्रवृत्ति और निवृत्ति के हेतुभूत ये ही हैं । 
` ञे स्नायु मस्तिष्क ओर पृष्ठवंशीय मज्जा या कशेरुक मज्जा से पैदा होकर समस्त 


| `. शरीर में फेले हुए हैं। मस्तिष्क से पैदा हुए स्नायु शिरोमण्डल में फैले हुए हैं और पृष्ठ: 





वंशीय मज्जा से पैदा हुए स्नायु हाथ; पाव और पेट प्रभृति. अंगों में फैले हुए हैं। 
दर्शन, श्रवण आदि नाना प्रकार के भावों के देह में प्राप्त होने से, उन-उन स्थानों के 
. स्नाय्‌ कम्पित होकर, उसी समय तत्काल मस्तिष्क को कम्पित करते.हँ।, मस्तिष्क 
के विकम्पन-भेद से दर्शन और श्रवण आदिं भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान का उदय होता 
" है, अतएव मस्तिष्क ही ज्ञान का एकमात्र. हेतु है। o : : Sw" 


: . 0. आँखों में रूपविशिष्ट पदाथ का प्रतिबिम्ब या.अक्स: पड़ने पर, आँख के-स्तायु 
` कम्पित होकर मस्तिष्क को केपाते हैं, तब दशंन होता. है । यों समझिये कि जब हम. 
` ' किसी पदार्थ को देखते हैं, तब उसका असर एक नाडी. द्वारा.म॒स्तिष्क-तक्‌: पहुंचता, 
तभी हमें रूप का ज्ञान होता है । उसी तरह गन्धविशिष्ट-पदाथे के गन्धाण्‌ जब हमारी 
नाक॑ से मिलते है, तब वहाँ का स्नायु कम्पित होकर मस्तिष्क. को कम्पितृ करता है, 
यानी नाक के स्नायु द्वारा उस गन्ध की खबर मस्तिष्क को पहुंचती है, तब हमें गन्ध 
का ज्ञान होता है। इसी तरह रसविशिष्ट sur के अणु जब रसना या जीभ से मिलते 
हैं, तब वहां का स्नायु कम्पित होकर मस्तिष्क को कंपाता है, तब हमें. स्वाद का हाल 
, ` मालूम होता है'। इसी तरह सर्दी-और -गरमी प्रभृति गुणयुक्त पदार्थों d. चमड़े से छू 
जाने पर स्नायु कम्पित होकर मस्तिष्क को विकम्पित करते हुँ, तब स्पर्शज्ञान होता है, 
` यानी मालूम होता है कि यह पदार्थ गरम है या ठण्डा। इसी. तरह चीजों के आपस 
से टक्कर खने से वायु की लहरें उठंती हैं। उन लहरों की चोट कान के हमे चमड़े hen 
. पड़ने से, उसे स्थान के स्नायु विकम्पित होकर मस्तिष्क को कपाते DIT हमें शब्दका. 


~ 


TE 
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ज्ञान होता है । अतएव, इन्द्रियजन्य ज्ञान. के हेतु स्नायु ही हैं। इतना ही नहीं, कर्म- 
faai के संचालन-कर्ता : भी स्नायु ही हैं, यानी चलने-फिरने भादि कार्गो के प्रधान 
कांरण भी स्नायु ही हैं। बहुत कहना व्यथं है, जीवों का जीवन ही स्नायुओं से है । 
जिस अंग के स्नायु का नाश हो जाता है, वह en हो जाता है। इसी तरह पक्षा- 
घात आदि असाध्य रोग भी कारण विशेष से हो जाते 
जिस स्नायु मण्डल (Nervous system) पर प्राणी का जीवन-मरण निभेर 
है.। जिस स्नायु-मण्डल की सहायता से मनुष्य देखते, चखते, सुनते भोर सू'घते. हैं, 
जिस स्तायु-मण्डल में विकार हो जाने: या किसी नाड़ी के कट जाने से स्तम्भ 
( Paralysis ), पक्षाघात ( Hemiplegia ), अर्द्धाङ्ग ( Paraplegia ), उरुस्तम्भ 
(Lacomotor Ataxy), घनुष्टंकार (Tetanus), अपस्मार मृगी (Epilepsy), 
योषापस्मार (Hysteria), उन्माद (Del'reum), बुद्धिभ्रःश (Insanity), कम्पवात 
(Chorea), get (Sciatica) मज्जारज्जुदाह (Infantile Paralysis), तन्द्रा 
(Lethargy or Coma), अदित या लकवा (Faciai.Paralysis), स्नायु-शुल 
(Neuralgia), मस्तिष्कावरण प्रदाह (Cereberal Meningitis) और शिर-पीडा 
° या सिर ददं वगैरह्‌ भयानक और दुस्साध्य या असाध्य रोग हो जाते हैं, उस स्नागु- 
मण्डल के सम्बन्ध में चिकित्सक को अवश्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इस एक विषय 
पर अंग्रेजी में .हजार-हजार पेज के पोथे लिखे हुए हैं । उतने बिना इसका अच्छा ज्ञान 
हो नहीं सकता और बहुत थोड़ा-सा लिखकर यह अमुल्य विषय समझाना कम-से-कम 


` हमारे लिये अतीव कठिन काम है । स्थानाभाव से इस ग्रन्थ में इस faga को पूर्ण रूप 


से NX नहीं सकते । अतः कुछ इधर-उधर की जानने योग्य बातें लिंखकर ही सन्तोष 
करगे। c 

. ` , डाक्टर गन साहब लिखते g—“The nervous system consists of 
the brain.the Spinal cord and the nerves." अर्थात्‌ स्नायु-मण्डल, वात- 


. “संस्थान या नाडी मण्डल में मस्तिष्क, सुषुम्ना और स्नायु शामिल हैं, अत: हम इन्हीं 


तीनों के सम्बन्ध में संक्षेप से लिखेंगे 
मस्तिष्क-वर्णन | 
कोई .लिखते हैं, करोटि-गहवर की हड्डी की कठिन दीवार के भीतर मस्तिष्क: 
रहता है । कोई लिखते हैं, आठ- हड्डियों से बना हुआ कपाल नामक कोठा है; उस कोठे : 
के भीतर मस्तिष्क रहता है। यह किसी कदर बण्डे की शक्ल का होता.है.। “इसका 
भीतर का हिस्सा ठीक अखरोट के गुदे जैसा दीखता है। इसका पीछे का भांग अगले . 


` भाग की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा और मोटा होता है। सामने से पीछे तक, इसकी लम्बाई . 


साढ़े छह इंच, एक कान से दूसरे .कान तक की चौड़ाई. साढ़े पाँच इंच ओर मुटाई 
ऊपर से नीचे तक पाँच इंच होती है। इसका वजन जवान आदमियों में-पन्द्रह से . 
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लेकर उनचास वर्ष की उम्र तक प्रायः डेढ़ सेर होता है । औरतों का मस्तिष्क मर्द WI 
अपेक्षा प्रायः अढाई छटांक कम होता है | 7 o TE 
| कोई समझाने के quf के लिये मस्तिष्क के चार प्रधान भाग मानते हैं, जो 
ये हैं-(१) वृहत्‌ मस्तिष्क । (२) लघु मस्तिष्क । (३) सीता । (४) मातृका मूला- 
धार । कोई कहते हैं, वृहत्‌ मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और चतुष्कोण मज्जा- इन तीन 
विभागों से ही समझने में सुभीता. होता है। ` Bars | 
Cr ` वृहत्‌ मस्तिष्क 
मस्तिष्क कें सब भागों में वृहत्‌ मस्तिष्क ही सबसे बड़ा है! इसका वजन ४६ 
से ५३ मंस यानी २३ छटांक या २६ छटाँक के करीब माना जाता है । यह स्तायुमय 
पिण्डपदाथं अण्डे के जैसा होता है । वृहत्‌ मस्तिष्क का रंग घुसर होता है। इसको पीठ . 
पर घाइयाँ पड़ी रहती हैं, जिनकी वजह से इसमें कहीं गहराई और कहीं उभार होतः 
है । जिस तरह खेत में हल चलाने से नालियाँ-सी बन जाती हैं और नालियों के बीच ` 
में मिट्टी की मेड होती हैं, उसी तरह बृहत्‌ मस्तिष्क में बहुत-सी गहराइयाँ या नालियाँ 
होती हैं और इन नालियों के बीच में मस्तिष्क से हिस्से उभरे हुए से रहते हैँ । मस्तिष्क 
की घाइयों को 'सीता' कहते हैं और दो सीताओं के बीच के उभरे gu भागों 
को “चक्रांग' कहते हैं । मस्तिष्क के भार का तो बुद्धि से सम्बन्ध नहीं है, पर सीताओं 


` की गहराई का बुद्धि से सम्बन्ध है। वुद्धिमानों के मस्तिष्क में सीताएँ मूखों के मस्तिष्क 
` . „ की अपेक्षा अधिक गहरी होती हैं । i 


geq मस्तिष्क के दो टुकडे होते हैं। इत्त दोनों टुकड़ों के बीच में एक दरार | 
या फाँक होती है। इस दरार के इधर-उधरं के भागों को गोलाद्ध (Hemispheres) 


. कहते हैं एक को दाहिना और दूसरे की बायाँ गोलाड कहते हैं। हर एक गोलाद 


भीतरी से खोखला होता है ।.मतलब यह हैं कि वृहत्‌ मस्तिष्क में दो कोठे होते हैं-- 
एक दाहिनो और दूसरा बायां। ये कोठे टेढ़े-तिरछे होते हैं । दोनों कोठों में जरा सा 
तरल रहता है। कुछ रोगों में यह.तरल अधिक वनता है | अधिक तरल के दबाव से - 
कोठे फैलकर-वड़े हो जाते.हैं। इस तरल सें मस्तिष्क भी बड़ा हो जाता है, परन्तु 
उसको भारी हानि पहुंचती है । ऐसे रोगी मंहामूढ़ होते या हो जाते हूँ। ME 
वृहत्‌ मस्तिष्क को सम्मुख मस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क ही मनुष्य के 
ज्ञान, बुद्धि और धर्माधर्म का. प्रधान-पथ है ।. केवल जीवन-रक्षा के लिये ही इसकी 
दरकार नहीं है, क्योंकि अनेकों छोटे जीव ऐसे देखनें में आते हैं, nre मस्तिष्क नहीं 
हैं, पर वे जीते रहते हैं। जिन प्राणियों के मस्तिष्क हैं, .वे सभी: बुद्धिमान हैं और 
: जिनका जैसा मस्तिष्क है, वैसी ही उनकी बुद्धि भीं है। मस्तिष्क से बुद्धि की कमी बेशी 
देखी जाती है । मत्स्य और सांप-बिच्छु प्रभृति प्राणियों में बहुत थोड़ी स्वाभाविक बुद्धि 
होती है, पर वे अपनी उतनी-ही सहज बुद्धि से अपनी रक्षा करते, अपने रहने के स्थान 


! 
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| 
| : | 
| बनाते. और अपनी: जीविका उपार्जन कर लेते हैं.। सहज बुद्धि का प्रधान लक्षण यह है 
' ` किजन्म लेने के समय जिस जाति के जीवों में जितनी बुद्धि होती है; उसी के अनुसार ' 
. उस जाति के. जीव सब एक ही तरह का काम करते हैं । मधु-मक्खियों के छतों और 
E पखेरुओ के घोसलों की रचना“शँली प्राचीन काल पे एक या सदा से एक ही तरह 
[v की देखी जाती है, किन्तु ऊचे दर्जे के पक्षियों की बुद्धि इनकी अपेक्षा माजित होती 
. है। वे विशेष खोज पे अच्छे-अच्छे स्थानों में. उत्तम पदार्थों के द्वारा अपने रहने के स्थान 
या घोंसले बनाते हैं। इनसे भी कँचे-दर्जे के पक्षियों की स्मरण-शक्ति का यथेष्ट 
परिचय मिलता है । तोता, मेना और का शतुआ प्रमृशि, मनुष्यों के मुह से निकले इ र. 
थाक्यों और शब्दों को सुनकर याद रखते और उनको वैप्तेका-वैसा उच्चारण करते 
हैं । स्तन पीने वाले जीव और भी अधिक बुद्धिमान होते हैं घरं में पाली हुई गाय: 
भैस आदि की स्मरण-शक्ति और अपने पालने वाले के प्रति स्नेह के बहुत-से प्रमाण 
'मिलते हैं । हाथी, घोड़ा और कुता-ये तीन. प्राणो: अतिशय बुद्धिमान होते EQ इन 
तीनों जीवों को प्रभु-भक्ति, उपस्थिति बुद्धि, स्मरणशक्ति, स्नेह, दया, समता और तकं 
शक्ति आइ गुणों की प्रशंसा में संसार में अनेक किम्बदन्तियाँ git जाती हूँ। बन्दर, 
ओर वतमानुष-ये.दोतों प्राणी, मनुष्य को छोड़कर और सभी प्राणियों से अधिक, बुद्धि 
शाली हैं । इसी से gd स्पैन्सर महाशय मनुष्य को बन्दर की औलाद कह गये हैं L 
इनमें से अन्त के कई प्राणियों का मस्तिष्क बड़ा और सुगठित होता हैं । 





सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क जैसा उन्नत देखा जाता है; बसा और 

.. किपी भी प्राणी का नहीं । मनुष्य मस्तिष्क के द्वारा स्पर्श का ज्ञान अनुभव करते हैं । 

। देखते, सुवते और सुघने आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे रखते d और आगे 

| चलकर, समप आते पर, उउे प्रकाशित भी करते हैं। मस्तिष्क के द्वारा हीं मनुष्य तक 

| या विचार करते हैं और अपने काम सिद्ध करने के लिए adad उपाय करते हुँ । 
मस्तिक के द्वारा ही वे दया, स्नेह, भक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं । 

| het की उन्तति-के साथ ही बुद्धि की वृद्धि होती हैयानी ज्यों-ज्यों मस्तिष्क 

बढ्त। है, त्यो त्यो बुद्धि बढ़ती है p बचपन में मनुष्य का मस्तिष्क छाटा होता है, अतः 

उसको बुद्धि भी अल्प होती है। फिर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है,त्यों-त्थों मस्तिष्क बढ़ता है। 

. SU साय ही ज्ञान और बुद्धि प्रभति भी बढ़ने लगते हैं। अधिक उम्र में भी जिनका 

मस्तिष्क छोटा होता है, वे नितान्त Wd होते हैं, किन्तु छोटी उम्र में ही जित्तका 

` मस्तिष्क बड़ा होता है, वे उस समय ही बुद्धिमान होते हैं। संसार में जितने मनुष्य . 

अधिक बुद्धिमान और विद्वान हुए हैं, सबका मस्तिष्क बड़ा और वजनी था। C 


` _ सस्तिष्क हमारे सभी कार्यों का आधार है, इसमें तो सन्देहं नहीं, पर मस्तिष्क 
द्वारा ये सब काम किस तरह सम्पन्न होते.हैं, इसका अभी तक ठीक-ठीक निश्चय नहीं 


_ हो सका | मस्तिष्क के साथ मन का सम्बन्ध है, यह बात भी अच्छी तरह से अभी तंक 
' जानी नहीं गई । पर इतना मालूम होता है' कि मस्तिष्क ही मन का आधार है ।. 





सातवाँ भाग २५७ | 
` पहले लिख आये हैं कि मतवाले हाथी के समान बलवान मनुष्य के सिर में ' 
अगर मापूली-सी चोट लग जाती है; तो वह आदभी निर्जीव जड़ मांस-पिण्ड की तरह 
', जमीन पर गिर पड़ता है। इस हालत में वह प्राणशुन्य मुदे के समान मालूम होता है, 
पर सेवा-सुशृषा करने से वह फिर होश में आ. जाता है । उत्कट' मनोव्रेग या दुर्गन्ध 
से भी कोई-कोई स्तायविक प्रकृति वाले मनुष्य बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। भन के 
साथ शरीर का कितना सम्बन्ध है; इससे यह वात जानी जा सकती है ।. इससे:यहःभी 
` जान पड़ता है कि शरीर अर्थात्‌ पेशियाँ सब मन के अधीन हैं, पर थोड़ा ही विचार 
करने से यह बात गलत मालूम होगी? ES - 
मान लो, किसी की पीठ या पीठ के बांसे में किसी ने छुरी मारी । -इससे 
उसके मेरुदण्ड के दो टुकड़े हो ग्ये, पर. शरीर के. बाकी यन्त्र ज्यों-के-त्यों हँ, उसका 
. समन भी जैसे का-तैसा है;। 'मेरुदण्ड कट जाने से वह केवल सीधा खडा नहीं हो सकता। 
उसके दोनों पैरों की अनुभव करने की शक्ति भी जाती रही, इसलिये वह अपनी इच्छा 
क्के अनुसार अपने नीचे के अंगों को.चला नहीं सकता, अथवां वहाँ की पेशियों को 
सिक्रोड़ और फैला नहीं सकता । इससे जान पड़ता: है कि इस अवस्था में नीचे के अंगों 
- पर उसके मन की क्षमता नहीं रही। विचार कर देखोगे, तो मालूम होगा. कि मस्तिष्क 
: ही सब तरह की अनुभूति शक्ति और मानसिक कार्यों का आधार है. और इच्छानुसार. 
काम करने वाली पेशियाँ सब तरह से मस्तिष्क कें अधीन हैं, सुतरां मस्तिष्क ही मन 
का आधार है । ana Fe $5 
मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न अंशों के द्वारा भिन्न-भिन्तं प्रकार के कार्यं'सिद्ध होते e | 
स्मरण-शक्ति, विचार-शक्ति, धमं प्रवृत्ति आदि प्रत्येक मानसिक वृत्ति का मस्तिष्क से 
निहिष्ट स्थान है | सभी मनुष्यों की जन्म' से भिन्त-भिन्न प्रकार की प्रवृत्त्यां होती हैँ। c 
प्रायः देखा जाता है कि स्कूल में कोई बालक अंकगणित मेंमन लगाता! है, कोई कविता 
में, कोई संगीत -में । कोई बचपन से ही.बुरे;कर्मो में लग जाता है। तो कोई छोटी उग्र 
से ही सुकमे की.ओर प्रवृत्त हो जाता है । मतलब यह है कि मनुष्य में साधुता,दुर्जनता 
नम्रता, saam, दयालुता, निर्देयता, मूख़ंता भौर प्राज्ञतां आदि गुण-अवगृण जो .इस 
` जीवन में आते हैं, वे सब मस्तिष्क के स्थान-विशेष पर निर्भर हँ । जिसके मस्तिष्क 
का जौन सा अंश बढ़ा होता है, उसी स्थान के गुण से वह विशेष गुणी होता-है ओर 
जिसकेम स्तिष्क का जौन-सा अंश क्षीण. या छोटा होता है, उसी.स्थान के गुण स वह 
fur याहीन हो जाता है । कौन-सी वृत्ति का कौन-सा स्थान है, यह अभी तक टीक C 
तरह से. निश्चय नहीं हो सका,। अब तक इतना,ही निश्चय हो सका है कि मनोवृत्तियां 
मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न स्थादों.से उत्पन्न होती हैं। . हक 
bbb urs E 
` लघु मस्तिष्क; geg मस्तिष्क स बहुत छोटा होता है। यह मस्तिष्क के पीछका 
. भाग है, इसीलिये इसे “पश्चात्‌ मस्तिष्क':भी कहते हैं। असल म यह वृहत्‌ मस्तिष्कके . 
| |; 5 क करको FORET ७ चि० We भाग S फाम ३३ 
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5 j : नीचे रहता है । यह एक :साधारण मीठे-नीवू के समान होता है। इसकी: पीठ पर 
_ घाइयाँ होती हैं, पर इसकी घाइयां वृहत्‌ मस्तिष्क की घाइयों से भिन्न होती हैं ।- ये 


वृहत्‌ मस्तिष्क की घाइयों-सीताओं से अधिक गहरी, पास-पास और अधिक समाना- _ 


“न्तर होती हैं । इसमें: भी geq मस्तिष्क की तरह बाहर का भाग-धूसर वण और भीतर 
का सफेद होता है ।« धूसर भाग सेलों से और .सफेद भाग qui से वनता है। इस 


मस्तिष्क के द्वारा समस्तः वेगोत्पादक स्नायुओं का कार्यं आरम्भ होता है। यहाँ से केन्द्र- 
विमुख -आज्ञाएँ बाहर होकर, वेगोत्पादक स्नायुओं के भीतर, जाकर, हाथ-पाँव चलाने 
का काम करती E । इसके सिवा, किस पदार्थ के उठाने में कितनी ताकत लंगेगी, ag 
भी इसी भाग के द्वारा स्थिर होता है । कोई-कोई पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि इश 
लघु मस्तिष्क से ही काम-प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जिन प्राणियों का लघु मस्तिष्क बड़ा 
होता है, वे अतिशय कामी होते हँ । कह नहीं सकते, यह बात कहाँ तक ठीक है । 

चतुष्कोणं मज्जा | 
मस्तिष्क से मिला हुआ, नीचे की तरफ, एक चतुष्कोण अंश है। यह मेरुदण्डीय - 

मज्जा के ठीक ऊपर अवस्थित है । इसी का नाम “चतुष्कोण मज्जा' है। मेरुदण्डीय ' 
मज्जा की तरह, इसके भीतर होकर स्पर्श बोधक भाव बाहर से भीतर और भीतर से. 


' बाहर जते हैं। इस विषय में मेरुदण्डीय मज्जा. सीढी-स्वरूप है। मस्तिष्क ऊपर के 


घर की तरह है और चतुष्कोण मज्जा सीढ़ी लगाकर उस घर में चढ़ने का ऊँचा स्थान 
है। जिस क्रिया के द्वारा हम सदैव साँस लेते हैं, उसका प्रधान चतुष्कोण मज्जा ही 


`  है। चतुष्कोण. मज्जा में से एक स्नायु वाहर निकलकर. फुफ्फुस में गया है । जब : | 


प्रश्वास को छोड़कर फिर.से निःश्वास लेना आरम्भ किया जाता है, तब वायु के अभाव 
से जो उत्तेजना होती है, वह चतुष्कोण मज्जा में प्रतिफलित होकर उक्त स्नायु के भीतर | 
जाकर फुफ्फुस में गमन करती. है और तब निःश्वास खींचने की इच्छा होती है 1. इस- 


. लिये चतुष्कोण मज्जा के-जिस अंश में यह स्नायु प्रकट हुआ है, वहाँ एक सूई से छिद्र 


जाने पर भी तत्काल प्राणों का संहार हो सकता है । इसी कारण प्रकृति ने इस स्थान 


` को ऐसा-सुरक्षित बनाया है, कि जिससे सहसा इसमें कष्ट: न: हो । 


सुषुम्ना 


यह्‌ वात-भस्थानः या नाड़ी-मण्डल का वह भाग है, जो कपाल के महा-छिद्र ` 


से शुरू होता है और कशेरुक नली में, पहले कटि कशेरुका के गात के नीचे के किनारे — 


` तक या:दूसरे कटि-कशेरुका के गात्र के ऊपर के किनारे तक रहता है। 


सुषुम्ना की लम्बाई मर्दों में १८. इंच के करीब और औरतो में कोई १७॥ इंच | 


होतां है । सुषुम्ना कुछ कुछ बेलन के से आकार की और रस्सी के जेसी होती हे। दो : 


स्थानों में शेष स्थार्ना की अपेक्षा यह अधिक मोटी होती है 


y 





चिकित्सा-चन्द्रोदय पृष्ठ २१६ 


क, ख, T, घ-रृहत्मस्तिष्क । 

S-A मस्तिष्क । 

£ च-सेतु । 

s T Mg छ-सुषुम्नाशीर्षक | 

yx ज-कशेरुक नली । भीतर सुषुम्ना । 

झ-जिन स्थानों पर दोनों तरफ १, २ 
प्रभृति अंक लिखे हैं, उन्हें कशेरुक 
कण्ठ कहते हूँ । 

ज-कशेरुक नली है । 

ज-भोजन की नली, इसमें होकर 
खाना जातः है । 
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प-साँस-नली । 


द्‌-छाती को हड्डी 


सषुस्ता ओर मस्तिष्क 


इस चित्र में मस्तिष्क, मेरुदण्ड, कशेरुक नली, नाक, दाँत, खाने और साँस लेने 
की नली वगैरा दिखाई गई हैं। ये सब अंग सिर ओर गदेन को लम्बाई की ओर से, 
यानी लम्बी चीरकर दिखाये गये हैं । 

क ख ग घ जिस स्थान पर लिखे हैं, उसे “बृहत्मस्तिष्क” कहते हैं। जहाँ ङ 
लिखा है, उसे 'लघु मस्तिष्क' कहते हैं। जहाँ च लिखा है, उस जगह को सेतु या 
पुल” कहते हैं, यहीं दाहिनी ओर के स्नायु (Nerves) बाई तरफ और बाई तरफ 
के दाहिनी तरफ जाते हैं। जहाँ छ लिंखा है, उस जगह को “सुषुम्ना शीर्षक 
( Medulla Oblongate ) कहते & | इस जगह से ही सुषुम्ना ( Spinal Cord ) 
का आरम्भ होता है। खोपड़ी की तली के पिछले भांग में एक महा छिद्र होता है, 
कशेरुक नली इसी जगह खोपड़ी के कोठे से मिली रहती है। जिस जगह ज लिखा है, 
वहीं से कशेरुक नली (Spinal Canal) आरम्भ होती है। इसी नली के भीतर 
“सुषुम्ना' रहती है। यह भी याद रखो, सुषुम्ना-शीर्षक. मस्तिष्क और सुषुम्ता को 
जोड़ता है। इसी जगह साँस और हृतृपिण्ड चलाने की कल है । इसमें जरा-सी भी 
चोट लगने से हार्ट-फेल ( Heart Fail ) हो जाता और नाड़ी तथा साँस बन्द 
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(१) गर्दन में । गर्दन के तीसरे कशेरुक से वक्ष या छाती के पहले कशेरुक 


तक । यहाँ उसकी परिधि डेढ़ इन्च और: व्यास आधां इंन्च के करीव होता है। इस 
भाग से ai शाखा-सम्बन्धी नाडियाँ निकलती: हैं 


(२) छाती के नौवें कशेरक-से बारहवें कशेरुक के सामने ॥ यहाँ, उनक्की परिधि 
सवा इन्च, और व्यास आध इन्च से: कम:होता Gp यहाँ से. अधोशाखा की. नाड़िया 
निकलती हैं । वक्ष के १२३ कशेरुक के नीचे सुषुम्ना पतली और शंक्वाकार हो जाती 


है। शंकु की चोटी कटि कें पहले या दूसरे munus ' के सामने रहती हैं Lg सुषुम्ना 
का अन्तिम भाग है! 


सुषुम्ना का रंग वाहर से सफेद होता"है, जवकि मस्तिष्क का बाहर से - धूसर 

और भीतर से सफेद होता हैं। मतलब यह हैं कि सुषुम्ना में मंस्तिष्क का उल्टा होता 

_ है, यानी:सफेद पदार्थ बाहर. और धूसर उसके भीतर रहता है । धूसर भाग में सेल 
. और सफेद में सूत्र होते हैं । 

` "`` इस सुषुम्ना से नाडियो के ३१'जोड़े निकलते: हैं ओरःमस्तिष्क ES जोड़े 

निकलते Ed मस्तिष्क से जो २४ afeat निकलंती हैं, वे शिरोमण्डल' में जाती और 


अपने काम करती हैं। इंसी तरह सुषुम्ना से जो ६२ नाँडियाँ निकलती हैं, :वे सारे 
शरीर में फैलकेर सपना काम करती हूँ । न 


स्तिष्क से जो बारह जोड़े नाडियों के लगें रहते:हैं, उनमें से, पहले जोड़े की 

नाडियो का घ्राण से सम्बन्ध हैं,'दूसरेःजोड़े की ताड़ियों का दृष्टि से, तीसरे.जोड़ की 
नाड़ियों का नेत्रों को चलाने वाली शक्ति से; चौथे जोड़े: की:नाड़िंप्रों का नेज्ञ-गति, से 
सम्बन्ध है और, पंचवें जोड़े की नाड़ियाँ मस्तिष्क त्ताड़ियों में सबसे-बड़ी होती: है;।-छठे 
जोड़े की नाड़ियों का नेत्र-गति सेःसम्त्रन्ध है“सातर्वे जोड़ों की नाड़ियों का चेहरे को 
` पेशियों. की गति से सम्बन्ध है। आठवें जोड़े की नाड्यो का सुनने से सम्ब्रन्ध e । तव 
x3 की नाड़ियों का. जीम भरः कण्ठ से सम्बन्ध है-।-दसवें जोड़े की नाड़ियों का, स्व॒र- 

यन्त्र, फुफ्फुस हृदय, आमाशप्र आंतों और-यकुत आदि से सम्त्रन्ध gr जोड़ें 


की नाडियां जीभ की पेशियों में जाती हैं ! -बारहवें जोड़े: को नाडियाँ जीभ के नीचे 


रहती E कदाचित ये साँस को सम्हालती dU .. 
2 दो तरह की नाडियाँ 


— जिस नाडियों का पेशियों की गति से सम्बन्ध है, वे गति-सस्जन्धी या -चालक 


नाडी हैं । जैसे जिन चाडियो द्वारा आँखों को पेशियों को गति करने की आज्ञा मिलती 


हे,वे चालक नाड़ियाँ हैँ । जब हम आँखों, को इधर-उधर:घुमाते हैं,इनका कम पड़ता है। 
जिनका चेतना या संवेदना. से. सम्बन्ध है, वे सातिदनिक नाडी हैं। जब हम 

कोई चीज देखते हैं, तव जिस नाडी द्वारा प्रकाश, का असर मस्तिष्क को पहुंचता हूं, 
"gu साँवेदनिक नाड़ी कहते हैं । ' 
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, इन दोनों तरह की नाड़ियों में से कुछ तो केवल सांवेदनिक हैं। उनका गति 


स्ते कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे-- घोण नाड़ी, हृष्टि नाडी और सुनने की नाड़ी । कुछ C 


केबल गति से सम्बन्ध 'रखती है यानी चलाती हैं, जैसे--तीसरी, चौथी, “छठी, arc 


edt और बारहवीं नाडी । बाकी चार मिश्रित हैं, यानी साँवेदनिक भी हैँ भर चालनी 


` 1047. खुलासा यह है कि. मस्तिष्क, में जो-नाडि यों - के बारह जोड़े: हैं, उनमें से कुछ 


नाड़ियाँ सावेदनिक और कुछ चालनी कहलाती हैं । जिन नाड़ियों से पेशियों की गति 
करने या चलने की आज्ञा होती है, वे चालनी या मोटर (Motor) नाड्यां हैं और 
जिनसे रूप और गन्ध प्रभृत्ति का ज्ञान होता है, वे साँवेदनिक या सिम्पंथेटिक (Symp: ` 
जिस तरह मस्तिष्क सै बारह जोड़े नाड़ियों के लगे हुए हैं, उसी “तरह सुषुम्ना ` 
के इकत्तीस. जोड़े- लगे हुए हैं । इत सभी ,का/सम्बन्ध आपस में लगा हुआ है। आप इन 


` नाडियो को बिजली के तार समझें झार मस्तिष्क को मुख्य तार स्टेशन समझे; अथवा 


मस्तिष्क को शरीर का राजा; समझें और इन नाड़ी-रूपी तारों को -मस्तिष्क-राज के - 
दूत समझें । मस्तिष्क-राज अगर शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों ` को .कोई'आज्ञा भेजते हैं) 
तब इन्हीं नाडी तारों द्वारा भेजते हैं और अगर शरीर के अंग मस्तिष्क-राज तक कोई 
खबर भेजते हैं या. कोई बात पूछना चाहते हैं, तो वे भी इन्हीं नाड़ी-तारों से कॉम लेते 
हैं । मतलब यह है कि सरकारी काम जिस तरह बिजली के तारों से चलता है, उसी 
तरह शरीर के राजां मस्तिष्क का काम भी इन्हीं न गडी-तारों से चलता है । जिस.तरह 
देहली arf बड़े लांट साहब को कोई नया ger अपने नीचे के प्रांतीय लाटो :को देना 
होता है, तो वे बिजली के तारों से भेजते हैं और छोटे लाटो को कोई आज्ञा या सलाह 
लेनी होती है, तो वे भी इन्हीं बिजली के तारों से बात करते हैं और पूछ लेते हैं ।' | 
भारतवर्ष के राज्य का सेंटर या केन्द्र इस समय देहली है। वहाँ से जो तार | 


- , भिन्न-भिन्न स्थानों को .चलते हैं, उन्हें केन्द्रत्यागी (Centrifugal) कहते हैं और जो 


तार भिन्नःभिन्त स्थानों सें दिल्ली केन्द्र को जाते हैं, उन्हें केन्द्रगामी (Centripetal) 


` कहते हैं । मतलब यह है कि दो तरह के तार होते &—(4) बड़े लोट के पास से 


चलने वाले, और (२) बड़े लाट के पास पहुंचने बाले । बड़े लाट का स्थान सेंटर यां 
केन्द्र है, इसलिए वहाँ से नीचे के अफसरों के पास जाने वाले तार केन्द्रत्यागी कहलाते 
हैं और अफसरों के पास से बड़े लाट के पास पहुंचने वाले को केन्द्रगामी कहते हैं । ठीक 
यही बात इस मानव शरीर में है। इसमें भी दो तरह के तार हैं:--(१) एक वह, - 
जिनके द्वारा मस्तिष्क की आज्ञायें शरीर के दूसरे अंगों में पहुंचती हैं और. (२) दूसरे 
वह, जिनके द्वारा शरीर के अंगों की खबरें मस्तिष्क तक पहुंचती है। सब जगहों फे 
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तार मस्तिष्क से चलते और सब. जगहों के तार मस्तिष्क को आते 'हैं,इसलिंए मस्तिष्क 


शरीर का केन्द्र या सेन्टर है। मस्तिष्क से चलने वाले तार 'केन्द्रत्यागी' ओर यहाँ आने 
वाले तार 'केन्द्रगामी' कहलाते हैं । 


जो तार मस्तिष्क और सुषुम्ना से आरम्भ' होकर शरीर के दूसरे अंगों को 
जते हैं, वे-'केन्द्रत्यागी! होते हैं । ये ही मस्तिष्क की आज्ञाओं को शरीर के अन्यान्य 
अंगों में. पहुंचाते EG ये.तार गति-उत्पादक. होते E, यानी इनसे .इष्टगति उत्पन्न होती 
है । हम पहले लिख आये हैं कि दो तरह की नाड़ियाँ होती हैं--(१) सांवेदनिक, ओर 


' . (२) चालनी या गति उत्पादक । उनमें से इन केन्द्रत्यागी: (मस्तिष्क से चलने वाले) 


तारों को ही मोटर नर्व या ग॑ति-उत्पादक नाड़ी-तार समझना चाहिए । . 

ये केन्द्रत्यागी तार मांस और .ग्रन्थियों में जति हैं.। . जब नाड़ी-तार मांस में 
पहुचता है, तव उसके तारं अलग-अलग हो जाते हैं । प्रत्येक.मांस-सेल को एक ENT 
तार जाता है। जब हम हाथ उठाना चाहते हैं, तब हमारा मस्तिष्क नाड़ियों द्वारां 
हॉथ की विशेष पेशियों को, जिनका उस गति से सम्बन्ध होता है, सिकुड्ने और फैलने 
की आज्ञा देता है। तारों की सूक्ष्म शा्खाओ द्वारा यह आज्ञा प्रत्येके सेल को मिलती 
है। सब सेलें उस आज्ञा के अनुसार सिकुड़ती और फैलती हैं भौर इस तरह चाही हुई 
गति पेदा'होती है। - 

शरीर में गति'दो तरह की होती है। एक हमारी इच्छा से सम्बन्ध रखती हैं 
भोर दूसरी से हमारी इच्छां.का कोई सम्बन्ध नहीं D एक का सम्बन्ध ऐच्छुकं माँस 


पेशियों से है ओर दूसरी का अनैच्छुक-हृदय-धमनी वगैरह से हैं। अनच्छुकंप्माँस की गति 


अंपने आप होती रहती है। जरूरत के माफिक मस्तिष्क से आज्ञायें आती ' रहती हैं 


और वह अपना काम सुचारू रूप से करता रहंता.है। सर्दी से रोयें खड़े होता,. दिल 
का धड़कना और:धमनी का फड़कना वगैरह अनेच्छुकः गतियाँ हुँ। 15.6 


' यहाँ तक हमने केन्द्रत्यागी याची मस्तिष्क से शरीर के भिन्न-भिन्न: अंगों में 


_ जाने वाले तारों-के सम्बन्ध में कहा; अब केन्द्रममी-या मस्तिष्क मै आने वाले तारो 
:की वात भी सुनिए । इन तारों द्वारा शरीर के विविध भागों से सूचनाये मस्तिष्कं तकं 
: पहुंचती हैं । जब आपके हाथ में काँटा चुभता है यां आपको बिच्छू काटता है, तब इन 


वातों 'की खबर मस्तिष्क तक इन्हीं .केन्द्रगामी तारों द्वारा पहुँचती है। इसी तरह 
बिजली के तार के खरांब हो जाने: से यो कट जाने सें एक जगह को खबरें दूसरी जगह 


नहीं पहुंचती; उसी तरह जब:किसी अंगं के केन्द्रगामी' तारों में कोई विकार हो जाता 


या वे कट जाते हैं, तब उस अंग से मस्तिष्क तक सूचना नहीं पहुँचती । ऐसा बहुधा 
उपदश या कोढ़ में होता है। - . 


` - .' ` ` 'डाक्टरःगन महाशय कहते हैं कि समस्त स्मायविक शक्तियां मस्तिष्क से पैदा 
` होती भौ 


र उसी से रहती है। मस्तिष्क स्तायुमय पिण्ड पदार्थ है। यह स्तायु-समूह से 
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. बना हुआ है । मस्तिष्क मानसिक या दिमागी कार्यो का स्थान और मन्‌ का आश्रय- 
स्थल है। स्नायु मस्तिष्क से निकलते और उसकी आज्ञाओ को शरीर के हर भाग में 
पहुँचाते हैं । टेलिग्राफ के तारों क्री तरह मस्तिष्क से स्नायुओं की शाखा प्रशाखायें 
निकलकर शरीर के हर भाग को स्नायविक शक्ति पहुचाती है। जिंदगी कायम रखने 
के लिए इस स्नायविक शक्ति का शरीर के अंगों से लाजिम मलजूम या शीरोशकर 
का-सा रिश्ता या सम्बन्ध है । मस्तिष्क-के समस्त भग जीवन-सम्वन्धी बड़े-बड़े काम 
D. मस्तिष्क और पृष्ठवंशीय मज्जा या सुषुम्ना से स्नायओं के जोड़े के जोड़े 

निकल-निकलकर शरीर के प्रत्येक भाग: में जाते है। स्नायुऔं का एक-एक जोडा 
कशेरुक मज्जा के एक-एक अंग में शामिल है, इस जोड़ में से एक दशंन-श्रवण' प्रभृति - 
इन्द्रिय-सम्बन्धी ज्ञान में सहायता देता और दूसरा हरकत करने में मदद देता है। 
अर्थात्‌ एक से-हमें इन्द्रियीं के विषयों का ज्ञान होता और दुसरे से हम चल-फिर सकते 
` और अपने अंगों को हिला इला सकते हैं। एक इल्म-ए-हिस्स या इन्द्रिय जन्य ज्ञान 
का जरिया है ओर दूसरा हरकत या गति का । एक मस्तिष्क के विचारों. को शरीर 
के अन्यान्य भांगों में ले जाता और उन भागों के समाचार मस्तिष्क तक पहुंचाता हैः। 
दूसरा मांस पेशियों या पट्ठों को हरकत करने. की आज्ञा, और शक्ति प्रदान करता है। 
वंदन के हर हिस्से के दरम्यान ये स्नायु ही मिडियम या करिन्दे हैं, यानी इनके जरिये 
से ही बदनःका हर हिस्सा,-हर दूसरे हिस्से से राहोरस्म या मुबादला-ए-खयालात 
रखता है |: इनके द्वारा ही मस्तिष्क शरीर के दसरे भागों की खबरें पाता,उन पर शासन 
करता और, उन्हें अपने अधीन रखता है । टेलिग्राफी और नरवस सिस्टम. (स्नायु-मंडल) 
का मुकाबला करने से ऐसा जान पड़ता. है, मानो शरीर में फैले हुए स्नायु मण्डल 

'तार” हैं और मस्तिष्क 'तार-घर' हँ । जीवन-क्रायं चलने:के समय में, इस तार घर से 
सिस्टम के समस्त भागों को संवेदना और गति या हरकत-सम्बन्धी आज्ञाएँ लगातार 
जाती रहती हैं। जब कि चोट लग जाती है, या और कोई कारण उपस्थित हो जाता 

है, तब स्नायु बहुधा अपने जिस्म को सहारा देने वाला बरकी या वंद्य तिक अक-जो. 

उन्हें मस्तिष्क बिजली की धैटरी से मिलता है-पहुँचाना बन्द कर देते हैं। उस समय - 

. मस्तिष्क, या इच्छा, मस्तिष्क की मार्फत शासन कर नहीं सकंता । ऐसे मौके पर 
चेतना-शक्ति और गति नष्ट हो जाती है-। खुलासा यह है कि स्नायु-मंडल को शरीर 
के संचालन करने की ताकत मस्तिष्क से मिलती है । मस्तिष्क उस ताकत का भंडार 

है । अगर किसी नस के कट जाने या चोट खा जाने से उस नसं का सम्बन्ध मस्तिष्क 







' से नहीं रहता, तो उस दशा में उस नस को और नसों-स्नायुओं .ढारा मस्तिष्क को 


वह ताकत नहीं मिलती । उस ताकत के बिना वह स्थान चेतना विहीन सूना हो 
' जाता eg तो हिलता डोलता है और न वहाँ छने या चटकी भरने प्रभृति से 


- 


f 
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सातवां भाग त eius i २६३ 
I मालूम होता है । आप की (भुजा या टांग जब कभी सो जाती है, तब यह अवस्था 
होती है । यह अवस्था इसलिए होती है किशरीर के उस भाग के स्नायु पर दबाव 
पड़ता है । दवाव के.कारण राह रुक जाती है। राह रुक जाने से उसमें स्तायविक- 
'शक्ति का आना बन्द हो जाता है। पर ज्यों आप उस अग से दबाव को. हटा देते हैं, 


' त्यों ही स्नायविक शक्ति फिर नसों में बहनें लगती है। उस शक्ति gq स्थान के स्नायु 


में आने से चेतना और गति-शक्ति भा? स्ता-आहिस्ता' वापस आ जाती है, यानी वह : 


अंग फिर गति या हरकत करने लगता है तथा उसे सुख-दुख ओर गर्मी-सर्दी आदि का 
अनुभव होने लगता है। {57.४ भे 


मस्तिष्क की इस बरकी या विजली की ताकत के शरीर में चक्कर खाने या 

चारों तरफ संचार करने से संब्रेदना-चेतना और इच्छानुसार गति ये ही काम नहीं 
होते, बल्कि वे. सब काम भी होते हैं, जिनसे हभारी इच्छा का .कोई सम्बन्ध नहीं है। | 
पेट का हाजमा और दिल की धड़कन-ये दोनों कॉम भी स्नायविक शक्ति से होते हैं। 
आप पेट से arga रखने वाले स्नायु को काट दीजिए, हाजमा या पाचन-क्रिया बन्द 
हो जायगी, बिजली की बँटरी लगा दीजिएं,फिर पाचन-कार्य या हाजमा होने लगेगा d 
` दिल और रक्तवाहक नाड़ियों में होकर खून सारे: शरीर में चक्कर लगाया 
करता है । खुन का यह दौरा भी स्नायविक शक्ति के भ्रवाहों को खींचने और दूर करने 
वाली शक्तियों कें बल से होता-रहता है । निश्चय ही खून का दौरा जारी रखने वाली . 


-. यही शक्ति है। नेचर या प्रकृति ने रक्त-संचालन या खून के दौरे. करने के लिए जो 


कल-पुरजे बनाये हुँ, वे सभी स्तायविक शक्ति से चलते हैं। मसलच-लकवा या फालिज 
मारे हुए अंगों में पैदा हुए जख्म या घाव शरीर के और भागों की अपेक्षा बहुत देर में. 


'और बड़ी मुश्किल से आराम हाते हैं । स्नायविक शक्ति के बिना ठीक रहे, जिन्दगी का - 


कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं चल सकता । Caf : | 
इस विषय का ज्ञान होने पर, प्रत्येक विचारवॉन का धर्म और कतेव्य' है कि 


... बह अपने स्नायु-मण्डल को सदा निरोग और दुरुस्त रखे । इस सिस्टम को निरोग रखने 


के लिए उन तमाम आदतों से किनारा कर लेना चाहिए, जो शारीरिक और मानसिक 
शक्तियों के बल को क्षीण करती हैं । केवल शारीरिक शक्तियों की रक्षा से ही काम नहीं 
चल सकता, मानसिक शक्तियों की.रक्षा की उससे कम जरूरत नहीं है । क्योंकि शरीर 


` ,और मन का वड़ा गहरा सम्बन्ध है। शरीर और मन के दम्या हमदर्दी या संवेदना | 
` : शग सम्बन्ध स्नायु-मण्डल ने स्थापित कर रखा है । अतः मादक और उत्तेजक प दाया 
“का हानिकारक असर स्नागुओं पर अवश्य होता है। T 


"TS, चाय, अफीम और शराब की आदत से क्‍ स्नायु-मण्डल या adu सिस्टम . 
को बड़ी हानि पहुँचती है । तमाखूं को लोग मामूली चीज समझते हैं पर वह भी इनसे 
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कम हानिकारक नहीं है । इससे भी अनेक, दुस्साघ्य और चिरस्थायी रोग पैदा होते 
हैं। इन चीजों के चाहने वाले इनके बुरे नतीजों को नहीं समझते । इन पदार्थों के सेवन 
से एक प्रकार की प्रसन्नता और जदादिली पैदा होती है, वही इनके चांहने वालों को 
अन्धा कर देती हैं । उसी की वजह से बुरे नतीजों का ख्याल तक नहीं करते । इन चीजों 
ने करोड़ों स्त्री-पुरुषों को निकम्मा वना दिया । लाखों पुरुष पुरुषत्व खोकर क्लीव हो 
गए | लाखों की बुद्धि और स्मरण-शक्ति नष्ट हो गई। होते-होते अन्त में वे उन्माद-रोग | 
के शिकार होगए। : - | 
शराब, अफीम, चाय, काफी और तम्वाखू प्रभृत्ति हानिकारक होने पर भी 
शीघ ही अपना बुरा असर नहीं दिखाते इसलिए जो लोग इन्हें बुरा मानते हैं, वे 
भी इन्हें नहीं छोड़ते पापी जिस तरह जल्दी ही सजा न पाने से पाप किए जाता है, 
उसी तरह इनके सेवक भी इनके सेबन करने से पाप किए जाते हैं। पापी जिस तरह 
'एक-न-एक दिन सजा पाता ही है, उसी प्रकार उन्हें भी कानून कुदरत तोड़ने की सजा 
` मिलती ही है। एक-न-एक दिन उन्हें भयंकर रोग के DW में फंसकर, असमय .में मौत 
के गाल में समाना ही पड़ता है। ` | ? कर 
` अनेक निवुद्धि और विचारहीन मनुष्य समझते हैं कि दवा खाने से रोग नष्ट 
हो जायेंगे। जब जरूरत समझेंगे, वैद्यजी या हकीमजी का दरवाजा जा खटखटायंगै । 
पर जो ऐसा समझते हैं, वे भयानक भूल करते हैं । जब-इन विषयों का असर स्नायु- 
मण्डल पर हो जाता है, जब शरीर टूट जाता है और अकाल मृत्यु से मरना पड़ता है, 


उस समय स्वयं धन्वन्तरि और लुकमान हक्रीम भी कुछ नहीं कर सकते | अतः बीमारी _ 
का इलाज करने से उसे रोकना कई दर्ज अच्छा है। `| FL 


Ea मान लो, दवा करने से, इनसे पैदा हुए रोग आराम भी हो जायें, पर विना 
कारणों का त्याग किए किसी हालत में भी आराम हो नहीं सकते । असल कारण का 
नाश होने: में नब्बे फीसदी केसों में सफलता होती है । उस दशा में नेचर या प्रकृति 
बिना दवा के ही रोग को दूर कर देती है । रोग का कारण दूर किए विना, दवा का 
नुसखा लिखना भद्दी-से-भइदी नीमहकीमी या ऊँटवेद्यपना है । सारांश यह है कि जो 
रोगी अपना इलाज कराना चाहें, पहले अपनी खराब आदतों को सुधार, यानी शराब' 
अफीम, चाय, काफी और तमाख से मोह छोड़ें । DOM 

दिल और रक्तवाहिनी धमनी नाड़ियों में खून का जल्दी और देर से दौड़ना 

अवस्था, परिश्रम और उत्तेजना के ऊपर निर्भर है। गर्भगत वालुक की नाडी एक 
मिनट.में १३५ से १७५ बार तक फड़कती है। वालक के जन्म लेने के वाद यह १०० . 
से १२० बार फड्कती है। जवान की नाड़ी ७० से ७५ बार तक फड़कती है । ज्यों- 

' ज्यों उम्र बढ़ती है, नाडी का स्पन्द न मन्दा होता जाता है। ६० से ७० साल. की 
_उम्न में नाड़ी १ मिनट में ६० बार फड़कती है । चलने फिरने और सख्त मिहनत या 
जोर-ऑजमाई करने से नाड़ी की चाल तेज हो जाती है। लेटने की अपेक्षा खड़े होने से 


| 
| 
| 
| 
| 
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` - नाडी का स्पन्दन बढ़ ज़ाता है। मानसिक जोश से नाड़ी की गति बहुत ही तेज हो 


जाती है । चाय, काफी प्रभूति उत्तजक पदार्थों से स्नायु-मण्डल में बुरा जोश:पैदा हो 
जाता है और उससे दिल- और रक्त-वाहिनी नाड़ियों का काम बढ़ जांता है। एक 


प्याली चाय, एक घूट शराव, एक सुलफा तमाखू-ये सब नाड़ी की गति को तेज कर : 
देते ओर इस तरह रोग-पर-राग पैदा करते हैं। हिसाब लगाकर देखा गया है कि 


. मामूली आदमी का खून ३५ पौंड या साढ़े संत्रह सेर के करीब होता है-। सारा खून 


अढाई मिनट में सारे शरीर का चक्कर लगा लेता g | 

दूसरी बुरी आदत, जो इन सबकी भी नानी है---/हस्तमैथुन' Ea इसको अंग्रेजी 
में सेल्फ-इण्डलजैन्स या मास्टरवेशन (Self-indulgence or" Masturbation) कहते 
हैं। इस पोशीदा गुनाह या गुप्त घातक ने मानव-जाति की भयंकर हानि की है। यह 
बला बचपन में ही पीछे लगती है और उस समय तक . पीछा नहीं छोड़ती, जब तक 
मनुष्य विल्कुल नपु सक और निर्वीय नहीं हो जाता । इसके तो स्नायु-मण्डल या नरवस 
सिस्टम की Xe ही हो जाती है। अति स्न्नी-प्रसंग से भी स्नायु दूषित और रोगी हो 


जाते हैं 1 अत्यन्त दिमागी परिश्रम भी अत्यन्त हानिकारक है । 


त्यूरेलजिया या स्तायुगत वात _ | 
न्यूरेलजिया को हिन्दी में 'स्नायु वेदना' और उदू' में ददं शकीका' कहते E 


. संस्कृत में इसका अथं 'स्नायुगत वात” हो सकता है । इस रोग का सम्बन्ध सनायु 


समूह से है, इसीलिए इसकी गणना नरवस डिंजीजेज अर्थात्‌ स्तायु-मण्डल के रोगों में 
की जाती E! , : | 


, अनेक केसों में एकमात्र ददं या वेदना ही इस रोग का लक्षण है, क्योंकि इस 
रोग में न तो शरीर के किसी भाग पर सुजन ही आ माती है और न सोजिश या जलन 
होती है । जव यह रोग होता है, तब एक प्रकार की पीडा होती है। उसमें झटके-लगते 
और खिंचावट होती है । पर यह ददं हर समय नहीं रहता, बीच वीच में कुछ समय 
के लिए बन्द हो जाता या कम हो जाता है । 


बहुधा न्यूरेलजिया ( Neuralgia ) चेहरे और सिर में होता है। कभी- 


' कभी यह छाती, टाँग और पैरों में भी होता है। अनेक वार यह शरीर के और-और" 


भागों में भी होता है, पर यह वात स्नायु-मण्डल या स्नायु-समूह की अवस्था पर 
विशेष निभेर है। जब यह रोग-चेहरे में होता है, तब इसे 'ट्राइफेशियत्त न्यरेलजिया 
कहते हैं । उस समय-मुहु से आँखों तक, बहुधा कान तक एवं गाल, तालू, दाँत और 
ज१ड़ों में «d के तीर से छूटते Eq रोग होने की जगह की मांस-पेशियों या qasi में 
चिलक-सी मारती है और वे खिचते या ऐंठते हैं। दई किसी खास स्नायु से सम्बन्ध 
रखता है । एक सेकण्ड में हमल-ए शढीद या जोर का-दौरा होता है और भृत्युकाल 
की-सी यन्त्रणा या वेदना बढ़ जाती है । अनेक वार यह ददे एकाएक उठता 
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| है । उस समय असह्य वेदना होती है । अनेक दार इसके साथ-साथ कोई और स्थानीय 
रोग भी प्रकट हो जाता है। न्यूरेत्रजिया के लक्षण और कारण प्रभृति ठीक तौर से. 
समझ में ad? आते, “पर इतना निश्चय है कि इसके बहुत-से कष्टसाध्यः या असाध्य 
` केस मौरूसी कारणों से होते हैं । यानी अत्यन्त कष्टसाध्य या असाध्य न्यूरेलजिया 
माता-पिता के दोषों से होता है। : | 
स॒दं मौसम, सील और मलेरिया अथवा अकेली सील और मलेरिया न्यूरेल- 
जिया के पेदा करने वालों में से. हैं । जो लोग गरमी से घबराये हुए या थके हुए होने 
पर सदं हवा के झोकों से सामने बैठ जाते हैं या किसी तरह शीतल हवा सेवनं करते 
हैं; उन्हें न्यूरेलजिया जरूर होता है। रेल की यांत्रा ने तो इसकी faran d बहुत बढ़ा 
दी है। अगर मनुष्य का शरीर कमजोर हाता है, तब तो इस रोग की और भी बन : 
आती है । मतलब Tgog कि निर्वल पर न्यूरेलजिया का कोप बहुत जल्दी होता है! 
न्यूरेलजिया ही: क्यों, निबलों को सभी राग जल्दी घेरते हैं ।! Latis | 
उपरोक्त कारणों के अलावा; अत्यधिक मानसिक परिश्रम और घोर चिन्ता भी 
इस रोग के पेदा करने बालों में मुख्य हैं। मानसिक परिश्रम और चिन्ता-ये दोनों 
` ही मन से सम्बन्ध रखते हैं, मन की इन्द्रिय मस्तिष्क है। जिस तरह हम आँखों से | 
देखते हैं कानों से सुनते हैं, नाक से सूते हैं, जीभ से चखते और चमड़े से छूते हैं, - 
उसी तरह हमारी मानसिक क्रियाएँ मन से होती हैं । मस्तिष्क बिना मन का अस्तित्व 


- » ही असम्भव है। मस्तिष्क की प्रत्येक अवस्था के साथ मन का घनिष्ट सम्बन्ध है 1 


मस्तिष्क में खून की कमो होने से या और किसी तरह मस्तिष्क की पुष्टि में विध्न- 
बाघा होने से मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। जिस तरह शरीर की पुष्टि में 
किसी तरह की वाधा होने से नाक, कान, आँख aig इन्द्रियों की क्रियाओं में 
त्थत्ति-क्रम होता है, उसी तरह मस्तिष्क की क्रिया में भी व्यत्ति-क्रम होता है। अतः 
मन को स्वस्थ रखने के लिये शरीर को स्वस्थ रखना. परमावश्यक. है । जिस तरह, मन : 
को निरोग रखने के लिये शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है, उसी तरह शरीरः को 
. स्वस्थ रखने के लिये मन को स्वस्थ रखने की जरूरत है । देखते हैं, अत्यन्त भय या 
मन में किसी तरह की विशेष उत्कण्ठा होने से भूख मारी जाती है और संक्रामक रोगों ३ 
* के आक्रमण करने के लिये राह खुल जाती है। जो लोग रात“ न चिन्ता में चुर रहा. 
करते हैं, उन्हें, अजीणं या बदहजमी की शिकायत बनी ही रहती है। मन के दुःख 
से तन्दुरुस्ती फौरन बिगड़ती है। मन के खुश रहने से रोग आसानी से हमला नहीं. : 
कर सकता । तत्त्रदर्शी विद्वानों का निश्चय है कि मन के साथ स्वास्थ्य का अति निकट 
सम्बन्ध है । | | | 
| मन के साथ जत्र स्वास्थ्य का इतना निकट सम्बन्ध है, तब शरीर को आरोग्य 
रखने के लिये मन को हर हालत में स्वस्थ रखना चाहिए। जो लोग अत्यधिक 
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मानसिक परिश्रम और चिन्ता करते E, उदका मन रोगी हो जाता है । ` मन के रोग 
होने से शरीर भी रोगी हो जाता है। आजकल करे पढे-लिखे आयुर्वेद के न जानने से 
अतीव मानसिक परिश्रम करते हैं। जो, लोग परिमित रूप से मानसिंक परिश्रम करते 
हैं, उन्हें कोई हानि नहीं होती । विश्राम के समय मानसिक खिन्नता.दूर हो जाती है 
और मन में शक्ति और स्फूति का संचार होता है, किन्तु जो बहुत ही ज्यादा मानसिक ' 
परिश्रम या दिमागी मेहनत करते हैं, उन्हें विश्राम से भी चैन नहीं मिलता । नींद से 
भी उनकी मानसिक खिन्नता दूर नहीं होती । इससे स्नायु कमजोर होते और तरह- 
तरह की बीमारियां घेरती हैं । अत्यन्त परिश्रम से आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो 
जाता है और उसकी स्मरण-शक्ति कम हो जाती है। ऐसे लोगों को कोई वात याद नहीं ' | 
रहती, नोंद नहीं आती, सिंर में ददं होता,शरीर में जगह-जगह पीड़ा होती,सिर घूमता, 
चक्क्रर आते और खाना हजम नहीं होता ।` आजकल जिन-जिन कारणों से बदहजमी 


. रोग अधिक फेल रहा है, उनमें स्नायुओं की अवसन्नता एक प्रधान कारण है। जिंस 


तरह अत्यन्त मानसिक परिश्रम से स्नायविक शाक्त दुर्बल होती है,उसी तरह दुःख,शोक, 
चिन्ता और क्रोधादि मानमिकः कष्टों, से भी स्नायुओं में दुरवंलता होती है ।. आजकल 
पैदा होने के कुछ समय बाद ही, जबकि शरीर के अंग-प्रत्यंग पुरे भी नहीं होते, चिता 
राक्षसी पीछे लग जाती है। यहाँ तक कि अधिकांश लोगों की चिन्ता रात को सोते 
समय भी दूर नहीं होती । उस समय भी घाटे-नफे या गृहस्थी के पालन-पोषण की 
चिन्ता. सिर पर सवार रहती है । घोर और रात-दिन की चिन्ता का तो कहना ही 
क्या ? मामूली चिन्ता से भी कुछःन-कुछ मानसिक हानि होती ही है, क्योंकि चिन्ता 
का असर स्तायु-समूंह पर बहुत जल्द होता है । आजकल लोगों में अत्यधिक मानसिक - 
परिश्रम और चिन्ता की बहुतायत है, इसीसे स्नायु-सम्बन्धी रोग--न्यूरेलजिया प्रभृति 
बहुतायत से होते हैं । जिन्हें इन स्तायविक रोगों से बचना हो, उन्हें परिमित मानसिक 
श्रम करना चाहिये और यथाशक्ति चिन्ता से भी बचना चाहिये, यद्यपि मन एकदम से . 
चिन्ताशून्य किया जा सकता है या नहीं--इसमें सन्देह ही है। 

मानसिक शक्ति का अभाव होने से मनुष्य अफीम, शरात्र और गांजा आदि 


नाना प्रकार की कुत्सित नशीली चीजों का दास बन जाता है । स्नायुओं की खराबी 


की हालत में तेज शराब और अफोम वगैरह जहरीली और उत्तेजना पैदा करने वाली 


चीजों से चन्द रोजा आराम मिलतः है । सेवन करते-करते रोगियों का विश्वास इन 


चीजों में 'अंत्यधिक या gu से ज्यादा बढ़ जाता है। फिर तो वे इतके आदी या 
गुलाम हो जाते Eg इनके बिना उन्हें संसार में कुछ भी आनन्द नहीं मिलता, जिन्दगी 


` भार वोध होती है। परन्तु इस नशेबाजी का नतीजा बहुत ही बुरा होता है । अनक 


प्राणी बिना मौत मरते हैं । इन जहरीले पदार्थों ने लाखों को तबाह कर दिया । लाखो 
गृहस्थियाँ मिट्टी में मिल गई | . ~ À 
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पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को स्नायु-मण्डल के रोग यानी नरवस डिजीज अधिक 
होते LU रोग बाहरी कारण-सदं मौसम, सील और  मलेरिया- विषली हवा आदि 
से होते हैं, पर मानसिक कारणों से भी होते हैं । मनोवृत्ति की उत्तेजनाएं, जैसे खुशी 
और रेंज वगैरह चाहे कल्पित हों, चाहे वास्तविक, शरीरः के अंग-प्रत्यंगों और उनके 
कत्तंव्य-कंर्मो- पर अपना असर बहुत ज्यादा डालती हुँ । इनके असर से दिल धड़कने 
लगता है, हाथ कापता है और जरा-सी उत्तेजना से चेहरा तमतमा आता है। जो 
लोग निर्वेल हैं जिनके शरीर की गठन बनावट ठीक नहीं, जिन लोगों ने बंद- 
प्रहेजी या शराबबोरी की आदतों से अपनी तन्दुरुस्ती बिगाड़ ली है, वे ही इस रोग 
के शिकार होते हैं । MS पक A 
| इस लाभदायक विषय को शेष करने से पहले हमें एक वात अवश्य कहनी : है, 
* उसके कहे विना हम vg नहीं सकते । वह यह कि मानव जीवन के शत्रुओं -बदपरहेजी, 
ज्यादा शरावखोरी और ऐयाशी-का आजकल बड़ा दौरदौरा है। उनकी तूती बोल 
रही है । वे वेतरह बढ़ गये हैं शाइस्तगी की कदर, ऐशो-इशरत, खुश-खुराकी,नफसा- 
D ` नियत, लताफत या बनाव-श्व गार और कुदरत से मुनहरीफ- हो जाना एवं कुदरत के 
कानूनों को न मानना मानव जीवन के लिए सत्यानाश की निशानी और नरवस डिजीज 
या स्नायु-मण्डल के रोगों की जगनी है । जाँच करने से पता चला है कि बहुत: से at- ` 
` “बाप अपनी औलाद को विरासत में अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियाँ 
छोड़ जाते हैं, जो तीन-तीन और चार-चार पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती । जो संसार . 
में सुख से जीवन बिताना चाहें, वे स्नायु-मण्डल में कोई खराबी न होने दें। ऐसा तभी 
हो सकता है, जब कि लोग ऊपर लिखे हुए मानब्र-जीवन के शत्रुओं से दूर रहे । 


अनेक तरह के स्नायु-सम्बन्धी रोगों का पेशखीमा या उनकी. पहले से खबर . 
देने वाला कब्ज है, यानी अनेक स्तायविक रोग होने से पहले दस्त कब्ज होता है। जैसे 
-न्यूरेलजिया--स्तायुगत वात; सिर का ददं, मृगी, हिस्टीरिया के दौरे, दिल घड़कना, - 
बदजहमी--बजीण और हाथ-पाँव आदि शाखा अंगों की शीतलता। इसलिग्रे चिकित्सक 
को आँतो की हालत पर ध्यान देने की बड़ी जरूरत - MES 


जिनका स्वभाव चिन्ताशील हो, जो चिन्ता के फेर में ज्यादा पड़े रहते gl, 
जिन्हे न्युरेलजिया या कोई स्नायु-सम्बन्धी रोग हो, उन्हें आकाशीय तब्दीलियों, खास 
कर तेज हवा वगरह से बचना चाहिये, क्योंकि हवा की तब्दीली, सर्दी-गर्मी और gaT 
का घनत्व कुछ स्तायु-रोगों में अपना असर फौरन ही दिखाता हैं । हमने दमे के ऐसे 
वहुत-से रोगी देखे हैं, जो हवा की हालत, सर्दी-गर्मी और हवा के घनत्व में कुछ भी 
फेरफार न हीने भोर-उनके इसी हालत में बहुत. दिनों से चले आने पर भी पहले से . 
ही कह देते हैं कि मोसम बदलने वाला है और उनकी . भविष्यवाणी अक्षर-अक्षर ठीक 
मिलती है। एक भले आदमी को श्वास का रोग था । जब बादल या वर्षा होती थी, 
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` उनका दमा जोर कर आता था । एक दिन आकाश साफ और निर्मल था, बादलों का 


नाम भी कहीं नहीं था. धुप निकल रही थ्री, उन्होंने कहा कि वर्षा होगी और ज्यादा 


` से ज्यादा तीन दिन, के भीतर होगी । तीसरे .दिन बादल आये और पानी बरसा । 
. उन्होंने कहा कि जब्र हमें दमा ज्यादा सताने लगता है, तब वादल नजर न आने पर 
-भी हम जान जाते हैं कि मौसम बदलने वाला है । पाठक ! आप इस उदाहरण से 


समझ सकते हैं कि बाहरी पंचतत्वों का शरीर से कंसा सम्बन्ध है, उनका असर शरीर 
पर केसा पड़ता है । इसी तरह, जिनका कोई अंग भंग हो जाता: है, वे अपने पट्ठों के 
fama को देखकर पहले ही कह देते हैं,कि मोसम तब्दील होने वाला है,क्योंकि मोसम. 
की मुखालिफ तब्दीली का असर उनके उस अंग प्र पड़ता है और इससे अपनी जगह 
से अलग हुए या जख्मी-हुए पट्ठे few और हरकत करने लगते हैं, मौर उनका 


खिंचाव और हरकत करना ub से साफ दीखता है । पंट्ठों के अनिच्छापूर्वक खिचने 


या हिलने-डुलने से सावित होता है कि मौसम की तब्दलियां स्नायुओं के काम में खलल 
डालकर स्नायू मण्डल भौर मांस-पेशी-समूह के काम को रोक देती है । न्यूरेलजिया या | 
स्नायुगत वात-रोगियों और कच्चे दिल के आदमियो पर मानसिक उथल-पुथल का 
जेया असर होता है, उस पर'टीका-टिप्पणी की दरेक्रान नहीं । इसलिये स्तायू-मण्डल 
के रोगियों का कत्तव्य है कि वे अपर्ने शारीरिक गठन के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातें. 
जान लें ऑर अपने शरीर को सुखी रखने के उपयुक्त उपाय चुन लें, क्योंकि बाज-बाज 


` आदमियों को इन रोगों से निजात पाने में औरों की अपेक्षा अधिक कठिनाइयों का 


साधना करना पड़ता है । 
| स्नायविक-रोगों के रोकने के.उपाय | 
स्तायविक रोगों को रोकने, उनकी पीड़ा घटाने और स्नायुओं की पुष्टि करने 


है के लिये नीचे लिखे हुए उपाय क रोः | 


(१) अगर आप स्तायविक रोगों से. बचना चाहते हैं, तो वातकारक. आहार. 


` विहारों से परहेज रखो । देर में हजम होने. वाला सख्त पदार्थ कभी मत खाओ । कोई 


. भी पीने के पदार्थ गर्मागमे भाफ निकलता हुआ मत पियो t काफी-कहवा, या हरी चाय 


और तमाख से बचो । इन पुदार्थो को लगातार व्यवहार करना विष-सेवन करना है । 
यद्यपि ये पदार्थ अपना हानिकारक असर धीरे-धीरे दिखाते है, पर अन्त में एक-त-एक 
दिन अपना जहरी कांम- शरिये बिना नहीं रहते | ये आमाशय के स्नायुओं तथा दिल ओर 


'जनरल सिस्टम की ढीला करते और निबल अंगों में नाना प्रकार के रोग पैदा करते हैं! 


(२) नींद आने पर नींद को मत रोको। जो लोग रात-दिन घोर परिश्रम 
करते, यथेष्ट नींद नहीं लेते, विश्राम या आराम नहीं करते, वे su जीवन. को खतरे. 
में डालते, उम्र कम करते और रोगों को बुलाते हैं । | 


(३) ऋतु के परिवर्तन या मौसम के बदलने के समय पुरी तरह सै सावधान 
रहो । पर गीले .मत: रखो, क्योंकि गीले, पैर रखने और ऋतु बदलने के समय 
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आहार-विहार में गड़बड़ी करने से ज्वर और खाँसी प्रभृति अनेक रोग पैदा हो जाते | 
` हैं। इनके सिवा, स्नाथविक या saw रोगों WD इफरात ट्री हो जाती हैं । 

(४) दिमागी परिश्रम बहुत ही ज्यादा क रने और ।देल को एक ही ओर ज्यादा 
लगाये रहने से स्नायुमण्डल या नरवस सिस्टम का दिवाला निकल जाता और दिमाग 
की कमजोरी की.नींव पड़ जाती है । शेष में दिमाग बेकाम होकर, स्मरण-शर्कित घट 
` जाती है और अपस्मार या उन्माद रोग की जड़ जमती है.। 

` (५) सादा भोजन सदा अच्छा है । इसमें जरा भी शक नहीं है कि दो तिहाइ 
स्नायविक या नरवव रोग मजेदार, लजीज और शोकीनी चीजें खाने और शराब 
प्रभृति उत्तेजक पदार्थं सेवन करने-से होते हैं । | 

(६) शीतल जल का स्तान-नरवस-रोग नष्ट करने में बहुत ही उत्तम Eg 
_ डाक्टर गन कहते ई-मेरा तजुर्बा है कि. शीतल जल का स्नान टानिक या बलवद्ध क 
है । बहुत से कष्ट साध्य रोगी मैंने केवल शीतल जल के स्नान से आराम होते देखे हैं ' 

(७) जिनकी.नवं या स्नायु दुर्वल है, उन्हें बड़े सवेरे उठना चाहिये और कलेवे 
से पहले कुछ कसरत करनी चाहिये । बहुत देर तक सवेरे सोते रहने से कमजोरी 
आती और शरीर ढीला होता रै। स्तायविक रोगों में कसरत या वजिश यदि दवा 
से बढ़कर नहीं है, तो कम भी नहीं है। इस प्रकार के रोगों में चित्त को बहलाना, 
दिल को खुश करना, उसे ओर तरफ फेरना या लगाना, नयी-नयी जगह और नवीन 
नवीन चीजें देखना--बहुत ही मुफीद है। डाक्टर गन कहते हैं कि देश-देशान्तर की 
यात्रां या सफर करना, अजीव-अजीत्र देश और नगर देखना, चित्ताकषक दृश्य या 
. सौनरी के अवलोकन से नेत्र ओर मन: को. प्रसन्न. करना, घोड़े पर, खुली गाड़ी में और 

. कभी-कभी "दल सँर करना बहुत लाभदायक है । | 


(s) याद रखो, नरवस सिस्टम और उसकी शक्तियों का आमाशय या हाजमे 


के यंत्रों से बड़ा निकट सम्बन्ध है । आमाशय सिस्टम की माँ है । न्यूमोगैस्ट्रिक नवं या - | 


स्नायु का आमाशय से सम्बन्ध है । उस पर अस्वाभाविक जोर डालने सेम मन्दारिन, 
पेट में हवा भर जाने के रोग और स्तायविक रोगों को बुलाते हैं। पेट भर कर भोजन 
. करने के बाद शारीरिक और मानसिक कोई भी काम करना बड़ा बुरा . मालूम होता 
है । डाक्टर ई० बी० कुक महाशय अपनी 'फिलॉसफी आव्‌ हैल्थ' नामक पुस्तक में 
लिखते हुँ: घोड़ा या बेल जव पेट भर चराई कर लेते & तब उनकी इच्छा किसी 
भी कामः को करने.की नहीं रहती । उनके मालिकों को भी चाहिये. की खाना खाये 
घण्टा भर न हो जाय, तब तक उनसे कोई बड़ा काम न लें। शेर और चीते वगरह 
खूख्वार दरिन्दे जब पेट भर भोजन कर लेते हैं, तब कुछ समय के लिये अपर्न 
खू वारी छोड़ देते हैं भोर अपेक्षाकृत हानि न करने वाले या गैर मुजिर अथवा गरीब 
हो जाते हैं । यही हाल. आदमियों का है। अगर किसी बदमिजाज भयंकर आदमी से 
का का काम लेना हो, तो उससे उस समय मिलो, जब कि वह भोजन करके 
उडाहा। . १ : : 
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सातवा अध्याय 

_“ बातरक्त-वर्णन 

निदान-कारण | 

वातरक्त-रोग के कारण या उसको पैदो करने वाले निम्नलिखित आहार-विहार हैं:--- 
(१) नमकीन पदार्थे । (२) खट्टे पदाथ । (३) चरपरे पदाथं । (४) गरम 

पदार्थ । (५) चिकने-पदार्थ । (६) खारे पदाथे। (७ ) सड़ा हुआ मांस । (८) सुखा 

हुआ माँस । (&) तिलों की खली । (१०) कुल्थी की दाल à (११) उड्द की दाल l 

(१२) लोविया । (१३) पत्तों के साग । (१४) वैंगन आदि साग। (१५) ईख à 

(१६) दही । (१७) माठा । (१८) misit! (१६) मछली । (२०) शराब 1 (२१) 

दिन में सोना 1 (२२) रात में जागना। (२ ३) हाथी-घोड़े की सवारी । (२४) बहुत 


, राह चलना । (२५) अजीणं में खाना । (२६) विदग्ध पाक पर खाना 1 


इन आहार-विहार के अत्यधिक सेवन करने से नाजुक बदन, कोमले, दुचले- 


पतले, गढिदियों में तकियों के सहारे पड़े रहने वाले, हाथी-घोड़े की सवारी करने वाले 


ओर बहुत रास्ता चलने वाले मनुष्य के वांत और रक्त कुपित हो जाते हैं। इन कारणों c 
में से किसी से वायु कुपित होती d, किसी से खून कुपित होता है और किसी से: वात 


और रक्त दोनों ही कुपित होते हैं । 


| वातरक्त की सम्प्राप्ति | 

ऊपर, लिखे कारणों से, शरीर का सारा खून fang जाता है और यह बिगड़ा 
हुआ खून, नीचे जाकर, दोनों पाँवों मे इकट्ठा हो जाता है । वहाँ यहं खून वायु से मिल 
जाता है । इस रोग में वायु की प्रबलता रहती है, इसलिये इसको वातरक्त कहते हैं। 

gaq में लिखा है- बलवान के साथ कुश्ती: लड़ने, अत्यन्त मिहनत करने, 
भारी और गरम भोजन करने और बारम्बार भोजन-पर-भोजन आदि कारणों से खून 
विगड़कर राह मैं-धमनियों के मार्ग में-ठहरकर, व्रायु से मिल जाता है अथवा वायु की 
राह को रोक देता है, तव राह रुक जाने से, वायु वेदना पैदा कर देती है। इस रोग 
को वातरक्तं कहते हैं । यह रोग पहले हाथ-पाँव में होकर फिर शरीर में फैलता है। 

नोट--सुश्रुत के वचन से, पहले खून fur है, फिर इसे रक्तवात न 
कहकर बातरक्त' क्‍यों कहते हैं, यह सवाल मन में उठता है। . इसका जवाब यह है 
कि, दोषों के कारण, इस रोग में वायु की प्रधानता या प्रबलता रहती है, इसी से इसे | 
वातरक्त कहते हैं । किसी ने कहा हैः - 

: दुष्टे वाते रक्तमाश्‌ प्रदुष्येत्तत्‌ प्रावल्याढुच्यते-वातरकतम्‌ । 

घोड़े-हाथी आदि की सवारी बहुत करने से, वायु दूषित होकर, खत को दूषित . 
कर देती है । इसमें वायु का जोर ज्यादा रहता है, इसलिये इसे वातरक्त कहते हैं । 


` 
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कोई कहते हैं, हाथी-घोड़े आदि की सवारी वगैरह कारणों से खून गरम होकर वात में 
. मिल जाता है और वातरक्त रोग पैदा करता है । WEIN 
वातरक्त के पूर्वरूप 
जब वातरक्त होने वाला होता है तब पसीने बहुत आते हैं अथवा जरा भी 
नहीं आते; शरीर दुबला हो जाता है, चमड़े की छूने की ज्ञान-शक्ति नष्ट होती है, ब्रण . 
होते हैं, तो उनमें अत्यन्त वेदना होती है, सन्धियों या जोड़ों में ढीलापन होता है, . 
आलस्य आता है, अंग जड़ हो जाते हैं, फोड़े-फुन्सी निकलते हैं, घुटने, जांघ--उरु, C 
| कमर, हाथ, पाँव और शरीर के जोड़ों में. हथियार से छेदने की-सी पीड़ा होती है, अंग 
| फड्कते हैं, मेद बढ़ जाती है, भारीपन, ग्लानि, खुजली, सम्धियो या जोड़ों में ददे, अंग 
फड़कना, बारम्बार दाह यो जलन होकर शान्त हो जाना, चमड़े की कान्ति का नष्ट होः 
जाना और चकत्त पड़ जाना--ये लक्षण होते हैं । | ya | 
. सुश्रुत में लिखा है, वातरक्त होने वाले के अंगों W^ «d, दाह, खाज, सूजन, 
जुकडाव; खरदरापन; PTT, स्नायु और धमनियों.में फड़कन, जाँघें में कमजोरी तथा ' 
हाथों की हथेली, पैरों के तलवे; उंगलियों और टखने बगैरह में अकस्मात्‌ काले काले ._ 
चकत्ते हो जाते हँ । अगर इस हालत में कोई इलाज नहीं कराता और कुपथ्य करता 
` है, तो यह रोग प्रकाश्य रूप से शरीर पर हो. जाता है। वातरक्त के प्रकट . हो जाने: 
qx भी जो कोई इलाज वगैरह नंहों कराता, उसके शरीर में विकलता हो 
जाती है।  . ` | ERIT $53 | 
` "gent के निदान-स्थान में लिखा है--अगर दोतों पैर. शिथिल.और शीतल 
हों तथा पसीने बहुत आते हों अथवा इसके विपरीत दोनों पैर गरम हों, पसीने न 
आये, विवर्णता हो जाय; qd रहे, पैरों में बहुत ही भारीपन और दाह हो, तो समझो 
कि वातरक्त होने वाला है.। LEG : 
. खुलासा यह है कि वातरक्त होने से पहले खाज होती, वेदना होती, शरीर 
का रंग बिगड़ जाता, चकत्ते होने लगते, चमड़े का स्पर्श-ज्ञान चला जाता, फोड़े 
ni xe कहीं भी घाव हो जाने से जल्दी आराम नहीं होता, शरीर पर चीटियाँ- 
जय कमा i d ! ay र मनुष्य को इस हालत में खबरदार होकर उचित 
नोट--प्रूव॑रूप में पसीने बहुत आना या बिल्कुल न आना-यह रोग का प्रभाव है । 
5s वातरक्त के भेद ` रहः 
Fe PUO Sg प्रकार: i होता हैः-- (१) वाताधिक्य वातरक्त । (२) पित्ता- 
रक्त । . रक्त वावरत्त बात 
SIEHE aus १ ) ; क mavea ci) कफाधिक्य वातरक्त । (५). | 
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२७३ 
| ` वाताधिक्य वातरक्त के लक्षण 
अगर वातरक्त. में वायु ज्यादा होती है, तो शल बहुत चलते हँ, अंग फडकते 


. हैं, पीड़ा होती है, सूजन में रूखापन, और कालापन होता है, सूजन बढ़ती घटती है 


नाड़ियों और उंगलियों के जोड़ सिकुड़ जाते हैं, अंग रह जाते हैं, अत्यन्त: व्यथा होती 
है, शीतल चीजे छूने में बुरी लगती हैं, शरीर अकड़ जाता: है, और कम्प होता है और 
चमड़े का स्पशं-ज्ञान नष्ट हो जाता है । 
ध्यान रखो, शूल और फड़कन आदि उपद्रव पैरों में होते हैं, क्योंकि gaa 
में कहा है, वातरक्त में दोनों पाँव उद्घेग को प्राप्त होते हैं और दोनों पांब्रों में पीडा 
फूटनी, सूजन और जड़ता होती है.। . | 
बाताधिक्य वातरक्तं की सूजन रूखी. और काली होती है तथा वह घटती-बढ्दी 
है, दद बहुत होता है, ठण्डी चीजे छूने या शरीर में लगने से बुरा मालूम होता है, पांव 


- सूने हो जाते हैं, उनमें पीड़ा और फूटनी होती है--ये मुख्य लक्षण हैं। : 


रक्ताधिक्य वातरक्त के लक्षण . 
` अगर वातरक्त में खून की अधिकता होती है, .तो लाल रङ्ग की या ताम्बे 


- के पे रंग की सूजन होती है । उस सूजन में खुजली चलती और क्लेद या मवाद बहता 


है तथा उसमें तोड़ने की सी पीड़ा होती है। यह सूजन चिकने और रूखे पदार्थ पे 


"wi नहीं होती । यह सूजन भी परो में ही होती है । 


नोट---इस रोग में जिस रुधिर की अधिकता होती है,उसे वातरक्त पैदा करने 
वाले रुधिर से अलग समझना चाहिए, क्योंकि रुधिर भी दूसरे रुधिर को दूषित करता है। ' 
पित्ताधिक्य वातरक्त के लक्षण 
. पित्ताधिक्य वातरक्त में दाह, मोह, पसीने, मूर्च्छा, मद और प्यास .होते हैं, 
सूजन की जगह छूने से दर्द होता है, सुजन लाल रंग -कीं होती है, उसमें दाह या 


` जलन होती है, वह पक जाती है और उसमें बड़ी गरमी होती हैं। सूजन वगैरह उपद्रव 


दोनों परों में होते हैं, क्योंकि 'सुश्रुत' ने कहा है-पित्त और खून से दोनों पैरों में अत्यन्त : 
जलन होती है। वे अत्यन्त गरम; लाल और सूजे हुए तथा नमं होते हैं। खलासा यह 


है कि पित्ताधिक्य वातरक्त में मोह और दाह--ये लक्षण खासकर होते हैं । 


कफाधिक्य वातरक्त के लक्षण 
` कफ को अधिकता वाले वातरवत'में शरीर गीले कपड़े से ढका हुआ-सा जान 


. पड़ता है, भारीपत, स्पशं-शक्ति की कमी, चिकनापन, स्पर्श में शीतलता, खुजली 


और हल्की पीड़ा-ये लक्षण होते E भारीपन और जड़ता या स्पशे-शक्ति की कमी आदि 
fao wo भाग ७ फार्म ३५ 
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लक्षण परों में होते हैं, क्योंकि सुश्रुत ने कहा है, जब खून कफ से इषित होता है तव 

पाँवों में खुजली होती है, वे स हद, सू युक्त, सखा, शीतल और स्तब्ध हो जाते हैं । .. 

खुलासा यह है कि कफाधिक्य वातरक्त में शरीर में खुजली और सूजन होती है । 

हिदोषाधिंक्य और व्विदोषाधिक्य वातरक्त के लक्षण 
: दो दोषों की अधिकता होने से, दोनों दोबों के और तीनों दोषों की अधिकता : 
होने से तीनों दोषों के लक्षण होते हैं । 

तिदोषाधिक्य वाला वातरक्त अक्सर दोनों परों के तलबों में होता है। वहाँ 

सफेद मटरो के समान हजारों छाले पड़ जाते हैं, पर कभी-कभी यह त्रिदोष वाला .. 
वातरक्त हाथों में भी हो जाता है। उस समय, दोनों हाथों की -हथेलियों में सफेद ` 

मटर जसे सेकड़ों फफोले हो आते हैं। उनमें जलन और खुजली होती है। 5: : 


परों के सिवा वातरक्त के और स्थान 


वातरक्त प्रो की जड़ से पैदा होकर और कभी-कभी हाथों की जड़ से उठकर 


सारे शरीर में उसी तरह फेल जाता है, जिध तरह चहे का विष धीरें-धीरे सारे शरीर 
में फल जाता है। | 





वातरक्त. के उपद्रव 


Wf न आना, अरुचि, श्वास, माँसं गल-गलकर गिरना, सिर में पीडा मूर्च्छा 
कम दीखना, प्यास, ज्वर, मोह, कम्प, हिचकी, पंगुता, विशप-चकत्ते होना, पकना, " 
सुई चुभाने की-सी पीड़ा, क्लम, स्लानि, उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, फूटना, जलन 
होना, ,मर्मस्थानों में ददं होना और अवुर्दथा गांठ होना-ये सब वातरक्त के उपद्रव हैं। : 


, साध्यासाध्यता 


अगर वा(तरक्त में ऊपर fu सब उपद्रव हों तो उसे असाध्य समझो । अगर : 
केवल एक मोह हो, तो भी असाध्प.समझो । अगर इन उपद्रवों में से कुछ उपद्रव हों 
. तो असाध्य समझो । अगर उपद्रवं न हों, तो साध्य समझो । 
अगर वातरक्त एक दोष. वाला और एक साल का हो तो उसे साध्य समझो । 
दो दोषों वाले को याप्य समझो ।. तीन दोष वाले और सब उपद्रव वाले को असाध्य 
समझो । 
जो वातरक्त पाँव से लेकर घुटनों तक फैला हो, उसे असाध्य समझो । जिस 
वातरक्त में चमड़ी फर जाय, उसे असाध्य समझो । जिस वातरक्त में बलक्षय और 
मां्क्षय के लक्षण हों, उसे असाध्य समझो । कोई-कोई कहते हैँ-जिस वातरक्त को 
पदा हुए एक साल हुआ हो, उसे याप्प समझो 


` ० सातवां भागं ` ७ | : २७५ 


सुश्रत’ में लिखा है, जो वातरक्त घुटनों तक फूट निकला हो, फट गया हो, . 
झरने लगा हो यानी मवाद देने लगा हो, बल-मांस-क्षय आदि उपद्रवों-सहित हो और 
एक वर्ष का हो, उसे असाध्य समझो | His, ९ 

वातरक्त-चिकित्सा में याद्व रखने. योग्य बाते 

q— वातरक्त पादमूल या हस्तमूल अर्थात्‌ पेरों और हाथों से आरम्भ होता - 
और जल्दी ही. चिकित्सा न करने से शरीर में फेल जाता है, अतः इसके पूर्व रूप नजर 
` आते ही चिकित्सा करनी चाहिये । वातरक्त साधारण रोग नहीं है। सुश्रुन ने उसकी 
गणना महा वात-व्याधियों में की है । 


२--चरकादि कई आचार्यो ने वातरक्त के दो भेद माने हैं--(१) उत्तान भौर 
` (२) गम्भीर । चमड़े और मांस में रहने वाली वायु उत्तान और भीतर रहने वाली 
गम्भीर कहलाती है। पर अधिकाँश आचार्यों ने, सुश्रुत को, मत मानकर, ये भेद नहीं , 
माने हैं और कितनों ही ने माने हैं। भावमिश्र और पंगसेन आदि ने सुश्रुत का सत 
एना है, जवकि वृन्दः आदि ने चरक का मत माना है । सुश्रुत ने लिखा है-- C 
द्विविधं 'वातशोणितमुत्तानमवगाढं चेत्येके भाषन्ते तत्तु न सम्यक्‌, 
कुष्ठवदुत्तानं कालान्तरेणावगांढो भवति त्स्मान्त द्विविधम्‌ 


कितने ही आचार्य कहंते" हैं वातंरक्त दो तरह का होता है--(१) एक तो. 
शरीर के ऊपर उभंरा हुआ भौर.(२) दूसरा, शरीर के भीतर घुत्ता gati परन्तु यह 
_ मत: ठीक. नहीं । यह रोग कोढ की.तरह, शरीर के ऊपर होकर, कालान्तर में शरीर 
' के भीतर घुस जाता है, इसलिए यह दो तरह का नहीं हो सकता । 
` हमारी तुच्छ राय में, उत्तान और गम्भीर इन दो भेदों के मानने से हानि कुछ 
भी नहीं । चिकित्सा दोनों तरह हो सकती है,इनको मानकर भी और न. मानकर भी। 
उत्तान या ऊपर के वातरक्त में लेप करना, मालिश करना, तरड़े देता भौर 
` स्तान॒ करना हित है । गम्भीर या भीतरी वातरक्त में आस्थापन वस्ति करना- गुदा 
में पिचकारी देना और स्नेहपान करना--तेल, घी आदि चिकनी चीजें पीना हित है । 
पिंड तैल आदि तेलों की मालिश करना, लेप लगाता, तरडे देता, नश्तर, जॉक UT 
सींगी आदि से ga निकालना, जुलाब आदि से शरीर शुद्ध करना और पेट में तिक्तादि 
घत पिलाना--ये उपाय दोनों ही वातरक्तों में हितकारी हैं । 


गम्भीर या भीतर के वातरक्त में विशेषकर शास्त्र में लिखे हुए घी पिलाना; 
जुलाब देना, फस्द खोलना और पथ्य तथा हल्का भोजन कराना अच्छा dd 
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वाताधिक्य उत्तान या ऊपर के बातरवम में, किसी कदर गरम 'किये हुए लेप 
EU हित है, क्योंकि शीतल लेपों से दाह, जलन, सुजन, खुजली और शूल- 
„रोग पैदा होते हैं । किन्तु पित्तर््त की अधिकता वाले वातरक्त में शीतल लेप हित- 
कारी हैं । गरम लेप करने से दाह, पीड़ा, पसीना और विर्दारण प्रभृति उपद्रव होते 
हैं। अतः अगर विशेष चिकित्सा: करनी हो तो वातरक्त 'वाताधिक्य' है या 'पित्ता- 
 धिक्य--इसका पूरा पता लगाकर ही ऐसी. चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि वाता- 
(चिक्य में शीतल लेप हानि करेगा और पित्ताधिक्य में गरम लेप हानि करेगा । इसी 
तरह आरो में समये । र i 
ARIS रोग में, घृतादि पिलाने, चमड़े पर तेल या लेप लगाने, दवाओं 


के पानी या काढ़े के तरड़ें देने की सभी ने राय दी है। पर खूब निकालने में जरा-सी 


' झुल से बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है, अतः यह काम खूब सोच-संभझकर करना C 


चाहिये, ताकि se लेने के देने न पड़े। 
ओ- भिावप्रकाश' में लिखा है--पहले वातरक्त-रोगी को स्नेहपान आदि से fein 


या चिकना करना चाहिये, यानि घी वर्ग रह पिलाकर कोठे को चिकना करना चाहिये । . 


` 'इसके पीछे दोषों . और बलावल का विचार करके, थोड़ा-थोड़ा खून निकलवाना 
चाहिये। परन्तु खून निकलवाने में वायु का बचाव अवश्य करना चाहिये, अर्थात्‌ खून 
निकलवाने से वायु न ag, इस रीति से खून निकलवाना चाहिये, क्योंकि खून निकलने 


, ' से अगर वाथु बढ़ती है, तो गम्भीर सूजन, अकड़न, नसों में ददं, : ग्लानि तथा वात- | 


. सम्बन्धी और रोग हो जाते हैं । अगर जितना चाहिये उतना खून वाकी नहीं -रहता, 
तो खंजता आदि वातरोग हो जाते हैं और बहुधा रोगी मर भी जाता & | भतः आगा- 


पीछा देखकर, शंरीर से प्रमाण अनुसार खून निकलवाना चाहिये। अन्धाधुन्ध खून - 
| ^ pe 


निकेलवाना रोगी की हत्या करना है | ess ॒ 
अगर कोई कहे कि खून निकलवाने में जोखिम है, अतः हम खून निकलवाएंगे 
ही नहीं, तो यह भारी भूल है। जिस रोग का जो इलाज है, वह करना ही चाहिये, 


` क्योंकि विना उसके रोग आराम न होगा और इस तरह. भी रोगी मरेगा । रक्ताधिक्य | | 
वातरक्त में. या रक्त की प्रधानता वाले वातरक्त में खून निकलवाये विना सफलता | 


होना कठिन है । सुश्रुत ने कहा है-- | 


शोणितमीक्ष' चाभीक्ष्ण कुर्वीत ३ । उ च्छितदोषे | q वमनविरेचना- : | 


स्थापनानुवासनकमं कत्तव्यम्‌ | I 
वातरक्त में अच्छी तरह फस्द आदि खोलकर खून' निकालना चाहिये। दोनों 


` की अधिक उल्बणता में .वमन, विरेचन भौर अस्थापन अनुवासन वस्तिकमं — gar में 
पिचकारी ये सब करने चाहिये । खुलासा यह है कि खून की अधिकता !की हालत में 


2r 


da 
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फरद, नश्तर, सींगी या जोंक से खून निकालना चाहिए । कफ की प्रधानता में वमन, 


'पित्त की.प्रबलता में -विरेचन जुलाब और वात की प्रबलता में . वस्तिकर्म या गुदा में 
पिचकारी लगाना हित है। ` - 


जिस रोगी को घोर दाह होता हो, जलन होती हो अथवा सूई चुभाने का-सा 
ददं होता हो, उसके जोंक लगवाकर खून निकालना चाहिये। अगर चमचमाती, खुजली, | 
पीड़ा और केपकंपी-ये उपद्रव हों तो सींगी लगवाकर खून निकालना चाहिए। अगर 


. वातरक्त शरीर के एक हिस्से से दूसरे में जाता हो, तो पछने लगाकर या फस्द खोल: 
कर खून निकालना चाहिए: । 


वातरक्त में स्पर्थ-शक्ति या चमड़े की ज्ञान-शक्ति भी नष्ट हो जाती है, अत; 
जिस जगह फी ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई हो, वहाँ का खून' जोंक लगवाकर या नश्तर 
देकर निकालना चाहिए, लेकिन भगर अंग सूख गया हो या वायु का कोप अधिक हो, 
` तो खून न निकालना चाहिए। अगर शरीर में ग्लानि हो, तो खून.न चिकालना 
` चाहिए । अगर निकालना ही हो, तो इस तरह निकालना चाहिये, जिससे वायु न बढ़े। 
वारभट ने कहा है— o "Ten ere 
|  वातशोणितिनो रक्त स्निग्धस्य बहुशो हरेत्‌ । 
अल्पाल्प  पालयन्वायु यथादोषं -यथाबलम्‌ ॥ | 
चिकने तेल, घी आदि पिये हुए वातरक्त-रोगी के दोष:भौर बल काः विचार 
करके और वायु की रक्षा का खयाल रखकर, वारम्वार थोड़ा-थोड़ा खून निकालना 
"चाहिए । मतलव यह है कि रोग में कौन-से दोष का कोप है, दोष का बल कितना है, 
` - रोगी में कितना बल है, इन बातों को समझकर, बारम्बार, थोड़ा-थोड़ा खून निकालना 
' चाहिए, क्योंकि. अन्धाधुन्ध एक ही वार में आफत काटने के लिये, बहुत-सा खून 


निकाल देने से, वायु के कोप से, अनेक वातरोग होने और मरीज के मरने का खतरा ' 
' रहता हैं। - | ; | 


अव हम वस्तिकर्म. या पिचकारी लगाने के सम्बन्ध में लिखते हैं, क्योंकि अनेक 
आचार्यों ने, वातंरक्त रोग में गुदा में पिचकारी लगाना. सर्वोत्तम उपाय कहा है । 
anae ने लिखा है-- | : : | 
निहरेद्वा मलं तस्य सघृतैः ` क्षीरवस्तिभिः । 
नहि वस्तिसमं किञ्चिद्वातरक्तचिकित्सतम्‌ । 
विशेषात्याथुपार्श्वोर्पर्वास्थिजठरात्तिषु । | | 
| थी ओर दूध की पिचकारियों से उस रोगी का मल निकालना चाहिए, क्योंकि 
. वस्तिकमं--गुदा में पिचकारी लगाकर सल निकालने. के समान, वातरक्त की और 
चिकित्सा नही है । गुदा, पसली, जाँघ, सस्ति, हड्डी और पेट--इन अंगों के ददं में. 
वस्तिकर्म या पिचकारी लगाना खासतौर से मुफीद है। . 0 | 


aV 
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किसी ने कहा है, स्नेहयुक्त- तेल वगैरह चिकनी चीज मिली हुई--विरेचन 
या दस्तावर दवा खिलाना और स्नेह-द्रव्य--तेल आदि की पिचकारी लगाना वातरोग 
में हित है । 'भावप्रकाश' में लिखा है--वातरक्त वाले को पहले घी, तेल आदि पिला- 
कर उप्तका कोठा चिकना कर लेने के बाद तेलादि चिकनी चीज मिला हुआ जुलाब या 
नम दस्तावर दत्रा देकर मल निकालना चाहिए और गुदा मेंबारम्बार पिचकारी 


लगानी चाहिए । 
किसी ने लिखा है--घी तेल, चर्वी और मज्जा मिलाकर, घी.या तेल की 


मालिश करके, गुदा में . पिचक्रारी,लगाकर और सुखोष्ण उपनाह या सुहाता-सुहाता | 
सेक करके वातरक्त को आराम करना चाहिये । सुश्रुत ने भी कहा है-- 
` . उपनाहपरीषेकप्रदेहाभ्यञ्जनानि च । | 
. 'शरणान्यप्रवातानि मनोज्ञानि महान्ति च॥ 
``, ` मृदुरण्डोपधानानिः शयनानि सुखानि च। 
` वातरक्ते प्रशस्यन्ते मृदु संवाहनानि च ॥ 

वातरक्त म. उपनाह, परिपेक, लेप, तेलादि चिकनी चीजों की मालिश, वायु 
वर्जित विशाल ओर सजा perl घर, नमं-नमं तकिये और ओढ्ने-बिछौने के कपड़े Ud 
धीरे-धीरे हाथ-पाँव दबाना--ये सब हित हैं i ! 
| खुलासा यह है कि वातरक्तं में वेद्य को ये काम करने चाहिये-- 

(१) स्नेह-पान कराना--घी, तेलादि पिलाना ।- (२) तेल वर्ग रह चिकनी 
चीज मिला हुआ जुलाब देना। (३) विचार के साथ शरीर का खून .निकालना। _ 
. (४) दवाओं के तरड देना। (१) सुखोष्ण उपाह या सुहाता-सुहाता सेक करना । 
(६) गुदा में घी, दूध या तेलादि की पिचकारी लगाना । (७) उत्तम औषधि खिलांना। 
(७) पथ्यः सेवन कराना ओर अपथ्य छुड़ाता । (5) लेप लगाना और मालिश करना । - | 
(१०) जरूरत हो तो दवाएं रखक़र बाँधनां 1 | 
| ४--लेप किस हालत में गरम करके लगाना चाहिए और किस हालत में | 
शीतल लगाना चाहिये, इसका . विचार किये: बिना अन्धाधुन्ध काम करना ठीक. नहीं 
है । जसे--शाली चावल, सांठी चावल, नल या नरकल,.बेंत, तालीस, सिघाडा, 

लोडा नामुक्र पहाड़ी फल, हल्दी, गेरू, सिवाल, पद्मा और कमल के पत्ते--इन 


` सबको धान्याम्ल नाम की काँजी में पीकर और घी मिलाकर पित्तःप्रबल. वातरक्त 


में लेप करना चाहिए । अगर यही लेप _ वातःप्रबल वातरक्त में करना हो, तो कुछ 
गरम करके लगाना चाहिए भौर रक्त-प्रधान वातरक्त में यही लेप, पित्त-प्रधान वांत- 
रक्त की तरह शीतल ही लगाना चाहिए 1 उ 
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५--यों ती. वातरक्त की अनेक देवा है, पर गिलोय के:संमान और दबा नहीं 
है । सच पूछो तो वातरक्त में गिलोय अमृत है | इसमें गिलोय का काढ़ा, स्वरस; चूर्ण 
अथवा कल्क सभी मुफीद हैं। अकेली गिलोय के सेवन से वातरक्तं नष्ट हो जाता है । 
वेद्य लोग इस रोग में और दवा खिलाकर भी, अनुपान eT à, गिलोय का काढ़ा 
पिलाते हूँ । योगराज गुगल खाकर, ऊपर से गिलोय का काढ़ा पीने से .वातरक्त शिया 
' चला जाता है । वाताधिक्य बातरक्त में पुराना घी पिलाना अ मृत है। गाय के धारोष्ण _ 
दूध में गोमूत्र मिलाकर पिलाने से दोषों का अनुलोमन होता है। पित्ताधिकय वातरक्त c 
` में दूध और रेडी के तेल का जुलाब और सौ वार का धोया घी लगाना अक्सीर है। 
'रक्ताधिक्य वातरक्त में, विचारपूर्वेक फस्द, सींगी या जोक से खून निकालना सर्वोत्तम 
उपाय है । वातरक्त रोगी को, जलपान के, समय भिगोये,' हुए चने खाना खासतौर से | 
मुफीद है । सब तरह के वातरक्त में सल-मुत्न रोकना, -गुस्स करना, आग या धूप के 
सामने रहना, मेथुन करना, दिन में सोना और कसरत करना महा अनर्थकारक है । 
, ऐसी-ऐसी बात वातरक्त-चिकित्सक को हर समयत्याद रखनी चाहिये । म्‌ 
| ६-याद रखो, वातरक्त-रोग में निम्बादि चूणं,वृहत्‌ मंजिष्ठादि क्वाथ,अमृतादि 
चुर्ण, योगसारामृत, अभृतादि गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, किशोर गूगल, get घृत ओर 
. पिंड तेल आदि परीक्षित हैं। ये सब तरह के बातरक्तों को निश्चय ही नष्ट करते हैं। 
७--विना पथ्य सेवन किये और अपथ्य त्यागे रोगी आराम हो नहीं सकता, 
अतः वैद्य को चाहिए कि qeg और अपथ्य पर रोंगी का खूब ध्यान दिला दे । 
2: . वातरक्त की सामान्य चिकित्सा '' 
oo gga gam uu SECPIE 
, गिलोय) बावची, पंवार'के बीज, नीम की छाल, gus, हल्दी, आमले, AFA, 
शनावर, सुगन्धवाला, बरियारें की जड़, मुलेठी, महुआ, गोखरू, परर्वल के पत्ते, खस 
_ की जड़, मंजी ओर लाल चन्दन--इनः १८ दवाओं को एक-एक माशा या डेढ्-डेढ 
माशे लेकर जौकुट कर लो. और डेढ़ पाव पानी मैं मन्दरी-मच्दी आग में 'प॒काओ । जब 
चौथाई पानी रह.जाय, उतारकर छान लो और शीतल होने पर पी लो ।' 
2 इसकाढेके सवेरे शाम, दोनों समयं, एक महीने तक पीने से वातरक्त, खन 
के शिकार, सव तरह के वात-रोग सब तरह के कोढ़, खाज, खुजली और wa 
वगेरह निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। यह काढ़ा शास्त्रोक्त. है, पर हमारा अनेक वार 
का परीक्षित है । हमने इसे कभी फेल होते नहीं देखा । : Twp 
ig del निम्बादि चूर्ण | : | 
नीम. की छाल, गिलोय, बड़ी . हरइ, आमले और वावची-प्रत्येक चार-चार 
B . NET लो, सोंठ, वायबिडंग, dare के बीज, छोटी पीपर, अजवाथन, वच, सफेद जीरा), 
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कुटकी, सफेद कत्या, सँधानोन, जवाखार, हल्दी, दारहल्दी, नागरमोथा, देवदार और 
मोठा-कुट ये सब एक-एक तोला लो । फिर सबको एक'जगह मिलाकर, पीस-कूट-छान 


लो । यही निम्बादि चूर्ण हैँ । 
इस चुर्ण की मात्रा २ या ४ माशे की है। अनुपान-गिलोय का काढ़ा है। 


एक महीने तक, GAUTA, एक-एक मात्रा चूर्ण खाकर, ऊपर से गिलोय का काढा 
पीने से असाध्य वातरक्त, सफेर कोढ़, आमवात की सूजन, तिल्ली, गोला, चर्मदल-कोढ़ 
dgan दाद, विर्चेचिका, मण्डल, चकत्ते, जलोदर आदि उदर-रोग, पाण्डु, कामला और ' 
सव तरह के फोड़े-फुम्सी आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते El खून के रोग नष्ट करने में 
रामवाण है । खब परीक्षित है । 
. नोट--कोई सफेद खैर और कोई खैर की लकड़ी लेते. हैं । 
अमृतादि चणे | 
गिलोय का सत्त आध पाव और शुद्ध गूगल आध पाव--दोनों को मिलाकर 
पीस लो । इसमें से ३ माशे चूर्ण, सवेरे ही, पानी के साथ खाने से घोर वातरक्त-रोग 
नष्ट हो जाता है। परीक्षित है।.. 
नोट--तेल खटाई, और नमक से कतई बचना जरूरी है। - 
z | सिंहनाद गुग्गुल | 
भामले, हरइ, बहेड़ा, बायबिडंग, शुद्ध शिलाजीत, रास्ता, चीते की छाल, dis 
शतावर, जमालगोटे. की जड़, पीपरामूल, देवदारु, गिलोय, दारुहल्दी पुननेवा की जड़ 
छोटी इलायची और गज पीपर--इन qag चीजों को एक-एक तोला लेकर पीस-छान 


लो । फिर चूर्ण के बराबर .शुद्ध गगल लेकर चूण में मिला दो और गाय के घी के 
साथ खूबं घोटो । जवः घुट जाय, चिकनी हांडी मे रख दो । 


इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक है। अनुपान गरम जल. या दृध है। सबेरे- 
. शाम एक-एक मात्रा खाने से वातरक्त निश्चय ही नष्ट हो जाता है । परीक्षित है। 
कशोर गुग्गुल 

एक सेर त्रिफला, दो सेर रिलोय, कुचल दो । फिर दोनों को १० सेर. पानी 
में ओटाओ 1 जब आधा पानी रह जाय, तब WI को उतार कर mq] को मसल लो | 
` और दूसरे बतेन में छान लो। फिर इस छने हुए काढ़े को लोहे की कढ़ाही में . 
डालकर आग पर चढ़ा दो । 
| एक सेर भैसा गूगल कपड़े d ढीली बाँध लो। औटते हुए पानी में इस. 
पोटली को हिलाते रहें । इस तरह गूगल,कपड़े में से निकल कर पानी में .गल जायेगी | 
` यही शुद्ध गूगल है । इसे आग पर रख Sup रहें। . 
इस छने 'हुए काढ़े को जब गाढ़ा होने पर आए, उसमें fagy का चर्ण 
-& तोले,' त्विंकुटे . का चणे ६ तोले, बायबिडंग २ तोले निशोथ १ तोला, दन्ती की _ 
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जड़ १ तोला और गिलोय ४ तोले भी मिला दो ओर. आंध सेर घी भी मिला दो और 
खूब कूटो l फिर इसे चिकनी हाँडी में रख दो । | 
` इसकी मात्रा १ तोले की है। अनूपान-दृध अथवा गिलोय का काढ़ा अथवा 
चनों का भिगोया पानी है । इसके लगातार सेवन करने से वातरक्त आदि अनेक रोग 
नष्ट हो जाते है । 
दूसरा अमृतादि चूर्ण 
गिलोय, अरण्डी की जड़, साँठी की जड़, शतावर, छोटी पीपर, देवदारु, 
असगन्ध, चिरायता, कुलींजन, पीपरामूल और सोंठ-इनको समान-समान लेकर, पीस- 


` छानकर चूर्ण कर लो । इसमें से चार या छह माशे चूणं, तोले भर गाय के घी में 


मिलाकर सवेरे ही नित्य एक महीने तक खाने से वातरक्त अवश्य आराम हो जाता है। 
अमृतादि .काढ़ा 

गिलोय, wie और धनिया ८-८ माशे--इन तीनों को कुचलकर, डेढ़ पाव, 

पानी में भौटाओ | जब डेढ़ छटाँक पानी रह जाय, मल-छानकर पी लो । इस काढ़े 
के एक महीने तक पीने से वातरक्त नष्ट हो जाता है। 
वासादि काढ़ा . 

asah, गिलोय और अमलताश का गूदा--इनको कुल दो तोले लेकर, डेढ़ 

पाव पानी में औटाओ । जब डेढ़ छटाँक पानी रह जाय, मल-छानकर उसमें ६ माशे 


— झरण्डी का तेल मिलाकर पी लो । इसके लगातार कुछ दिन पीने से वातरक्त अवश्य 
- आराम हो.जाता है। | i 


पटोलादि क्वाथ 
परवल के पत्ते, कुटकी, शतावर, त्रिफला और गिलोय-इनको कुल दो तोले 


_ लेकर, डेढ़ पात्र जल में काढ़ा बना लो । चौथाई पानी रहने पर-छानकर पी लो । इस 


काढ़े से वातरक्त ओर उसकी जलन अवश्य नष्ट हो जाती है। — 
रसाभ्र गुग्गुल 

गिलोय और त्रिफला २-२ सेर लेकर, १६-१६ सेर पानी में अलग-अलग 
भौटाओ और जब चार-चार सेर पानी रह जाय, IQ को छानकर रख लो |. चार 
तोले शुद्ध पारे और चार -तोले शुद्ध गन्धक को ८ घण्टे तक खरल करके कज्जली कर 
लो । लोहभस्म ४ तोले, अभ्रक-भस्म ८ तोले और शुद्ध गूगल १ सेर अलग तयार 
रखो । fager, त्रिफला, दन्ती की जड़, गिलोय, इन्द्रायण की जड़, बायबिडंगश TT- 
केशर ओर तेवड़ी की जड़ यानी निशोथे दो-दो तोले लेकर पीस-छान लो और रख जो।_ 
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"अव दोनों काढ़े, पारे गन्धक की कज्जली, लोह-भस्म, अ भ्रक-भस्म और गुगल 
को एक में गिलाकर आग पर औटाओ । जब गाढ़ा हो जाय, उनमें त्रिकुटा प्रभृति ` 
दवाओं, का पिसा-छना चुर्ण मिला दो और खूब चलाओ । एक दिल हो जाने पर 
उतारकर रख दो । e | : | E 

ओ इस रसाभ्न, गूगल से वातरक्त और कोढ़ अवश्य आराम हो जाते हैं। सच 

पूछो तो यह गूगल इन दोनों रोगों की परम औषधि है । मात्रा. १ तोले की है । 

अनुपान-ग्रिलोय' का काढ़ा है यानी सबेरे ही एक मात्रा खाकर ऊपर से ग्रिलोय का 

काढ़ा पीने से वातरक्त भौर कोढ़ आराम हो जाते.हैं। परीक्षित है। c 
. योगसारा मृत | 


EU गूगल २ सेर, त्रिफला १ सेर और गिलोय १२८ तोले--इनको 


चिकित्सा-चन्द्रोदय ` 


३२ सेर पानी में मिलाकर औटाओ और कलछी से वारम्बारं चलाते रहो । जब आधा . 


. पानी रह जाय, उसे उतार कर छान लो-। इस काढ़े को फिर ada में डालकर 
. औटाओ । जब पकते-पकते, ओले .के समान सफेद और गाढा हो जाय; उतार लो । 
शतावर, गंगेरन विधारा, कौंच, gaia, गिलोय, छोटी पीपर, असगन्ध 
ओर गोखरू--इनको आध-आध. सेर लेकर पीस-कूटकर छान लो | फिर. इसमें चूर्ण 
से आधी-अन्दाजच २। सेर चीनी मिला दो और खूब मसलो । अब इस wb को ऊपर 


` पकाये हुए मसालों में मिला दो। फिर इम मसाले को एक साफ वतन में डालकर | 


. ऊपर से ६४ तोले शहद और ३२ तोले घी भी मिला दो । शेष में दालचीनी, 
इलायची और तेजपात का पिसो-छना चूर्ण ४ तोले मिला दो । | 

_ ` इस योगसाराभृत के वलावल अनुसार सेवन करने से और पथ्य पालन करने 
से वात, पित्त और कफ से पैदा १ए अनेक रोग तथा वातरक्त नष्ट हो जाते हैं। धीरे- 
धीरे इसके सेवन से सफेद बाले काले हो जाते और बल-पुरुषाथे बेतहाशा बढ़ता है । 


नोउ- इस योगसारामृत और अगले . योगसारामृत्त में इतना ही भेद है कि. 


- 


इसमें गगल डाली जाती है ऑर उसमें गूगल नहीं डाली जाती । यह्‌ वृन्द का योग है 
और वह वंगसेन इत्यादि का । | E | a: | 
` इसरा योगसारा मृत | 

` शतावर, गंगेरम, विधारां, उटंगन केः बीज, सांठी, गिलोय, छोटी पीपर, 


— E 


. असगन्ध और गोखरू--इनको भाध-याध पाव लेकर पीस-छान लो। मिश्री ४ प्‌ तोले, . 


दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपात तीनों कुल ४. तोले-इनको भी पीस-छान : 


कर रख लो । अब दोनों चूर्णो को एक में मिला दो । ऊपर से शहद १६ तोले और - 


. 


घी ८ तोले मिला दो और एक दिल करके कांच के भांड में रख दो। ' 


4 


4 EA ५ 


id 
————— - - - न 
PN - : — >= a- a ^ - * 
= 
. 


OGERIDNRER: pn M E ५ : ४ EY 


इसमें ले एक या दो तोले दवा रोज-सवेरे ही खाने से वातरक्त, कोढ़, राज- 


रोग, खुन-खराबी के रोग, वातपित्त, पित्त रक्त सब और कफ के रोग नष्ट होकर बल- ` 


पुरुषार्थ बढ्ता और शरीर कुन्दन की तरह चमकने लगता है । खब परीक्षित 
| अभृताईि गुग्गुलं 
हरड़, बहेड़ा, सोंठ, कालीमिचें, छोटी पीपर, बायविडंग, तज गिलोय, निशोथ 
और जमालगोटे की जड़ एक-एक तोला, गिलोय १५ तोले शुद्ध गूगल ३३ तोले और 
त्रिफला ५१ तोले-इन सबको महीन पीसकर, लोहे की कढ़ाही में लोहे के डण्ड से घी 
डाल-डालकर ६ घण्टे तक घोटो और चिकने वतंन में रख दो । | 
` इस अमृतादि गूगल की मात्रा ६ माशे की है । अनुपान--गरम जल या दूध 
है । इसके सेवन करने से भयंकर वातरक्त, फोड़े-फुन्सी, घाव, ATA, आमवात और 


सूजन आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यह गूगल भी परीक्षित है à 


बातरक्त-गजांकुश लेप | 
फिटकिरी, आंमलासार गन्धक और- राल--ये तीनों चारःचार तोले मौर 
रस-कपुर ६ माशे--इन सबको महीन पीस लो । 


गाय का लूनी घी काँसी की थाली में रखकर, पानी से १०१ बार धो लो। s 


इस घी में ऊपर की पिसी-छिनी दवा को मिला दो और मथकर एकदिल कर लो 
यह लेप वातरक्त के चेप बहने और खुजली चलने आदि पर रामवाण Ba 
आप इसे कमर से परो तक फले हुए वातरक्त- पर लगा दीजिये । ३: या ४ दिन में 


` ही यह पीला-पीला पानी बहने, चेप लगने और पीड़ा होने आदि को नष्ट कर देता 
` है। फुन्सियाँ सूख-सूखकर झड़ जाती हँ । यह लेप हमारा हजारों बार का आजमाया , 
` - हुआ है। कभी फेल नहीं होता । वातरक्त पर तो यह -अक्सीर है ही; इससे faud 


और उपदंश के जख्म सी आराम हो जाते हैं । सुपरीक्षित है. - 
अमृतादि घृत 
गिलोय, मुलेठी, सुनके, त्रिफला, सोंठ, बरियारा, अड्सा अमलताश का. 
गूदा, सफेद पुननंवा, देवदारु, गोबरू, कुटकी, शतावर, छोटी पीपर, गंभारी का फल, 
रास्ना, तालमखाना,. रण्डी की जड, विधारा: नागरमोथा और नील-कमल का 
प चांग--इन सबको तीन-तीन माशे लेकर सिल पर पानी से पीसकर एकः सेर लुगदा 
तयार करो । 
फिर आमलो का रस ४ सेर, पानी १२ सेर और गाय का घी ४ सेर तथा 
D की लुगदी को मिलाकर मन्दारित से पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उतारकर 
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छान लो । यही अमृतादि घृत हैं। इसकी मात्रा ६ माशे से ४.तोले तक है । इस घी. 

“ को खाने के पदार्थों के साथ खाने या पीने से वातरक्त नष्ट हो जाता है । 
X EE Seitan s 7 am 
पहले एक सेर गिलोय को लाकर, सिल पर पीसकर लुगदी'बना लो। fux 

. चार सेर गिलोय को कुचलकर ६४ सेर जल में औटाओ | जव १६ सेर पानी रह 
जाय, उतार कर छान लो । अव गाय का घी ४: सेर, गाय का दूध ४ सेर, ऊपर की . 
लुगदी और १६ सेर काढ़े को मिलाकर मन्दाग्नि से पकाओ । जब घी मात्र रह जाय | 
उतारकर छान लो। . | 

इस घी की मात्रा ६ माशे से ३ तोले तक है । इसके पीने से खून साफ होता 

है और कोढ़ तथा दुनिवार वायु नष्ट होती है । वातरक्त पर यह्‌-घी परमोत्तम है भौर 
परीक्षित है: । ber CE > Midi 





| -शतावरी | i 
एक सेर शतावर को सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। चार सेर शतावर 
को ६४ सेर जल में ओटाकर काढ़ा पका लो । जब १६ सेर पानी रह जाय, -मलकर 
छान लो । फिर.गाय का घी चार सेर, गाय का दुध १६ सेर, ऊपर का काढ़ा १६ . 
सेर ओर लुगदी मिलाकर घी पका लों। जब घी मात्र रह जाय, उतार लो और छान 
कर रख लो। यह धी-भी वातरक्त नष्ट करने में उत्तम है। बलाबल a नुसार पीना 
 चाहिए। परीक्षित है। | | 
` नोट--इस घी की विधि में मतभेद है । पर हमने अपनी परीक्षित विधि 
i ` ` ang | 
` बिरेटी, कंधी, Nar, कांच, wraz, काकोली, क्षीरकाकोली, रास्ना और 
दाख--इनको आठ-आठ तोले लेकर सिल पर पीसकर एक सेर लुगदी तैयार कर लो। 
` फिर गाय का घी चार सेर, दुध १६ सेर और लुगदी को मिलाकर मन्दारिन से घी 
` पका लो। जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो इस घी के पीने से वातरक्त, 
हृदय-रोग, पाण्डु-रोग, faat, कामला और दाह्‌-ये नष्ट हो जाते हैं । | 
| : ` पिण्ड तेलं sides c 
सारिवा, 'राल, मुलेंटी और मंजीठ--ये सब एक-एक छटांक लेकर्‌ सिल पर 
पीसकर लुगदी बना लो । फिर सवा सेर तेल, पाँच सेर दध, एक छटाँक मोम और 
ऊपर की लुगदी को मिलाकर भन्‍्दाग्नि से तेल पका लो-। जब तेलं मात्र रह जाय; 
उतार कर छान लो। इस तैल की मालिश करने या लगाने से वातरक्त की पीडा - 
आदि नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । HRE | उ 
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दूसरा पिण्ड तेल 
मँजीठ, शारिवा, राल और मुलहटी--इनको चार-चार तोले लेकर, सिल पर 
पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो ।' फिर ६४ तोले अर्‌ण्डी का तेल, २५६ तोले 
पानी और ऊपर की लुगदी-+इनको कढाही में डालकर सन्दारिन से पकाओ । पकते 
समय चार तोले मोम भी डाल दो । जब तेल-मात्र रह जाय, उतार कर छान लो। C 
इस तल या मरहम के वातरक्त पर लगाने से अवश्य आराम होता है । परीक्षित है । 
दशपाक बला' तल | 
१ सेर बिरेंटी लेकर पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना लो । फिर 
चार सेर खिरेंटी को कुचलकर ६४ सेर जल में पकाओ | जब १६ सेर पानी रह जाय E 
उतार कर छान लो। इसके बाद चार सेर तेल, सोलह सेर दूध, सोलह सेर काढे और 
लुगदी को मिलाकर तेज्ञ पका लो । पक जाने पर छानकर रख लो । 
दसरी बार इस पके हुए तेल को फिर उतनी ही लुगदी, . उतना ही दूध ओर 
उतने ही काढ़े के साथ पक्षाओ। जब तेन-मात रह जाय, उतार कर छान लो। इसी 
तरह इस.तेल को ऊपर की तरकीब से दस बार पकाओ। एक बार पके हुए तेल को 
बारम्बार नो बार और पकाने से दशपाक बला तैल तैयार हो जायगा। यह तँल 


. वातरक्त .और वातपित्त पर रामबाण है । वीयं-दोष और योचि-रोगों को भी नष्ट 


करता और वीये बढ़ाता है। 


| शतपाक या सहस्पाक बला तल | 

ठीक ऊपर की तरकीव से सौ बारं पकाने से शतपाक बला तैल और हजार 
वार पकाने से सहस्रपाक बला du तैयार होता है। ? २ 

कोई कहतें हैं--खिरेंटी की लुगदी, खिरेंटी का काढ़ा, तेल और दूध-बराबर- 
वरावर लेकर सौ या हजार वार पकाने से शतपाक भोर सहस्रपाक बला तल तयार 
हो जाता है। विधि दोनों ही अच्छी है, पर हमारी लिखी ऊपर की विधि उत्तम है । 
उस विधि से तयार किया हुआ तैल ज्यादां बलवान होता है-। पाठक समझ सकते हैं, - 
जब दस वार पके तल में इतने गुण हैं, तब हजार बार या सौ वार के तैल में कितने 
गुण होंगे-। . 


यह तल WAT को 'चेतन्य करने वाला, प्राण-रक्षा करने वाला, पुष्टि करने 


वाला एव वीय और रुधिर कें विकार को नष्ट करने वाला है। यह सच्चा अमृत है । 


महातिक्तंक घृत 
सतोना, अतीस, अमलताश का गुदा, कुटकी, पाढ़, नागरमोथा, खस, हरड्‌, 
बहेड़ा, आमला, पित्तपापड़ा, परवल के पत्ते, नीम की छाल, मंजीठे, पीपर, पद्याख, 


js 
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कचूर, सफेद चन्दन, . धमासा, इन्द्रायण की जड़, हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, काला 


सारिवा, सफेद सारिवा, मूर्वा, अड्सा, शतावर, त्रायमाण, इन्द्रौ, मुलेठी और चिरा- C 


यता--इन बत्तीस दवाओं को एक-एक तोला लेकर, सिल पर पानी के साथ पीसकरं 


लुगदी बना लो | 


अगर लुगदी तौल में ३२ तोले हो, तो . घो चोगुना यानी .१२५ तोले लो। 
घी से दूना-२५६ तोले आमलों का रस या काढ़ा ओर अठगुना-१०२४ qWr (१२ 


सेर १३ छटाँक) पानी लो । लुगदी, घी, आमलों का रस और पानी सवको मिलाकर. i 
पकाओ । जब घी-मात्न रह जाय॑, उतारकर छान लो और बतंन में भरकर रख दो। ` 
इस घी के सेवन करने से वातरक्प-रोग निश्चय ही चष्ट हो जाता है.। इसके | 


. ` सिवा कोढ़, रक्त-पित्त, खूनी बवासीर, पा 
रोग, गण्डमाला, क्षुद्र 
. M भी परीक्षित है 1 


FAT हृदयः रोग, गोला, fara, प्रदर 


“रोग और ज्वर--ये सब भौ नष्ठ हो जाते हैं। वातरक्त पर यह 


: किशोर गुग्गुल To १ | : 
. गिलोय २ सेर, शुद्ध गूगल १ सेर और. ब्विफला १. सेर-इन तीनों को १६ सेर : 


` पानी में डालकर औटाओ | जब' ८. सेर पानी. रह जाय, उतारकर छान लो । इस छने 
हुए काढ़े को फिर लोहे की कढाही में डालकर और आग पर रखकर aterat और 
` कलछी से चलाते रहो। जब पकते-पकते गाढ़ा होने पर आये, इसमें सोंठ कालीमिचं, 


छोटी पीपर, वायबिडंग, हरड़, बहेड़ा और 


आमला--पत्येक' २-२ तोले, निशोथ १. : 
तोला, दन्ती की जड़ एक तोला और गिलोय v NA इन सबका चूर्ण मिला दो। ' 


३-३ माशे की गोलीयाँ बना लो'। यही किशोर गूगल है । 


. NS सुजन, ब्रण, गोला कोढ़, उदेर-रोग, वातरक्त, खाँसी, मन्दारिनि, पाण्डु- ट 
रोग और प्रमेह-रोग नष्ट हो जाते । , परीक्षित विधि ga इसकी एक-एक .गोली | 
` खाकर, ऊपर से गरम जल, दूध या मंजिष्ठादि काढ़ा पीने से वातरक्त या खून खराबी ` 


के रोग आराम हो जाते हुँ । 


` किशोर गुग्गुल नं० २ १ 


E बहेड़े, आमले और गिलोय एक-एक सेर लेकर जौ कुट कर लो और 


१६ सेर पानी में डालकर औटाओ | जब आधा पानी रह जाय उतार कर छान लो । 


एक सेर शुद्ध गूगल लेकर कूट लो और ऊपर के काढे में मिला दो । फिर सबको ES | 


की कड़ाही में डालकर पकाओ ओर लोहे की कलछी से चलाते रहो । जब पाक गुड़ 


के पाक जेसा गाढ़ा हो जाथ, उसमें हरइ, 


TES, आमले, ' गिलोय, सोंठ, कालीमिचं, 


छोटी पीपर और बायबिडंग हरेक २- २ WT, दन्ती की जड़ १ तोला और निशोथ १ 


तोला--इनका पिसा-छान चूर्ण मिला दो और नीचे उतारकर खूब ही कटो | जव सब्र . 


रख 


७१ 


dips हो जायं, चार-चार माशे की गोलियां बना लो और घी की चिकनी हांड़ी में 


Maii RD. 
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. इसकी एक-एक गोली गरम जल, दृध या मंजिष्ठादि काढ़े के साथ सेवन 


- करो । इसको रोगी की ताकत और तारतम्य देखकर उचित भनुपात के साथ देने से 


सब तरह के कोढ़, त्रिदोषज : वातरक्त, तब तरह के ब्रण, गोजा, प्रमेह, उदर-रोग, . 


: भन्दार्नि, खाँसी. श्वास और पाण्डु-रोग नष्ट हो जाते हैं । इसके सेवन करने से शरीर . 


सोने की तरह दमकने लगता - Hm | 
नोट--मंजिष्ठादि काढ़े के साथ सेवन करने से वातरक्तादि खून-खरादी के 


| रोग नष्ट होते हैं। खदिरादि काढे के साथ सेवन करने से व्रण ओर कोढ़ नष्ट होते | 


CI वासकादि काढ़े के साथ सेवन करने से नेत्न रोग और वरुणादि काढ़े के साथ. 


. सेवन करने से गुल्मादि रोग नष्ट हो जग्ते हुँ। ` 


जो गूगल के सेवन से लाभ उठाना चाहे उसे खटाई, लालमिचं, अजीणं, मैथुन, 
मिहनत, धूप, शराब और कोध-इनसे कतई परहेज करना परमावश्यक हैं । जो अपथ्य 
त्यागकर गूगल सेवन करता है, उसे ही लाभ होता. हैं अन्यथा उल्टी हानि होती है a 

नोट-हमने किशोर गूगल की तीन विधि लिखी है, जिनमें नाम मात्र WI 
फक है । तीनों विधियों से हमने यह गूगल बनाई है। यह विधि “शांगंधर' की है 
और.सर्वोत्तम है। c 
, योगराज geb | 
Wa, पीपरामुल, चव्य, चीता, कालीमिचं, भुनी हींग, अजमोद, सिरस, सफेद 


जीरा, काला .जीरा, रेणुका के बीज, gus, पाद, वायविडंग, गजपीपर, कुटकी, . 
` अतौस, भारङ्गी की जड़, वच, मरोड़फली, तेजपात, देवदारू, छोटी पीपर, मीठा कुट, 
. रास्ना, नागरमोथा, सेंधानोन, इलायची, गोखरू, हरइ, धनिया वहेड़ा, आमले दाल- 
'चीनी, खस की जड, जवाखार भौर तिल--इनको बराबर-बराबर लेकर कूट-पीसकर 


छान लो। इसे चूर्ण के बरावर शुद्ध गूगल लेकर इसमें मिला-दो और घी डाल- 


डालकर खूब कुटो और तीन-तीन माशे की गोलियाँ बनाकर चिक्ने बर्तन में रख दो। ` 
इस गूगल में मैथून और खाने-पीने की कोई रोक-टोक नहीं । यह गूगल बुढ़ापे 


. . और रोगों का.नाश करने वाली है। इससे वातरक्त, वात-रोग. आमवात, अपस्मार, 


Ti, कोढ़, दुष्ट. ब्रण, बवासीर, तिल्ली, गोजा, उदर-रोग, पेट फूलना, मन्दारिन, 

वास, खाँसी, अरुचि, प्रमेह, नाभिशुल, कुमि-रोग, क्षय, हृदय-रोग, वीयं-दोष, उदावत्त 
और भगन्दर नष्ट होते हैँ। | vu | 

. VE गुटी तीन माशे से शुरू करके एक हफ्ते. में एक तोले तक बढ़ा देनी : 

चाहिए । भिन्न-भिन्न रोगों में इसके अनुपात इस तरह हँ, . | | 

पतित में e: 7 > 000 0९. (त 0 मम 

बात रोग में“ १३ सम e न काढ़े के साथ । | 
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Eid 
अभेह-रोग में "` oom ““दारुहल्दी के काढ़े के साथ । 
पाण्डु-रोगतमें ("| UU "गोमूत्र के सांथ । . ` 
मेद-वृद्धि में "४. "” "शहद के साथ ॥ 
सफेद या काले कोढ़ में e "IW के काढे के साथ । 
शल-रोगमें `” "” “मूली के काढे के साथ | 
चूहे के विष में cto octo ``““पाढल की जड़ के काठ़े के साथ । 
उग्र नेत्न-रोगों में “०” ."”' "Rer के काढ़े के साथ । 
समस्त पेट के रोगों में...“ . ““पुननंवा के काढ़े के साथ । . 

गोक्षुरादि गुग्गुल 


११२ तोले गोखंरू लेकर जौकुट कर लो और छह गुने पानी यानी ६७२ 
तोले ( ८ सेर ३२ तोले ) पानी में डालकर औटाओ। जब आधा यानी सवा सेर 
पानी रह जाय, उतार कर छान लो । फिर इस काढ़े में २८ तोले गुगल पीसकर मिला : 
दो और आग पर चढ़ाकर गुड़ का शीरा-सा बना लो । जब शीरा के समान गाढ़ा हो 
जाय, इसमें सोंठ, कालीमित्रे,,पीपर, हरड, बहेड़ा, आमला और नागरमोथा-ये सात 
दवाएं चार-चार तोले लेकर और पीस-छानकर मिला दो और गोला बना लो ।. फिर 
उस गोले से छोटी-छोटी गोलियाँ बना ली । इस गूगल से वातरक्त, प्रमेह, "eve, 
प्रदर-रोग, वात-रोग, धातु-रोग और पथरी-ये सब नष्ट हो जाते हैं। शांगंधर ने 
इसे प्रमेह आदि रोगों पर प्रधान कहा है, dX यह वातरक्त को भी नष्ट करती. है । 
इसीसे हमने यहाँ लिखी है । | 

| बिडंगाद्य गुग्गुल 
बायबिडंग, हरड़, बहेड़ा, आमला, सोंठ, कालींमिच और पीपर--ये बरावर- 
बराबर लेकर पीस-छान लो । फिर चूर्ण-के बराबर शुद्ध गूगल मिलाकर, घी डाल- . 
._ डालकर खूब कूटो और गोलियाँ बना लो 1 पथ्य सहित रहने से इस गगल से वातरक्त». 
गोला, उदर-रोग, पाण्डु और सूजन--ये सब नष्ट हो. जाते हुँ । 


लघु मंजिष्ठादि क्वाथ 
मंजीठ, हरइ, बहेड़ा, आमला कुटकी, बच, दाएहल्दी, गिलोय और नीम की 
छाल-इन नो. दवाओं को तीन-तीन माशे लेकर और डेढ़ पाव पानी में औटाकर काढ़ा 
बना लो और चौथाई रहने पर छानकर पी लो । इस काढ़े से वातरक्त, खाज, खुजली 
खून. के विकार और कापालिक कोढ़ मादि रोग नष्ट हो जाते हैं। गरीबों के लिए 
अच्छी चीज है । धीरे-धीरे फायदा करता है, पर फायदा जरूर करता है। परीक्षित है। D 
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सातवाँ भागः: ` | e: STS RENE 
बृहत्‌ मंजिष्ठादि क्वाथ | 

- मंजीठ, नागरमोथा, कुडे की छाल या जड़, गिलोय, मीठा कूट,.सोंठ, भारंगी 

कटेरी का पंचांग, बच, नीम की छाल, हल्दी: दारुहल्दी, हरड़, WEST, आमला,परवल 


___ के पत्ते, कुटकी मूर्वा, बायविडंग, विजैसार, चीते-की छाल, शतावर, त्रायमाण, छोटी 


पीपर, इन्द्रजो, अइसे के पत्ते, भाँगरा,'देवदारं, पाढ़, खैरसार, लाल. चन्दन, fama, 
वरना की छाल, चिरायता, बावची, अमलताश का गूदा, सहोंड़ा की छाल, बकायन 


. कंजा, अतीस, नेत्रवाला, qatan की जड़, धमासा, सारिवा और पित्तपापड़ा--इन 


४५ दवाओं को बराबर-बरावर लेकर पीस-कूटकर रख लो | इसमें से दो तोले दवा : 


लेकर डेढ़ पाव जल में काढ़ा वनाओ और चौथाई पानी रहने पर छान लो । 


EE काढ़े में दो माशे पीपर का चूर्णं और २ माशे शुद्ध गूगल मिलाकर पी लो। 


` इस तरद लगातार एक महीने तक पीने से वातरक्त, १५ प्रकार के कोढ़, उपदंश रोग- " 


आतशक, श्लीपद--हाथी-पाँव, अंग-शूम्यता, पक्षाघात, एकांगवात-फालिज, भेद-रोग 
और नेत्र-रोग नष्ट हौ जाते हैं। यदि इन. दवाओं में कचनार की छाल, बबूल की छाल 
फालसे की लकड़ी और सरफोंका-ये चार दवाएं भी मिला ली जायें, तब तो कहना - 
ही क्या । अगर इसमें शहद या शरबत उन्नाव छह-छह माशे मिला लिए जायें, तो और 


भी जल्दी आराम करता है।. 


हमने इसका अकं खींचकर) इससे बहुत काम लिया है। २ तोले अक में ६ 
माशे शहद या शबेत उन्नाव मिलाकर पिलाने से अनेक कष्टसाध्य और qe के त्यागे 


` ` हुए रोगी हमने आराम किये है। कोई रोगी:१३ दिन में, कोई १ मंहीने में और कोई 


तीन महीने में इससे आराम हो गये । जिनके शरीर देखने से घुणा होती थी, जिन्हें 


` कोई पास न बैठने देता था, वे सब सुवणं की-सी कान्तिवाले हो गये । जिन्होंने रोग के 
. बल का विचार किये बिना जल्दी ही इसे छोड़ दिया, उन्हीं को लाभ न हुआ । 


नोट--अगरः भके खिचर्वाना या खींचना हो; तो सारी दवाएँ--उनचास दवाएं | 


-छह-छह तोले लेकर जोकुट करलो और रात के समय मिट्टी के. या कलईदार बतुन में. 
` We या बीस सेर पानी में भिगों दो और २४ घंटे बाद अक खींच लो। अगर ५ : 


बोतल अकं निकालोगे, तो अकं बढ़िया होगा । उसकी मात्रा प तोले की ही काफी 
होगी । अगर १० बोतल निकालोगे, तो मात्रा २ से २ ३ ताले तक होगी । १० बोतल 
अक अब्बल दजे का का होगा । काढ़ा बदजायका होता है और बड़ी दिक्कत से तैयार 


` होता है, पर अक स्वाद में बुरा नहीं होता और रोगी को कष्ट नहीं हौता.। बोतल से 


निकालकर वह चट पी लेता है । पहले जमाने के रोगी काढ़ा वर्गरह बना लेते थे । . 
- तो डाक्टरो की तरह तैयार माल चाहिये । अतः वैद्यो को “सुदन चूर्ण और. 
2 FF RPS "Xe च० भाग ७ फार्म ३७ 
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'वृहत्‌.मजिष्ठादि क्वाथ' का अकं तैयार रखना चाहिए | अगर वैद्य जल्दी लाभ चाहे, 
तो लालच त्यागकर दस बोतल अकं से ज्यादा ने निकालें अथवा दो दर्ज कर दें । दस 
- बोतल के वाद का अंक दूसरे दर्जे का समझा जायगा । : $ 


ब्राह्मो घृत 


` ब्राह्मी के पत्तों का. रस V सेर, घी ४ सेर और बच, कूट, शंखाहूली-इन' तीनों 


का चूर्ण मिलाकर आधा सेर तयार करो फिर इनको मिलाकर घी पका लो। इसे : 


` ची के खाने से वात्रक्त, उन्माद और अपस्मार आदि नष्ट हो जाते हैं 1 यह धी शरीर 
' - पर भी लगाया जांता है ओर लगाने से कोढ़ आदि को दूर करता है। परीक्षित है । 
पंचनिम्ब चूर्ण 


` ` कड़वे नीम की जड़, छाल, फल, पत्ते | और फूल-इन पांचों को बारह बारह तोले 
लेकर पीस-कूटकर ६० तोले चूर्ण बना लो.। फिर इसमें लोह-भस्म, छोटी EXE, पंवार . 


के बीज, तिफला, बायविडंग, शक्कर, हल्दी, छोटी पीपर, कालीमिचं,सोंठ,बड़ा गोखरू 
शुद्ध भिलावे, आमले, वावची और अमलताश का गुदा--इन पन्द्रह दवाओं को चार- 


cwm dH लेकर, पीस-छानकर मिला दो । शेष में इस चूर्ण में भाँगरे के रस की पुट. 
दो; यानी चूर्ण को भाँगरे का रस डाल डालकर खरल करो और सुखा लो । फिर एक c 
पाव खैर की छाल को चार सेर पानी में ओटाओ । जब आठवां भाग-आध सेर पानी 


Sg जाय, उतारकर छाल लो । अन्त में ऊपर के चूर्ण को इस काढ़े के साथ खरल करो | 
Wi सुखाकर छान लो और धर दो। 00 | e 
इसमें से एक तोला चूर्ण, खैर की छाल के काढे के साथ अथवा घी. के साथ 


* अथवा गाथ के दूध के साथ खाने से एक महीने में वातरक्त और कोढ़-रोग आराम हो 


. जाते हैं। कई कोढी आराम हुए हैं परीक्षिंत हैं । 
! वातरक्त-माशक गरीबी नुसखे . ` 
- लगाने को.दवाएँ. 


' (3) बकरी कै घी या दूध में गेहूँ का आटा उवालकर, उसका लेप करने से 


__बातरक्त का दमन होता Ral | ure ds 
(3) अरण्ड को.पानी में पीसकर लेप करने से वातरक्त आराम होता है । 
(३) अलसी को दूध में पीसकर,उसका लेप करने से वातरक्त आराम होता है 1 


(9) तिलों को भूनकर पीस लो । फिर उन्हें दूध में पकाकर लेप कुरों। वातः, | 


. रक्त आराम होगा d 


(v) साफ, कासनी, मुलेठी, बिरेंटी, चिरोंजी, कसे रू, विदारीकंद मौर चीनी-- 


इनको वराबर-बराबर लेकर और घी में पीसकर लेप करने से वातरक्त शाँत होता है। 


सातवाँ भाग - किउ RRR FN 


(३) रास्ता; गिलोय, दोनों तरह की fale, जीवक; ऋषभक, दूध और घी 
` इनको बरावर-बरावर एक-एक तोला लेकर एकत्र पकाओ आ र पकते समय एक तोला | 
मोम मिला दो । जब गाढ़ा लेप करने योग्य: हो जाय, उतार लो। इस लेप से वात- 
रक्त की.पीड़ा शान्तं हो जाती है। — jf dde Seip) 
| (७). हजार बार का धोया घी लगाने से खून की अधिकता” वाला वातरक्त 
आराम हो जाता है। ह | 
-(८) घी.और राल मिलाकर लेप करने से खून की अधिकता वाला वातरक्त 
शान्त हो जाता है । परीक्षित-है । us j 
| (3) चून की अधिकता वाले वातरक्त में सौ बार 'का धोया घी” लगाने से 
लाभ होता है। S. . Ts Yep FE 
(१०) घी, दूध, मुलेठी का पानी,.खस को पानी अथवा भेड़ का दुध मिनट- 
मिनट में, सीं चने से. खून की अधिकता वाला वातरक्त आराम हो जाता है। - 
¬;  “ नोट--विरेचन था जुलाब लेने, घी-दूध पीने, इन्हों को पीड़ित स्थान पर 
सींचने और इन्हीं की गुदा में पिचकारी लगाने से वातरक्त,आराम हो जाता है। 

'. . (११) वातरक्त. का रङ्ग लाल हो, उसमें जलन और पीड़ा हो, तो पहले खून 
निकलवा दो । इसके बाद तिल, चिरौंजी, मुलेठी, कमल की जड़ और du को दूध में 
पीसकर और घी मिलाकरे 'उस जगह घर करं दो। इससे जलन की पीड़ा शान्त हो 
जातीं है 13 TRE | ; 

`` ¬ ~ ` (१२) वेल, qc जोर भदिरा से सींचने से वातरक्तं में लाभ होता है। 
॒ . (१३) सफेद सरसों पानी में पीसकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करने से बातरक्त की 

पीड़ा शान्त हो जाती है। परीक्षित है। | 
^o -(१४) पीली सरसों को पानी में पीसकर गाढा-गाढा लेप करने से वातरबत 
` आराम हो जाता है। ' | र 2nd Eu 
(१५) सहँजना और वरना की छाल-इनको धान्यास्ल नामक काँजी में पीस- 
` कर लेप करने से वातरक्त की पीड़ा शान्त हो जाती है। यही सिद्ध योग है। इसमें 
जरा भी शक करना फिजूल है। परीक्षित है । | | 
(१६) असगन्ध और तिल पानी के साथ सिल पर पीसकर, लेप करने से 
वातरक्त नष्ट हो जाता है। २ "क ठे 
` -(१७).-घर का gatar, बच, कूट, सोया, हल्दी और दारुहल्दी-एंकत्त दूध में 
` पीसकर, दद की जगह लेप करने से वातरक्त का ददं मिट जाता है। परीक्षित है । 


. (१5) आमलासार qeu; भैंस का ताजा घी, गोमू, दूध और सँधानोन- 


P. 


२४२ 2m (70270 070 चिकित्सा-चन्द्रोदय 
इनको मिलाकर और मन्दी-मन्दी अग पर गरम करके शरीर पर लगाने से वातरक्त 
के कारण से हुई शरीर की हड़फूरन आराम हो जाती. है। परीक्षित हैं । ` 

EA - खानेकीदवाए NS 


( १३ ) Fita, नीम की छाल, agar, fa फला, चीता, हल्दी, : EPER 


गिलोय, चिरायता, लाले चन्दन, खेरसार, कुटकी, वावची, अमलताश का गूदा, मूर्वा, 
जनास, इन््रायण, बायविडंग, त्वायमाण और पांठा-इन बीस दवाओं को एक-एक 
` माशा लेकर, डेढ़ पाव पानी में काढ़ा बनाकर और चौथाई पानी रहने पर छानकर 
_ पीने सें सारे शरीर में फैला हुआ वातरक्तं नष्ट हो जाता है। अनमोल नुसखा है। 
परीक्षित है।. ` | "RE 

(Ro) अड्सा, अमलताश gr गुवा और गिलोय-इनको कुल दो तोले लेकर, 


डेढ़ पाव पानी में काढा बना लो । चौथाई पानी रहने पर छान-छानकर उसमें दो या. 
तीन तोले अरण्डी का तेल मिलाकर पी लो | इस काढ़े के पीने से दस्त होकर, सारे - 


श्रीर में फैली हुई सूजन और दाह-सहित वातरक्त आ।राम हो जाता d! बड़ा उत्तम 
पुसखा है। परीक्षित है। : . र; lc. 
(२१) निशोथ, विदारीकन्द और तालमखाने का काढ़ा पीने से वातरक्त नष्ट 
हो.जाता है.। परीक्षित Eie ord Ads x4 M | | 
`. नोट--कोई-कोई तालमखाने को जगह गोखरू लेते हैं । 


(२२) गिलोय का स्वरस पीने से बातरक्त आराम हो जाता है। परीक्षित है। - 
. (२३) dir ar पाँच छोटी हुरड़ पीसकर और गुड़ मिलाकर - खाने एवं ऊपर . | 
से: गिलोय का काढा पीने से घुटनों तक फैला हुआ ओर बहता हुआ वातरक्त आराम . 


हो जाता है। परीक्षित gi 


(२४) कड़वे परवल; कुटकी, शतावर, त्रिफला और गिल्ोय--इनको. पाँच 
पाँच माशे लेकर ओर काढ़ा बनाकर पीने से दाइ समेत वातरक्त 'शान्त हो जाता. है। 


(२१) गिलोय १ तोला, WIS एक तोला और धनिया q तोला-इनका काढ़ा C 


पीने से वातरक्त नष्ट हो जाता है । [हि उन 5 | 
। NE नष्ट करने में गिलोय सर्वोत्तम है। गिलोय व [त और कफ 


Te करने वाली और कफ्‌ तथा मेद को सुखाने वाली है। यह वातरक्त की शांत करने ॒ 


वाली और खुजली-विसपं को हरने वाली है। इसलिये गिलोय का कल्क, स्वरस, चूण 
अथवा काढ़ा. पीने से रोगी वातरक्त से छुटकारा पा.जाता है । गिलोय बातरक्तारि है। 


= 
a O URTA 








:. पीने से वातरक्त नष्ट हो-जाता है। पर अग्नि के अनुसार पथ्य भोजन करना जरूरी है। 
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` (२७) गिलोय घी के साथ सेवन करने से वायु को नुष्ट करती है गुड़ के साथ | 

सेवन की जाय, तो मलबन्ध या दस्त कब्ज को दूर करती है; खाँड़ के साथ सेवन की C 

जाय तो-पित्त को शान्त. करती है; शहद , के साथ सेवन की जाय, तो . कफ को नष्ट 

करती B; अरण्डी के तेल के साथ. सेवन की जाय,. तो वातरक्त नष्ट करती है और 
सोंठ के साथ सेवन की जाय, तो आमवात को नष्ट करती है। | 

` (२८) गूगल और गिलोय को दाख. और बिजौरे नीबू के रस में अथवा त्रिफला . 


के काढ़े में घोटकर और जंगली बेर समान गोलियाँ बनाकर, शहद. के साथ चाटने से 


महा घोर और समस्त अंगों को तोड़ने वाला पादस्फोट-रोग, और वातरक्त-रोग फौरन 
आराम हो जाते हैं । इन गोलियों को गुग्गुल बटिका कहते g परीक्षित है। ... 
` नोट--आमलासार गन्धक को भैंस के मक्खन, गोमूत्र, दूध और सँधानोन में - 


. मिलाकर मन्दी-मन्दी आग पर गरम करके, शरीर में लगाने से अङ्गों का फटना मिट . 


जातो है । : | | 
(२६) अड्से के पत्ते, पंचमूल, गिलोय, अरण्डी की जड़ और गोखरू--इनको 
पाँच-पाँच माशे लेकर और डेढ़ पाव पानी में काढा बनाकर और छानकर, उसमें अरंडी 


का तेल एक तोला और हींग तथा सँधानोत दो-दो माशे डालकर पीने से वातरक्त/ 


दा कमर का.ददं, मलमूत्र का रुकना और दुःसाध्य ब्रण-रोग अवश्य आराम हो 
ज | 


meets ! ME 
(३०) भरंडी की जड, अड्सा, गिलोय, खिरेंटी और गोखरू-इनको कुल दो. 


. . दो तोले लेकर और डेढ्‌.पाव पानी में काढ़ा बनाकर पीने से बहुत पुराना, घुटनों तक 
` पहुंचा हुआ, फटा हुआ और .ऊपर को चलता-हुआ वातरक्त तत्काल नष्ट हो जाता है। . 


(३१) गुड को घी में मिलाकर खाने से कफ, खुजली और विसपं-रोग नष्ट. 
होते तथा पित्त शान्त होता है । यह नुसखा वातरक्त को भी नष्ट करता और हृदय को... 
भी हितहै। २ 27 d TO aA EM 
-3: 7433) “वढ मान पीपल” सेवन कस्ने से वातरक्त नष्ठ हे जाता है। खुलासा _ 
यों समझिये कि पहले दिनःपांच पीपर दूध या पानी में पीसकर खाओ । दूसरे दिन 
दस, तीसरे दिन पन्द्रह, चौथे दिन:बीस, इस तरह दस दिन तक बढ़ाःबढ़ाकर' A 
और ग्यारहर्वे दिन से पाँच-पाँच पीपल नित्य घटाकर खाओ । यहाँ तक कि फ़िरुपांच : 
पर आ जाओ । इस को 'वद्ध मान पीपल” कहते हैं। इस नुसखे पर दूध भात खाना 
चाहिये ५ यह बीस दिन का नुसखा है। इसके सेवन से वातरक्त, विषम उवर, अरुचि, 
पाण्डु, तिल्ली, उदर-रोग, बवासीर; खाँसी, सुजन, क्षय, मन्दारिन; हृदय-रोग और 
वातोदर रोग नष्ट हो जाते हैं । s im तीज! 2i i 


नोट--दस-दस पीपर भी ली जाती हैं | पर यह बात मौसम ओर रोगी की _ 


ताकत पंर.मुनहसिर है। 


(33) तालमखाने और गिलोय का काढ़ा बनाकर और पीपर मिलाकर २१ दिन 
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| (३४) मुलेठी एक भाग, तेल.दो भाग और -बकरी का दूध चार भाग--इन 
सबको मिलाकर अग्नि-चलानुसार'पीने से. वातरक्त नष्ट हो जाता है । | 
(३५) अधिक दोष वाले रोगी को, देस्त होने के लिए, दूध में अरण्डी का तेल 
मिलाकर पीना चाहिये और जीणं होने पर दूध-भात खाना. चाहिये । 
(३६) नागरमोथा, आमले ओर हल्दी-इनका काढ़ा बनाकर और शहद डालकर 


नित्य पीने का अभ्यास करने से केवल वातरक्त या कफाधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है d 
(३७) पुराने गुड़ में सोंठ और हरइ मिलाकर खाना और ऊपर से गिलोय का. 


काढ़ा पीना -भयंक़र वातरक्त में भी हितकारी है। 


(३८) मुण्डी और गिलोय वरावर-वरावर लेकर, -कूट-पीसकर चुण बना लो । 


इसमें से. चार WIND चूण; शहद में मिलाकर सवेरे-शाम खाने और ऊपर से शीतल पानी 
पीने से कुछ दिनों में वातरक्त, कोढ़.और पारदजन्प विकारों में बहुत लाभ होता है । 

(38) मुण्डी के चूण को गाथ के घी और शहद में मिलाकर खाने आरः ऊपर 
से गिलोय का काढ़ा पीने से बातरक्त और पीनस-रोग नष्ट हो जाते हैं। 


. नोट--मुण्डी दो तरह की होती है--(१) “छोटी, और (२) बड़ी। मुण्डी के. 


पतते कुछ लम्बे, रामयुक्त कटीले और धार वाले होते हैं । फूल घुण्डी के समान: गोल 

मजबूत और बगनी रङ्ग के ENDE D एक-एक डण्डी के अगले भाग में एक-एक फल 

नगता है । धान के खेतों में, आम के बागों में औरं गाँव के 

son ts व के आस-पास के स्थानों में 
o मुण्डी रसायन, बलकारक, मेधाजनकं और कुछ दस्तावर होती है । यह स्वर 

को शुद्ध करने वाली, नेंत्रों को अत्यन्त हितकारी और अनेक तरह के खून-विकांरों का 


नाश, करने वाली है। वातरक्त, कोढ, जलगण्ड, गण्डमाला, अपची, am, खाँसी, . 


बवासीर, प्रमेह, उपदंश, फिरंग, मेदरोग शिरोरोग, पाण्डु, कामला, कृमि, श्वास,अरुचि, . 
वमन, आमदोष, अतिसार, सूजन, हाथी. पाँव मृगी; रक्तपित्त, उन्माद, विष विकार 
और योतिशूल को नष्ट करती है। मुण्डी की कुछ प्रयोग-वित्रियाँ यह हैं--- 


के पतों का रस पीने से और चमड़े फ्र लगाने से HATE, गण्ड- 


— मुण्डी 
माला और अपची आदि रोगों में बहुत लाभ होता है। 
२ मुण्डी के पतों का रस निकालकर शरीर पर मलने से पारे और 
र उपदंश 
के विकार नष्ट, हो जाते हैं। उपदंश के घावों पर मुण्डी के पत्तों का स्वरस परम हिंत- 


कारी हूँ । मुण्डी के पत्तों को जल के साथ पीसकर लेपः करने से उपदंश के ब्रण पुराने . 


घाव और चर्मे-विकार नष्ट होते हैं 


` ३-मुण्डी ओर उशवा-दोनों का काढ़ा बनाकर या अर्बः खींचकर भौर शहद 


मिलाकर पीने से उपदंश, पारे के विकार और फिरङ्ग-रोग़ नष्ट हो जाते हैं । 


~~ 


e 
, = 
- —— —— —— "Doo m 


—————————dMM—————— -— 


. . 
TTS ZU. Ls 


* * 
sss dd 





- धांतवाँ भाग ERU 
_४--मुण्डी का स्वरस २० तोले, गाय का घी qo तोले और सिंदूर, गन्धक 

. कत्या, राल, नीम के फल ओर घर का धुआँसा एक-एक -तोला--इन सबको मिलाकर 
पकाओ | जब जलते-जलते घी-मात्र रह जाये, उतारकर कपड़ में छान लो । इस घी 


को मरहम की तरह लगाने से कोढ़, उपदंश, नासूर और सब तरह के दुष्ट घाव 
आराम हो जाते हैं । 


(४०) करेले के रस में शहद मिलाकरं नियमित रूप से.पीने से, या हरड़ का 
चूण गुड़ मिलाकर खाने से वातरक्त में. खूब लाभ होता है । 
वातरक्त की विशेष चिकित्सा 
वात. प्रबल वातरक्त-नाशक. नुसखे | 
(१) 9*g, तिल, मूंग, उड़द, काकोली, क्षीरकाकोली. जीवय,, ऋषभक, . 
^ खिरेंटी, कंघी, कमल की जड़, नाली, पृश्निपर्णी, मेढ़ासिगी, चिरोंजी, शक्कर, कसेरू, 


_ रास्ता और बच-इन सबलो समान-समान लेकर, सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। 
फिर इस लुगदी के साथ घी, तेल, चर्बी, मज्जा और दूध को पका लो । . इसको पंच 


पायस” कहते हैं । निवाये-निवाये पंच .पायस से उपनाह स्वेद करने से वाताधिक्य वात- 
रक्त में लाभ होता है। . 


(२) रंडी के वीज आदि तेल वाले फलों की गरी की लूपरी या पुल्टीस पका- | 
कर बाँधने से. वाताधिक्य वातरक्त में लाभ, होता है । 


(३) बेलगिरी, तगर, देवदारु, निशोथ, रास्ता, हरेणु,.कूटः सौंफ; शराब, दही 
और दही का तोड--इनको मिलाकर, इनका उपनाह स्वेद करने से वाताधिक्य. 
`वातरक्त में लाभ होता है। . 


s पित्ताधिक्य वातरक्त-नाशक नुसखे 
- (q) दाख, किरमाला, कायफल, अकंपुष्पी, मुलेठी, चन्दन और खेभारी-- 


` इनके. काढे में मिश्री और शहद मिलाकर पीने से पित्ताधिक्य वातरक्त नष्ट होजाता है। ' | 


(२) शतावर, मुलेठी, परवल के पत्ते, त्रिफला और कुटकी के काढे में मिश्री 
और शहद मिलाकर पिलाने से पित्ताधिक्य वातरक्त आराम हो जाता है। : 
(3) गिलोय के काढ़े में मिश्री और मधु मिलाकर पिलाने से लाभ होता है । 
(४) चित्तज्वर-नाशक .चन्दनादि क्वाथ मिश्री और शहद मिलाकर पिलाने 
से, पित्ताधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है । 


(X) कडवे परवल, शतावर, गिलोय और कुटकी के काड़े में शहद और चीवी _ 
मिलाकर पीने से पित्ताधिकर वातरक्त नष्ट हो जाता है । 
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(६) धारोष्ण दूध में sre और निशोथ कॉ चर्ण मिलाकर पीने से पित्ता- 
चिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है । यह नुसखा दोषों का. अनुलोम न करने वाला है । 
(७). कमल की जड़, नाली, सफेद चन्दन और पद्माख के काढ़े में आधा दृध 
मिलाकर तरड़े देने से पित्ताधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है। 
(८) दूध, ईख का रस, शहद, चीनी और चावलों का धोवन-इन सबको मिला- 
कर बातरक्त-पी ड़ित स्थान पर तरड़े देने से पित्ताधिक्य वातरक्त नष्ट होता है। 
(4) जीवनीयगण के साथ पेकाये हुए घी या सौ बार धोये gu घी की मालिश 
करने से पित्ताधिकय वातरक्त नष्ट हो जाता है । 
| कफाधिक्य वातरक्त-नाशक नुसखे | 
नोट--कफाधिक्य वार्तरक्त में. कड़वी दवाओं से-पकाया हुआ घी पिलाना, ' 
बारम्बार जुलाब देना, हल्की-हल्की कय कराना, लंघन कराना और वातरक्त के स्थान 
पर सुहाते-सुहाते गरम काढ़ों के तरड़े देना लाभदायक है। | 
(१) आमले और हल्दी का काढ़ा, शहद मिलाकरं पिलाने, अथवा त्विफले का 
काढ़ा पिलाने से, अथवा. मुलेठी सोंठ, हरड़ और कुटकी का कल्क. (लुगदी) खिलाने 
अथवा गोमूत में शहद मिलाकर पिलाने अथवा पानी के साथ पुराना गुड़ और हुरड़ 
बिलांने से कफाधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है । इन पाचों qul में से किसी. एक 
नुसखे के कुछ दिन बराबर सेवन करने से कफाधिक्य वातरक्त अवश्य आराम.हो 
जाता है। 
(२) aè के साथ अथवा पानी के सांथ हरड़ का चणे खाने से कफाधिक्य 
वातरक्त चला जाता है। 
(३) गिलोय, कुटकी, मुलेठी और wis को सिल परः पानी के साथ पीसकर, 
उसमें शहद भौर गोमूत्र मिलाकर पीने से कफाधिक्य वातरक्त अवश्य चला जाता है। | 
(४) मामले, हल्दी और .नागरमोया: का काढ़ा पीने से कफाधिक्य वातरक्त 
` नष्ट.हो जाता है । 
(X) सत्तू, घी, जवाखार और कंथ की छाल--इनको पानी के साथ पीसकर 
लेप करने से कफाधिक्य वातरक्त को शमन होता है। | | 


(६) सरसों, नीम की छाल, आक की छाल, amog, जवाखार. और तिल- 

. इनको पानी के साथ सिल पर पीसकर लेप करन से कफाधिक्य वातरक्त: नष्ट हो 

` जाता. है । | 
- (9) मसूर की दाल और सहेजने के. बीज धान्याम्ल कांजी में पीसकर लेप 

करने और एक घण्टा तक लेप रखने तथा ऊपर:से खट्टे रसों के तरडे देने से वात 

ओर कफाधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है। - 
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वातरक्त रोगी को en 


डाक्टरी में लिखा है, इस रोग के शुरू में हाथ ऑर पाँव का चमड़ा 
फूल जाता है, पीछे उस जगह फुन्सियाँ पैदा होती हैं और कुछ 
दिनों बाद घाव हो जाते हैं। उन घावों से खुन, पीप और नमं मांस 
निकलता है। यह रोग औरतों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक द्रोता 
है । बहुत करके ३० साल की उम्र के वाद होता है। इसका कारण 
रक्त का दूषित होना है। इसमें वहुत तरह के कीड़े होते हैं । इसे 
अंग्रेजी में माइकोसिस waga ( Mycosis Fungoides ) 


कहते हें । 
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(८) शालपर्णी, पृष्विपर्णी और दोनों कटे! यों को दृध में पीसकर मौर जौ 
का सत्तू मिलाकर लेप करने. से कफाधिक्य 'वातरक्त नष्ट हो जाता है । 
(8) सफेद सरसों को पानी के साथ पीसकर रख लोः। तिल और असगन्ध को 


भी पानी के साथ पीसकर रख लो । चिरौंजी, ल्हिसौंडे की छाल और केथ की छाल- 


इनको भी पानी के साथ पीसकर अलग रख जो । मीठा सहजना सौर साँठी को पानी 
के साथ पीसकर अलग रख लो, तथा faga, कुटकी, पृश्निपर्णी और बड़ी कटेरी-. 


इनको पात्री के साथ पीसकर अलग रख लो । शेष में, इन पांचों लुगदियों को क्षार . 


के जल में पीसकर थोड़ा गरम करो और लेप कर दो । इससे कफाधिक्य वातरक्त 
नष्ट हो जाता है। | 
 .. ` ` बातरक्त-रोग में पथ्यापथ्य 
| हितकारी आहार-बिहार 
सीधा सोना, तेल ata t माजिश, लेप, स्थापन वस्ति, qma सुई से छेद 
कर या जोक या सींगी लगाकर खून निकालना, सौ बार का घोया घी मलता, भेड़ का 
दूध चुपड्ना, जी, साँठी चावल, लालचावल, गेहूँ, चना, मूंग, अरहर,मोंठ मकोय, वेत 
की कोपल, चौपतिया, वथुआ, करेला, चोलाई, पुराना घी, पेठा, अमलताश के पत्तों 
का साग, परवल, दाख, सफेद चीनी, अरण्डी (रंडी) का तेल; मक्खन, कस्तुरी, स फेद 
चन्दन, अगर, देवदार, शीशम, तिक्त रस--ये सब वातरबत में पथ्य हैं । 


दिन के समय पुराने चावलों का भात, मूग या चने की दाल, परवल,करेला; 


' सफेद कुम्हड़ा, गूलर, परवल के- पत्तों का साग ये अच्छे हैं । 


रात को पूरी या रोटी, करेला, परवल, गूलर, सफेद पेठा की तरकारी, कम 
चीनी डाला पदार्थ, थोड़ा दूंध--ये सब अच्छे हैं सब तरह के साग-तरकारी घी में 


Se चाहिए । जलपान के लिए भिगोए चने पथ्य हैं । . 


॒ अपथ्य 
भारी या देर में पचने पाले पदार्थ, नए चादल का भात, जिसका खट्टा पाक 
हो वह भोजन, मछली, माँस, शराव, सेम, मटर, गुड़, दही, अधिक दूध, तिल, उडद, 
लाल कुम्हड़ा (काशीफल कोला), -लहसन, प्याज, आलू, ज्यादा मीठा खाना, खटाई, 
लालःमिचं, मल मूत्र का वेग रोकना, छूप में या आग के पास ázat, दिन मे सोना, 


`कसरत, स्त्रीसंभोग, गुस्सा, कुल्थी, चौला, स्वभाव-विरुद्ध भोजन (जैसे दूध मोर दही 
दूध और मछली वगैरह), गन्ता, गजक, रेवड़ी, काँजी कड़दे-गरम-भ)री-नमकोन पदार्थ 


एवं सत्तू आदि वातरक्त में भपथ्य हैं। 
_-चि० so भाग ७ फा ३८ 
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उस्स्तम्भ-वणचन . 
शब्दार्थं हट 
उर शब्द संस्कृत है । हिन्दी में उरु का अर्थ जाँघ है । स्तम्भ भी संस्कृत शब्द 
है । स्तम्भ का अर्थ है---रुकना, ठहरना, अचल होना, बेहरकत होना, ज्ञानहीन होना, 
सूना होना इत्यादि । इन दोनों शब्दों के अथं से साफ जान पड़ता हैं कि जिस रोग में 
मनुष्य की जाँघ अचल, निर्जीव, सुन्न मौर -ज्ञानहीन हो जाती है, उसे ही उरुस्तम्भ 
कहते हैं । 
निदान-कारण | 
शीतल, गरम, सूखे, भारी, पतले और चिकने पदार्थ खाने से, दिन में सोने 
रात में जागने, बहुत मिहनत करने, चित्त के क्षोभ, भय और अजीणं से उरुस्तम्भ-रोग 
होता है, यानि जो नासमझ लोग ऊपर लिखे काम करते हैं, उन्हें उरुस्तम्भ या जाँधों 
के रह जाने का रोग होता है । á 
सम्प्राप्ति 


ऊपर लिखे हुए कारणों से कफ; मेद और वायु दुषित हो जाते हैं। फिर-वे 
आम से मिलकर, पित्त को अपने अधीन“करते और जांघों में घुस जाते हैं। जाँघों में 
घुसकर वे जाँघो की हड्डियों को गीले कफ से भर देते हैं,तब दोनों wid ठण्डी,निर्जीव 
भोर स्तब्ध या अचल हो जाती हैं, इस तरह उरुस्तम्भ-रोग की उत्पत्ति होती है । | 
| पूर्वरूप 

उरुस्तम्भ-रोग होने से पहले अत्यन्त नींद, अत्यन्त ध्यान, क्रियाह्दीनता, जवर, 
रोएँ खड़े होना, अरुचि, वमन और पिंडलियों तथा जांघों में दर्द--ये उपद्रव होते हैं । 

i लक्षण : 

उरुस्तम्भ-रोग में दोनों su ses जाती हैं, सूनी-और अत्यन्त भारी हो . 
जाती हैं । उस समय वे रोगी को दूसरे की-सी मालुम होती हैं। इस.रोग में JETT, 
अंगों का टूटना, तन्द्रा, वमन, अरुचि, ज्वर, पाँवों की ग्लानि, पाँवों की मन्दता और 
जड़ता--ये लक्षण भी देखने में आते हैं। हिलने, चलने, बैठने में बडी तकलीफ होती 
हैं । इस रोग को उस्स्तम्भ कहते हैं। कोई-कोई 'आढ्यवात'भी कहते हैं । सुश्रुत ने इस 
रोग को महा व्याधियो में लिखा है। ^ — c 
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उरुस्तम्भ के स्पष्ट छस £“ 
क्षावप्रकाश' में लिखा है; पाँवों के सोने और उनके अचेतन एवं क्रिया रहित 
होने से मनुष्य प्रायः समझता है कि मुझे वात-रोग हुआ है.। वात-रोग समझकर, Wd 
. बात-रोगों की तरह वातनाशक dup वगैरह मालिश करता या कराता है, लेकिन इन्‌ 
उपायों से लाभ के वदले हानि होती है, यानी वातनाशक तैल वगैरह लगाने से पीड़ा 
| git हो जाती है.। | ess pe | 
| इस रोग में पैरों में दर्द होता है। वे पत्यर और लकड़ी की तरह जड़ या 
| चिर्जीव हो जाते हैं। पैरों के उठाने ओर धरने में घोर वेदना होती है । परों की 
पिडलियों और जाँचौं में ग्लानि होती है । चलने-फिरने की सामथ्यं नहीं रहती । किसी 
कदर जलन के सांध जोर से पीड़ा होती है। पैरों को उठाने और फैलाने के समय 
विशेष पीड़ा होती है। शीतल पदार्थ का.स्पर्श मालूम नहीं होता, amit जाँघों पर "d : 
आदि रखने-से- ठण्डापन मालम नहीं होता । रोगी बैठने और उन्हें दबाने या हिलाने- 
| चलाने. में असमय हो जाता. है । रोगी को पैर.और जाँच टूटे हुए से मालूम होते हैं। 
| . उसके पाँव दूसरों के उठाने से उठते हैं। / + . .: | 
7777 qur में लिखा है--कफ और मेद से.मिली हुई वायु जब जाँधों में पहुँचती 
है, तब अंग दूटते हैं-अंगड़ाइयाँ आती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है। रोएँ खड़े हो 
जाते हैं, ददे होता भौर ज्वर चढ़त। है । इन gqz4b के faat दोनों जाँधे नींद में सोई 
हुई सी, अकड़ी हुई चेतता-रहित, निर्जीव, भारी और नम हो जाती हैं । उनकी स्पश 
` ज्ञान-शक्ति नष्ट हो. जाती है, वे सुनी हो जाती हैं इसलिए रोगी को यह नहीं मालूम 
होता कि ये मेरी जाघें हैं, अर्थात्‌ वह अपनी जाँघों को पराई-सी समझने लगता है । 
"खुलासा यह है कि 'उरुस्तम्भ-रोग होने से, मनुष्य की जाघें स्तब्ध, शीतल, 
अचेतन, निर्जीव, भार से दवी हुई-सी हो जाती हैं । उनमें बड़ा दर्द होता है । रोगी. 
को जाँघों का उठाना या चलना-फिरना कठिन हो जाता है। पेर अवसन्त हो जते हैं 
और स्पर्श शक्ति नहीं रहती । उरस्तम्भ के ये ही मुख्य लक्षण हैं । अत्यन्त चित्तः, 
तन्द्रा और .वमन आदि तो लवाजमे हैं । 
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dom ` अरिष्ट लक्षण ` i 
. जिस उरस्तसम्भ-रोंग में दाह, पीडा, सुई चुभाने का-सा दद हो थोर रोगी 
काँपता हो, बह उस्स्तम्भ रोगी को मार देता दै । अगर दाह आदि उपद्रव न हो मौर 
रोग तत्काल का पैदा हुभा]होछ१तो आराम हो सकता है । ज्योँ-ज्योँ . रोग पुराना होता 
है, तयोर्यो ag meaa होता है। . .' . | 
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३०० ` | ; ! चिकित्सा-चन्द्रो ड्य 
चिकित्सा के .याद रखने योग्य बातें | 
(१) उरुस्तम्भ रोग में तेल वर्ग रह. लगाना, खून निकालना, फस्द खोलना, 
बमन कराना, वस्तिकर्म कराना--गुदा में पिचकारी लगाना और जुलाब देना--ये 
सब काम हानिकारक है, क्योंकि इन सबसे यह रोग aga Rgl , : 

-. (२) ऊरुस्तम्भ में वही क्रिया करनी चाहिए, जिससे कफ शात हो और वायु 
कुपित न हो। इसमें सारी रूखी क्रियाएँ करनी चाहिए, तथा पहले कफ-नाशक और 
फिर वात-नाशक उपाय करने चाहिए । अगर रूखी क्रिया करने Hodie का नाश हो 

'. जाय और पीड़ा-सहित वायु का कोप हो, तो स्नेहन और स्वेदन क्रिया करनी चाहिए 
_ शरीर के बल और. अग्नि की रक्षा करके, जिस उपाय से कफ सुखकर. उरुस्तस्भ नष्ट - 
हो, वही चिकित्सा करनी चाहिए | क्षार और सब मिले हुए पदार्थो से स्वेदन करना | 


e 


चाहिए और wu पदार्थ जाँघों पर मलने चाहिए । 
खुलासा यों समझिएं कि उरुस्तम्भ-रोग कफ, आमवात और सेद की अधिफता 
से होता है, अतः उसमें कफ, आमवात और मेद-नाशक उपाय करने चाहिए, अथवा _ 
WU पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिए। अगर रूखे उपायों से नींद आना बन्द हो जाय, ` 
तो समझना चाहिए कि वायु का कोप हुआ । उस दशा में, स्नेहन और स्वेद यानी तेल 
Wig की मालिश कराके ओर पसीने दिलाकर वायु को अनुकूल करना चाहिए। इस 
रोग में विद्वान वैद्य को आँखें बन्द करके एकमात्र रूखी क्रिया. ही न-करनी चाहिए ।. 
समय पर बात-नाशक क्रियाएं भी करनी चाहिये । समय-समय पर, सहने योग्य मिहनत : 
भी करानी चाहिए । रोगी को शीतल जल की नवी में तैराना चाहिए, faia जल के: 
थाइवाले सरोवर में डुंबकी'लगवानी चाहिए, पुष्ट और उन्नत स्तनों वाली प्रोढ़ा स्त्रियों 
का शक्ति पूर्वक संशीलन कराना चाहिए, एव सुन्दर-सुन्दर स्थानों में उसे घुमाना 
चाहिए! इस तरह मिहनत और उपचार करने से, कफ और मेद कें -नष्ट होने पर 
स्नेह आदि का उपचार करना चाहिए, यानी वात-नाशक तेल वगैरह लगाने चाहिए । 
(३) उर्स्तम्भ-रोग. में रूखे पदाथ, पसीने निकालना, लंघन, पुराने चावल, 
सामक, कोदो, ल्हिसोड़े,-मू'ग, जंगली जीवों का माँस, मुली, बँगन, वथूआ, . मुली के | 
qq, i 3 का जंगली जीवों का माँस और विना नमक का हितकारी साग--ये 
सत्र पथ्य | XE 
(४) उसस्तम्भ-रोग में भल्लातक आदि काढ़ा, अष्टकठ्वर तैल, कुष्ठाद्य. तैल 
. और महासँधवादि तैल भृति श्रेष्ठ हैं। नदी के शीतल जल या तालाब के, जल में 
तेरना और सूरज की धूप से तपी हुई गरम बालू में 'दौडाना भी हितकारी है । 
Une i उर्स्तम्भननाशक नुसखे . ` | 
(१) असगन्ध, आक की जड़, और नीम की जड़ को गो मूत्र में पीसकर,जांघों 
पर लेप करने से उरुस्तम्भ-रोग जाता. रहता है । 
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(२) दन्ती, मूसाकानी, रास्ता और सरसों को गोमूत्र में पीसकर जाँघों पर 
लेप करने से उरुस्तम्भ-रोग जाता रहता है। | ॒ 
(३) जयन्तीं, रास्ता, संहजने की छाल, बच, ger और नीम की छात्न-इनको 


` गोमूत्र में पीसकर जांघों पर लेप करने से उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। 


(४) सरसों को शहद-में पीसकर और गरम करके जांघों पर लेप करने से 


उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। 
(५) सरसों के चूर्ण को धतूरे के पत्तों के.रस में पीसकर और गरम करके '. 


जांघ पर लेप करने से उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। 

(६) काले sq की जड़, पोस्त. के Ele, लहस़न, कालीमिर्चे, काला जीरा, 
जयन्ती के पत्ते, dus की छाल और सरसों--ये सब चीजें गोमूत्र में पीसकर और 
गरम करके लेप करने से उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। . 

(३)-पीपरामूल, भिलावा और पीपरों का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से 
अथवा इन तीनों को पानी के सोथ सिलपर पीसकर.-और शहद मिलाकर चाटने से 
उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

(८) त्रिफला, पीपर, मोथा, चव्य ओर कुटकी--इनका ३ माशे चूर्ण, ६ माशे 


“शहद Ñ मिलाकर चाटने से उरुस्तम्भ रोग आराम हो जाता है। 


(8) हरड्‌, बहेड़ा, आमला और कुटकी-इनका ३ माशे चरणं, ६ साशे शहद 


. मिलाकर चाटने से उरुस्तम्भ-रोग नष्ट हो जाता | 


(१०) चीता, इन्द्रजौ, पाढ़ं, अतीस, कुटकी और हरड़--इनकों बराबर- 
वराबर लेकर, पीस-छानकर चूर्ण वना लो D इसका :नाम 'षड्धरण योग' है। इसमें 
से चार या छः मांशे WU, सुहाते-सुहाते गरम जलं के साथ खाने से उरुस्तम्भ और 
वात के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके खाने से भूख बहुत बढ़ती है और दो-तीन | 


दस्त रोज होते हैं परीक्षित है।' , : d 


(११) जिस तरफ से नदी की -घारा आती हो, उस तरफ को, नदी के जल 
में एक या दो मील चलने से उरुस्तम्भ-रोग नष्ट हो जाता है। | | 
(१२) करंज, त्रिफलां और सरसों--इनको गोमूत में पीसकर गाढा गाढा लेप | 
करने से उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। - | 
(१३) सपं की बांबी की मिट्टी, नीम के पत्ते ओर सरसों--इन तीनों को 
महीन पीसकर ओर शहद मिलाकर, आग पर निबाया करके, गाढा गाढा लेप करने से. 


 .उरस्तम्भ-रोग माराम हो जाता है । परीक्षित है। 





| ३०२ | | चिकित्सा-चन्द्रोदय 
(१४) सुश्रुत ने गूगल की बडी तारीफ की है । उनका कहना है कि सवेरे ही 


शुद्ध गुगल, त्तिफला, दारहल्दी, परवल और कुशा को पानी में घोलकर पीने से अथवा . 


NJA AT गरम जल के साथ लगातार एक महीने तक पीने से गोला, प्रमेह, उदावत्तं 
उदर-रोग, भगन्दर, pr, खाज, अरुचि, सफेद कोढ़ या रसौली, ufo, ाड़ी-रोग 
आढ्यवात. या उर्स्तम्भ, सुजन, कोढ़, बिगड़े हुए घाव, कोठे की वायु, सन्धिथों की 
वायु ओर हुड्डियों'की वायु--थे सव इस तरह नष्ट होते हैं, जिस तरह इन्द्र के वच 
से वृक्ष नष्ट होता है। इसकी नात्रा १ से ३ माशे तक B | 

नोट--गूगल शोध कर सेवन करना चाहिए 0 इसे शोधने की विधि चिकि- 
त्सा-चन्द्रोदय' चौथे भाग में लिखी है । . - 


` (१५) वातरोग चिकित्सा में लिखा हुआ 'योगराज गुगल' ' सेवन करने से भी 


उसस्तम्भ-रोग नष्ट हो जाता है। जब अकेले शुद्ध गूगल से उरुस्तम्भ नष्ट होने की 
बात 'सुश्रुत' में लिबी है, तब उस. योगराम गूगल से नष्ट होने में क्या सन्देह है ? 

c  नोट-नया गूगल वृ हण अर्थात्‌ शरीर की वायु वगैरह को बढ़ाने वाला भौर 
पुराना अति कषंण, यानी धातुओं को सुखाने वाला और मनुष्य को दुंबला करने वाला 
.. होता है । यह तीक्ष्ण और गरम होने के कारण pm और वायु को शान्त करता है। 

संर होने पे“मल और पित्त को नाश करता है । सुगन्धित होने से कोठे की बदबू नष्ट 

करता है | सूक्म होने से जठराग्नि को दीपन करता है। हमारी राय में उरुस्तम्भ- 
. रोगी को पहले पुरानो गूगल ही सेवन कराना . चाहिए, क्योंकि. पहले कफ. और मेद 

Wert की जरूरत रहती है। सुश्रुत ने. कहा है, जब बिना घी के मांस-रस और अलोने 
सागों के साथ पुराने शाली चावल एवं पुराना सामक अनाज आदि खिलाने से कफ 
और मेद क्षीण हो जायें, तब स्नेह भादि कर्म कराये, यानी धी, तेल आदि पिलायें 
और उनक्री मालिश कराथें । 

(s) पीछे लिखे हुए सँधवावि तैल के मलेने और वातगज-केशरी' अक के 
पीने मे उरुस्तम्प्र-रोग निश्चय ही नष्ट हो जाता है । जो वातरोग और उरुस्तम्भ 


रोग किसी-भी दवा के लगाने और खाने से आराम नहीं होते, वे इन दोनों से आराम 


हो जाते हैं । दोनों दवाएं हजारों वार की परी द्वितः हैं । 


(१७) उरुस्तम्भ रोगी को नंदी किनारे की सुरज की धूप. से तपती हुई बालू | 


. मे बड़े जोर से दौड़ाने से उरस्तम्भ-रोग अवश्य आराम हो जाता है । 
(१८) रास्ना, सारिवा, हरड़, कालीमिचं, सोया-सौफ, हल्दी, बाथबिडंग, 


कचूर, असगन्ध, जयासा, गिलोय,.अजमोइ, वनतुलसी, अतींस, विधारा, कटे री, कटाई, : 


सोंठ,कुटकी,अजवायन, कटसरैया, च्य, भरण्ड की जड़, दारुहल्दी और साल-इन २५ 
दवाओं को कुल दो या तीन तोले लेकर डेढ़ पाव पानी में काढ़ा बना sit । जब छटाँक 
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या डेढ छटौँक पानी xg जाय, मल छानकर रोगी को पिला दो। इसका नाम रास्नादि 
क्वाथ है । इसके सेवन करने से उरुस्तम्भ, आमवात, कफ के रोग, वात के रोग और 
दण्डकाक्षेप-रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं । . 
(१६) शहद या गुड़ के साथ वद्ध मान पीपल सेवन करने से उरुस्तम्भ-रोग 
नष्ट हो जाता है | 
(२०) गोपूत्र के साथ अथवा दशमूल के रस के साथ शिलाजीत, गूगल, पीपर . 
और सोंठ पीने से उरुस्तम्भ-रोग की पीड़ा नष्ट हो जाती है । 3 
(२१) अगर. उर्स्तम्भ-रोग में कफ की अधिकता हो, तो सौरेश्वर घृत अथवा C 
वैश्वानर चर्ण अथवा शुण्ठी घृत और संघवाद्य तेल अथवा अमृतागूगल देना हितकारी है। 
(२२) अकेली आक की जड Aga में पीसकर . लेप करने से उरुस्तम्भ नष्ट . 
हो जाता है । परीक्षित है । 
(२३) `असगेन्ध और देवदारु को गोमूत्र में पीसकर लेप करने से उस्स्तम्भ' 
जाता रहता है । परीक्षित है । 
(२४) क्षार मिले gu गोमूत्र का तरेड़ा उरुस्तम्भ पर देने से लाभ होता है । 
परीक्षित है 1 
(२५) निगुण्डी के पत्तों का काढ़ा, पीपरों का चूंणें डालकर पीने से उरुस्तम्भ 
रोग माराम हो जाता है। परीक्षित है | | 
नोट-याद रखो, कफ-नाशक दवाएं उरुस्तम्भ का नाश करती हैं । 
(२६) शुद्ध गूगल और हरड़ खाकर ऊपर से गोमूत्र.पीने से उरुस्तम्भ आराम _ 
हो जाता है । परीक्षित है। “वेद्यजीवन' में लिखा है-- | 
. पननेवानागरदार॒ पथ्या भल्लातकच्छिन्नरुहाकषायः । 
दशांध्रिमिश्रः परिपेय उरुस्तम्भेऽथवा मत्रपरप्रयोगः॥ 


नोट--पुननंवा, साँठी, vio, देवदारु, हरइ, भिलांवे, गिलोय और दशमूल का 


काढ़ा पीने से अथवा शुद्ध गूगल खाकर गोमूत्र पीने से उस्स्तम्भ-रोग नष्ट हो जाता 
है। इस gadaf: योग' की भावप्रकाश में और “चक्रदत्त' आदि अनेक ग्रन्थों ने 


` प्रशंसा लिखी है.। गूगल सेवन करने की राथ सुश्रृत ने भी जोर से दी.है । 


(२७) fumer, चीते की छाल, नांगरमोथां, त्रिफला और बायबिडंग एक-एक 


- तोला और इन सबके बराबर ५ ठोले शुद्ध गूगल ले लो । सबको कूट-पीस और 


मिलाकर रख लो । इसमें से १ से ६ माशे तक चूर्ण नित्य खोने से कंफ, मेद ओर. 


` आमवात से पदा हुए उरुस्तम्भ आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं । 


> 
e 
Ow 
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dlc --उस्स्तम्भ-रोग में कफ, आमवात और भेद--ये तीनों ज्यादा रहते हैं, 
अतः इनको नष्ट करने वाले उपचारों से ही यह रोग आराम होता है । 
उत्तमोत्तम नुसखे 
: कुष्ठाद्य तेल | 
` कड़वा कूट, लोभान, सुगन्धबाला, सरल-धूप, देवदारु, नागकेशर; वनतुलसी, | 
और असगन्ध--इनके कल्क से पकाया हुआ सरसों का तेल, शहद के साथ, यथा 
मांत्रानुसार पीने से उरुस्तम्भ-रोग नष्ट हो जाता है । E 
बनाने की विधि---ऊपर लिखी हुई हरेक दवा आध-आध पाव लेकर, पानी के 
साथ सिल पर पीस लो.। फिर चार सेर सरसों का तेल और सोलह सेर पानी तथा - 
ऊपर की लुगदी मिलाकर कढ़ाही में औटाओ । जब' पानी जलकर तेल मात्र रह जाय 
उतारकर छान लो और बोतलों में रख दो। इस तेल की एक-एक मात्रा शहद में 
` मिलाकर पीने से उरुस्तम्भ-रोग नष्ट हो जाता है । 
zs : अष्टकट्वर तैल o TE 
` पीपरामूल'८ तोले और सोंठ ८ तोले लेकर, सिल पर पीसकर लुगदी बना 
. लो। किर मलाईदार खट्टे दही की छाछ ६४ तोले;दही.-६४ तोले और सरसों का तेल 
`. ६४ तोले-इन सबको कढ़ाही में डालकर पकाओ । जब तेल-मात्र रह : जाय, उतारकर _ 
छान लो । इस तेल की मालिश करने से उसस्तम्भ और गृधसी-रोग आराम हो जाते हैं। 
gen महा सेन्धवाद्य तेल m rr CUM 
„ .संधानोन,कड़वा कूट,छोटी शतावर,बच; भारंगी,मुलेठी,पृश्नपर्णी, जायफल, देव- 
दारु,सोंठ,कचूर,धनिर्या,पीपर,कायफल,पोहकरमूल,अजवायनअतीस , अरण्ड की जड़,नील 
का वृक्ष और नील कमल-इन २० दवाओं को कुल मिल]कर एक सेर ले लो। फिर 
सबको सिल पर पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो। इसके बाद चार सेर काले 
तिल का तेल और १६ सेर काजी तथा लुगदी को एकत्र मिलाकर पकाओ । जब तेल 
मातर रह जाय, उतारकर छान लो । इस तैल के पीने, नस्य लेने और मालिश करने से | 
७ तम्म,आमवात,पक्षाधात,संधिवात,फोतो का रोग,वातस्तम्भ, गोला, कृमि, सिर का 
` ददं; तिल्नी, उदर-रोग और मन्दास्नि आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षितं है । 
| `. ` सेन्धवाद्य तैलः. | ! 
संधानोन, ८ तोले.सोंठ २०.तोले, पीपरामूल ८ तोले,चीते की जड़ ८. तोले और 
भिलावे नग २०-इनको सिल पर पानी के सांथ पीस लो । फिर काले तिलों का तेल - 
चार सेर और काँजी ३२ सेर तथां ऊपर की लुगदी-इन तीनों को कढ़ाही में डालकर - 


सातवाँ भाग ३०५ - 
पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, ' उतारकर छोन लो। यह तेल गृध्रसी वात, 
ऊरुस्तम्भ और समस्त वात-रोगों पर रामबाण है। परीक्षित है। 


-मोट--अगर तिल्ली के तेल के. बजाय अरण्डी का तेल लिया जाय तो और भी. 
अच्छा हो । PINE | : E nt 


p Au भल्लातकादि क्वाथ : ii 
.. शुद्ध भिलावे, गिलोय, सोंठ, देवदार, हरड़, gatar और दशमुल-डनको चा र- 
चार माशे लेकर Sg पाव जल में आटाकर काढां कर लो । जब छटाँक-डेढ़ छटाँक पानी 
Ag जाय, मल-छानकर रोगी को पिला दो । ऊरुस्तम्भ नष्ट करने में यह काढा बहुत 
ही उत्तम है | - ; 
आढ्यवातान्तक रस | 

पहले & मांशे शुद्ध पारे और ३ तौले शुद्ध गन्धक को खरल में डालकर ५-६ : 
घण्टे तक घोटो । जब चमकहीन कज्जली हो जाय, उसमें १। तोले सफेद चिरमिटी | 
और ३ माशे शुद्ध जमालगोटे के बीज भी मिला दो ओर २ घण्टे तक घोटो। फिर | 
एक दिन भर इसमें जयन्ती के पत्तों-का रस, दूसरे दिन जम्भीरी नीबू का रस, तीसरे 
दिन धतूरे के पत्तों का रस और चौथे दिन, काकमाची का रस डाल-डालकर खरल 
'करो.। जब सूख जाय,. इसमें घी डालकर खरल करो और दो-दो रत्ती की गोलियाँ 
बना लो । माद्वा१ से २ गोली तक ।. अनुपान-हींग, सँघानोन और शहद । इससे. 
` उस्तम्भ-रोग निश्चय ही नष्ट हो जाता है। min 

| अमृता गुग्गुल z 

३२ तोले गिलोय, १६ तोले शुद्ध गुगल, १६ तोले हरड के छिलके, १६ तोले 
आमले के छिलके और १६ तोले बहेड़े के बक्कल-इनको ३२ सेर पानी में पकाओ । 
. जब ८ सेर पानी रहं जाय, उतार कर रस निकाल लो। इस रस को उस समय तक 
फिर पकाओ जबतक कि गाढा न हो जाय । गाढ़ा हो जाने पर इसमें ३ ठोले त्विफले 
'का चूर्ण मिला दो । यही अमृता गुर्गुल है। इसमें से बलाबल-अनुसार खाने से वात- 


रक्त, कोढ़, बवासीर, मन्दाग्नि, प्रमेह, आमवात, भगन्दर और ऊरुस्तम्भ आदि रोग 
नष्ट हो जाते हैं। 


नोट--रस के गाहे होने पर कोई-कोई इसमें लिफले का चूर्ण मिलाते हैं ओर 

कोई दन्ती, fuper, -बायबिइंग गिलोय, दिफला और दालचीनी-इन सबका चूर्ण 
` भिलाते हैं । | $ D 
ET . दूसरी अमृता गुग्गुल i | 

६४ तोले gue, १६ तोले आमले और १६ तोले पुनर्नेवा-इनको कूटकर ६२ सेर 

पानी में पकाओ । जब.८ सेर पानी रह जाय, मलकर रस निकाल लो। फिर उस रसको. 

तब तक पकाओ, जब तक कि गाढा न हो जाय। गाढा होने पर, उसमें दन्ती,चीते की जड़ 

| : Oe fao so भाग फार्म ३४. - 
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` पीपर, सोंठ, त्रिफला, गिलोय, दालचीनी और, बायबिडंग--थे दो-दो तोले और 
निशोथ एक तोला पीसकर मिला दो । यह भी अमृता गुगल है। . इसको प्राचीन काल 
में अश्विनी कुमारों ने निकाला था । इसके सेवन से वातरक्त, कोढ़, बवाशीर, मंदाग्नि, 
32 त्रण, प्रमेह, आमवात आढ्यवात, भगंदर, नाड़ी वात, ऊरुस्तम्भ सूजन और 
अन्यान्य वात-रोग नष्ट हो जाते हैं । | 
o d ` ऊरुस्तम्भ रोग में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार 
दिन में पुराने बासमती चावल का भात, मसूर, मूंग, चंने की दाल, कुल्थी, 
परवल, गूलर, करेला, Tta, भदरख, लहसन वगरह की तरकारी, बकरी, कवृतर : 
और. मुर्गे का माँसरस--शोरबा, वर्दाश्त हो तो थोड़ा घी और माठा। | 
रात को रोटी या पुरी तथा ऊपर लिखी सब तरकारियाँ, सूजी-घी-चीनी का 
हलवा, मिठाई, जलपान के लिए खजूर, किशमिश, छुहारा आदि कफ-नाशक और - 
वात-विरोधी पदार्थ दो । गरम पानी ओटाकर और हाँडी में शीतल करके दो । स्नान - 
न करना ही अच्छा है। बहुत ही जरूरत हो तो गरम जल से नहाओ । अगर वायु कोप 
ज्यादा हो, तो नदी में तैरना और धारा की और तेरकर चढ़ना तथा ऐसे आहार- *. 
विहार जो कफ-नाशक हों, परन्तु वात को कुपित करने वाले न हों, ऊरुस्तम्भ में हितः 
कारी हैं। सवे तरह के बफारे, कोदो, लाल चावल, जौ, कुश्थी, संहजना, करेला, 
“नल लहसन,चोपतिया, मकोय, बेत की कोपल, नीम के पत्त, WS, बैगन, अमलताश . 
के पत्तों का साग, गरम जल, तिल के पदार्थ, अरिष्ट, शहद, कड़वे-चरपरे-कषेले रस, C 
क्षार, गोमूत्र, ताक़त भर कसरत-कुश्ती-चैठक, साफ जल के तालाब में तै रना--ये सब 
मुफीद या पथ्य हैं । | | EE. venu: : 
A अपथ्य. | के 
भारी, शीतल, पतले, चिकने स्वभाव विरुद्ध, अपने को माफिक न आने वाले 
“पदार्थ नुकसानमन्द होते हैं। जुलाव, स्नेहन, वमत, फस्द, वस्तिकर्म-ये सब हितकारी 
नहीं है । ज्यादा देर में पचने वाले, कफ वाले, मछली, उड़द, गुड़, दही, पिट॒ठी के | 
पदार्थ, बहुत खाना और भल्-मृत्र के वेग रोकना, दिन में सोन ए, रात में जागना और 


ओस में सोना या फिरना ऊरुस्तम्भं में अपथ्य हैं। : | 


नंबाँ अध्याय 
आसवात-वर्णन 
—— 


भोजन किए हुए अन्न के न qu से जो अपथ्य या कच्चा रस बनता है, वह 
gu से इकट्ठा हो जाता है । उपे ही आम कहते हैं। वह आम सिर और शरीर 
में वेदना करता है । कक E 
खुलासा यह है कि आम और वात-इन दोनों पदों के मिलाने से आमवात' 
शब्द बनता है । जठराग्नि की कमजोरी से, भोजन का सार-रस ` जब खून में परिणत 
नहीं होता, यानी रसं का खून नहीं बनता, तब वह 'रस' आमाशय आदि स्थानों में 
जमा हो जाता है । उस संचि३ हुए पदार्थ को ही आम कहते हैं । जो शरीर के भीतर 
विचरण करती है जिसकी ताकत से शरीर की सोरी शक्तियां आपना-अपना काम करती 
हैं और जो इन्द्रियों और अतीन्द्रिय के द्वारा जानी जाती है, उसे ही वायु कहते हैं । 
` आमवात के सामान्य लक्षण x 
कुपित हुए आम और वात, दोनों ही त्रिक-स्थानों में सन्धियों. में प्रवेश करके, 
पीड़ा करते हुए शरीर को जकड़ देते हैं, तब कहते हैं किं आमवात रोग हुआ है । 
शरीर टूटना, अरुचि, प्यास, आलस्य, भारीपन, ज्वर, अन्न का न पकनां और 
अंगों का सूनापन या सुजन-ये आमवात के सामान्य लक्षण है d 
नोट--दुष्ट «rg द्वारा आमाशय प्रभृति में जमा हुआ आभ रस चलायमान 
होकर कफ-पित्त के साथ मिलकर-विदर्ध या खट्टा हो जाता है। फिर वही खदूटा 
रस शरीर की सन्धियों या जोड़ों प्रभृति में अवस्थित होकर, ज्वर और तोड्ने की-सी 
` पीडा आदि लक्षणों वाले जिस रोग को पैदा करता है उसी को आमवात कहते हैं । 
उसे हिन्दी में गठिया या ग्रन्थिवात कहते हैं।. . | म 
c निदान-पुर्वेक सम्प्राप्ति . 
दूध-मछली आदि संयोग-विरुद्ध भोजन करते, विरुद्ध चेष्टों करने, कसरत न 
. करने, अग्नि मन्द रहने, भोजन में लम्पटता करने और चिकना भोजन करके कसरत 
' करने से आम या खाए हुए पदार्थों का कच्चा रस, वायु द्वारा आमाशय और संघिस्थल 
प्रभृति स्थानों में एकत्र और दूषित होकर आमवात रोग पैदा करता है।. 
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' वैद्य विनोद' में लिखा है, विरुद्ध आहार-विहार करने वाले और भन्दारिन | 
वाले मनुष्य के अत्यन्त चिकने पदार्थ खाने से आम इषित होकर, वायु को प्रेरणा से, . 


धमनियों में घुसकर सन्धियो में atear है । 
x, डुलासा निदान-लक्षणादि | 

प्रकृति-विरुद्ध, समय- ओर संयोग-विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा, असुख- 
कारक कर्म, मिहनत न करना, चिकने अन्न-पान सेवन करने के बाद तत्काल ही घोर 
परिश्रम करना, गीले भीगे या सील के घर में रहना, गरमी या धुप में तपे हुए शरीर 
में शीतल जल से नहाना अथवा शीतल जल . पीना, शीतल gard रात के समय 
विना कपडे ओढ़े खुले अंग सोना, एक साथ आते हुए पसीनों को रोकना; अग्नि का 
अन्दापन और आम एवं वायु को कुपित करनेवाले देश तथा आमवात की अनुकूलता 
वाली प्रकृति आदि आमवात के कारण हैं। इन समस्त कारणों से आम रस का संचार 
होता और वायु का कोप होता है। इनके साथ ही कफ और पित्त भी कुपित हो जाते हैं। 3 
कुपित हुई वायु-कफ और पित्त को अपने मददगारों की तरह सोध लेकर, 
और आम रस को उसके स्थान से रस बहाने वाले स्रोतों या छेदों में ले जाकर, उससे 
` उनको बन्द कर देती है । जब वे छेद बन्द ही जाते हैं, तव.शरीर में कमजोरी, हृदय में 
भारीपन, काम में दिल न लगना, शरीर के अनेक -स्थानों में अनवस्थित-अस्थिर वेदना 


और भोजन पर अनिच्छा भादि लक्षण आमवात के पहले होते हैं । इसके वाद, आम 
रस खट्टा होकर, शरीर की सन्धियों या जोड़ों वगैरः में ठहर कर, स्पष्ट लक्षण वाली 
पीड़ा करता है : हाथ-पाँव, सिर गुल्फ, लिक, जानु और घुटनों की संधियों में पीड़ा- 
युक्त सूजन और ज्वर पैदा होते हैं । यही आमवात के विशेषः लक्षण हैं | | 
| कुपित आमवात के उपद्रव | | 
कुपित हुआ आम मन्या, कमर, पीठ, हाथ, कंधे और गुल्फ एवं उनकी संधियों 
को संकुचित करके सुजन पैदा करता है, जिसमें बिच्छू के काटने के जैसा दद होता 
है । इसी को वैद्य आमवात क हैं । | T 
. नोट-भावश्रकाश' में ऊपर बणित लक्षणों के अलावा लिखा है कि आमवात से 
जठराग्नि मन्दी हो जाती है, . मु ह में थूक आता है, - अथवा मुह और नाक से पानी 
गिरता है, अरुचि होती है, शरीर में भारीपन रहता है, उत्साह नष्ट हाता है, मुह का 
स्वाद बिगड़ जाता है, दाह या जलन होती है, पेशाब ज्यादा आंता है, पेट कड़ा हो 
` भाता है, शुल चलता है, “नींद नहीं.आती, प्यास लगती है, वमन होती है, वेहोशी 
आती है; हृदय में जड़ता होती है, मल रुक जाता है, शरीर जड़ हो जाता है, af 
कूजती हैं, पेट परे अफरा आ जाता है तथा कलायखंज आदि दूसरे दुःखदायी रोग हो ` 
` जाते हुँ, यानी बहुत बढ़ जाने पर सथियो-में संकोच, लुलापन; टेढ़ापन, स्वर.भंग और 
SES quer आदि उपद्रव हो जाते Else Luc imus j 
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दोष-भेद से-आमवात के विशेष लक्षण ; 

अधिक शूल चलने से वायु की आमवात समझनी चाहिए । शरीर में दाह और 
लाली होने से पित्त की आमवात संमझनी चाहिए । शरीर गीले कपड़े से fager हुआ | 
सा हो तथा खुजली चलती हो, तो कफ की आमवात समझनी चाहिए । दो या तीन 
दोषों के लक्षण मिले हुए पाये जाने से 1न-उन दोषों की आमवात समझनी चाहिए d 

नोट--पित्त की अधिकता होने से, सूजन से फूला हुआ शरीर एकदम से लाल 
हो जाता है और उसमें बड़ी जलन होती है। वात की अधिकता में सूजन बहुत नहीं 
बढ़ती, पर तोड़ने-फोड़ने की-सी घोर पीड़ा होती*है । कफ प्रधान आमवात में सूजन 
गीली, भारी और खुजली-युक्त होती है । | | 


. साध्यासाध्य 


, एक दोष की आमवात साध्य; दो दोषों की याप्य और तीन दोषों की असाध्य 
'जाननी चाहिए । तीन दोषी की आमवात में सारे शरीर में सूजन होती है । ऐसी 
. आामवात आसम नहीं होती | आमवात-रोग होते ही फौरन इलाज करना चाहिए, 
क्योंकि देर होने से रोग कष्ट-साध्य हो जाता है। `. 3 

| आमवात चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें | | 

- (१) लंघन. स्वेद और विरेचन--आमवात की प्रधान चिकित्सा है, यानी 
लंघन कराने, पसीने निक्कालने और दस्त कराने से आमंवात-रोग आसानी से आराम 
. हो जाता है.। ` ie ti: s 

“भाव प्रकाश” में लिखा है, आमवात-रोग में लंघन कराओ, सेक करो; अग्नि 
दीपक और तीक्ष्ण पदार्थं सेवन कराओ, जुलाब दो, स्नेह कमं करो और पिचकारी 
लगाओ, क्योंकि ये उपचार इस रोग में हितकारीहँ। | i र 
(3) अगर आमवात में दर्द हो, तो ददं की शान्ति के लिए एक कपड़े की. 
पोटली में वालू भरकर उसे आग पर तपाओ और ददं की जगह सेक करो । इसे बालू) 
. की पोटली को रूखा स्वेद कहते हैं। ` | | 
E | अथवा ui 
कपास के बिनौले, कुलथी, तिल, जो, लाल अरण्ड की जड़, अलसी, gadar 
` और सन के बीज--ये सब चीजें या इनमें. से जो-जो मिलें; उन्हें कूटकर काँजी में तर 
कर लो ओर एक कपड़े में बाँधकर पोटली बना लो । फिर एक हाँडी में काँजी भरकर; 
उस पर अनेक छेद वाले शकोरा रखकर ढक दो। हाँडी और ढकने की संधियों को मिट्टी 
से बंद कर दो, ताकि संधियों में होकर भाप न:निकले । फिर उस हाँडी को आग पर 
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पोटली: को ढकने पर रखो । जब वह गरम हो जाय, तव उससे आमवात को सेको। 
बारम्बार सेक करने से ददं अवश्य दूर हो जायगा । EX शंकर स्वेद' कहते हैं । 

(३) ऊरुस्तम्भ-रोग और आमवात के पथ्यापथ्य एक समान हैं । आमवात में 
स्नान करना मना है, यहाँ तक कि गरम पानी से भो. नहाना निषेध है। अगर आम- 
वात में जवर हो, तो रोटी, दाल-भात आदि न देकर, साबूदाना आदि. हलके भोजन 


. देने चाहिए | ददं की जगहों को रूई से बाँधना चाहिए । दही आदि अभिष्यन्दी, भारी. 
और पिच्छिल पदार्थ आमवात-रोगी को भूलकर भी न खाना चाहिए |» दही अपथ्य है। 


आमवात-नाशक नुसखे 
योगराज गुग्गुल 
चीता, fagen बायविडंग, सँधानोन, . नागरमोथा, तज, तालीसपत्न, . चव्य, 
इलायची, देवदारु, मीठा कूट, लहसन, खस, अजवायन, खुरासानी अजवायन, रास्ना, 


“गोखरू, धनियाँ; सफेद जीरा, जवाखार, अजमोद, शतावर की जड़, सौंफ और कास- 


इन सबको बराबर-बराबर लेकर, सवके बराबर शुद्ध गूगल लो। फिर सबको मिला 


कर, घी के साथ खरल करके, चिकने ada में रख दो । इसमें से एक तोला रोज . 


` सेवन करने और यथेष्ट आहार-विहार करने से आमवात-रोग जरूर आराम हो जाता 


: ना 


है । यह (योगराज गुग्गुल' दुनिया में मशहूर है। इससे बवासीर; गोला, उदर-रोग, . 


` आमवात,-तिल्ली, मन्दाग्नि और ब्रण भी नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 

नोट-'काश' संस्कृत नाम है। हिन्दी में इसे 'कास' और बगला. में 'केश- 
घास" कहते हैं। यह नदी किनारे की कीचड़ में पैदा होती है । 

पुननंवादि चुरणं . ` 


dis, गिलोय, शतावर, गोरखमुण्डी; कचूर, wis और देवदारु-इनको समान- 


समान लेकर पीस-छान लो। इस चूणे को काँजी के साथ खाने से आमवात और 


पुराना ग्रृध्रसी-रोग, ये दोनों नंष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 
नोट-इस नुसखे के कोई देवदारु और कोई विधारा लेते हैं । 
रसोनदशक 


लहसन, हींग, fager, सँधानोन, सफेद जीरा, संचरनोन, बिडनोन और कचिया- 


नोन--इन दसों को चार-चार तोले लेकर बारीक पीस लो । फिर तेल में मिलाकर, 


एक-एक तोला नित्य सवेरे खाओ । इससे आमवात-रोग नष्ट हो जाता है। परीक्षित है।' 


हरीत. की योग | 
हरड़ का चूण अरण्डी'के तेल में मिलाकर खाने से आमवात-रोग नष्ट हो 
जाता है । परीक्षित है । 
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हिग्वाद्य चूर्ण 
हींग १ तोला, -चव्य २ तोले, .विरियासंचर नोन ४ तोले, wis ५ तोले 

कलोंजी १६ तोले और अरण्डी की जड़ ३२ तोले--इन सबको कूट-पीसकर चूण बता _ ` 
लो । इस चूंण से आमवात की शान्ति हो जाती है। 
पिप्पल्यादि चूर्ण 

.. पीपर, पीपरामूल, Fata, काला जीरा; seg, चीते की छाल, तालीस पत्र 

और नागकेशर--इनमें से हरेक दवा आठ-आठ तोले लो । - कालानोन प्‌ तोले, काली 

मिचें ४ तोले, सफेद जीरा ४ तोले, wis ४ die, दाडिमीसार १ ६ तोले और भम्लवेत 

८ तोले लो । इन सबको कूट-पीसकर छान लो । इसका नाम पिप्पल्यादि चूर्ण है। 

इसकी एक-एक मात्रा शहद अथवा गरमं पानी के साथ पीने से नष्ट हई जठरारिन 

दीप्त होती है । यह ग्रहणी, गोला, बवासीर, भगन्दर, उदर-रोग, कृमि-रोग, खजली 

ओर अरुचि को नष्ट करती है । आमवात की यह अति उत्तम दवा & । 


पथ्याय पण 
हरढ़, dis और अजवायन--इनको बराबर-बराबर लेकर पोस-छान लो । 


इस चूण को. माठा, गरम जल अथवा काजी के साथ पीने से आमवात, सूजन, मन्दारिन 
पीनव, खाँसी, हृदय का दर्द, स्वर-भेद और अरुचि-रोग. नष्ट हो जाते हैं । 


सोनाइडिकषाय .: 
लहसन, सोंठ ऑर निगु'ण्डी--इनको कुल मिलाकर २ तोले ले लो और काढ़ा 


, बनाकर पीयो। यह्‌ काढ़ा आमवात पर रामबाण है। सच पूछो तो इससे बढ़कर | 
भामवात की और दवा ही नहीं है । 
1 रास्ता पञ्चक क्वाथ 

रास्ता, गिलोय, अरण्ड-की जड़, देवदारु और.सोंठ-इनको कुल २ तोले लेकर 
काढ़ा बनाओ । - इस काढ़े से-आमवात; सर्वांग वात, afana वात, अस्थिगत वात 
और मज्जागत वात नप्ट हो जाती है। 

रास्ना-सप्तक 

रास्ना, देवदारु, अमलताश का गूदा, गोखरू,: .पुननेवा, अरण्ड की जड़ और 
गिलोय, इन सातौं के काढ में, सोंठ का qub या कलक मिलाकर, पीने से आमवात 
शीघ्र ही.नष्ट हो जाती है ! इसके सिवा कमर, पीठ, पिडलियों, पसलियों और जाँघों' 
का दद भी आराम हो जाता है। परीक्षित है । 
पिप्पल्यादि क्वाथ 


पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता और सोंठ--इनका काढ़ा बनाकर पीने से... 
आमवात-रोग नष्ट हो जाता है । | 
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शुण्ठ्यादि कल्क 
कचर और सोंठ--इत्त दोनों को समान-समान. लेंकर- सिल पर पानी के साथ . 


पीसकर पुननेंवा के साथ सात दिन पीने से आमवात नष्ट हो जाती है। ` 
चित्रकादि चूर्ण 
चीता, इन्द्रजी, पाढ़, कुटकी, अतीस ओर हरड़- इनको समान-समान 'ल्लेकर 


SIUE बना लो । इस चूर्ण को निवायें जल के साथ खाने से .आमाशय की वायु दूर हो 


जाती है, यानी आमवात नष्ट, हो जाती है । 
नागर चूण | 
सोंठ का चर्ण १ तोला भर लेकर, काँजी के साथ नित्य पीने से आमवात नष्ट 


. ` ` हो जाती है। यह दवा कफ और वात-नाशंक है । 
पञ्चकोल चूर्ण के | 
` पीपर, पीपरामुल, चव्य, चीता और सोंठ---इन पाँचों को समांन-समान लेकर 


चूर्ण बना लो । इस चूर्ण को गरम पानी के साथ पीने से मन्दाग्नि, शल, गोला, आम, 
कफ, अरुचि अथवा आमवात ये सब. नष्ट हो जाते हैं । 


एंरण्ड तेल-योग 
शरीर-रूपी वन में मतवाले हाथी के समान घूमने वाले आमवात-रूपी हांथी 
' को अकेला अरण्डी का तेल-रूपी सिंह मार'भगाता” है यानी केवल अरण्डी का तेल 
पीने से आमवात-रोग नष्ट हो जाता है। 
नोट-अगर अरण्डी के तेल में हरड़ का चर्ण भी.मिला लिया जाय, तब तो 
कहना ही क्या ! “भावप्रकाश” में लिखा है, आमवात, गृध्रसी और अदित वात-लकवा 
वाले रोगियों को, अरप्डी के तेल के साथ हरड़ का चूर्ण अवश्य सेवन करना चाहिये । | 
परीक्षित है। 


B . 0— 9 — क 
————— m— o - 





अ[रग्वध पत्र 


संध्या समय, सरसों के तेल में अमलतास के पत्ते भूनकर खाने और dB 
भोजन करने से आम की पीडा नष्ट हो जाती है । 
अमृताद्य चूण । È 

गिलोय, सोंठ, गोखरू, गोरखमुण्डी..ओर 'वरना--इनको समान-समान लेकर 
चर्ण बना लो। इस चूर्ण को दही के तोड़ या काँजी के साथ पीते से आमवात नष्ट 
हो जाती है | 

गीट--गिलोय का दूसरा नाम अमृता है । जिसने यह नाम रखा है, बहुत 
ठीक रखा है। गिलोय छाछ की तरह इस भूलोक का दूसरा अमृत है। यह वातरक्त 
की दुश्मन है, इसीलिये इसे 'वातरक्तारि, भी कहते हैं। आमवाम में भी यह खुब काम 


करती है। ज्वरनाश करने में तो यह प्रसिद्ध ही है। प्रमेहनाश करने में भी इसकी | | 
बड़ी: सुख्याति है। . E 
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अलम्बुषादि चूर्ण 2 
गोरखमुण्डी १ तोले, गोखरू २ तोला, व्विफला ३ तोले, सोंठ ४ तोले, गिलोय 
५ तोले और निशोथ १५ तोले---इन सवको-पीस-छानकर रख लो । इस चरणको दही 
के तोड़ के साथ अथवा शराब के साथ अथंवा काँजी या गरम पानी के साथ खाने से 
आमवात, सूजन-सहित वातरक्त, त्रिकस्थान, घुटने, जाँघ और सन्धिस्थान से हुआ ज्वर | 
. भौर अरुचि-ये सब नष्ट हो जाते हैं। यह चूर्ण अनेक रोग का नाश करने वाला है। 
दूसरा अलम्बुषादि चूणं | | 
गोरखमुण्डी, गोखरू,. वरना की जड, गिलोय और सोंठ--ईनको समान-समान 
लेकर पीस-छान लो । इसमें से एक तोला चूर्ण नित्य, काँजी के साथ खांने से बढ़ी 
हुई आमवात नष्ट हो जाती है । यह चूण आमंचात पर भमृत है। 
तीसरा अलम्बुषादि चणं - 
गोरखमुण्डी, गोखरू, गिलोय विधारा के वीज, पीपर, निशोथ, नांगरमोथा) वरना 
की जड़, gaian, त्रिफला भोर सोंठ-इनको.समान-समान लेकर पीप-छात लो | इस चूर्ण 
.की ३ माशे की मात्रा.दही के पानी, माठा, ga अयवा माँतरस के साथ पीने से आमवात 
तत्काल नष्ट हो जाती है . वया संधियों या जोड़ों में आई हुई सुजन दूर हो जाती है। 
वश्वाचर चण 
संधानोन २ तोले, भजवाथन २ तोले, अजमोद ३ तोले, dio V तोले और हरड़ 
१२ तोला-इन सबको पीस-छोनकर रख लो । इस चूर्ण को दही के तोड, काँजी, माठे 
गरम जल या धी के साथ पीते से आमवात, गोला, हृदय की पीड़ा, मुाशय की पीडा, 
तिल्लीं, गाँठ, शुज, अफार(, बत्राती र, दस्त-क्ज, उइर-रोग, कमर के रोग ओर मूत्राशय 
के रोग नष्ट हो जाते हैं । यह वेश्वानर चूर्ण वायु को उचित राह में चलाने वाला है। 
असीतक-चूणे . 
विष्णुक्रान्ता, पीपर, गिलोय, निशोथ, वाराही कंद, अरण्डी की जइ औरं सोंठ- 
' सव को समान-समान लेकर चूर्ण बना लो। इस चूणं को गरम जल, Wi, यूष, साठा; 


माँस-रस, शराब अथवा दही के*साथ सेवन करने और इच्छानुसार आहार-विहार 
करने से आमवात, गृध्रसी, खंज; विश्‍वाची, तूनी, प्रतितुनी, अदित वांत-लकवा, वातः 
bud AES A 00 0. 


! + आमवात, शीतवात और कफवात में दही नुकसानमन्द है; पर जिस तरह 
' अकेला दही रक्तपित्त को बढ़ाता है, किन्तु घी के साथ मिलकर उल्टा रक्तपित्त को 
आराम करता है, वही बात यहाँ भी समझनी चाहिये । 

v) m fao Fo भाग ७ फार्स ४० 





रक्त कटिग्रह-कमर की जकड़न, गोला, बवासीर, क्रोष्टुकशीषं, पांडुरोग, विष, उग्र 
_ सूजन और प्रबल वेगवाला जबदंस्त उस्स्तम्भ-रोग-ये नष्ट हो जाते हैं । 
| शुण्डीधान्यक घृत t N 
` . ` सोंठ २४ तोले और धनियाँ ८ तोले लेकर सिल पर पानी के साथ पीसंकर . 
' लुगदी बना लो । फिर ६४ तोले घी और २५६ तोले पानी तथा ऊपर की लुगदी को 
मिलाकर भाग पर पकाओ ।.जब घी-मात्र रह जाये, उतारकर छान लो। यह धी | 
| अग्नि को दीपन करता, बल बढ़ाता, वर्ण या रंग को सुन्दर करता तथा वायु-सम्बन्धी 
` रोग, कफ-सम्बन्धी रोग, बवासीर, श्वास और खाँसी-इन सबको दुर करता है! c E 
r - शुण्ठी घृत | E 
सोंठ की सिल पर पानी के साथ पिसी हुई: लुगदी १६ तोले, घी ६४ तोले 
और सोंठ का कांढ़ा २५६ तोले--इनको मिलाकर घी पकाओ। जब काढ़ो जलकर 
घी-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो । यह धी वायुं और कफ को शान्त करता; ' 
अग्नि को दीपनः करता और आम को नष्ट करता है । | 
| | कांजिकाद्य घृत | | 
o हींग,.सोंठ, कालीमिचं, पीपर, चव्य और सँधानोन-इन सबको एक-एक तोला 
लेकर पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। फिर ६४ तोले घी, २१६ 
. तोले काँजी और: ऊपर की:लुगदी को कढ़ाही में डालकर आंग पर पकाओ । जब: 
-काँजी जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो 1 यह थी मंदांग्नि को दीपन करने. 
' में प्रमोत्तम है । इसका सेवन करने से आमवात, कटिग्रह-कमर की जकड़न, अहणी- 
दोष, अफारा, शूलं, उदर-रोग और मलबन्ध या दस्तकब्ज-रोग नष्ट हो जाते हैं। : 
| ओ . : उयुगवेराद्य घृत | TE 
. - a जवाखार, पीपरामूल और पीपर--चार-चार quy लेकर, पानी के | 
साथ सिल पर पीस लो। फिर ६४ तोले घी और २५६ तोले आंरनाल काँजी भौर 
` ऊपर को लुगदी को कढ़ाही में डालकर घी पकाओ । जब घी-मात्न रह जाय, उतारकर 
छान लो । इस घी को श्रृञ्चवेराद्य घृत कहते हैं। यह्‌'घी. अरिनि को अच्छी तरह से. 
, दीपन करता है और आमवात, अफारा, - कटिग्रहःकमर की जकड़न, ग्रहणी-दोष और _ 
'शूल-रोग नष्ट करता है । Quo 8.07 : 
ERS प्रसारिणी लेह | 
` प्रसारिणी.का रस २५६ qr और गुड. का रस ६४ तोले-इन दोनों को मिलाकर . 
- पकाभो । जब,अवलेह के समान गाढा हो जाय, उतार लो। इसमें पीपर, पीपरामुल, सोंठ 
चीता और चव्य-इन पाँचों का चूर्ण डालकर चटाने से आमवात-रोग नष्ट हो जातां है। 
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रसोनपिण्ड 
लहसन ४०० तोले, सफेद तिल १६ dir और हींग, dio, कालीमिचे, सौंफ 

पीपर, जवांखार, सज्जी, पंचलवण, हल्दी, कूट, पीपरामूल, चीता, अजमोद, भजवायन 
और धनिया प्रत्येक ४-४ तोले-इंन सबको कूट-पीसकुर छान लो और घी की चिकनी 
हाँडी में भर दो । ऊपर से ३२ तोले तिल का तेल और ३२ तोत्रे काँजी भी डाल दो 
और सोलह दिन तक धान के ढेर में रखा.रहने दो । इसके वाद इसमें -से नित्यं आधा 
. तोला दवा खाकर, ऊपर से गरम जल पीने से आमवात, वातरक्त, सर्वाङ्गवात, 
एकांगवात, अपस्मार-मृगी, खांसी, श्वास, विष, उन्माद, शल और कृमि-ये सब नष्ट 
हो जाते हैं 1 
प्रसारिणी तेल e 

एक सेर अरण्डी का तेल और चार सेर.प्रसारिणी का रस मिलाकर पकाओ । 
` जब रस जलकर तेल-मांत् रह जाय, उतारकर छान लो। इस तेल के पीने से आमवांत 


और खासकर कफ के रोग नष्ट हो जाते हैं। मात्रा ६ माशे की। दूध में मिलाकर 
पीना चाहिये ` 


हिपंचमलाद तल ! : 
दशमूल गोंद और जायफल--ये तीनों.पाँच-पाँच तोले लेकर सिल पर पानी के 
साथ महीन पीस लो । फिर एक सेर तेल; एक सेर दही और चार सेर खट्टी काँजी 
. सब को .ओर ऊपर की लुगदी को मिलाकर तेल पका लो । जब तेल-मात्र. रह जाय; | 
.. उतारकर छान लो ।, गुदा में इस तेल को पिचकारी लगाने से कमर का ददं, पसलियों . 
का NIS, कफ के रोग और वात रोग-इन सबका नाश होता और अग्निं वल बढ़ता है.। | 
: वृहत्संधवाद्य तल | 
. सँधानोन, हरड, रास्ता, सोया, अजवायन, सज्जी, कालीमिचं; कडवा-कट, सोंठ, _ 
काला-नोन, विरियासंचर नोन, बच, अजमोद, सफेद जीरा,भरंडी की जड, मुलेठी और 
. पीपर-ईन सत्नह चीजों को दो-दो तोले लेकर सिल पर पानी के साथ सहीन पीस लो । 
. फिर ६४ तोले रेंडी का तेल, ६४ तोले सोये का काढ़ा, १२८ तोले काँजी और १२५ . 
'तोले दही का तोड़ और ऊपर की. लुगदी--सबको कढ़ाही में डालकर मन्दारिन से 
पकाओ । जब तेल-मात्रं रंह जाय, उतारकर छान लो । यही 'वृहत्सैंधवाद्य तैल' है । 
यह तेल पीने, मालिश करने और गुदा में पिचकारी लगाने के काम आता है। इससे 
आमवात-रोग नष्ट हो जाता है । यह तैल अग्नि-बल को खूब बढ़ाता है। यह प्राय 
समस्त वात-व्याधियों पर परीक्षित है । 
अजमोदादि बटिका | 
,  अजमोद, कालीमिचं, पीपर, बायबिडंग, देवदारु, चीता, सोया, सँधानोन और 
पीपरामूल-ये सब चार-चार तोले, dis ४० तोले,विधारा Vo dis और हरड़ २० तोले- 
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' इन सबको पीस-कुटकर छान लो। फिर सबके बराबर-१३६ तौले गुड़ लेकर, उसमे 


पानी डालो और आग पर चाशनीं कर लो। जब चाशनी हो जाय, - उसमें ऊपर का 
पिसा छना चूर्ण मिलाकर चार-चार माशे की गोलियाँ बना लो। गरम जल के.साथ 
सवेरे-शाम एक-एक गोली खाने से वात-सम्बन्धी' रोग इस तरह नष्ट होते हैं, जिस 
तरह सूर्य के प्रकाश से अन्धकार का नाश होता है। यह नुकसान आमवात को तो. 
आराम करता ही है, पर ८० वातरोग और कोढ़ो को भी नष्ट करता है । | 
नोट--इन गोलियों को महारास्तादि क्वाथ के साथ खाने से आमवात-रोग 


. और जल्दी आराम होता है ।- महारास्नावि ` क्वाथ नीचे लिखा है। अजमोदाबि 


afeat परीक्षित है।. c ( 
Mere मध्यम रास्नादि क्वाथ 


IRAT, अरण्ड की जड़, शतावर,. कटस रैया, जवासा, भड्सा, गिलोय, देवदार, 
अतीस, हरड़, नागरमोथा, कचूरं और सोंठ-इन तेरह दवाओं को दो-दो माशे लेकर 
काढ़ा बना लो । जव काढ़ा पक जाय, छानकर उसमें अरंडी का तेल मिला लो और 
पी जाओ । इस काढे से आम ओर शूल समेत वायु, कटिग्रह-कमर की ज़कड़न, पीठ 


की पीड़ा, पीठ का रह जाना, कोठ की पीड़ा, उदर की पीड़ा जो कि आम से होती है, 
| D आराम हो जाती है। n Bre 


'महारास्नादि क्वाथ 


रास्ना, अरंडी की जड़, अड्सा, जवासा, कचूर, खिरेंटी, . नागरमोथा, अतीस, 
हरड़, गोखरू, अमलताश, सौंफ, धनियाँ, पुननंवा, असगन्ध, गिलोय, पीपर, - विधारा, 


' शतावर, वच, कटसरेया, चव्य, कटेरी और कटाई--इन २४ दवाओं में से रास्ना २ 


`. भाग ओर वाकी २३ एक-एक भाग लो, यानी रास्ना २ भांशे और सव एक-एक माशा 


लेकर अष्टावशेषःकाढ़ा पकाओ; अर्थात्‌ सव दवाओं को जौकुट करके आध सेर पानी 


में मिट्टी की हाँडी में पकाओ । जब आठवां भाग या छटाँक भर पानी रह जाय, . 
उतार कर छान लो। फिर दोष और व्याधि के अनुसार शुण्ठी चूर्ण, अलम्बुषादि चूर्ण 


अथवा अजमोदादि चूर्ण डालकर पीलो। | 

इस काढ़े के पीने सें समस्त वांत-रोग, सन्धि-वात, मज्जागत वात, सब-तरह 
का आनाह, सब अंगों का काँपना, कुव्जक वात, वामन वात, पक्षाघात, अदित वात; 
जानुगत वायु, जंघागत. वात, अस्थिगत वात, ग्रधसी वात, ऊरुस्तम्भ, बवासीर, 


` विश्वाची, वातरक्त, गुल्म, हृद्रय-रोग, विशूचिका, क्रोष्टुकशीषं, अन्त्रवृद्धि, श्लीपद-रोग, 


योनि-रोग, शुक्र-रोग, लिंगगत रोग और स्त्रियों के बन्ध्या-रोग नष्ट होते हैं। स्त्रियों - | 


को गभं देने वाली इससे अच्छी दवा और नहीं है.। सब तरह के काढ़ों में यह उत्तम _ 


पाचन है । महारास्वादि क्वाथ सेवय प्रजापति ने कहा. है । परीक्षित है ।. 


Y 
b 
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` नौठ- अलम्बुषादि चूर्ण और अजमोदादि बटिका खिलाकर अपर से इस काढे 
का पिलाने से बहुत लाभ होता है । 


रास्ना दशमूल क्वाथ 
रास्ना, सोठ, वायबिडंग, अरण्ड की जड़, त्रिफला, दशमूल और निशोथ-इनका 
काढ़ा पीने से वात-सम्बन्धी रोग, आधासीसी, उस्स्तम्भ, भदित, खंज, नेत्रों के सारे 
रोग, मस्तक शूल; ज्वर, अपस्मार-मृगी और अनेक मन-सम्बन्धी रोग नष्ट हो जाते हैं। : 
आमवात-गजकेशरी रस 
` शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह-भस्म, ताँवा-भस्म, सीसा-भस्म, भुना सुहागा, शुढ | 
मीठा विष, अदरख, सँधानोन, लौंग, भुनी हींग ओर जायफल-हरेक १-१ तोला, दाल- 
चीनी,तेजपात, बड़ी इलायची के बीज,ल्रिफला और सफेद जीरा ६-६ माशे लेकर रख लो | . 
पहले गन्धक और पारे की खूब घुटाई करो । जब बिना चमक की कजली हो 
जाय, उसमें लोहा, afar, सीसा; सुहागा और विष मिला दो और खरल करो। बाकी 
दवाओं को अलग कूट-पीसकर इसी'खरल में डाल दो. और फिर (घी, रवार) का रस 
डोल-डालकंर खरल करो । जव खरल हो जाय दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना लो । 
` इस रस की मात्रा एक से डेढ़ गोली तक है । उचित अनुपान के साथ देने से आमवात 


और अन्यान्य वातरोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है.। हम इसे खिलाकर, ऊपर से 
रास्नादि क्वाथ पिलाया करते हैं। 


आमवातारि गुटिका 

सौंफ, सुहागा, लौंग, कांली मिच; निशोथ, त्रिफला, जवाखार और छाटी पीपर 
` प्रत्येकः १-१ तोला, धनियाँ २ तोलें, सफेद जीरा २ तोले, अजवायन ८ तोले और सोंठ 
१६ तोले-इन सबको कूट-पीसकर छान: लो । कंचूर, छोटी इलायची के बीज, तेजपात 
और दालचीनी ६-६ mur लो और इन्हें भी पीस छानकर रख लो। १४४ तोले 
(१ सेर १२ छटाँक ४ तोलें) मिश्री और ५ तोले शहद भी तैयार रखो । | 
| पहले मिश्री में पानी मिलाकर आग पर चाशनी करो, जब वह लड्डुओं के ' 
. लायक हो जाय, उसे नीचे उतारकर उसमें दोनों तरह के पिसे-छने चूणं ओर शहद मिला" 
कर तोले-तोले भर के weg बना लो.। हर दिन, सबेरै ही एक लड्डू खाने से असाध्य 
आमवात भी चष्ट हो जाती है। यह नुसखा अस्लपित्त और रक्तपित्त पर भी अच्छा है। 
आमवात पर यह कभी फेल नहीं होता । इसका जैसा नाम वेसा-काम है। परीक्षित Rl 
| विजय भरव तेल . .. 

पारा २ तोले, गन्धक २-तोले, नीम की छाल २ तोले और हरताल १ तोला 
इनकों सिल पर काँजी के साथ महीन पीसकर, एक-कपड़े की बत्ती पर RT दो और 


Mao ls 2 `  चिकित्सा-चन्द्रोदय 
| खूब सुखा लो । जब सूख जाय, उस वत्ती को तिल के तेल में भिगो लो । फिर जमीन 
|| ` - -पर एक चौडा-सा चीनी का प्याला रख लो | वत्ती का पिछला सिरा चिमटे से पकड़ 
|! | कर, बत्ती के अगले भाग में दियासलाई -दिखा.दो । .वत्ती से तेल टपक-टपक कर 
॥ प्याले में गिरना चाहिये । हाँ, वत्ती के जलते रहने तक,उस पर थोड़ा-थोड़ा तेल ऊपर 
म से डालते रहना । जब मसाला जल,जाय, तब यह काम बन्द कर देना । हाले में जो 
तेल इकट्ठा हो उसे शीशी में रख देना) यही विजय भैरव तैल है। इस तैल की 
' मालिश से सब तरह के वाउरोग और आमवात-रोग नष्ट हो जाते हैं । 1 
` . नोट-अगर्‌ महाविजय भैरव तैल बनाना हो, तो पारे, गन्धक, नीम की छाल 
` और हरताल के साथ बरावर की यानी २ तोले अफीम भी निला लेना । फिर एसी 
तरह तेल टपका लेना ! वात-रोगों पर यह तेल रामबाण है । परीक्षित है। 
वातगजकेशरी गूगल. ud 
शुद्ध आमलासार गन्धक: ५ तोले शुद्ध गुगल ५ तोले और त्रिफला ४ तोले-- 
. इनको महीन पीस-छानकर ५ तोले अरण्डी के तेल में मिलाओ । इसमें से १ तोला दवां 
rer सबेरे ही खाकर, ऊंपर से गरम पा नी पीने से.२१ या ४० दिन में, अत्यन्त 
कष्टसाध्य, और असाध्य . आमवात भी आराम हो जाती है। जब आमवात-रोगी | 
किसी दवा से आराम न हो, तब एक,धार इसे सेवन कराइये । जिसका आजमाया हुआ 
है, उन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। . ै | : 
| Eas आमवातरि बटिका - | 
"शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध तृतिया, भुना सुहागा, सँधानोन, लौह-भस्म और 
ताबा-मस्म १-१.तोला, सबका SUT १४ तोले शुद्ध गूगल और चौथाई यानी पौने दो 
तोले निशोथ "का चूर्ण और चीते की. जड़ का चू्ण---इन सबको मिलाकर घी में खरल . 
करो। दीत-तीन माशे की गोलियाँ वना लो ।. एक-एक गोली खाकर, ऊपर से fup 
` का भिगोया हुआ. पानी पीना चाहिये । यह दवा पाचक और दस्तावर है । - इससे 
. आमवात नष्ट हो जाती है। ro | SS, 
cube cad i मृत्युञ्जय रस 


`` शुद्ध शिगरफ २ तोले, Sa वत्सनाभ विष, कालीभिचं, पीपर, शुद्ध गन्धकः . 
और शुद्ध सुहागा प्रत्येक १-१ तोला--इन छहों को तैयार कर लो। शुद्ध वत्सनाभ 
विष को पहले, जितने पानी में वह इव जाय, वारह घण्टों तक भियो रखो । शुद्ध . 

' गन्धकं और शुद्ध शिगरफ को खरल में अलग-अलग पीस लो । ^s | 
_ अब पानी में १२ घंटे भीगे हुए विष को अच्छी तरह खरल करो । फिर इसमें. 
Taes शिग रफ, garar, काली fag और पीपर मिलाकर खरल ge पर पानी के | 
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eie भी देते रहो । खरल करते-करते जव मसाला मक्खन के जैसा नमं हो जाय, 
एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लो । यही मृए्युञ्जय रस है । 

यह मृत्युञ्जय रस नवीन ज्वर की मशहूर दवा है, पर यह आमवात रोग में 
` अत्यन्त दांह देने पर खव काम देता है, इसी से हमने इसे यहाँ लिखो है। बेलपत्र के. 
स्वरस और शह॒द के साय देने से आमवात के अत्यन्त : दाह को शान्त करता है और 
. एकाएक पैदा हुए पक्षाघात की प्रारम्भिक अवस्था में भी चमत्कार दिखाता हे। इस 
` रस पे कितने ही रोग नष्ट होते हैं । बि 
सुचना--बहुत वैद्य शिगरफ की जगह पारे और गन्धक की कजली ही डालते 
: हैं। यह मृत्युञ्जय रस काला होता है । काला मृत्युञ्जय रस पुराने ज्वर में और 

लाल नवीन ज्वर में. हित है । 
आमवात-नाशक गंरीबी नुसखे * vum 

(१) कचर और सोंठ को सिल पर पानी के साथ पीस लो । उधर पुननवा 
की जड़ का काढ़ा पका लो । ऊपर की लुगदी खाकर यही काढ़ा पीने से आमवात- . 
गठिया आराम हो जाती है। परीक्षित है। = 

(२) सोंठ, कालीमिचे, बायविडंग और सँधानोन--इनका चूर्ण गरम जल के 
साथ पीने से अग्नि को बढ़ाता है; अतः भामवात को आराम करता है। ` परीक्षित है । 

नोट--यही चूर्ण दही के तोड़ के साथ लेने से खूब अगिन बढ़ती है।.. | 

(३) एक तोला सोंठ का चूर्ण, काँजी के साथ पीने से .भामवात-गठिया को 
नष्ट करता है। परीक्षित है। 

(2) सोंठ और गोखरू का काढ़ा सवेरे ही पीने से कमर का ददंश आमवात- 
गठिया आराम हो जाती है । यह काढ़ा पाचक और -रोगनाशक है । परीक्षित है । 
| (५) रास्ता, गिलोय, अरण्डी की जड़, देवदारु ऑर सोंठ--इनका काढ़ा 
सर्वाग-गत वायु,.गठिया वात, सन्धिवात ओर मज्जागत वात को नष्ट करता है। आम- 
वात पर परीक्षित है । i 

(६) अगर आमवात-रोगी को प्यास बहुत हो, तो पीपर, पीपरामूल, चव्य, 
चीता और सोंठ--इनसे पकाया हुआ प्रोनी देना चाहिये । | 

(७) सोया, बच, सोंठ, गोखरूं, बरना की छाल, पुनर्नेवा, देवदार, कचूर और 
गोरखमुण्डी-ईन सबको समान-समान लेकर सेवन करने से आमवात रोग नष्ट हो 
जाता है । 

(०) प्रसारिणी, अरुणी और मैनफल--इनको सिरके की काँजी में पीसकर - 
'सुहाता-सुहाता लेप करने, से आमवात नष्ट हो जाती है । 
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. (६) चीता, कुटकी; arg, इन्द्रजौ, अतीस, गिलोय, देवदारु, वच, नागरमोथा, 
सोंठ, और हरड़-इनको एकत्र पीसकर नित्य पीने से. आमवातः रोग नष्ट हो जाता है। 
(१०) कचूर, सोंठ, हरड़, बच, देवदारु, अतीस और गिलोय--इनका काढ़ा 
. पीने और रूखा भोजन करने से आमवात नष्ट हो जाती है । Q7 ids 
: (११) पुतनंवा, कटाई, अरण्डी की जड़, मरुआ, मूर्वा और सहँजने का पंचांग- 
इनका काढा आमवात-रोगी को पिलाने से आमवात नष्ट हो जाती है। v 
| (१२) पीपर का चूर्ण डग्लकर दशमुल का काढ़ा पीने.से आमवात नष्ट हो 
जाती है.। परीक्षित है 1 n c | 
(१३) सोंठ और gus का चूण अथवा सोंठ और गिलोय का चूर्ण खाने से 
` आमवात्त चली जाती है। | : ॒ ! EG 
(oo - . (१४) अणण्डी के तेल में जवाखार मिलाकर'पीने से मूत्रक्ृच्छ रोग नष्ट हो 
जाता है। अरण्डी के अढाई तोले या कम तेल में दशमूल का काढ़ा या सोंठ का 
काढ़ा मिलाकर पीने से कमर का ददं जाता रहत है । ये qud दस्तावर हं। | 
(११) सोंठ और गिलोय के काढे में पीपर का चूण डालकर पीने से आम, कोठे 
की पीड़ा और कमर की जकड़न तथा सुजन-ये सब आराम हो जाते हैं.। परीक्षित है। 
`” नोट-कमर में रहने वाली शुद्ध या आम-सहित वायु जो व्यथा उत्पन्न करती 
E: 
S. कहते हैं। `. | 
(xo (१६) अरष्डी के बीजों के छिलके उतारकर और पीसकर, दूध में पकाकर ZU 
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पीने से कटिग्रह-कमर जकडना और गृधसी वात-ये रोग आराम हो जाते & । कटिग्रह 


.और गृध्रसी पर ag बहुत अच्छाः नुस॒खा है । 


(१७) षी, तेल, गुड़, उक्त नामक काँजी और सोंठ--इनको एकत्र मिलाकर | 


पीने सेः तत्काल तृप्ति होती और कटिग्रह नष्ट हो जाता है। 
(१०) तीन कांटे वाले सेंहुड़ का दूध नमक मिलाकर दर्द की जगह लगाने 
से आमवात की पीड़ा शान्त हो जाती है । | 
— (१४) जिस तरह रेंडी के तेल में सोंठ का काढ़ा पीने से दस्त होते हैं, उसी 


तरह गरम दूध में रेंडी का तेल पीने से दस्त होकर आमवात रोग नष्ट हो जाता है । 


से कटिग्रह कहते हँ । अगर दोनों साथलों या-जाँचों में विकार होता-है, तो पंगु- 


(२०) Raga की जड यो निशोथ का. चूण १ तोला, संधानोन १ तोला और. | 


, सोंठ २ माशे मिलाकर पीस-छान लो । इसमें से ३ से ६ माशे तक चर्ण काँजी के साथ 
सेवन करने से दस्त होकर आमवात नष्ट हो जाती है। Za | 
; (२१)-त्रिफला, अमलताश का गुदा, गठिवन, कुटकी, रास्ना और गिलोय- 
इनका काढ़ा पीने से आमवात और शिर: कम्पन-बात दोनों नष्ट हो जाती हैं । 


- 
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(२२) रात को पांव भर खजूर पानी में भिगो दो । सवेरे ही मलकर , रस ' 
` निचोड लो और पी लो । इससे आमवात रोग चला जाता है। परीक्षित है। — 
| (२३) ३ माणे चिरायता २ तोले पानी में रात को भिगो दो | सबेरे ही मल- 
. छान-कर इसमें ६ माशे शहद, २ रत्ती कपूर, और २ रत्ती शुद्ध -शिलांजीत मिलाकर 
_पियो । इस quu से आमवात, जीणज्वर और सब तरह के गरमी के रोग नष्ट हो 
जाते हैं .। परीक्षित है । Me TER 
.. (89) मुण्डी और सोंठ को समान-समान लेकर पीस-छान लो । इस चूंणं को 
गरम जल के साथ खाने से आमवात रोग नष्ट हो जाता है। परीक्षित हैं। ' . 
_आमवात-रोग में पथ्यापथ्य 
' हितकारी आहार-विहार पक fes 
_ _ लंघन, Ag पीना, वस्तिकर्म (गुदा में पिचकारी लगाकर मल निकालना),गुदा 
में वत्ती लगाकर मल निकालना, लेप करना, जुलाव लेना, एक qd पुराने चावल, . 
' - पुरानी शराब, कुल्थी, जाँगल देश के पशु-पक्षियों के माँस-रस या शोरबा, वात मौर 
कफ-नाशक आहार-विहार, रेंडी का तेल, साठा, लहसन, परवल, करेला, बैंगन, 
सहँजना, गरम जल ( स्नान तो गरम जल से भी नहीं करना ), आक के फूल, गोखरु, 
विधारां, भिलांवा, गोमूत्र, अदरख, कड़वे और चरपरे तथा अग्नि को दीपन करने 
वाले, रुई या फलानेन.से दर्द की जगह को atan (अगर आमवात-रोग में उवर भी 
` हो, तो चावल किसी हालत में नहीं खाना), साबूदाना, अरा€ट या बिना चुपडी रोटी 
'खाना--ये सब पथ्य हैं। . | छा | 
ः : | . अपथ्य, . 
` दही, मछली, गुड़, दूध, पोई, उड़द की पिटूठी के बड़े, कचोरी, पूरव की हवा, 
मैला पानी, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन, मल-मूत्र, छींक वगैरह के वेग को रोकना, - 
` जागना, विषम भारी और अभिष्यन्दी भोजन--ये सब हानिकारक हैं । | 


पणा न्क मम — . 
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' दसवा अध्याय: 
 शूल-रोग-वर्णन 
क्‍ शूल किसे कहते हैं ? | 
` जब पेट में शूल गडाने की तरह ददं होता है तव कहते हैं कि शूल रोग हुआ 


है। सुश्रुत उत्तरतन्त्र में लिखा है, जबं शरीर में काँटा या काँटे की नोक चुभकर टूट E 
` जाने की-सी वेदना होती है, अथवा शरीर में त्रिशूल की चोट लगने:की-सी भयानक 





पीड़ा होती है, तब कहते हैं कि शूल रोग हुंआ । 
| शूल रोग की उत्पत्ति - PE 
हारीत मुनि कहते हैं, जब कामदेव शिवंजी को अपने काबू में करने के लिए . 
उनके पास गया, तब उन्होंने उसपर अपना त्रिशूल चलांया । सामने से त्रिशूल को | 
आते देखकर वह अपनी जीवेनःरक्षा के लिए विष्णु भगवान के शरीर में. घुस गया। | 
जब तिशूल उसके पीछे-पीछे वहाँ भी पहुंचा तेव. विष्णु ने 'E' ऐसा कहा । उनकी ' | 
हंकार से बेहोश होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और यहाँ शूल नाम से प्रसिद्ध होकर | 
पैहधारियों को पीड़ा देने लगा'। यह ज्वर की तरह शूल की पौराणिक उत्पत्ति है। : 
Ls KERN शूल के सन्निकृष्ट निदान `. l 
शुल के सन्निक्ृष्ट निदान या कारण: ये है :--(१) वात (२) fra (३) कफे | 
, (४) त्रिदोष (x) आम (६) वातपित्त (७) वातकूफ और (८) पित्तकफ । इस तरह 
आठ तरह फे शूल होते हैं । इन सब में वागु की प्रबलतो रहती है । : 
शूल-रोगो की संख्या ` | p 
शास्त्र में शूल-रोग आठ तरह के लि खे &—(4) वातज (२) पित्तज (३) 
कफज (४) तिदोषज (५) वातपित्त (६ ) वातकफज ` (७) पित्तकृफज और 
(s) आमज । इन आठ शूलों के अलावा “परिणामशून' और 'बन्नद्रव शूल' ये दो शूल | 
भौर भी होते हैं। GER | 
आठौं शूलो के निदान-लक्षण 
वातज शूल के निदान 
वातशूल के विप्रकृष्ट निदान या कारण ये हैं :-- | ! 
` (१) कसरत करना, (२) रथ या घोड़े-हाथी आदि की सवारी करना (३) d 
अत्यन्त मेयुन करना (४) रात में बहुत जागना (५) शीतल जल अधिक पीना, (६) मटर | 


® 
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मूग, अरहर और कोदों और रुखे पदार्थ ज्यादा खाना, (७) भोजन-पर-भोजन करना ' 
(८) ई ट-पत्यर या लाठी वगैरह की चोर्ट लगना, (5) कस ले ओर कडवे रस ज्यादा _ 
सेवन करना, (१०) अंकुर निकले हुए अन्न, दूध मछली आदि विरुद्ध पदार्थ, सूखा हुआ 
मांस और भिण्डी, ग्वार आदि सूखे साग खाना, (११) मल-मूत्र, अधोवायु और व्रीयें 
सेका, (१२) अत्यन्त, शोक या रंज करना, (१३) बहुत ही ज्यादा उपवास करना, | 
(१४) बहुत हँसना और (१५) बहुत ज्यादा बोलना-_इन कारणों से वायु कुपित 
` होकर वातज शूल. उत्पन्न करती है | ‘DTT EE 
. " नोट--हारीत ने लिखा है, 'सल॑ रोकनेवाले सूखे भोजनों, जो, उड़द, कोदों, 
. सटर, मूग, चोला, मसूर और गेहूं आदि कफकारक पदार्थों ' जलपान और मल-मू 
रोकने से वायु नीचे के मुत-मागे को रोककर वातशूल पैदा करती है। ` l 
70 qur में लिखा है, अधोवायु और मल-मूत्न रोकने, भूख के समय भोजन न 
करने, पानी पीने और पिट्ठी के पदार्थ अधिक खाने आदि कारणों से वायु कुपित होकर 
दारुण शूल पैदा करती है। शुल-रोग ऐसा भयानक है कि, इसकी पीडा से व्याकुल ` 
होकर मनुष्य श्वांस भी नहीं ले सकता । Us 
E ' बातज शूल के लक्षण : 
न्मावप्रकाश' में लिखा है :--वातशूल होने से हृदय, पसलियों, पीठ, कमर पेडू 
या मूत्राशय में सुई चुभाने का-सा दद होता है। यह झूल बारम्बार उठता और शांत . 
होता है । मंल, मूत्र भौर अधोवायु रुक जाते हैं-पाखाना-पेशाब नहीं होता, गुदा की | 
. हवा नहीं, निकलती और अंगों में भेदने की-सी पीड़ा होती है |. | | 
यह «d भौजन पच जाने पर, सन्ध्या काल में, बरसात और संदी के समय 
ज्यादा बढ्ता है । यह ददं सेकादि स्वेदन कर्म करने यानी गरम जल की बोतल आदि 
से. सेक करने, वातनाशक तेलों की मालिश करने तथा चिकने और गर्मागर्म पदार्थ ` 
खाने से शान्त हो जाता है। ह | 


Us gaa में लिखा है :-- 


निराहारस्य यस्यैव तीव्र शूलमुदीयते । | 
प्रस्तब्वंगात्तो भवयि ze णोच्छवसितीव च ५ - 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छणे कुस्ते . नरः । 
` एतैलिगेविजानीयाच्छूलं वातसमुदभवस्‌ ॥ . 
| भोजन. करने के पहले-निराहार रहने को हालत J-a तेज हो, शरीर,कड़ा हो 
गया हो, साँस सेने में तकलीफ होती हो, गुदा की हुवा और पाखाना-पेशाव तकलीफ से 
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. होते हों या बहुत कम होते हों, तो समझो कि वायु का शूल है। विद्य-विनोद' में 
लिखा : 
UM हृत्पाश्वेपृष्ठोदरवस्तिकुक्षौ मुहमु हुः शान्तिमुपति कोपम्‌ U 
हृदय, पसवाड़े, पीठ, पेडू और कूखों में बारम्बार दद चल-चलकर शान्त हो 
जाय, उसे वातशल कहते है। . 
हारीत' कहते हैं-- वात-शूल में वायु पेट के भीतर आग के समान जलन 
करती है, कोठे में प्रबल होकर शूल चलाती है और गुदा की राह को बन्द कर देती है। 
शरीर में चभके चलना, ग्लानि, मलिनता और दीनता-ये वातशल के उपद्रव हैं। अगर 
सकने, तेल मलने और चिकने गमं भोजन से शूल दवे, तो उसे वायु का शूल समझो | 
| हृदय-शूलादि के लक्षण 
हृदय' में रहने वाली वायु के रस बढ़ने और कफपित्त से रुकने के कारण, साँस 
रुकता भौर शूल पैदा होता. है । रस और वायु के कोप से, हृदय में VAT हुए शूल को 
हृदयशल कहते हैं । | 
वायु को साथ लेकर कफ पसलियों में सुई चुभाने की-सी पीड़ा और साथ ही 
पेट पर अफारा करता है। इस दशा में, मनुष्य मुह से ऊँचे-ऊँचे साँस लेता है, अन्न 
खाना नहीं चाहता और उसे नींद नहीं आती । ऐसे शूल को पसंलियों का शूल कहते हैं। 
मल-मूत्र और अधोवायु के रोकंने से वायु कुपित्त होकर,वस्ति-पेड़ या मूत्राशय 
और वंक्षण में भर जाती है और उसकी राह की नसों में शल या दर्द चलाती है। 
दशा में मल-मूत्र और वायु--ये रुक जाते हैं, अर्थात्‌ पाखाना-पेशाब नहीं होता और 
गुदा की इवा भीतर रुकी रहती है । इसको वस्तिशल कहते हैं । 
| हृदय शूल, पाश्वंशूल और वस्तिशूल-वातज शूल के अन्तर्गत हैं, इंसीसे हमने 
“ छोटे टाइप में. उनके कारण-लक्षण यहाँ अलग-अलग भी लिख दिये हुँ । 


| ` उपयोगी प्रश्नोत्तर 
प्रशन--वातशूल किन स्थानों में होता है ? 


उत्तर--हृदय, पीठ, पसली; त्रिकस्यान, qg और कूख में । 
प्रश--वातशूल की खास पहचान क्या है? 


उत्तर--मल, मूत्र और गुदाकी हवा रुकना और उपरोक्त स्थानों में शल चलना। 


प्रशन--वातशूल की और पहचान क्या है ? 
. उत्तर--अगर सकने, तेल मलने और चिकने-गर्म भोजन से शूलः दबे, तो 
वायु का शूल समझो 
` नोट-भावमिश् ने वात-शूल के स्थानों में, “पेट आर mul" का जिक्र नहीं 
किया है. पर औरो ने किया है। ८ 


कं ^ 
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'पित्तज शूल पैदा करता है। ` . 
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| 20.0 पित्तजशूलके निदान : . 
पित्तज शूल के विप्रकृष्ट निदान या कारण ये हैं :-- - AX 
(१) क्षार या खारा पदार्थ; बहुत गरम, तीक्ष्ण और दाहकारक पदार्थ, लाल 
मिर्च आदि ज्यादा खाना, तेल, vier, खल और कुल्थी या उड़द या यूष खाना, शाराव C 
पोना, क्रोध करना, भाग की. तपत लगना, सूरज की धूप में रहना, मिहनत करना,और 
ज्यादा मैथुन करना, इन कारणों से पित्त कुपित होकर पित्तशूल पैदा करता है । 
'हारीत' कहते हैं -क्रोध करने, धुप और आग के सामने रहने, शोक करने, . 
डरने, चलने-दौड़ने, पसीने लेने, खारे, खट्टे, चरपरे,: विदाही और कुछ, गर्म पदार्थं 
खाने, रूखे-सूखे पदार्थ खाने, काँजी, मांस, राई ओर लेखन पदार्थ सेवन करने से वायु 
कुपित होकर पित्त को कुपित करती है। फिर वह कुपित पित्त मनुष्य के पेट में दारण 


| “ पित्तज शूल के लक्षण 
ऊपर लिखे कारणों से, पित्त कुपित होकर नाभि में शूल उत्नन्न करता है । 


उस समय प्यास, मोह, जलन, वेहोशी, भ्रम और शोष-ये उपद्रव भी होते हैं। यह शूल | 


मध्याहनकाल, आधी रात, गरमी के मौसम और शरद्‌ ऋतु--क्वा र-कातिक में ज्यादा - ` 


जोर करता है।; शीतकाल या जाड़े में, शीतल हवा आदि लगने तथा, शीतल और . 


अत्यन्त मीठे भोजनो से यह दद॑ शान्त हो जाता है । ५ 


, हारीत' कहते :--पित्त शूलं "wf जठरे -मनुजस्येति तीव्र: । अर्थात्‌ पित्त 
आदमी के पेट में तेज ददं करता है! उससे अंगों में दाह-जलत, पसीने, प्यास और 


- बेहोशी ये उपद्रव होते हैं, नाभि-के पास -दाह ओर शेष होता है तथा चेहरा पीला 
` हो.जाता है। | E dE | ira 


ua कहते हैं, प्यास बहुत लगती है, जलन होती है, मद या नशा-सा बना 


रहता है, वेहोशी .रहती है, दद॑ तेजी से चलता है, रोगी शीतल आहार-विहार चाहता 


और शीतकाल तथा शीतल पदार्थ से दर्द शान्त होता है । ये पित्तज शूल के लक्षण हैं। 

नोट--अँगरेजी में पित्तज शूल को 'ग्यासंट्राइटिस कहते हैं। इसमें मेदे के 
मुह पर बहुत ददे होता है, साँस लेते समय ददं बहुत होता है; बारबार कय होती 
हे और उनमें ल्हेसदार पानी-सा घाता है, कभी-कभी खून: की धारियाँ भीं दिखाई 
देती हैं, और दारुण प्यास लगती Ea कभी देस्त बन्द रहता है और कभी दस्त लगते 
हैं। इसमें बेहोशी, भ्रम और हिचकी--ये उपद्रव बुरे हैं। यह रोग तीण गरमी; 


` शराब पीने, गरम जल. पीने, बहुत लंघन करने और विष बगेरह खाने से होता है: 


" A 


इसमें शीतल और पाचन चीजें मुफीद होती हैं o. ' 
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| प्रश्नोत्तर 
श्न--पित्त का शूल कहा होता है? | 


 उत्तर—नाभि Ñ 
प्रश्न---पित्त-शुल क्रिस समय बढ़ता है । 


उत्तर--दिनको दोपहरके समय, आधी रात के समय, ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतु में। 
प्रशन--पित्त-शुल किस ऋतु में शान्त होता है. ? 
' उत्तर-शीतकाल या जाड में । 

प्ंश्न--पित्त-शुल किन चीजों से शान्त होता है? 





 उत्तर-शीतल दवा, शीतल जल और अत्यन्त शीतल और मीठे पदार्थो से। | 


प्रश्न--पित्त-श्‌ल के उपद्रव क्या है? . 
उत्तर--दाह, मोह, मूर्च्छा, भ्रम, प्यास और पसीने आना । 


| " कफजशूलकेनिदान - , . 
कफज शूल के विप्रकृष्ट निदान या कारण ये हैं :— 


॒ ms मछली आदि का मांस खाना, जल के पास पैदा हुए पक्षियों का | 
मांस खाना, फटा हुआ दूध या फटे gu दूध के क्षीरमोंहन आदि पदार्थ खाना, Sa . 


` का रस, उड़द आदि का पिसा अन्न, खिचड़ी, तिल, पुरी-कचौड़ी, दही बड़े आदि 
'. कफकारक पदार्थों के खाने. से कुपित हुआ कफ -आमाशय में शूल पैदा करता है। . 

हारीत” कहते हैं.:---कस रत या मिहनत न करने, ,ज्यादा सोने, ईख का रस, 

चीनी, गुड़, तेल, दूध, दही, उड़द, मछली और शीतल पदार्थों के सेवन करने से कफ 

कुपित होकर जठराग्नि को शान्त करता है और शल चलाता है। 
. कफजःशूल के लक्षण 
ऊपर लिखे हुए कारण से कफ कुपित होकर आमाशय में शूल पैदा करता है। 
. .इस शूल में ओकारी आती' है, खांसी चलती है ग्लानि होती है, अन्न पर रुचि नहीं 


चलती, मु ह से लार गिरती है, पेट और सिर भारी रहते हैं। यह शल सदा भोजन | 


, करने के वाद जोर से चलतां है । दिन के पहले भाग में-सबेरे ६ A & बजे तक, 


शिशिर ऋतु--जाड़ा, वसन्त ऋतु--फागुन और चैत में भी -यह शूल बहुत तकलीफ 


` देता है, क्योंकि ये कफ के संचय और वृद्धि के समय हैं । 


gaa ने कहा है :- इस शल में ओकारी ब हुत भाती है, पेट भरा-सा. 


. रहता है,.शरीर ओर पेट भारी जान पड़ता है और वेदना मन्दी-मन्दी रहती है । 


हारीत' कहते हैं :- कोठे में अत्युग्र विकार होता है । ओकारी, खांसी, वमन, 


जड़ता, सिर का भारीपन,.गीलापन, शरीर,का शीतल होना, अरुचि, भोजन करने के 


बाद थुक आना, मु ह का मीठा रहना, आलस्य और चेहरे . का चिकनापन--यें 4 p 


उपद्रव कफ के शल में होते हैं । 
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नोट-- वायुशूल भोजन पचने के बाद बढ्ता है, पर कफ-शूल भोजन कर 
* चुकते ही बढ़ता है । | 
| = दो दोषों और तीन दोषों के शल के लक्षण 

अपने-अपने कारणों से वात पित्त और कफ तीनों दोषों के एक साथ कुपित 
होने से त्रिदोष शूल होता है और किन्ही दो दोषों के एक साथ कुपित होने से इन्द्रज 
qa होता है, दो दोषों वाले शूल में दो दोषों के और तीन : दोषों वाले शूल में तीनों 
` दोषों के लक्षण मिलते हैं । 

आमशल के लक्षणं 
जिस शूल में अफरा, उबकाई,वमन, शरीर में भारीपन, मंदता और मु हू से कफ 
गिरना, ये उपद्रव हों तथा कफज शूल के समान लक्षण हों, उप्ते आमशूल कहते हैं । 
` इस आमशुल के पदा होने पर, उससे दोषों का ' संबन्ध हो जातां है, इसलिये 

आमशूल को आठवाँ शुल कहते हैं D यह शूल पहले आमाशय में होता है, पीछे इससे 
जिस दोष का सम्बन्ध होता है, उस दोष के अनुसार यह वस्ति, चाभि, कखः हृदय, 
qaii और पेट में होता है । | | 

नोट--आमशूल पहले आमाशयः से होता है । पीछे अगर उसका सम्बन्ध वायु 
से होता है, तो वह वस्ति, कूख, हृदय या पसलियों में हो जाता है। अगर पित्त से 
सम्बन्ध होता है, तो नाभि, में होता है । 

“वैंद्य-विनोद' में लिखा है :--दस्त को न होना, पेट में गुड़गुड़ होना, .ओकी 
. आना, शरीर गीला-सा रहना, वमन होना, शरीर भारी: रहनां ओर कफज शूल के .' 
लक्षण ये सब आमशल में होते हैं । ' 


| | दोषों के भेद से.आमशल के स्थान : 
. अगर आमश्ल वायु के सम्बन्ध से होता है, तो वस्ति या मूत्राशय में होता है, . . 


| | पित्त. से होता है, तो नाभि में, कफ के सम्बन्ध से हृदय में, पललियों में ओर पेट मे 


तीचों दोषों के सम्बन्ध से सब.स्थानों, में, कफ ओर वायु के सम्बन्ध से मूत्राशय, हृदय, 

कमर और. पसलियों में, कफ और पित्त के सम्बन्ध से पेट, हृदय और नाभि के बीच 

में और अगर वात और पित्त के सम्बन्ध से होता है, .तो जवर और दाह पदा करता 

है । यह अन्तिम अत्यन्त भयदायक होता है । इसे वात-पित्त का शूल कहते हैं D 

; | ' शल का भेद--परिणाम शल 

$ अपने कांरणों से कुपित हुई वायु, जब कफ पित्त को दूषित करती है; तब . 
शूल पैदा होता है । यह .शूल. भोजन पचने के समय होता है । इसे पारिणामशूल 
कहते हैं । 
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अगर पेट फूल जाय, गुडगुड़ शब्द हा, मल-मूत्र रक जायं, मन न लगे और 
कप्पी आवे, तो वाताधिक्य परिणामशूल समझो । यह शूल चिकने और गरम पदार्थों 
से शान्त होता है । 
- अगर प्यास, जलन, मन न॑ लगना .और पसीने SIT लक्षण हों, तीक्ष्ण, 
. wg और खारे पदार्थ खाने से शल पैदा हुआ हौ और शीतल पदार्थों से शान्त होता 
हो, तो उसे पित्ताधिक्य परिणामशूल समझो । 


ai= -- ———— M: 2". 


अगर वमन; ओकी, मोह और मन्दी पीड़ा हो, शूल बहुत दिनों तक रहे और | 


तीक्ष्ण तथा कड़वे पदार्थों से शान्त होता हो, तो कफाधिक्य परिणामशूल समझो । 


जिसमें ऊपर लिखे gu दो दोषों के लक्षण.मिलते हों, वह दन्द्रज और जिसमें | 


तीनों दोषों के लक्षण मिलते हों, उसे त्रिदोषज समझो । जिस faataa. परिणामशूल 
में रोगी के. मांस, बल और अग्नि क्षीणं हो गये हों, उसको असाध्य समझो d 


नोट-परिणामशूल की खास पहचान, उस शूल या द्दे का भोजन पच्ने के , | 


समय होना है। अँगरेजी में इसे 'अलसर मॉफ दी स्टमक' कहते हैं । ज्यों-ज्यों-भोजंन 


RP am 


पचता. जाता है, त्यों-त्यों ददं कम होता जाता ag दरं मेदे की कमजोरी से ' 


होता g | 

i | अन्नद्रव शल के लक्षण 
खाया हुआ भोजन पचने पर या पचने के समय अथवा अपक्व अवस्था में जो 
अनिदिद्ष्ट शूल उत्पन्न होता है, उसे अन्नद्रव शल कहते G | यह पथ्य-अपथ्य, भोजन 


- - 5. ac c a 


अभोजन किंसी से शान्त नहीं होता है । हाँ, कय कराने से कुछ आराम मिलता है। | 


इसको अताध्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसकी चिकित्सा लिखी gl 


ददं कुलंज 


“ यह दर्द सुईदों के बढ़ जाते से आँतों और कूलों में होता है। इसमें मल और - 
अधोवांयु बड़ी कठिनता से तकलीफ के साथ निकलते: हैं। इसमें ऐंठन बहुत होती है 


और कभी-कभी अफारा भी होता है । यह बिना प्रका खाना खाने, पेट में कीड़े पड़ 


जान्ने, आँतों में सुदुदे या अयोग्य मल जमा हो जाने, संखिया आदि विष खाने अथवा 


सर्दी से आँतो के सुकड़ जाने से होता है । यह पाचक और दस्तावर दवा से जाता है। 
नोट--इस ददं कुलंज के: लक्षण हमारे वातजशूल (कुक्षिशल) से मिलते हैं। 
इसे अँग्रेजी में कालिक पेन (Colic pain) कहते हैं i | 
: शल के उपद्रव C 


वेदना--पीड़ा, अत्यन्त प्यास, मूर्च्छा, मलबन्ध; मल रुकना, भारीपन, अरुचि o 


खाँसी, श्वास, वर्मन और हिचकी--ये शूल के दस उपद्रव हैं। 





gait भाग | RS guai e , 8086 


साध्यासाध्य 
एक. दोष वाला शल साध्य होता है, दो दोष वाला.कष्टसाध्य और तीन दोष 
वाला तथा उपद्रव-सहित असाध्य और भयंकर होता है । 
. शल के अरिष्ट लक्षण 
वेदना, अत्यन्त प्यास, बहोशी, अफारा, भारीपन, ज्वर, भ्रम, अर्चि, कम- 


जोरी और बल की हानि-इन दस उपद्रटों-स हित शूल हो, तो रोगी हरग्रिज नहीं बच . 
सकता । 


श ल-चिकित्सा में याद रखने योग्य वातं 

(१) शूल-रोगी की चिकित्सा में देर करना खतरनाक है। शूल-रोग के उठते 
हो इलाज क्ररने से आराम होने की उम्मीद की जा सकती है, पर देर करने या पुराना . 
होने से आराम की आशा नहों रहती । | 

(२) सव qut में वायु ही शीघ्र-शुल करती है, अतः उसे बहुत जल्दी शान्त - 
करना चाहिये । शूल रोग आगे लिखे उपायों से.शान्त होता है। वैद्यों को इन उपायों 
को भूलना न चाहिये--(१) वमन करानां । (२) लंघन. या उपवास .कराना । 
(३) पाचन औषधि देना । (४) exe कराता यानी सेकादि से. पसीने दिलाना । (५) 
गुदा में दवाओं की बत्ती चढ़ाना (६) क्षार, चरणं या गोली सेवन. कराना । | 
नोट--मृतिका स्वेद अथवा कार्पास-अस्थि स्वेद या बिनौले प्रभूृति की पोट- 
'लियों.द्वारा-शूल-स्थान को सेंकने' से दर्द शान्त हो जाता है । तिलों की गोली पेट पर 
फेरने से, गरम पानी की भरी बोतल. पेट पर फेरने से अथवा मैनफल कांजी में 
पीसकर नाभि के ऊपर लेप करने से शल फौरन जाता रहता है। सोंठ और रेंडी के 
` काढ़े में भुनी हींग और कालानोन मिलाकर पिलाने से शूल तुरन्त ही भाग जाता है । 
जिस झूल में पाखाना न होता हो और पाखाना हुए बिना आराम न' हो सकता 
हो, वहाँ दवाओं की वनी वत्ती को घी या तेल में. चूपइकर गुदा में घुसाने से ५ मिनट 
में पाखाना हो जाता है। ये सभी उपाय वंद्य को याद रखने चाहिये । फिर भी, जहाँ 
-सँक आदि की जरूरत हो वहाँ सेक और जहाँ वमन, विरेचन. और लंघन की जरूरत 
हो, वहाँ गे कराने चाहिये । ये.शलः की सामान्य चिकित्सा है । 
वायु-शल पर हिदायत - 

(3) अगर वाथु-शूल हो, तो थोड़ी-सी मिट्टी को एक हांडी में डालकर, ऊपर 
से पानी भर दो और .आग पर औटाओ । जब मिट्टी गाढ़ी हो जाय, उसे एक कपड़ 
. में रखकर पोटलीं बना लो और उस पोटली से शल-स्थान को बारम्बार सेको । इसी 
का नाम “मृत्तिका-स्वेद' है । इससे वायु का शूल शान्त हो जाता है। . 

अगर इससे लाभ न ही, तो बिनोले, कुल्थी, तिल, जौ, अरंडी की जड़, अंलसी 
ais और सन के बीजों को पीसकर चूर्ण बना लो । इस चूर्ण को सिल पर, डालकर, 
_  चिण्च० भाग ७ फार्म ४२ 


ऊपर टे काँजी दे-देकर पीसो । फिर उस लुगदी को आग पर गरम करो और कपड़े 
में रखकर पोटली बना लो | इस पटली से दद-स्थाद को सको । इसी को कार्पासा- 
स्थ्यादि स्वेद कहते हैं। विनोले को संस्कत में कर्पास की अस्त्रि या कपास की हड्डी 
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wed हुँ । इसी से यह नाम पड़ा है। इस पोटली के संक से पहुचे-कलाई, पेट, पैर 
7 
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ही नहीं, इससे वाठ-प्म्बन्धी और पीड़ायें भी शान्त हो जाती हूँ 





घुटने, कूले, कमर, एड़ी, wA, सिर और cn: की पीड़ा श 
] 


dU ने-दूध के मावे, तिल, चावल की खिचड़ी के गोले आर तेल दा घी 
मिले हुए मेढक आदि के मॉस से aaa भी, वादु-झूल में हिंदकर कहा है आर इन 
~ te a e शान्त my a के I 5 » 
सेका से वातशुल निश्चय ही शान्त हो जाता है। 
प्‌ 


एक कपड़ा फैलाकर संक करने से पेट के चमड़े के जलने का डर नहीं रहता | यह 


डाक्टरी क्रिया हूँ ।. इसे फोमेन्टेशन (Fomentation) कहते हैं । 
वेल की जड़, अरण्डी की जड़ और तिलों को वरावर-बरावर लेकर काँजी के 
साय सिलपर महीन पीसकर और आग पर गरम करके और गोला-सा बनाकर पेट 
पर फेरने से वायु-शूल मिंट जःता है। |. | 
तिलों को कांजी के साथ महीन पीसकर और वड़ा-सा गोला बनाकर पेट पर. 
फेरने से भयंकर शूल भी आराम हो जाता है । 
मैनफल को काँजी के साथ सिलपर, चन्दन की तरह महीन घिसकर और 
जरा गरम करके, नाभि या सूं डी पर लेप करने, से सव तरह के शूल शांत हो जाते हैं। . 
सुश्रुत ने लिखा है-भूखे xz से हुए शूल-रोग में, रोगी का हल्का तृग्तिकारक 
भोजन गरम दूध के साथ देना अधवा चिकने मांस-रस के साथ यवागू देना हितकारी. 
दै ! अगर वातशूल रोगी रूखा हो, तो उसे fux पदार्थं देने चाहिये । वातशूल में 
दही, उदश्वित-आधा पानी मिला माठा अथवा दही का तोड़--इनमें से कोई एक 
काला नमक मिलाकर पिलाना भी लाभदायक है । 
ये चन्द वाहर,भौर्‌ भीतर के उपाय हमने qox मिसालों के बता दिये हैं । 
ये सभी परीक्षित. हँ । ऊपर के उपाय भी करने चाहिये, और पेट में खाने की दवा 


भी देनी चाहिये, तभी जल्द लाभ: होगा । 
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पित्तज शल पर हिदायते . 
पितज WT वाले के लिये गुड़, शाली चावलों का भात, जवाखार, घी 
पीता, पि न-नाशक् जुजाव, जंगली या जांगल देश के पशु-पक्षियों का मांसे, खरगोश 
और लवे का मांत-रस शोरवा, चाँदी या तावे के बतंनों में पानी भरकर शूल-स्थान 
पर रखुना--ये सब हितकारी हैं । 
हारीत ने लिखा है--जीवन्ती आदि औप्रधियों के साय पकाया हुआ घो या 
दूध और मिश्री पीता और जुजाब लेवा-ये faga में परम हितकारी हैं। सरोवर के | 
` शीतल जल से सनान करना, चन्दन लगाना, कांसा, चाँदी सौने के शीतल जल 
से भरे gu qd से अथवा कमलो से शीउलता पढुँचाना--ये सब पित्तशूल-नाशक 
हैं। wx साँठी चावलों की खील, मिश्री ओर शहद मिला हुआ दूध पीने से पित्तशुल, 


दाह और पितज्वर नष्ट होते हैं। घी, दूध और शहद पितशूल रोगी को परम 
हितकर हैं 


gaT -N लिखा है :--- | ` 
aga sifra तु पीत्वा शोतदक नरः । 
शीतलानि च सेवेत सर्वाण्युष्णानि बजंयेत्‌ । . 
` पित्तशुल-रोगी को शीतल जल मिलाकर वमत करानी चाहिये । शीतल पदाथ 


pies को देने चाहिये और सव तरह के गरम गाहार-विहारों से परहेज “रखना 
चाहिये। - 


मणि; चाँदी और ताँवे के बासनों को शीतल जल से भरकर शूजस्यान या ददे . 
की जगह पर रखना चाहिये gy चावन और जौ खाने चाहिये। घी पीना और 
gaa लेना चाहिये । पितकारक आहार-विहार छोड़ देना चाहिये । 

वृन्द ने कहा है-दूध में अथवा जल में अथवा ईख के रस में कड़वे परवल के 
पतों या नीम के 'पत्तों का सिल पर पिसा हुआ sepe मिलाकर पित-शुत्र रोगी को 
पिलाना चाहिये, ताकि कय हो जाय, क्योंकि कय होने से पित्तशूल में लाभ होता है । 

अगर पेट में मल रुका हो,.तों मुलेठी के काढ़े में एंडी का तेल मिलाकर . 
पिलाना चाहिये, ताकि दस्त होकर पित निकल जावे, अथवा त्रिफला ओर अमलताश 
के गुरे का काढ़ा, घी और चीनी मिलाकर, पिलाना चाहिये । इससे भी दस्त होकर 
शूल, दाह और रक्तपित्त आराम हो जाते हैं । | 

खुलासा यह है कि; पित्तशल में बमन, विरेचन और शीतल आहार-विहारों का 
सेवन हितकर है । इसीसे हमने वमन-विरेचन के परीक्षित और पित्त में हितकर qud . 
यहाँ लिख दिये हैं । इनके सिवा, पित्तशूल-रोगी को उतके दाह ओर शूल की शांति के. 

- लिये, कोई पित्तताशक औषधि भी पिलानी चाहिये । जैसे सवेरे हो शतावर के रस में . 
शहद मिलाकर पिलाना, अथवा atadi के स्वरस में मिसरी मिलाकर पिलाना, अथवा | 


३३२ | | T चिकित्सा-चन्द्रोदर 
` आमलों का चूर्ण शहद में मिलाकर चटाना। ये तीनों नुसखे पित्तशूल की शान्ति के 


लिये परमोत्तम d । 
| . . कफज शूल पर हिदायत | 
(५) कफ के शूल में लंघन और वमन हितकारी है ।' इसके बाद कफ नाशक 
कड़वे और गरम पदार्थ देने चाहिये । 'सुश्रुत' में रूखा स्वेदं भी हितकारी बताया गया 
है। उसमें लिखा हे-- | 
` अणने भुक्तमात्रेतु प्रकोपः श्लेष्मिकस्य च । | 
वमन. andaa पिप्पलीवारिणा भिषक्‌ ॥ | 
रक्षः स्वेदः प्रयोज्यः स्यादन्याश्चोष्णाः क्रिया feu: | | 


. कफ का शल भोजन करते ही उठता है, इसलिये, इसके उठते ही, वेद्य को 
पीपलों का काढ़ा पिलाकर कथ करा देनी चाहिये, रूखा सेक और गरम चिकित्सा 
` करनी चाहिये । पीपर और अदरख मिलाकर खिलाने से कफ-शूल शान्त हो जाता g । 
` अगर आमदोष हो तो, बच, कुटकी, नागरमोथा, हरड़ और मूर्वा की जड़-- 
इनको वराबर-बराबर लेकर, पीस-कट छानकर, तीन-तीन माशे चूर्ण गोमुत के साथ | 
पिलाना चाहिये । | > | 
हारीत ने कहा है--कफ-शल रोगी को लंघन. कराना, कयं कराना और 
` पाचन औषधि देना हितकर है। इस रोगत्ाले को कड़े और मीठे पदार्थ न देने चाहिये 
भौर सोने न देना चाहिये । केफंशूलं रॉंग होते ही पहले तत्काल पीपल का काढ़ा | 
पिलाकर वमन करा देना चाहिये । वमन के बाद उपवास या लंघन कराना चाहिये। । 
: कहा है-- | 





कफे प्रवाम्यं शुलात्तेमवश्यमुपवासयेत्‌ । 
लवणं द्वितयं हिंगुपंचकोलथुंतं पिवेत्‌ । c 
कर्फज शुल रोगी को वमन कराकेर, उपवास अवंश्य कराना चाहिये और 
संधीनोन, WX नोन, विड़नोन और हींग का चूर्ण मिलाकर पंचकोल का काढ़ा 
पिलाना चाहिये d 
E नोट-पीपरे,'पीपरामूल, चव्य चीता और सोंठ--इन पांचों को पंचकोल 
कहते हैं । 
| आमशल ` de 
(६) आमशूल की चिकित्सा कफ-शूल की तरह करनी चाहिये । कहा है- 
o. आमशुले च कत्तंव्यं कफशलविनाशनं। | 
आमशूल में वही दवा देनी चाहिये, जिनसे मन्दाग्नि और अजीण में आमदोष _ 
पकता है और अगिनि बढ़ती है। | | 


d 6 ला सह 
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परिणामशूलः पर हिंदायतें | | 
(७) परिणामशूल की शान्ति के लिये पहले लंघन, फिर वमन और विरेचन 
कराने चाहिये । परिणामशूल पित्त से हुआ हो, तो quu वमन करा देनी चाहिए । 
अपर कफ से हुआ हो, तो जुलाब दे देना चाहिये । | 
परिणामशूल वाले को वमन. करानी हो, तो मैनफूल के काढ़े में दूध मिलाकर 
उसे कण्ठ तक पिला देना चाहिये; अथवा काले गन्ने का रस, साधारण ईख का रस; | 
नीम का काढ़ा या कड्वी तूम्वी का काढ़ा मिलाकर गले तक पिलाना चाहिये और 
विधिपूर्वक कय करानी चाहिये । . | Ex 
अगर जुलाव देना हो, तो रेंडी का तेल दूध में मिलाकर पिलाना चाहिये, 
अथवां अरण्डी की जड़,बेल की जड़,बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, बड़े नीबू की जड़, गोखरू 
की जड़ और पत्थरचुर का काढ़ा बनाकर, उसमें जवाखार, हींग, सेंघानोन और रेंडी 
का तेल मिलाकर पिलाना चाहिये । इन जुलाबों से परिणामशुल खडा नहीं रहता । 
` वैद्यविनोद' में लिखा है" 
भुक्ते जीयेंति यच्छूलं तदेव परिणामर्ज Y 
आकण्ठं पानयेन्मद्य क्षीरमिक्षुरसं रसं ॥ 
यदनारिष्टज क्वाथ सम्प क्यश्वाच्च वामयेत । : 
एरण्डजेन. तलेन रेचनं पक्तिशूलनुत्‌ ॥ 
जो शूल या.ददें खाना खाने "के बाद-खाना पचने के वक्त होता है, उसे 
परिणामशल कहते हैं । इस ददे में शराव, दूध, Sa का रस ओर माँस-रस-इसमें से 
कोई एक, कंठ तक पेट भरकर पिलाना चाहिये । फिर मैनफल और नीम का काढा 
पिलाकर वमन करा देनी चाहिये । कय कराकर, रेंडी का तेल पिलाना चाहिये । इन 
उपायों से परिणाम-शूल तत्काल. नष्ट हो जाता है.। ये उपाय परीक्षित हैं। इन उपायों : 
x बाद तारियल-क्षार, पथ्यांदि लोह अथवा विडंगादि मोदक आदि मोषघियाँ सेवन 
- करानी चाहिये । गरम जल के साय शंख-भस्म खिलाना भी अच्छा है। 


परिणामशूल में, अनुवासन और निरूहण-वस्ति करने याची गुदा सें पिचकार 
लगाने की भी सलाह दीं गई है । कहा है 
है . लङ घन md शस्तं विरेकश्चाञ्नुवासनम्‌ । 
निरूहकर्म चैतानि शस्तानि ` परिणामजे ॥ 
लंघन, वमन, विरेचन, अनुवासत और निरूह-बस्ति — सब परिणामशूल में 


/ 
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` अन्नद्रव शूल पर हिदायतें ॒ | | 
(८) अन्नद्रव शूल की वही चिकित्सा है, जो अम्लपित्त रोगी की है । कहा है- | 
ust तु तत्कार्य्यं जरत्पित्ते यदीरितम्‌ । . ` . | 
आमपक्वाशये शुद्ध गच्छेदन्नभवं _ शमम्‌ ॥ | 
 ज्वरपित्त में जो क्रिया कही है, वही अन्नद्रव शूल में भी करनी चाहिये । | 
` 'विशेष करके जब आमाशय. और पक्याशय शुद्ध हो जाते हैं, अन्न 
जाता है, यानी आमाशय और पक्वाशंय के साफ होने से अन्नद्रव 
arasan में लिखा है-- : 
` अन्नो दुश्चिकित्स्यो दुविज्ञेयो महागदः । 
` तस्मात्तस्य प्रशमने परं यत्नं समाचरेत्‌ ॥ 
` अन्नद्रवे जरत्पित्ते वहिनर्मन्दों भवे द्यतः । 
पस्मादनान्नपांनानि मात्राहीनांनि कारयेत्‌ ।। 
अन्नद्वव रोग महा भयंकर, भर मुश्किल से आराम होने वाला है, इसलिये 
इसके शान्ति के लिए खूब चेष्टा करनी चाहिये । | 

SIS शूल भोर ज्वरपित्त रोग में जठराग्नि मन्दी हो जाती है, इसलिये 
इन रोगों में जब तक gei अन्न को रोगी कय से निकाल नहीं देता, तबतक sura 
भुल शान्त नहीं होता । अतः वैद्य को चाहिये कि रोगी को वमनकारक दवा पिलाकर, 

रोगंकारक पदार्थों को पेट से निकाल दे.। | | 
इस रोग में सामां, कोदो या काँगनी को gu में 
. खीर, गुड़ के बनेपदाथं, सुरनकन्द, पेठा, मटर, जौ का 
TIVE की मांडकन्धी, गुड़, चीनी और REN मिली हु 
जो, गेहूँ, सामां, कोदों, उड़द, कुल्थी, कांगनी, शालि- 
TUS का घी, वथुआ, करेले, ककोड़े, 





WES रोग शान्त हो 
व शूल नहीं रहता। 


E dunt 
CI CET RCM —] n C m p 


बनी हुई और चीनी.मिली हुई 
सत्तू, खीलों का सत्तू दही के | 
ई-ये सव पदाथ पथ्य हैं। मटर, ^C 
चावल, दही मिला दृध, गाय. | 
मोर, हिरन और तीतर का मांस रोहू आदि ` | 
मछली--ये सब भी eria शूल में पथ्य हुँ। | TUN | 
पसली के ददं में हिदायतें . : . : 

` (४) जव कोख और पसवाड़ों में SRNT हुआ कफ वायु को रोक देता है, तब 
Tae का दर्द होता है। चूकि यह रोग कफ और वायु से पैदा होता है, इसलिए 
इसमें कफ वात-नाशक चिकित्सा करती चाहिए। सुश्रुत में लिखा है, इस रोग मै... 
अरण्डी का तेल शराब, मस्तु, दूध या माँस-रस में मिलाकर पिलाना चाहिए । दवा | 1 
के पच जाने पर, दुध या जंगली जानवरों के मसि-रस के साथ भोजन कराना चाहिए P 
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पानी गरम करके शीतल किया हुआ पिलाना चाहिये । पसली के zi में शीतल जल 
हानिकारक है-। | ' 
| कुक्षि -शूल पर हिदायतें A 
(१०) कुक्षिशूल या कोख-का ददं वायु ओर आम यानी विना पचे भोजन से 
होता है । इस रोग वाले का भोजन पचता नहीं-- ज्यॉ-का-त्पों रखा रहता है, श्वास 
. भर जाता है, कच्चे अन्न के दस्त आते हैं, बारम्बार शूल चलते हैं तथा लेटे, dÓ और 
खड़े --किसी तरह कल नहीं पड़ती । l 
इस रोग में वमन कराना चाहिए और बल के अनुसार लंघन कराना चाहिए 
. तथा खट्टा रस और अग्निदीपक चीजें मिलाकर देनी चाहिए । स्नेहनत्रस्ति और निरूहः 
वस्ति भी देनी चाहिए, क्योंकि ये दोषों को नष्ट करती हैं | गरम-गरम लेप करना, 
` भुरता आदि बाँधना, चिकनी चीजों. से संकना और धान्याम्ल काँजी से सींचना 
हितकारी है । : : 

(११) रूखा आहार करने से मनुष्य के कोठे में वागु कुपित होती S यह 
कुपित वायु कोठे के मल को रोक देती है, अग्नि को मन्दी कर देती है, स्रोतों को रोक- 
कर तीव्र शूल पैदा करती और दाहिनी या बाँई कूख में ठहर जाती है, अथवा सारे पेट 
_ में फैलकर शूल चलाती है । यह आवाज करती हुई बढ़ती हैं । इस ददं से तेज प्यास, 

श्रम और मुच्छां--ये उपद्रब भी होते हैं। दस्त होने और पेशाब आने से भी यह ददं 

शान्त नहीं होता । इसे दारुण 'विट्शूल” कहते हैं। असल में, यह दर्द कोठे सें मल के 

बढ जाने और कोठेके रूखेपन से होता है। यह शूल दाहिनी या बाँई कूख से उठकर,सारे पेट 

में फिरता है और साधारण उपायों से शांत नहीं होता ।. यही इसकी सीधी पहचान है! 

` ege में लिखा है, इसमें शीघ्र-ही दोष get वाली क्रिया करनी चाहिए । 

स्वेदन करना--सेककन्र पसीने निकालना एवं निरूहण-वस्ति और स्नेहन-त्रस्ति करना 

` इसमें हितकारी. है । कोठा शुद्ध करने बाली दवाएं पिलाया भी अच्छा है। उदावत्तं . 

रोग की चिकित्सा इस रोग मे सुखदायी g | 

y मिश्रित . . | 

` (१२) याद रखो, वातज शूल में निरूह-वस्ति, पित्तज शूल में जुलाब और दूध 

तथा कफज शूल में बमन और कहुतिक्त पदार्थं हित है! रक्तज शूल में फस्द खलवाना 

और क्रमि-जनित या कीड़ों से पैदा हुए शूल में कृमि-रोग नाशक दवा : खाना हित है। 

अगर इन उपायों से शूल-रोग न मिटे, तो सींगी लगवाना और - गुदा में नारायणं तेल: : 

की पिचकारी देना हितकर है। ये आखिरी. उपाय है। | 

| „ पथ्यापथ्य l i 

(१३) पथ्यापथ्य पर भी खूब ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उत्तम-से-उत्तम 
दवा सेवन करने और साथ ही अपथ्य पदार्थ सेवन करने से रोग आराम नहीं RD 

सकता । इस अध्याय के अन्त में हमने शूल रोगों पर पथ्यापथ्य छांटकर लिख दिए हैं। 
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अगर सवेरे-शाम के भोजन के बीच में धवेरे ही खाने के समय से पहले T | 
लगे, तो.पेठे का मुरब्बा, आमलों का मुरव्वा और गरी की बरफी खानी चाहिए. 
किसी ने कहा है ¬.  * | 

| शूले gami शस्तं वमन . रेचनं तथा 1 

अद्विदलं हितं चान्नं रक्तजे रक्तमोक्षणम्‌ ॥ 

कृमिशूले कृमिध्नानि . भेषजानि समाहुरेत्‌ । 
यदि शूलं न गच्छेत धरणीं चालयेत्ततः ॥ | | 
शुल-रोग में हींग खिलानी चाहिए । वमन और. विरेचन कराना चाहिये। दो | 
दल वाले मु'ग, उड़द आदि अन्न न खिलाने चाहिये । रक्तज quer में फस्द खुलवानी | 
चाहिये । क्रमिजनित शूल में कृमिनाशक दवा देनी चाहिये । अगर इन उपायों से शत्र 





` रोग न आराम हो, तो 'धरणी नस” को दवाना चाहिये । 


शूल की सासान्य चिकित्सा 
(१) काले तिलो को कांजी के साथ खूब महीन पीसकर एक बड़ा-सा गोला. 
बना लो । इस गोले को शूल-स्थान पर फेरने से सब तरह का शूल--खासकर वातज | 
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WS SINIT जाते हैँ। C | | 
co c(3) मैनफल का काँजी के साथ, सिलपर चंदन की तरह, घिसकर और गरम | 
करके नाभि पर लेप करने से सब तरह के शूल नष्ट हो जाते हैं । | | 
| (3) देवदारु, कूट, शतावर, हींग, सँधानोन और चोक-सत्यानाशी कटेरी की | 
जड़-इन सवको समान-समान लेकर, कांजी या गन्ने के सिरके में पीसकर और आग | 
पर जरा गरम करके, पेट पर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करने से सब तरह के ददं मिट जाते हैं। ' 


` नोद--चोक को संस्कृत में हेमक्षीरी और बोलचाल की. भाषा में सत्यानाशी | 
कटेरी की जड़ कहते हैं। - | 


. (४) अरण्ड की जड़, बेल की जड़, चीते की जड, सोंठ और हींगे--इनको । 
TRITT लेकर पानी के साथ महीन पीसकर और आग पर गरम करके, निवाया- | 
, निवाया लेप करने से सब तरह के शूल मिट जाते हैं । | 
(५) S फल ओर कुड़े की छाल--इनको समान-समान लेकर, काँजी | 
या सिरके में'पीसकरःऔर गरम करके चाभि पर और नाभिः के आस-पास लेप करे 
से घोर शूल आराम हो जाता. el | 


| 
| 
. (६) पीपर, कुटकी, चिरायता, हरड़ और एलुआ--इन. सबको समान-समान | 
) 
| 


लेकर. पानी के साथ महीन पीसकर और आग पर गरम करके, सारे पेट पर 


गाढा-गाढा लेप करने से सब तरह के शुल नष्ट हो जाते हुँ । . इस लेप में यह खूवी है 
कि मल को पतला करता और दो-तीन दस्त भी लाता: है । | s 
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(७) एक तोले हींग और एक तोले संधांनोन को पानी के साथ सिलपर पीस 
लो.। फिर ८ तोले तेल और ३२ तोले गोमूत्र तथा लुगदी को मिलाकर तेल पका 
, .लो इस तेल को नाभि प्र लगाने से दुर्जय शूल आराम हो जाता है। खासकर 

वात-कफज शूल । il | 

(८) धान की भूसी के पानी के साथ तिलों को पीसकर गरम कर लो और 
पोटली बनाकर गरंम-गरम रहते सेक करो । इस.सैक से पेट का शूल आराम हो 
जाता है । खासकर वातकफ का शूल । | T E 

(8) तुम्बुरु, हींग, सँघानोन, संचरनोन, fag नोन, जवाखार, अजमोद, हरइ, . 
बायविडंग, सोंठ, कालीमिचें, पीपर और पोहृकरमूल-ये सव वरावर-वरावर लो और इन 
सव के वजन का तीसरा भाग निशोध लो। फिर इन संबको कूट्‌-पीसकर छान लो । 
इस चूर्ण को फांककर,'ऊपर से गरम जल पीने से सब तरह के शूल; गुल्मोदर, अफारा, 
. अजीणे, विबन्ध, आमवात और आनाह रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 

- (१०) हरड्‌, बहेड़ा, आमला और राई-इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-कूट 

. छान लो । इसकी माता ६ माशे की. है । एक-एक मात्रा ना-बराबर घी और शहद में 
मिलाकर खाने से सव तरह के शूल नष्ट हो जाते हैं । हि : 

`“. (११) पिसी हुई हरडू ६ माशे, घी ६-मांशे और गुड़ एक तोला मिलाकर 

खाने से शूल नष्ट हो जाता है। . eS RE 

(१२) सोंठ,-हरड़ और काला नमक--तीनों को तीन-तीन माशे लेकर और 

पत्यर पर पानो के साथ, चन्दन की wg fue एक कटोरी में wie लो । फिर 

` उसमें आधा छटाँक.पानी मिलाकर आग पर गरम करो p इसके पीने से सब तरह के ` 


` . शूल, दो दस्त होकर, नष्ट हो जाते हैं । पुरीक्षित है.। 


(१२) afiat हरइ, हींग, पोहकरसूल, कालानोनं, संघानोन और कचियानोन-- 
इन सबको पीस-छानकर चूर्ण बना.लो p इसमें से ६-६ माशे चूर्ण गरम पानी के साथ 
खाने सें सब तरह के शूल नष्ट हो जाते हैं । शूल.के सिवा वायुगोला ओर अपतन्तक 
` बात को भी यह चूण नष्टं करता है।  . : UE | 

(१४) अम्लवेतं २ तोले, सफेद जीरा ४ तोले, | कालानोन १ तोला और काली- 
मिच ८ तोले-इनको पीस-छानकर बिजौरे नीबू.के रस में घोटकर चमे समान गोलियां 
बना लो । इन गोलियों से शूल-रोग नष्ट हो जाता है। ` | 

. (qx) अजमोद; सँधानोन, Que और सोंठ=इनको समान-समान लेकर पीस- 
दु छान लो । इसमें से ६ माशे wu, गरम जल के साथ खाने से शूल नष्ट हो जाता el 
is "e E . ` s ' fo qe भाग ७ फार्म ४३. 


३३८ ६०० चिकित्सा चन्द्रोदय 
` (१६) शंख, कालानोन, मुनी: हींग, dis, कालीमिचं और पीपर--सबको 
समान-समान लेकर पीस-छान: लो । इसमें से ६ माशे चूर्ण, गरम पानी के साथ खाने 


से घोर शूल नष्ट हो जाता है। | cn 
— (१७) तिल, सोंठ, हरड़, और शंख की भस्म बराबर-बराबर लेकर, सवके : 


बंजन्‌ से दुना-गुड़ ले लो । फिर कूट-पौस और मिलाकर एक-एक माशे की गोलिया : 
बना लो । सवेरे ही.नित्प, . एंक. गोली खाकर ऊपर से'शीतल.. जल पीने और दृध का 
भोजन करने से सब तरह के शूल नष्ट हो. जाते हैं । "udis E 
| (35) हींग, dis, कालीमिचे, पीपर, जवाखार, कूट ओर सँधानोन--इनको - . 
समान-समान लेकर.पीस-छान लो । इस चूर्ण में से ३ या ४ माशे चूण, बिजोरे नीबू के 
. रस: के साथ खाने से तिल्ली और-शूल नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । जप 
(14) .छोटी gis, dis, कालीमिचं, पीपर, शुद्ध कुचला, शुद्ध गन्धक, हींग 
: और संधानोन--इन आंठों को समान-समान लेकर कूट-पीसकंर खरल में डालो और. 
. पानी .के साथ घोटकर छोटे बेर के समान गोलियाँ बना लो 1 सवेरे हो एक-एक गोली. 
` सेवन करने से वायुगोला और शूल नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । | | 
(२०) त्तिफले के चूण में मिश्री का चूर्ण मिलाकर खाने से सब qug के शूल. 
आराम हो जाते हैं। : छै 2 39 gt. es 
: (२३) रोगी को, कम्बल उढ़ाकर,. प्राणायाम-फ्रिया कराओ और सत्त को 
कड्वे तेल में मिलाकर धूनी दो ) इस उपाय से तत्काल शूल थाराम हो जाता है। _ 
(२२) हंरड़ों को iuga में पकाकर सुखा लो और पीस-छान लो। फिर इसमें 
- बराबर की शुद्ध मण्डूर-भस्म मिला दो । इस चूर्ण को गुड़ के साथ . खाने से सब तरह 
Zoe | Ms E ud | 
शूल-रोग पर उत्तमोत्तम-नुसखे 
50 0 7 40% Se एरण्डाह: धुत | 
अरण्डी की जड़, कटाई गोखरू, पुरनंवा, गोखरू की जड़, शतावर, हंसपदी | 
fatet, माषपर्णी, विदारीकन्द, बेल की जड़, कमल की नाल, चीता, कटेरी, जीवन्ती . 
ऋषभक, सरपता, कुशा, सहदेवी और देवदारु-- इन सबको एकं-एक तोला लेकर सिल 
पर पीसकर लुगदी बना लौ। ` sy ya p 
fos इन्हीं दवाओं को चार-चार तोले लेकर जौकुट कर लो औरं सौलह सेर 
पानी में काढ़ा वना लों। जब चौथाई पानी रह जाय,. उतारकर .छान लो । - फिर ` 
विजोरे नीबू का रस चार सेर तेयार करके अलग रख दो और गाय का घी एक सेर 
` ले भाओ। अब एक कढ़ाही में लुगदी, काढे, नीवू के रस और घी को मिलाकर आग | i 
पर चढ़ा दो ओर मन्दारिन से पका लो। जब घी-मात रह जाय, उतारकर छानलो | 


र | 
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यह घी परिणामशूल और अन्नद्रव शूज को छोइक्रर और सव तरह के शल को 


नष्ट करता है। जव शून-रोग किपी दवांसे आराम न हो, तो यह घी रोगी को 
पिलाओ । इससे अवश्य आराम होगा । परीक्षित है । 


शल घृत . | 
वापविडंग, से आनोत, जत्राबार, पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता; सोंठ,. अजवायन 
और पाढ़ की जड़-हरेक दवा दो-दो तोलने लेकर सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। | 
घी १ सेर, बिजोरे नीवू का रस ४ सेर, सूबी मूली और खट्टे बेरो का काढ़ा ' 
४ सेर, अनार-का रस ४ सेर, और लुगदी--इन हो-आग पर चढाकर, मन्दारिन से घी 
पका लो + घो-मान्न रहने पर उतारकर छान लो। इस धी कासेवन करने से हृदय 
शूल पतली का शल, श्वास, खाँसी, गुल्म, तिल्ली, सब तरह के शल ओर वात- 


विकार नष्ट हो जाते हैं 
शलूगज-केशरी बटिका | 

शुद्ध पारा चार तोले और शुद्ध गन्धक चार तोले-पहले इनको खरल करो, जब 
कमली हो जाय, इसमें लोइम३म चार तोले faar दो । भुरा सुहागा, भुरी हींग, सोंठ, 
fagen ferar, कचूर, दालचीनी, इलायची, तेजपात," तालीसपत्र, लोंग, जायफल, 
अजवायन, जीरा भौर धनियाँ--हरेक एक-एक तोला लेकर 'कट-पीस छात लो.। इस . 
' चूर्णं को और ऊपर के चूर्ग-को खरल में डालकर, बकरी का दघ दे-देकर खरल करो! 
, S3 घट जाय, चार-चार रत्ती की गोलियाँ बना लो 


. मात्रा एक से दो गोजी तक । अनुपान--बक री का दूध या ताजा पानी । गोली 
निगलकर ऊपर से दुध या पानी पीने से सब तरह के शल नष्ट हो जाते हैं । गोलो खाते 


समय गोली के दाँत न लगता चाढिए । ये गोलियां खूब आजमुदा या सुपरीक्षित हैं i 
| — तिम्बुक द्राव 
कागजी नीवू कं रस पाव भर, आग पर फुलाया हुआ सुहागा २ तोले और 


. आठ पील्ली कौडियो की भस्म--इन सबको एक मजबूत काँच या चीनी के बेन में. 
"भरकर, मजबूती से SUI मु ह बन्द कर दो, ताकि हवा के जाने को सांस न SEU 
` किर उस बतंन को भूसे के ढेर याँ अनाज के .ढेर में, आठ दिन तक दवाकर रखां. 
रहने दो । ओठ दिनों बाद निकाजकर काम में लाओ j| 
इस दवा की मावा रे माशे से १ तोला तक है। सवेरे-शाम या भोजन के 
“बाद १ मात्रा त्राव एक या दो औंस पानी में मिलाकर, काँच, पत्थर या मिट्टी के वतन | 
में पीने से श ल-रोग, वदहजमी और तिल्ली-रोग. नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । 
' नोट=अगर यह द्राव जाइ में बनाओ, तो दवा के add को २१ दिन तक 
भूसे वगैरह में गड़ा रहने दो, क्योंकि शीतकाल में गरमी देर में पहुंचती है और इसी 
` से पाक होने में देर लगती है 


a Y (CREE, E , चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


शलान्तक तेल RYE | 
अजवायन, धनियाँ, पीपर, बच, सँधानोन ओर वेर के पत्ते-हरेक आठ-आठ | | 
तोले लेकर, पानी के साथ सिल पर पीसकर लगदी बना लो.1-अरण्डी की जड़ पाव . 
भर और दशमूल की.दसों चीजें पाव-पांव भर-इनको कुचलकर एक मन पन्द्रह सेर 
पानी में औटांओ । जब पौने चौदह सेर पानी रह जाय; उतारकर मंल-छान लो | 
आठ सेर जौ कुचलकर, चौंसठ सेर पानी में औटाओ । जब सोलह सेर पानी' रह जाय 
उतार कर छान लो | 
. अब तिल का तेल ८ सेर, गाय का EH १३ सेर, अरण्डी ओर दशमूल का 
- काढ़ा, जौ का काढ़ा और लुगदी-इन सबको मिलाकर पकाओ । जब पकते-पकते तेल- 
मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस तेल की मालिश से सव तरह के शूल शान्त 
हो जाते हुँ । बड़ा उत्तम तेल है।.परीक्षित है। . 
बृहत्‌ सतावरी मंड्र ; 
त्रिफले के काढे में शोधा हुआ मंइर ३२ तोले, दुध ३२ तोले, आमलों का रस 
३२ तोले और घी १६ तोले--इन सबको मिलाकर, मग्दारिन से पकाओ । जब पककर 
गोली-सी बंधने लगे, उसमें जीरा, धनियाँ, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, 
पीपर और बड़ी हरड़--इन सबका तीन-तीन माशे चूर्ण मिला दो और साफ बर्तेन में 
रख दो। इसको भोजन के पहले, भोजन के बीच में और अन्त में छह-छह रत्ती खाने 
. से सव तरह के शूल और अस्लपित्त आराम हो जाते हैं । 
| ` सामुद्राचि चूण ` 
| dg चूणं सव तरह के श लो को निस्सन्देह आराम करता है । हर गृहस्य और । 
वेद्यं को तयार रखना चाहिये। बनाने की. विधि परिणाम शल-विकित्सा में आगे | 
. लिखी है 3 | | 
शंखद्राव ` | 
आक, थुहर, चीता, इमली, अपामार्ग और अमलतास-इन चीजों के खार आध: 
SITE पाव; फूला हुआ सुहागा, जवाखार, सज्जीखार, कलमी शोरा, समुंन्दर फेन दोः . 
. दो ` तोले “तथा : सँधानोन, बिड़नोन, सांभरनोन, . समन्दर नोन और कचिया 
चोन-ये पांचों: नमक . छह-छह छटांक---इन सब को कट-पीसकर. कागजी 
नीबुओं के दो सेर रस में मिला दो और आठ दिन तक भीगने दो । .नवें दिन, 'मिट्टी 
के वारुणी-यंत्र से अके चुआ.लो । फिर उसे मजव्‌त काँच की बोतल में भरकर रखदो।. 
यहु बड़ा तेज़ तेजाव है.। इसमें से ५ से २५ बूंद तक अक, छटाँक्र भर पानी में मिला 
क्र, कांच या पत्थर के बेन में सवेरे शाम या जरूरत के समय पीने से पेट का शले 4 
` वायुगोला, तिल्ली और बदहजमी रोग नष्ट हो जाते हैं। अनेक बार का.परीक्षित है। 
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सूचना-यह अकृ बहुत तेज होता है । हाथ-पाँव या कपड़े पर गिरने से, गन्धक - 
के तेजाब की तरह, उन्हें जंला देता है, अतः सावधानी से निकालकर पीना चाहिये d 
I P E | जरूरी सूचना 
'अगर इन उपायों से शूंल-रोग नष्ट न हो, तो गुदा में नारायण तेल या प्रसा- 
रिणी तेल की पिचकारी मारनी चाहिये। वस्ति-विधि या गुदा में पिचकारी लगाना . 
ही आखिरी उपाय है और इन उपायों से लाभ भी होता है D नारायण तेल और: 
` - प्रसारिणी तेल, बनाने की विधि इसी पुस्तक में पहले लिख आये हैं। Ne 
EU शूल की विशेष चिकित्सा | 
b वातज शूल-नाशक qua म 
नोट--स्तेह विधि, स्वेद-विधि और दूध के पदार्थों से वातज शूल को चिकित्सा 
करनी चाहिये । वातंज शूल वाले को स्व्रेदेन करना, यानी सेंककर पसीने निकालना 
. अत्यन्त हित है। कहा है--शूलाभिपन्नस्थ स्वेद एवं सुखावहः! शूल रोगी को पसीने: 
EL II 02108550 हिम z 
(१) तिल-चावल की खिचडी के गोले अथवा मेंढक आदि के चिकने माँस. 
द्वारा सेंक करने से वातशूलं नष्ट हो जाता है। ' " LEES 


(२) तिलों को पीसकर और बड़ा-सा गोला बनाकर, पेट पर फेरने से शूल 


— . आराम हो जाता है। परीक्षित है । 


| (3) मैनफल को काँजी में. चन्दन की तरह पीसकर, . नाभि पर लेप करने से 
शूल रोग आराम हो जाता है।. . .. CF e$ T 
! (2) जीवन्तीं की जड़ को पीसकर और तेल में मिलाकर लेप करने से पंसली 
का शूल आराम होता है। . .. ६.0 एक 0001 काणी {29 | 
. (५) बेलपत्र, अरण्ड के पत्ते और तिल-इनको काँजी के साथः पीसकर, गरम . 
करके और पोटली बनाकर सेकने से शूल. नष्ट. हो जाता है । | 
^. (sy धान की.भूसी के पानी के साथ कालेःतिल पीसकर और गरम करके 
पोटली बनाने और उससे सेक करने,से पेट का शूल नष्ट हो जाता हैं! 

(७) देवदार; सफेद बच, बुड़े,की. छाल, सोया$ हींग और संधानोन--इनको' 
समान-समान लेकर; काँजी में पीसकर और गरम करके पेट पर लेप करने से वायु 
'शूलनष्टहो जाता है... ६. wg RORA 5 E. 

^(e) Wet की जड़, अरण्डी की जड़, चीते की जड़, हींग और durit— 
इनेको समान-समान लेकर, पानी के साथ एकंत पीसकर, पेट पर शीतल ही लेप\करने 
सेबातशुल नष्ट होजाताहैध . ` `. . 7 ics 


(६) लवा पक्षी का माँस और' कुल्थी का काढ़ा बनाओ 1. उस काढ़े में थोड़ा 
2 सा संधानोन, सोंठ, कालीमिचे, .पीपर, संचरनोन-और अनारदाने का रस मिलाकर | 
वांयु-शूख वाने को पिलाओ | शीघ ही आराम होगा d | 


(१०) खिरेटी,'पुननेवा, अरण्ड की जेड, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी इनके | 


क्ाढ़े में हींग और संधानोन डालकर पीनें.से वातज-शूल नष्ट हो जाता है। | 
(११) gre, हरइ, हींग, पोहकरमुल, संचरनोन, सँधानोन, और | 


बिड़नोन---इनको समान-समान लेकर महीने. पीस-छान लो। इस चूर्ण में से ६ माशे | 
गरम पानी के साथ खाने से वागुशून, वाथुगोला और अपतन्त्रक वात नष्ट हो 


जाते हैं । 
(१२) अजवायन, हींग, सँधानोन,' सज्जीखार, जवाखार, संचरनोन और | 


` हरइ--इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो 1 इस चूर्ण में से ६ माशे चूर्ण, शराव 
या माँड.के साथ पीने से वातशूल नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 

(१३) संचर नमक २ तोले, इमली ४ तोले, काला जीरा ८ तोले और काली 
मिर्च १६ तोले-इन सबको बिजौरे नीब के रस में खरल करके सुपारी समान गोलियाँ 
बना लो। इन गोलियों से वायुशूल नष्ट हो जाता है । परीक्षित e! 

(१४) बिजोरें की जड़ दो तोले पास-कुटकर छान लो और घी.में मिलाकर 

rat । इसपे भी.वायुशूलः नष्ट हो जाता: है । 
m (१५) 'सुश्रुत' में लिखा है, वारुणी मदिरा पीने से वायु-शूल-रोगी” सुखी 
E (१६) बायबिडंग, सहेजना, कर्मीला, हरड़, निशोथ, अम्लवेत,-अच्चकर्ण-शाल. | 
का मेद और का तानोन--इनको समान-समान लेकर पीस-छानकर, मदिरा के सांथ C 
खाने से वायु शूल नष्ट हो जाता है । E 
(१७) बरियारा, पुननंवा, अरण्ड की जड बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी और. 
गोख रू--इनको कुल दो तोले लेकर काढा वनाओ और हींग तथा सँधानोन मिलाकर 
पियों । उस काढ़े से वांतशल नष्ट हो जाता है। | 

(१५) सोंठ बोर अरण्डी की जड़--इनको कुल दो तोले लेकर काढ़ा बनाओ । 

'पीछे हींग और संचस्नमक मिलाकर पियो | इससे वायुशूल नष्ट हो जाता है । 

(१४) न सोंठ, पीपर, संचरनोन, अजवायन जवाखार, हरड़ और 
'सेधानोन--सरव - 
के साथ पीने से बात शूल आराम हो zs है। "c इससे त मिला 


(२५) हींग, थैकल, सोंठ, पीपर, कालीमिचं, अजवायर्न, सँधानोन, संचरनोन, 





' और कालानोन-समान-समान लेकर पीस-छान लो-। फिर बिजौरे नीबू के .रस में खरल 1 


o करके रख लो। इसमें से दो या तीन माशे चूण खाने से वायु-शूल शांत हो-जाता है | | 
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(२१) लवे के माँस-रस में हींग, सोंठ, कालीमिचं, पीपंर, सैंधानोन और संचर- ' ' 


नोन का चूर्ण और ,अचार का रस मिलाकर पीने से वांयु-शूल तत्काल नष्ट हो जाता है. 

(२२) wis, अरण्डी की जड़ .और जौ--इनको कुल दो तोले लेकर काढ़ा - 
बचाओ । काढ़े में.होंग ओर संचरनोन मिलाकर'पियो । इस काढ़े से वायु-शल नष्ट | 
हो जाता है । परीक्षित है । 


(२३) हींग और पोहकरमूल का चूर्ण पीने से वातशूल नष्ट हो जाता है । 
परीक्षित है । 


(२४) ais, अरण्ड की जड़ और इन्द्रजौ कें. काढे में हींग और कालानीन - 
मिलाकर पीने से वायु-शल नष्ट हो जाता है। ` 
(२५) feugat; अतीस, fager, बच, कालानोन, हरड़, खिरेंटी, gadar 
अरण्ड को जड़, बड़ी med, छोटी कटेरी, गोख€, हींग और सँधानोन--इनको समान- — 
समान लेकर पीस-कूटकर छान लो । इस चूर्ण में से ४ माशे sup गरम पानी के साथ 
खाने से वात-शूल तत्काल नष्टं हो जाता है। i 
हिगुपुत्नी को हिंदी में भी हिंगु 'पत्री' कहते E इसके पत्तों के गुण और नाम . 
ˆ हींग के पत्तों से मिलते हैं। इसके गुण हींग के समान हैं । यह गरम, पाचक,वातनाशक 
ओर गोला,. बवासीर, वस्ति-रोग और बिवन्ध आदि नाशक है। | 
(२६) करंजुआ, कालानोन, सोंठ और हींग--बंरावर-बराबर लेकर पीस-छान | 
सो । इसमें से ३ म्राशे चूर्ण गरम जल के साथ लेने से.वायु-शल नष्ट हो जाता है। 
_ परीक्षित £i - 
| पित्तज-शूल नाशक नुसख्ने | 

नोट--पित्तज शूल में, पहले लिखी हुई रीति से परवल के परो और ईखादि 
का रस मिलाकर वमन कराना तथा निशोथ और मिश्री का जलाब देना अथवा पीछे `. 
लिखे हुए quu से दस्त कराकंर पित्त निकाल देना हित है । : 
(१) काँसी या चाँदी के बर्तन में शीतल पानी भरकर शल-स्थान पर रखने 
. से और पानी में स्नान कराने से पित्त-शल .शान्त हो जाता है। 

(२) त्रिफला और अमलताश का गूदा दो STD लेकर काढ़ा बनाओ । फिर | 
उसमें घी और चीनी मिलाकर रोगी को पिलाओ । इस uuu से पित्त-शल, दाह और 
` रक्तपित्त-ये रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(३) सवेरे ही शतावर के स्वरस में शहद ' मिलाकर पिलाने से पित्तःशूल 
आराम हो जाता है । परीक्षित है। 


(९) amai का स्वरंस, . चीनी मिलाकर चाटने से पित्त-शल -आरांम हो 
जांता है । । 
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(५) आमलो के चूर्ण में शहद मिलाकर : चाटने से प्रित्तज शूल आराम हो 
जाता. है । परीक्षित है । 

(६) शतात्रर, मुलेठी, बरियारा, कुशा की जड़ ओर गोखरू--कुल दो तोले 
लेकर काढ़ा बना लो । इस काढ़े को शीतल करके गुड़, चीनी और शहद मिलाकर ! 
पीने से दाह और पीडा समेत पित्तःशूल आराम हो जाता है । परीक्षित है। | 

(७) बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, अरण्ड की जड़, कुश, कास और ताल 

खाना-इनको कुल दो तोलें लेकर, काढ़ा वनाने और पीने से भयानक पित्त-शस भी 
आराम हो जाता है । परीक्षित है। _ 

` (८) आमले, विदारीकन्द, त्रायमाण या द्राख-इनमें से किसी एक के रस में 
मिश्री मिलाकर पीने से पित्त-श ल तत्काल नष्ट हो जाता है। परीक्षित है । 

(8) हरड़.का पिसा-छाना ३ माशे चूण, गुड़ और घी मिलाकर चाटने d 
पित्त-श ल .शान्त हो जाता है। 


कफशूल-नाशक नुसखे 


नोट-कफ-शूल रोगी को:वंमन या कय कराकर लंघन कराने चाहिये । 
(१) पीपर, पीपरामूल; चव्य, चीता ओर सोंठ--कुल दो तोले लेकर काढ़ा 
बना लो । फिर उसमें संधानोन, संचरनोन,: बिड़नोन - और हींग मिलाकर रोगी की | 
पिलाओ 1 इस काढे से.कफशूल अवश्य मिट जाता है। परीक्षित है।  ' | 
| (२) पीपर, प्रीपरामूल, चव्य, चीता, सोंठ, सँधानोन, संचरनोन, कालानोन .. 
, और हींग--इनको पीस कूटकर चूर्ण बना लो । इसमें से.२ या ३ माशे चूर्ण गरम | 
` पानी के साथ फाँकने से कफ-शूल नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । ; | 
नोट--ये दोनों नुसखे एक ही हैं । इच्छा हो, काढ़ा बनाकर पियो, इच्छा हो 
चरण वनाकर सेवन करो । | 
(3) बच, नागरमोथा, चीते की जड़ की छाल, हरड़ और कुटकी--समान 
समान लेकर पीस-छान लो । इसमें से ३ माशे चूर्ण, गोमूत्र के साथ फांकते से कफशूल 
नष्ट हो जाता है। 
| (४) बेल की. जड़, अरण्डी की जड़, चीता, सोंठ, सैधानोन और हींग--इनका 
 - चर्ण खाने से कफशूल शान्त हो जाता है । 
त्रिदोष-शल की चिकित्सा 
(1) शंख-भस्म, १ माशा, सँधानोन, सोंठ, कालीमिचे और पीपर का qi 
` चार-चार रत्ती और हींग २ रत्ती--इन सबको मिलाकर, गरम पानी के साथ खाते | 
- तिदोष-शूल नष्ट हो जाता है- - 


| 
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` शद्धचूर्ण सलवणं साहगुव्योषसंयुतम्‌ । 
उष्णोदकेन तत्पीतं शलं हन्तिविदोषजम्‌ | 

नोट--गरह्‌ नुसखा शूल का नाश करने में पंरमोत्तन और परीक्षित & । 

(x) विदारीकन्द का रस दो तोले, पक्रे अनार का रस दो तोले, सोंठ, काली- 
मिर्च, पीपर और सँधानोन का चूर्ण तीन-तीन 'रत्ती और शहद १! मोशे इन सव को 
मिलाकर पौने से तीनों दोपों से हुआ शूल आराम ही जाता है । परीक्षित हैं । 

तोट--कोई-कोई इस तरह भीः सेवन कराते हूँ-विदारीकन्द का रस १ तोला, 
पके अनार का रस १ तोला, wis ३ माशे, कालीमिर्च ३ माशे, पौपंर ३ माशे और 
शहद ४ माशे--इनको मिलाकर चटाते हँ । इस तरह भी हमने परीक्षा की है । 

` (३) सोंठ, कालीमिर्चे, पीपर, अनारदोना और सँघानोन--इसका चूण गरम 


` पानी के साथ पीने से त्िदोषज शूल नष्ट हो जाता है। 


अथवा, एक अनार के रस में, femper और सँधानोन का चूर्ण मिलाकर पीने 
से त्रिदोषज शल नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। .. 

(४) त्विफले के चूर्ण और शुद्ध मंडूर को मिलाकर रख लो । इस चूर्ण को ना- 
बरावर घी और शहद में मिलाकर चाटने से त्रिदोष शूल नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। : 

(५) त्विकुटा, निशोथ,नागरमोथा,त्रिफला,चीता, १-१ तोलाःशुद्ध पारा ६ माशे, . 
शुद्ध गन्धक ६ माशे, अभ्रक-भस्म २ तोले, गोमूत्र द्वारा शुद्ध किया मंद्र २ तोले और 
बायविडंग PRI तैयार रखो । पहले पारे-और गन्धक को ५-६ घण्टे खरल करो । 
फिर उप्ती खरल में fager आदि दवाओं को कूट-पीस छानकर मिला दो । अन्त में 
GTA का काढा डाल-डालकर खब घोटो । घुट जाने पर एक-एक माशे को गोलियां 
बना'लो। ` | | 

सवेरे ही उठकर इन गोलियों के खाने से त्रिदोष शूल,अम्लपित्त, वमन, हृदय- 
शल, पसली का wd; कोख का श._ल, पेडू का दद और गुदा,का शूल नष्ट हो जाते हैं। 
| नोट--यह gaal हमारा परीक्षित नहीं, पर उत्तम होने में शक भी नहीं, 


क्योंकि वृस्द का है। पर उनमें १ कर्ष या १ तोले की मात्रा लिखी है। हमारी समझ. 


में वह मात्रा आजकल के कंमजोरों के लिए उचित नहीं हैं, इसी पे हमने एक तोले 
की जगह एक-एक.माशे की: गोलियाँ लिखी हैं । रोगी और रोग का बल देखकर, एक 
बार में २-३ गोली तक दी जा सकती है । 
आमशल-नाशक नुसखे 
नौट--आमश ल की चिकित्सा कफश ल की चिकित्सा की तरह करनी चाहिये । 


इस. रोग में आम को पचाने वाली और अग्नि को बढ़ाने वाली दवाएं देनी चाहिये! E 


fao च० भाग ७ फाम do ४४ 


३४६ EE | hs :  चिकित्सा-चन्द्रोदय 


(१). अजवायन, सँधानोन, हरइ और सोंठ--इनको वरावर-वरावर लेकर 

. eos लेने आम d , L 

पीस-छान लो । इसमें से ३ माशे चूर्ण ताजा पानी के साथ लेने से आम पचकर आस 
शूल नष्ट होता है । परीक्षित है! 


(२) हरड़,बहेड़ा,आमला और राई-इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो।. 
इस चर्ण की मात्रा ३ से ६ माशे तक है। एक मात्रा चूर्ण ना-बराबर घी. और शहद - 
में मिलाकर खाने से आमशूल और सब तरह के शूल नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। 


(३) देवदारु, सफेद बंच, कूट, सोया, हींगॉऔर सँधोनोन--इनको समान- 
समान लेकर नीवू के रस में पीस लो और गरम करके सुहाता-सुहाता-लेप करो । 
* इससे पेट का दर्द जड से नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । d 

(४) बेल की जड़. चीता, अरण्ड की जड़ और सोंठ--समान-समान लेकर 
पीस-छान लो । इस चूर्ण को हींग और सँधानोन के साथ खाने से शूल तत्काल नष्ट 

! g नाता) चीता,पीपरामूल, अरण्ड की जड़, सोंठ और धनिया--इनको कुल रतोले 
लेकर काढ़ा बना लो ।. इस काढ़े से आमशूल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 

(६) अरण्ड की जड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, विजोरे की जड़, पाषाणभेद, 
— गोखरू की जड़ और-बेल की जड़-इनको कुल दो तोले लेकर काढ़ा पकाओ। फिर इस 
काढ़े में रेंडी का.तेल,हींग,सँआनोन और जवाखार मिला के रोगी को पिला दो। इससे 


. आमशूल और परिणाम शूल दोनों ही फौरन नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित हैं । 


(७) पेठे के छोटे-छोटे pus करके धूप में सुखा लो । सूखे हुए टुकड़ों को हाँडी ' 


में भरकर, हाँडी का मुह बन्द कर दो और हाँडी को आग पर रखकर पकाओ, परन्तु 


आग ऐसी लगाओ, जिससे टुकड़े जल न जाये, किन्तु सख्त अंगारों कें जैसे हो जाये । . _ 
आग शीतल होने पर उनको निकालकर पीस लो। इसका नाम 'क्‌ष्णमाण्ड क्षार' है। _ 


बारह रत्ती इस क्षार में, बारह ही रत्ती सोंठ का चूर्ण मिलाकर, रोगी को 
` पानी के साथ फंका दो । इस क्षार से असाध्य शूल भी शान्त हो जाता है। शूल से 
निहोयत घबराये हुए रोगियों के fad यह उपाय अवश्य करना चाहिये d 


` (&) अरण्ड की जड़, सोंठ, कंटकारी, कटेरी, त्रिजौरा नीरू की जड़, पाषाणभेद . 


sx fame की जड़ें--इनको कुल दो तोले लेकर काढ़ो बना लो। फिर उसमें 
` जवाखार, हींग, सँधानोन' और रेडी का तेल मिला दो। इस काढ़े से आम- 


शूल, कमर का शूल, लिगेशूल, हृदय-शूल और स्तनशूल आदि रोग नष्ट हो जाते हूँ। _ 
(5) हींग, धनियाँ, fagei, अजवायन, चीता और हरड--इनके चूर्ण में ` 


जवाखार और संधानोन मिलाकर निवाये पानी के साथ खाने से विष्ठाशल, मूत्रशूलं 
ओर वायु-शूल नष्ट हो जाते हैं.। यह चूर्ण पाचक और अरिनवद्ध'क है । 


E 
E . 
- 
—— d) amem 


` सातर्वाभाग - 2 dereud , Wwe 


(३०) चीता, गठिवनं, अरण्ड की जड़, सोंठ और धनियाँ--इनके काढ़ में 
हींग, विड़नोन और सँधानोन' मिलाकर पीने से शूल, आना३ और विबन्ध-रोग नष्ट 
हो जाते हैं । 

परिणामशल-नाशक नुसखे . 
__ नोटे-परिणाम-शूल भोजन पचने के समय होता है। उसमें पहल लंघन, 
फिर वमन और विरेचन कराना चाहिये | ` 

(१) पीपर, हरइ और शुद्ध मंडूर--इनको समान-समान लेकर और मर्दैन 
पीसकर, शहद और चीनी में मिलाकर चाटने से दारुण परिणामशल शीघ्र ही. नष्ट हो 
. जाता है। परीक्षित है। 

तोट --कोई-कोई इसे घी और शहद में मिलाकर भी चटते हैं । 

(२) सोंठ, पीपर और गुड़ को समान-समान लेकर,'सिल पर पीसकर, लुगदी 
बना लो और दूध में पककर सात या इक्कीस दिन तक खाओ । इससे कष्ट-साध्य _ 
परिणामशल भो नष्ट हो जाता है। परीक्षित है | 

(३) अरण्ड की जड़, चीता, शंबभस्म, VAT और गोखरू इनको समान- | 
समान लेकर आग में भस्म कर लो । इत भस्म को गरम पानी के साथ खावे से परि 
णामशूल नष्ट हो जाता है l 

(४) शंख की भस्म गरम जल के साथ खाने से परिणामशूल नष्ट हो जाता 
है। परीक्षित है। कहा है :--- : 

म्बुकेभस्म पीत वा जलेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ । 
 पक्तिजं विनिहन्येतच्छूलं विष्णुरिवाञ्युरान्‌ ॥ 

अकेली जलसीपी, या शंख की भस्म, गरम जल के साय पीने से परिणामशून 
wu तरह नष्ट हो जाता है, जिस तरह विष्णु से राक्षसों का नाश हुआ था। . 

(५) जो मनुष्य केवल सत्तू को मटर के यूष के साथ “सात रात तक पीता है, : 
ag बहुत पुराने परिणामशूल को भी जीत लेता है--नया तो कोई चीज-ही TET GS d 

(६) खिरेंटो और मंड्र-भस्म को समान-समान लेकर पीस-छान लो। इस - 


चण को ना-बरावर घी और शहद में मिलाकर -चाटवे से भयानक परिणामशूल भी 
'आराम हो जाता है । 


(७) dis, हरड़ और शुद्ध मंड्र को बराबर-बराबर लेकर 'पीस-छान्‌ लो 
इस चणे को ना-बराबर घी और शहद में मिलाकर चाटने से हिदाष से पदा हुआ 
परिणामशल भी आराम हो जातां है। परीक्षित है । 

बिडङ्गादि मोदक | 

बायबिडंग, चावल, सोंठ, कालीमिचं, पीपर, 'निशोथ, दन्ती और चीते की 

छाल इनको समांन-समान लेकर महीने पीस-छान लो। फिर इस चण को गुड़ में 
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मिलाकर लड्डू वना लो । इन लड्डुओं को गरम पानी के साथ खाने | दोषों _ 


से पैदा हुआ परिणामशूल नष्ट हो जाता है । 
. शण्ठ्यादि कल्क 


dis, तिल और गुइ--इन तीनों को महीने पीसकर, gm के स'थ सिल पर 
पीसो । इसके चाटने से उग्र परिणामश,ल, तीन दिनों में नष्ट हो जाता हैँ । 


पथ्यादि लौह 


लोह-भस्म, हरइ, पीपर और सोंठ-इनको बरावर-वरावर लेकर पीस-छान . 


लो । इसको ना-बराबर घी और शहद के साथ चाटने से परिणामश,ल नष्ट हो जाता & । 
नारिकेल क्षार 
पानी भरे हुए नारियल के पेट में छेद करके. उसमें अच्छी तरह से संधानोन 
भर दो । पीछे छेद बन्द करके कपड़-मिट्टी करो और धूप में सुखा लो । सूखंने पर उसे 
आरने- उपलों की आग में रखकर पकाओ और नमक की राख कर लो । 


कपड़-मिट्टी उखाडकर, नारियल के भीतर से नमक. या गुदे को निकाल लो ।. 


फिर उसमें बराबर का पीपलों का चण मिलाकर महीन कर लो और रख दो । इस 
क्षार की मात्रा ६ रत्ती से १ माशा तक. है। एक मात्रा खाकर, ऊपरे से ताजा जल 
पीने से वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज परिणामश ल आराम हो जाते हैं । 


` शम्बुकादि बटिका 
घोंघे की-भंस्म, ais, कालीमिचे, पीपर," कालानोन, gatita, . साँभरनोन, 


खारीनोन और जवाखार--इन सब को बराबर-बराबर लेकर, para अथवा सिरस 


के रस में घोटकर, एक-एक माशे की गोलियाँ बनाँकर छाया में सुखा लो । सवेरे ही; - 


या भोजन के सममः एक-एक गोली खोने ओर गरम जल पीने से परिणामश ल फौरन 
ही नष्ट हो जाता है । परीक्षित है.) | 


चाहिए 1 
शलगज-केशरी रस 


जवाखार, .कोड़ी की भस्म, शुद्ध बच्छनाभ विष, सैधानोन, सोंठ, कालीमिच और 
पीपर-वराबर-वराबर लेकर कूट पीस लो । फिर इस चूर्ण को पान के रस के साथ ६. 


घण्टे तक खरल करके, रत्ती-रत्ती भर की गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली खाने से 
परिणाम श ल, वात विकार ओर आमश,ल नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 
! शलगज-केशरी बटी | 
बच, Gio, जीरा, काली मिर्च, चीता, हींग, शुद्ध विष और दालचीनी-इनको 
समान-समान लेकर पीस लो । फिर खरल में डालकर ऊपर से भाँगरे का रस दे देकर 


नोट--घोंघे की भस्म शङ्क की भस्म को कहते हैं । घोंघे छोटे-छोटे होने 
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AA और चने समान गोलियाँ बना लो। इन गोलियों के खाने से सव तरह के शूल . 
और वात-रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 
| नारिकेलामृत | उ ER 
पके gu नारियल,की गरी को सिल पर पीस-पीसकर मोटे.कपड़ HNR 
गूदा निकालो । यह गूदा १ सेर होना चाहिए.। गाय का घी 4 सेर, कच्चे नारियल 
का पानी ८ सेर, गाय का दूध ८ सेर, आमलों का रस १ सेर, चीनी तीन सेर आध 
- पाव और dis रा पिसा-छना“चूणे आध सेर--ये संव तैयार रखो । 
| dis, कालीमिचं, पीपर, दालचीनी, तेजपात, छोटी इयायची और नागकेशर 
` “एक-एक तोला, आमले; सफेद जीरा, काला जीरा, धनियाँ, बंसलोचन और नागरमोथा 
` ३ढ़-डेढ़ तोले लेकर पीस-कूट छान लो । A. i | 
बनाने की तरकीव-नारियल के R को घी में भून लो। फिर इसमें नारियल 
का पानी, दूध, आमलों का रस, चीनी और सोंठ का qup fee सबको एक साथ . 
` पकाओ । जब -पककर गाढ़ा हो जाय, उसमें WIS, कालीमिच आदि का पिसा-छना 
चूर्ण मिला दो और फौरन उतार-लो। शीतल होने पर, इसमें आध पाव शहद मिला , 
दो और किंसी साफ'बतंन में रख दो । यह प्ररिणांमश,ल की सबसे अच्छी दवा है । 
मात्रा बलावल अनुसार। .. T | 
| शूलान्तक बटा - | 
` wie का चूर्ण १ तोले, कालानोन २॥ तोले, सुहागे की खील १। तोले ओर 
भुनी हुई मुल्तानी हींग ८ माशे--इन सबको तैयार कर लो। | 
" — पहले.मुल्तानी हींग को गाय के घी में भून-लो। फिर उस, हींग को सहेजने 
की जड़ के रस कें साथ खरल करो । इसके बाद, उसमें आग पर फुलाया हुआ सुहागा 
` डालकर, इसके बाद wis का पिसा-छना चूर्ण डालकर और शेष में कालानोन डालकर 


खरल LI जब मसाला घटते-घुटते गोली बनाने योग्य हो जाय, कुल मसाले की 
चौवन गोलियाँ वनाकर छाया में सुखा लो । iy sd 
` सवेरे-शाम एक-एक गोली गरम जल के साथ नित्य २७ दिन तक खाने से 


शूल-रोग शान्त हो जाता है । यह गोलियाँ श,ल-रोग को फौरन आराम करती हैं।. . 
नये-पुराने दोनों तरह के श,ल-रोगो पर ये चलती हैं। हर गृहस्थ 'को ऐसी रामबाण 
और सहज में बनने वाली दवा पास रखनी चाहिए.। E 
CUL ONA धात्री-लोह ; 
^. आमलों का पिसा-छना चूर्ण ३२ तोले, लौहभस्म १६ तोले और मुलेठी. का 
पिसा-छना चूर्ण ८ ताले--इन तीनों चूर्णो को मिलाकर; आमलों के स्वरस की सात 
भावनाथें दो यानी सात दिन तक लगातार आमलों का रस दे-देकर खरल करो और 


ep धुप में सुखा लो.। सूख जाने पर, फिर पीस लो और बोतल में भरकर रख दो |. 
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इसकी rer ३ माशे की है । प्रत्येक मात्रा ना-बराबर घी और शहद में चाटी 
जाती है। चाटने का समय-भोजन का आदि, मध्यंम और अन्त है । इस लौह से परि- 
णाम-शल नष्ट हों जाता और उसके कलश उठान नहीं पड़ते । भोजन के आदि में चाटने 
से बात-पित्त नष्ट होते,बीच में चाटने से विष्टब्धता और जलन नहीं होतीः। परीक्षित है। 

नोट--वृन्द में लिखा $— अमृतावव भिनेतदद्रव्यं भाव्यन्तु सेप्ताहमु” । अनु 
वादक ने अमृता का अथे गिलोय किया है । अमृता गिलोय को भी कहते और आमले 
को भी । चूँकि इस quu का नाम ही “धात्नी लौह है, इसलिये यहाँ अमृता का अथ 
आमला ही करना चाहिये, क्योंकि, धात्री का अर्थं भी. आमला ही है । 

: ~ zu शतावरी मंडर 
| ! शुद्धमंड्र ३२.तोले, शतावर का स्वरूप या रस ३२ तोले, दही ३२ तोले, . 
| दध ३२ तोले और-घीं १६ तोले--इन सबको मिलाकर, एक ada में औटाओ । : 

जव तक गाढ़ा या गोले के माफिक न हो जाय, औटाते रहो । जब ग्रोला-सा बंधने 
लगे, उतार. लो और किसी aqa में रख दो वी 

भोजन के पहले, भोजन के बीच में ऑर भोजन के अन्त में--इस में से छंह-छह' 
रत्ती खाने से वातज और पित्तज परिणामशूल नष्ट हो जाते हैं । कोई-कोई इस मंडूर 
से सभी तरह के शूलों का नष्ट हो जाता लिखते हैं। इसमें शक नहीं कि यह मंडूर | 
शुल-रोग पर प्रसिद्ध है । परीक्षित है । 


- तारा HEX गुड़ 
वाबबिडंग १ ताला,चीता १ तोला, चव्य १ तोला, त्रिफला ३ तोले, faget ३ 
तोले,शुद्ध मंडूर & dh, Ier ३६ तोले और गुड़ १८ तोले-इन सबको पीस-कूट भौर 
मिलाकर मन्दाग्नि से पकाओ ।.जब गोली वेधने लगे, उतारकर चिकने बर्तन में रख दो) — 
इस मंडूर की मात्रा १ तोले की है । भोजन के पदले, भोजन के बीच में और | 
अन्त में' खाने से दारुण परिणामशूल, कामला, षाण्डुरोग, सूजन, मन्दारित, बवासीर, . 
ग्रहणी-रोग, कृमि-रोग भौर गुल्म रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा स्थुलता-मोटापन _ 
' और अम्लपित्त भी नष्ट हो जाते हैं | परीक्षित है । 
. -अपथ्य--इस मंडूर का सेवन करते समय रोगी को सुखे साग, विदाही--दाह 
करने वाले, खट्टे और चरपरे पदाथ त्याग देते चाहिए। ` 
नोट--इसके वनाने की क्रियाओं में मत-भेद है । किसी ने लिखा है —गोमूत्न 
दविगुणं दत्वा मूत्वादृद्विगुणितं. गुडम्‌ । यानी वायबिडंग आदि नौ दवाएं नौ तोले, अकेला 
मंडूर नो तौले, गोमून्न सबसे दूना १५ तोले आर गोमूत्र से दूना ३६ wi गुड़ लो । 
किसी ने लिखा है-गोमुत दविगुणं दत्वा मुत्नाद्धिक गुडं तथा। सब का दूना ३६ तोल 
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dya और मूत्र से आधा १८ तोले गुड लो। एक महाशय ने 4 तोले मंडूर, मड्र का 
टना १८ तोले गोमूत्र भौर गोमृत्र का आधा B तोले गुड़ लिखा । 
त्रिफला मड्र 
: त्रिफले के काढ़ो या स्वरस में पकाया हुआ मंडूर, गुड़ के साथ खाने से परि- 
णाम शूल भौर त्विदोषज शूल नष्ट हो जाते हैं । 

. भीमवटक dex 

जवाखार, पीपल, सोंठ, चव्य, पीपरामुल और चीता--प्रत्येक दवा चार-चार 
तोले लेकर पीस-कूट लो । फिर शुद्ध मंडूर ६४ तोले, ऊपर का «ub २४ तोले और 
` गोमूत ७०४. तोले-सवको मिलाकर मन: 'रिन से पकाओ, जब गोली-सी वेधने लगे 
उतारकर एक-एक तोले की गोलियाँ वना लो। इन गोलियों. को. वलाबल-अनुसार, 
ste के पहले, भोजन के बीच और अन्त में खाने से अम्लपित्त, परिणामशूल_और 
सवं तरह के शूल सात दिन में ही नष्ट हो जाते हैं । यह “भीमवरक' सब योगों-नुसखों 


` का राजा है। इस पर घी,द्ध और घी-दुध मिला जंगली जीवों का मांसरस या mar 


- खाना चाहिये | 
सामुंद्राद्य चूर्ण 
समन्दर, सैधानोन, जवाखार, कालानोन, साँभरनोन, विरिया संचर-नोन 
दन्ती-जमालगोटे की जड़, शुद्ध मण्डूर-भस्म, निशोथ, और जमीकन्द- इन सबको 


समान-समान लेकर पीस-कट-छान लो । फिर इस चरण को चूर्ण से चौगुने दही, चौगुने . 


गोमूत्र और ipu गाय के दूध के साथ मन्दाग्नि से पकाओ p जब पकते-पकते सूख 
जाय, उतारकर फिर पीस-छान लो और, किसी वतन में रख दो । 


इस चर्ण की मात्रा डेढ़ से तीन माशे तक की है। :इंसे खाकर ऊपर से गरम d 


जल पीना चाहिंए:। मात्रा--वलावल-अनुसार कम-ज्यादा भी हो सकती है D इस चूण 
के पच जाने पर, मांस के पदार्थ घी में पकाकर खाने चाहिये । इसके सेवन कंरने से 
नाभिशुल,.यकृत या कलेजे का ददं, गुल्मशूल, प्लीहाशूल, विद्रधि, ! अष्ठीला, कफवात 
का शूल, अन्तद्रव शूल, अजी, ग्रहणी और खासकर परिणामशूल नष्ट हो जाते हूँ । 


` -कहा है- शूलानामपि सर्वेषामोषधं नास्त्यतः परम्‌ । अर्थात्‌ शूल-रोग की इससे 


. उत्तम दवा और नहीं है । जो मांसाहारी नहीं हैं, उनको मांस खाने को कद नहीं है । 
सुपरीक्षित है । 


पिप्पली घृत 
आध पाव छोटी पीपरो को पाती के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। 


'आध सेर पीपरों को कुंचलकर आठ सेर पानी में डालकर ओटाओ। जब दो सेर 
पानी रह जाय, मलकर छान WI 
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अव गाय का घी आध तर, 
व ची मात्र रह जाय, उतारकर घी को छात eti इस घी की मात्रा ६माशस २ 


तोले तक है । इस घी म आधा शहद मिलाकर खाओ और ऊपर से दूध पिया । इस 


ची से अत्यन्त बढ़ा हुआ घोर परिणामश,ल भी आराम हां जःता है । | 
अपराजिता कटके 


अपराजिता की जड़ को पोनी के साथ सिल पर पास ला । इसका घी और 
चीनी में मिलाकर डाओ आर ऊपर स दूध पियो | इस कल्क से परिणामशल नष्ट 


हो जाता है। 
: भक्तवारि गुटिका 

निशोथ, चीता, नागरमोथा, हरड़, वहेड़ा, आनल, साठ, काल fux, छोटी 
पीपर हरेक २-२ तील, पार का भस्म ९३ सिन्दर १ तोला, शुद्ध गन्धक १ ताला, 


शुद्ध लोह-भस्म ६ dur और WWW ४ तोले-तंयार करो । पहले निशोथ से पीपर 
तक की नौ दवाओं को कूड-पीसकर कपड़े में. छान लो । फिर इस चूण और पारे को 


भस्म आदि को मिलाकर खरल में डालो-और त्रिफले का काढ़ा डाल-डालकर जरल 


करों और रत्ती-रत्ती भर की गोलियाँ बना ला । 
दिन, बलावल-अनुसार, गोली खाकर ऊपर से भात का माँड पियो । इन 
भक्तवारि गटिकाओ से व्रिदोप-जनित परिणामश ल, अम्लपित्त, वमन; ज्वर, हृदयशल 
पसली का दर्द पेड़ का दर्द, कोख का. दर्द, गुदा का wd, खाँसी, श्वास, कोठ, संग्रहणी 
यकृत, प्लीहा, उदर-रोग और राजयक्ष्मा आदि नप्ट होतहँ। . 
नोट--अगर रप्चसिन्दर EL तो शुद्ध पारे और शुद्ध गन्धक की चिश्चद्ध 


कज्जली डालने से-भी काम चल सकता हैं। पारे की भस्म जहाँ लिखी हो, वहाँ रस- 


सिन्दूर लेना चाहिये । 
नारिकल लवण 
नारियल का पानी और सँधानोन मिलाकर आग पर पकाओं। जब पानी 
जलकर नमक रह जाय, रख लो । इस नमक से वातज, पित्तज, कफज. और afe- 
पातज परिणाम शल नष्ट हो जाते हैं। 
नोट--नारिकेल क्षार ओर नारिकेल लवण को क्रिया में थोड़ा ही फक. है। 


TZ सहज d, वह कुछ कठिन है, लेकिन वह ज्यादा मशहूर है । जिससे वह न बने, इसे . 


ही वना ले । यह भी काम देगा | 
आमलक खण्ड 


पेढे को छीलकर, उसके भीतर के बीजों के घर और वीज निकाल दो । फिर 
उसे पानी में पका लो । पक जाने पर, पेठे को निकालकर मोटे कपडे में निचोड लो । 
निचोड़ा हुआ पेठा अढाई सेर अलग रंख दो। इस पेठे की ६४ तोले घी में डालकर 


"- 


ऊपर की लुगदी और काढे को मिलाकर पकाओ। ३ 


"<€ 


हे 
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` पौने से अन्नद्रव शूल नष्ट हो जाता है । 
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अब आमलों का रस या स्वरस ३२ तोले, पेठे का रस या स्वरस ६४ तोले और सफेद 
बूरा ३२ तोले भी तैयार कर लो और एक में मिलाकर छान लो । 
पीपर.जीरा, wis और कालीमिचें-हरेक ८-८ तोले, तालीसपत्न ४ तोले, 
धनियाँ ४ dA, दालचीनी नागकेशर, इलायची, तेजपात और नागरमोथा १-१ 
तोला-इन सवको कूट-पीसकर छान लो । AS 
बनाने की विधि--आमले आदि के छने हुए रस में घी में भुना der मिलाकर 
पकाओ । जब पकते-पकते इतना गाढा हो जाय कि कलछी के लगने लगे,उसमें पीपल 


दि का पिसा-छना चूर्ण मिला दो और फौरन उतार लो । जव यह शीतल,हो जाय, 
इसमें ३२ तोले शहद मिला दो और साफे चिकने qd में रख दो । 


यह आमलक खण्ड त्रिदोषज परिणामशल,-वमन,मूर्छा, खाँसी, श्वास, अरुचि - 
हृदयश ल, रक्तपित्त और पीठ के ददं को नष्ट करता है। यह उत्तम रसायन है । 
परीक्षित है। | 

es अन्नद्रव शुल-ताशक नुसखे 

नोट--भोजन के पचने पर, अथवा भोजन पचते समय, अथवा भोजन की 


| अजीर्णं अवस्था में जो शल उठता है, उसे अन्नद्रव श,ल कहते हैं जव तक 'रोगीचर- 


परे, खट्टे और me पित्त को कय के द्वारा नहीं गिराता, तवतक यह ` दर्द ula नहीं 
होता । केवल वमन” या कय कराने से ही यह शल शाँत हो जाता है । जबतक पित्त 


गिरता रहे, तबतक वमन करानी चाहिए और जबतक कफ गिरता रहे, दस्त, कराने 
. चांहिए। आमाशय और पक्वाशय के साफ हो जाने पर, अन्नद्रव श,ल अपनेआप शांत 


हो जाता है। . | à 
3 (१) उड़द की दाल की पिटूठी की बड़ी बनाकर तेल में पकाओ । फिर उनको 
शहद में डालकर घी के साथ खाओ p इस उपांय से अन्नद्रव श,ल आराम हो जाता eu 
(२) आमलों के चूर्ण में शुद्ध मंडुर मिलाकर शहद के साथ चाटने से अन्नद्रव 
श.ल आराम हो जाता है। | ः | 
(३) मुलेठी के चुर्ण में.शुद् लोह-चूर्ण या मंडुर मिलाकर शहद के साथ चाटने 
से अन्नद्रव शल आराम हो जाता है। . ड 
(५) za में सारमा, कोदो और काँगनी की खीर बनाकर ओर बूरा डालकर 
खाने से अन्नद्रव शल मिट जाता है-। AUR है 
(५) भुने हुए चनों के बड़े बनाकर खाने से. अन्नद्रव शूल आराम हो जाता है। 
(६) चनों का सत्तू परवल के यूष के साथ खाने से अन्नद्रव शल नष्ट होजाताहै। .. 
(७) निराहार रहने की दशा में, के वल मटर खाने और प्यास लगने पर दूध 
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P^ 3 गुड़ मण्डूर 
पुराना गुड़ ४ तोले, आमलों का चूर्ण चार तोले और शुद्ध मंडूर भस्म १२ 
तोले--इनको शहद भौर घी में मिलाकर रख लो । इसमें से एक तोला भर दवा 
भोजन के पहले, बीच और अन्त में खाने से महा दारुण अन्नद्रव शूल, एक साल का 
परिणाम शूल और ज्वर-रक्तपित्त रोग आराम हो जाते.हैं । 
`` कलाय चूर्ण गुटिकाः | | 
मटर का चूर्ण २ तोले और शुद्ध मंडूर-भस्म १ तोला-इनको खरल में डालकर 
जक के रस के साय खरल करो और तोले-तोले भर की गोलियाँ.बना लो । इन 
` गोलियों को खाकरः ऊपर से मांड पीने से अन्नद्रव झूल आराम हो जाता है । 
piis हृदय शूल-नाशक नुसखे | 
` . . (१) हिरन.के सींग को लोहे की रेती से रितवाकर चूरा करा लो । फिर. उसे 
एक मिट्टी के कुल्हड़े में भरकर,उस पर ढक्कन रख दो और सारे कुल्हड़े पर चार-पाँच 
तह कपड़-मिट्टी करके धूप में सुखा लो । फिर उसे दस सेर जंगली कण्डों में रखकर 
` .फूक दो अथवा हलवाई की भट्टी में ३ घण्टे तक डाल . vri आग से निकालकर 
कुल्हड़ में से भस्म को निकाल लो और शी शी में रख दो। यह बड़ी उत्तम दवा है । 
इसमें से. एक माशा भस्म,गाय के ३ माशे गरम घी में मिलाकर खाने से हृदय का शुल 
फौरन आराम होता है, अनेके बार इससे सब तरह के शूज भी आराम होते देखे हैं, 
, पर हृदय और चूतड़ के ददों की यह खास दवा है। परीक्षित g | 
js (२) पोहकरमूल का चुं शहद में मिलाकर खाने से हृदय का शूल, श्वास, - 
खाँसी, राजयक्ष्मा और हिचकी आदि रोग निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 
(३) दशमूल के काढे में जवाखार और सँधानोंन मिलाकर सेबन करने से हृदय 
रोग, वायुगोला, शूल, श्वास और खाँसी आदि रोग नष्ट होते हैं। परीक्षित है । 
: (४) अजु न वृक्ष को छाल का स्वरस चार सेर और गाय का घी एक सेर 
मिलाकर पक्षाओ । जब घी मात्र रह जोय, उतार कर छान लो। इस घी के पीने से 
हृदयशल और हृदय के सब रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 
नोट--ये चारों नुसखे अच्छे हैं । इनमें भी हिरन के सींग वालो पहला नुसखा 
सर्वोत्तम है। वह कभी फेल नहीं होता । और नुसखे 'हृदय-रोग' में लिखेंगे । 
वस्तिशूल, कुक्षिशूल, विटशूलादि नाशक नुसखे - 
(१) हींग, कालानोंन, हरड़, विरिया संचर dern सँधानोंन, तुम्बरु ओर - 
` पोहकर मूल समान-समान लेकर पीस कूट छान लो। इस चूर्ण को दशमूल के काढ़े या 
जौ के काढ़े के साथ खाने से पसली का दर्द, कमर का ददं, हृदय का दद, तन्द्रा, 
अपतानक, वायु-रोग और गले का रोग आराम हो जाता है। 
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(२) कालानोंन, हींग और सोंठ-- इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । 
इस चूर्ण कों जौ के काढ़े के सोथ खाने .से हृदय ger. पसली का शूल, पेट का रोग, 


` हैजा और मल रुकने का रोग--ये सव आराम होते हैं । $ 


(3) विजौरे नीबू का रस,. घी, हींग और Jata इनको usw मिलाकर. 
और गरम करके, -सुहाता-सुहाता पीने से रुका हुआ मल नीचे जाता और कोख का 


. wd, पसली का दई और gu का दर्द आराम हो जाता है । 


(४) dir, कालानोंन, «9, जवाखार, सज्जीबार, सँधानोंन, कालानोंन और 
विरियासंचर नोन-इनंको समानं-प्तमान लेकर पीस छान लो । फिर इस चूर्ण को लहसन 
के रस में सानकर वड़े बना लो। इन बड़ों के सेवन करने से हृदय-शूल, पसली का 


`शल; कू का शूल और दारुण मन्यास्तम्म-गरदैन का रह जाना--ये रोग आराम हो 


जाते हैं । : | 
o (५) पांचों नमफ, समन्दरफेन, सुहागा, west, शंख, सीप और कौड़ी-इनको 


एकत्ने पीसकर; १ दिन भर आक के gaT में खरल करो । फिर लुगदी बनाकर ऊपर से 
आक के पत्ते लपेटकर डोरा वाँध दो और ऊपर से कपड़-मिट्टी करके सुखा लो | 
फिर उसे आरने उपलों में रखकर फूंक दो । लाल होने पर आगः से निकालों | फिर 
मिट्टी वगरह' हटाकर दवा को निकाल और पीस लो । इसमें से एक-एक रत्ती दवा 
दिन में २--३ बार खाने से .पसली का दर्द, सर्दी, कफ, खाँसी और _श्वास-रोग नष्ट 
हो जाते हूँ । परीक्षित है । म नन 

नोट---आक का दूध न मिले, तो आक के पत्तो,का स्वरस काम में लाओ i 


` यह नुसखा पुरानी खाँसी और श्वास पर भी रामवाण है । 


शल रोग में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार 
वमन करना, पसीने देना,लंघन कराना, गुदा में दस्त कराने की बत्ती लगाना, 
जुलाब देता, सोना, पाचन चीज देना, एक qd के पुराने चावल;बाटी,माँड,गरम दूध, 
'जगली पशु-पक्षियों का माँस-रस, परवल, संहजना, करेला, WT, पके आम, दाख 
कैथ, काला नमक, चिरांजी, वशुआ, तथा क्षार मिले हुए हल्के द्रव्य पथ्य हैं । द 


अगर शूल या दर्द का जोर हो, तो खाने को रोटी-दाल वगेरह अन्न कत ई 
मत दो । दिन को दूध, बार्ली या साबूदाना दो, रात को धानों की खींलें दो l- 


अगर जी मिचलाता हो, अ गी आती हो, बुखार हो, जलन हों गरमी के 
उपद्रव हों, तो जो की लपसी बनाओ और उसमें शहद मिलाकर दो | 

जब शूल शात हो जाय, ददं न रहे, तेव पुराने चावलों का भात, जमीकन्द 
या सूरण,परबल, वैंगन,गूलर, पुराना सफेद कुम्हड़ा (पेठा),करेले,वेले का फल, us 
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का डंडा, पाँगुर, गी, कत्रई वर्गरह छोटी मछलियों की तरकारी,आँवले, कसे रू दाख, 
पक्रा पपीता, वेल का फल, नारियल की गरी वगरह फल, कच्चे नारियल का पानी 
और गरम दूध दो । घनिवाँ, हल्दी, सँधानोंन, हींग--ये मसाले तरकारी में डालो । 


जहाँ तक हो साग तरकारी मत दो । केवल पुराने चावलों का भात ही दो 
रात को दूध का सावूदाना, दूंध-धान कीं खील,दृध-बार्ली, और पेठे का मुरब्बा, गरी 
की बरफी, भाँमलों का मुर्बा कलेवे के समय या दोपहर बाद भूख लगने के समय: 
_ दो। शुल-रोग में भोजन के साथ जल मत पिंलाओ--खाने के : दो घण्टे वाद जल 
पिलाओ । अगर रोगी को बर्दाश हो, तो गरम या ठण्डे जल से स्नान करा दो । 
| अपथ्य 
_ स्वभाव-विरुद्ध अन्मपान, रात में जागना, विषम पदार्थं खानां, ख्खे, चटपटे, 
कसैले, ठण्डे और भारी--देर में हृजम होने वाले पदाथ, कसरत, कुश्ती, स्त्नी-प्रसंग, 
शराब, o उड़द वगैरह सब तरह की दाल, नमक (सँधानोंन दे सकते हो), तिल, 
पाखाने-पेशाब की हाजत रोकना, रंज, गुस्सा और पिट्ठी के पदाय हानिकारक हैं । 
बहुत खाना, पत्तों के.साग,.वड़ो मछली, दही, लालमिचं, तेज छूप में फिरना, मिहनत | 
गुस्सा, रंज, चिता प्रभृति शल-रोग में मना है। 


a 





ग्यारहबाँ अध्याय 
उदावत्त -रोग-वर्णन | 
उदावत्त के सामान्य लक्षण 


जिस रोग में वायु का आवत्त या चक्कर ऊपर को ओर जाता है, उसे बद 
'उदावते' कहते हैं। ` 
` नोट--यहाँ वायु शब्द से अधोवायु-गुदा की हवा समझनो चाहिए । तन्दुरुस्ती 
की हालत में, अधोवायु सदा नीचे की तरफ जाती है। उसकी चाल के नीचे की तरफ 
रहने से ही मल-मूत्रादि ठीक निकलते हैं, क्योंकि इन सबको को निकालने वाली अधो- _ 
वायु'ही है। जब यह भधोवायु-—नीचे की हवा, नीच की तरफ न जाकर ऊपर को. 


' ओर चढ़ती है, मल-मुल्रादि को भी अपने साथ ऊपर की ओर ही ले जाती है, उससमय _ 


मनुष्य को बड़ी तकलीफ होती हैं। जिस रोग में हवा ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसे 
उदावत्तँ कहते हैं। डत्लनाचायं ने अपनी sro की टीका में कहा है-“'उद्धे-वात- 
बिण्मूत्रादीनां आवर्तो भ्रमणं यस्मिन्‌ स उदावत्तेः । वातोत्न अघःप्रा्ति अपानवायुः ।" 


उदावत्त के निदान--कारण | EE 
` अधोवाथु-गुदा की हवा, पाखाना, पेशाब, जँभाई,आँस्‌,छींक, डकार,वमन-कय 


`  वीयं,भूख. प्यास,श्वास और नींद-इन तेरह वेगो के रोकने'से उदावत्तं रोग होता है। 


खुलासा--जो अज्ञानी, शर्मे या लाज के मारे; गुदा से निकलती हुई अधोवायु 
को रोक लेता है किसी काम में फेसे रहने के कारण पाखाने की हाजत होने पर 
पाखाने नहीं जाता, पेशाब की हाजत होने पर पेशाब नहीं करता, इन्हें रोककर बैठा 
रहता या काम में लगा रहता है, जो आती हुई जँभाइयो को रोक लेता है. आँखों से 
निकलने वाले आँसुओ को रोक - लेता है, छींक आने पर छींकता नहीं-उसे नाक में ही ` 


है रोक. लेता है, डकार आने पर डकारों को रोक लेता है, जी मिचलाने या कयं आने पर 
- कय को भीतर ही रोक लेता है-उसे बाहर नहीं भगे देता, स्त्वी-प्रसंग के समय, 


अधिक आनन्द के लिए, वीयं को रोक लेता है, उसे अपने बल से निकलने नहीं देता, 
भूख के समय भूख को और प्यास लगने: पर प्यास को रोक लेता है, थक जाने पर 


. लम्बे-लम्बे शवासों को आने नहीं देता और नींद आने पर नींद को रोकता है यानी 
'सोता नहीं, उसे इन वेगो के रोकने से,उदावत्तं-रोग हो जाता है। इन तेरह वेगों को 


रोकने से तेरह-तरह के उदावत्त-रोग होते हैं । 
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पह भी याद रखो कि वेग दो तरह के होते है--(१) शारीरिक और (२) | 
` मानसिक । ऊपर लिखे हुए तेरह वेग शारीरिक वेग हुँ, अर्थात्‌ इनका arara शरीर 
' से है। काम, क्रोध, मद; मोह्‌, लोभ, ईर्षा-द्वेषादि मानसिक वेग हैं । इनका सम्बन्ध 
मन से है । मल-सून्नादि शारीरिक बेगो को रोकने से रोग होते हैं, पर काम-क्रोधादि 
` मानसिक वेगों के रोकने से शरीर स्वस्थ या तन्दुहस्त रहता है । इसलिए चतुर 
व्यक्तियों को मानसिक वेग रोकने की सदा कोशिश करनी चाहिए, wey शारं।रिक 
वेगों को भूलकर भी न रोक चाहिए धन्वन्तरि भगवान कहते हँ 
अधश्चोद्ध चः भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः । 
| न ` वेगात्धारयेतप्राज्ञो `वातादीनां जिजीविषुः ॥ 
जीवन की इच्छा रखने वाले बुद्धिमानों को चाहिए fe, वे स्वभाव से ही नीच | 
की ओर और ऊपर की ओर प्रवृत होने बाले वातादि के बेगों को न रोक, क्योंकि `. 
- अधोवायु और मल-मूल्नादिः नीचे की तरफ, जाने बाले भौर छींक; डकार आदि ऊपर 
के वेगों को रोकने से उदावर्तं रोग हो जाता है, जो बहुधा आप ही अथवा दूसरा _ 
रोग पैदा करके मनुष्य की जिन्दगी का खातमा कर देता है d 
जडान 3 उदावर्र की संख्या 
अधोब्रायु आदि तेरह बेगो को. र!कने से तेरह प्रकार के उदावत्त रोग होते - 
हैं। इन तेरह के अलावा एक और चोदहवां उदावत्तं अपथ्य भोजन से भी होता है। 
अपानवायु के उदावत्तं के लक्षण: 
अंधोवायु के रोकने से ये सब शिकायतें होती हैं-(१) गुदा की हवा रुक जाती 
है । (२) पाबाना नहीं ह्ोता--उट्टी बन्द हो जाती है । (३) पेशाब नहीं होता, यानी 
बन्द हो जाता है। (४) पेट फूल जाता है । (२)-अनापास ही थकान सी होती है । 
` (६) सारे शरीर में दर्द तया वायु की और-ओर पीड़ायें होती है | 
Ji नोट--सुश्र,त' में पेट का अफरना,श,ल. चलना, हृदय का रुकना, सिरं मे 
दर्द, श्वास, हिचकी, बासी, जुक्राम, गला रुना, कफ और पित्त का घोर उद्रेक, - 
अपानवाधु द्वारा मल का रुकना' अथवा मुह की राह से पाबाना निकलना --ये लक्षण 
_अपान-वायु के उदावत्त के लिखे हूँ। ` . ue : 
| मल रोकने के उदावर्त के लक्षण | 
मल यां पाखाने की हाजत रोकने से ये शिकायतें होती हैं--( ५) पेट में गुड्गुड 
शब्द होता है । (२) पक्वाशय में शूल या ददं होता I (३) गुदा में कतरने के जैसा दर्द 
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होता है। (४) मल नहीं उतरता, यानी टट्टी नहीं होती । (५) खट्टी-खट्टी डकारे 


आती हैं । (६) कभी-कभी मु ह की राह से मल fame है । 


` मूत्र रोकने के उदावत्तं के लक्षण | 

मूत्र का वेग या पेशाब की हाजत रोकने से ये शिकायतें होती £—(2) मूत्रा- 

शय पेशाब की थैली और लिंग में ददं होता है। (२) पेशाब -तकलीक के साथ होता 
है । (३) सिर में दद॑. होता है। (3) पीड़ा के मारे शरीर सीधा नहीं होता ! शरीर 
वेकाबू हो जाता है । (५) पेडू में अफारा होता है अथवा दोनों वंक्षणों या qasi में 
खिंचाव का-सा दर्द होता g |l | 
नोट---सुश्रुत' में लिखा है--तकलीफ. के साथ थोड़ा-थोडा पेशाब आता है, 

लिग. गुदा, नलों, फ्रोतों औरं नाभि में तेज ददं होता है, सिर में तीव्र वेदना होती है 


और पेू फूल जाता है । इन अंगों में शूलों से छेदने की-सी पीड़ा होती है । 


जँभाई रोकने के उदावत्तँ के लक्षण 
— आती हुई जॅभाई रोकने-से ये शिकायतें होती दै--(१)मन्यास्तम्भ, गलस्तम्भ 
और शिरोरोग होते हैं । (२) आँख, नाक, कान, और मुह में तीव्र पीड़ा होती है। ` ` 
नोट-'सुश्रत' में लिखा है, जेभाई रोकने से मन्यास्तम्भ और गलस्तम्भ होता 
है, यानी गर्दन के पीछे की मन्या नाम की नस रह जाती है, उससे गर्देन'नहीं घूमती, 
गला रह जाता है, बादी से सिर में घोर ददं होता है तथा आँख, नाक, कात और 


मुख में रोग हो जाते हैं । मतलब यह है कि वात-रोग हो जाते हैं । . 


आँसू रोकने के उदावत्तं के लक्षण | 
आनन्द या -शोक सें आते हुए आँसू रोकने से ये सब fraa होती हैं-- 
(१) सिर भारी हो जाता है.। (२) नेत्रों में पीड़ा होती है । (३) प्रबल पीनस रोग हो 


छींक रोकने के उदावत्त के लक्षण 
आती हुई die रोकने से ये शिकायतें हो जाती हैं--(१) गर्देन के पीछे की 


. मन्या नाम की नस रह जाती है। (२) सिर में शूल चलते हैं । आधासीसी हो जाती 


है। (३) अदित-वात या लकवा हो जाता है, यानी आधा चेहरा टेढ़ा हो जाता है । | 
(४) सारी इन्द्रियाँ कमजोर हो जाती हैं । Airis NM DE 

. नोट-“सुथुत' में लिखा है-छींक रोकने से सिर, आँख, नाक और कानों में 
भारी रोग हो जाते हैं, कंठ और मुह भरे हुये-से मालूम होते हैं, पीडा भी होती है 
भोर वायु की आवाज यां प्रवृत्ति होती है।... 
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' डकार रोकने के उदावर्त्त के.लक्षण | 
आती हुई डकारों के रोकने से ये शिकायतें होती हैं :-(१) कंठ कौर से रुका. 
हुआ मालूम होतां है। (२) हृदय और आमाशय में सुई चुभाने की-सी पीड़ा होती 
ः है। (३) पेट में हवां गूजती है। (४) ge से अस्पष्ट वाक्य निकलते हैं, यानी साफ . 
समझ में आने वाली बातें नहीं निकलती । - | | 


. `बमन-रोकने के उदावत्त के लक्षण 
: आती हुई वमन या कय को रोक लेने d शिकायत होती हैं :-(१) शरीर 


में खुजली, चकते और झाँई-ये उपद्रव होते हैं । (२) शरीर में दाह या जलन होती 

है । (३) भोजन पर अरुचि ur. अनिच्छा होती है। (४) सूजन, कोढ़, पाण्डु, ज्वर 

geara और विसपं-रोग होते हैं । : 

^ नोट-सुश्रुत में लिखा हैं वमन के रोकने से कोढ़ हो जाता है,तथा अन्नविदग्ध 
) हो जाता. है । हुल्लास का अर्थं 'जी मिचलाना या सुखी उबकाइयाँ आना है। 


CH वीयं रोकने से उदावर्त्त के लक्षण 
edi के समय गिरते हुए वीरय को रोकने से ये शिकायतें हो जाती हैं :- 


(१) पेडू, gar और फोतों में सूजन आ जाती है। (२) पेंशाव रुक जाता है । 
(3) वीयं की पथरी हो जाती है। (४) वीये सुख जाता है और नाना प्रकार के 


' कष्टसाध्य मूत्राश्रात-रोग हो जाते हैं । 
" नोट--आजकल के सुजाकों में से एक प्रकार का सोजाक इस उदावत्त से-वीये 
. के उदावर्त्त से मिलता है । निकलता हुआ वीयं रोकने से, मूत्र-मागं.में घाव कर देता 
 & । इसलिये पेशाब में बड़ी जलन होंती है.और घाव से. मवाद आने लगता है। सव 
' तरह के सोजाक-रोगों के कारण, लक्षण और चिकित्सा “चिकित्सा चन्द्रोदय ' चौथे 
भाग में fadi : | Cim 
$ भूख रोकने के उदावत्तं के लक्षण | 
. भूख रोकने, यानी भूख लगने पर भोजन न करने से ये शिकायतें होती हैं :-- 
(१) तन्द्रा भती है। (२) अंग टूटते हैं। (३) अरुचि होती है। (४) थकान मालूम 
- होतीहै। और (५) नजर कम हो जाती है। | 
| ' `. ` प्यास रोकने के उदावत्तै के लक्षण 
प्यास रोकने से'ये शिकायतें होती हैं:-(१) गला ओर मुह सूखते हैं। (२) 
- कातों से कम सुनाई देता है । (३) हृदय या छाती में दद॑ होता है । 
| ८ E श्वास रोकने के उदावर्त के लक्षण | 
4 मिहनत करके थके हुए. आदमी के साँस रोकने से ये शिकायतें होती हैं :-(१ 
o हृदय में पीड़ा होती है । (२) मोह मूच्छा या वेहोशी होती है । (३) पेट में गुल्म या 
.- गोला पैदा हो जाता है । Eu 


आती. है । 


' वायु प्रधान कारण है। 
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नींद रोकने के उदावत्ते के लक्षण 
नींद आने पर न सोने से ये शिकायतें होती हैं--(१) जभाई आती है। (२) 
अंग टूटते हैं। (३) सिर, शरीर और आँखें भारी हो जाती हैं । (४) तन्द्रा या ऊँध 


अपथ्य- भोजन के उदावत्तें के लक्षण RR 

WT, कसँला, कड़वा और चरपरा भोजन करने से -कोठे की वायु कुपित हो. 
जाती है । वह कुपित हुई वायु--मल, मूत्र, आँसू, केफ और मेद बहाने वाली नाड़ियों . 
की राह रोककर मल को सुच्चा देती है, तव ये सब पीड़ाये होती हैं- (१) हृदय और 
पेट में बेकली करने वाला दर्द होता है.। (२) जी मिचलाता' है। (३) अधोवायु' 
और मल-मूत्र बड़ी तकलीफ से और थोड़े-थोड़े उतरते हँ । (४) श्वास, खांसी, जुकाम 
दाह, मोह, प्यास, ज्वर, वमन हिचकी और सिर में दर्द आदि वात-विकार होते हैं । 
(५) मन में भ्रम होता है; ओर सुनने में भी भ्रम होता है; अर्थात्‌ मन में बहम उठते 


- हैं और कुछ-का-कुंछ सुनाई देता है । 


नोट--कभी ठो यह रोग बहुत-से दस्त आकर बढ़ता है भौर कमी दस्त, 
पेशाब और अधोवायु रुककर बढ़ता है । 
 उदावत्त के संक्षिप्त निदान और लक्षण 
wd, कसले, कड़वे, चरपरे और शीतलं पदार्थो के खाने ओर वातादि तेरह 


. SUID के रोकने से कोठे में रहने वाली वायु अत्यन्त बढ़कर या कुपित होकर मूत्र, खन 


मेद, कफ और विष्ठा «art वाली त्ताड़ियों की राहु रोककर मल को उद्धेवाही कर 
देती है, यानी उसका रुख ऊपर की ओर फेर देती है, बस इसीलिए इस रोग को उदा- 


.वत्त कहते हैं । इस. रोग. में रोगी , के हृदय ओर पेडू में घोर वेदना होती है, तथा 


ल-मुत और अधोवायु बड़ कष्ट से निकलते E 


सब तरह के उदावत्तों में मुख्य दोष कौन-सा है ? 
सब तरह के उदावर्तो में वायु मुख्य है; अर्थात्‌ उदावत्त-रोग के कारणों में 


| . `` उदावत्तं के असाध्य लक्षण | 
अगर उदावत्त -रोग में आगे लिखे हुए उपद्रव हों, तो रोगी को असाध्य समझ | 
कर इलाज मत करो--(१) अत्यन्त ' प्यास लग्ती हो । (२) कय-पर-कय होती हो । 


. (3) रोगी का शरीर क्षीण हो गया हो । (४) शूल चलते हों । (५) विष्ठा की वमन : 


होती हो । 
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उदावत्त-चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें | 
(१) सब तरह के उदावत्तं में वायु मुख्य है। इ प्रलिए अगर सभी तरह के 
उदांवर्तों की एक ही चिकित्सा करनी हो, तो ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे 
वायु का अनुलोमन हो-- वायु का रुख नीचे की तरफ हो जाय । जिस क्रिया से वायु 
का अपनी-अपनी राहों में ठीक सचार हो, अथवा वायु का अनुलोमन हो, वही उदा- 
वर्त की सामान्य चिकित्सा है । | 
नोट--सभी तरह के उदावर्तो की एक हीं चिकित्सा-उदावतों की सामान्य 
चिकित्सा है 1 इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के उदावतों की जुदी-जुदीः चिकित्सा-- 
उदावरत्तों की विशेष चिकित्सा है। | 
(२) अधोवायु रोकने से पैदा हुए उदावत्तं में ये fear हितकारी &—(1) 
Agm कराना-घी-तैलादि पिलाना । (२) स्वेदकमं करना-वफारे वगेरह से पसीने 
निकालना -! (३) गुदा में पिचकारी लगाना। (४) गुदा में फलवर्ति या बत्ती चढ़ाना । 
नोट--'सुथृत' में स्नेहपान कराकर--घी तँलादि चिकनी चीजें पिलाकर 
पसीने निकालना और आस्थापन करना हितकारी लिखा है। 

(३) मल रोकने से पैदा हुए उदावत्तं में ये क्रियायें हितकारी हैं--(१) दस्ता- 
वर अन्न देना । (२) दस्तावर दवा देना । (रे) गुदा में बत्ती चढाना ।.(४) तेल आदि 
की मालिश कराना.। (५) अवगाहन कराना, या जल व तेल में बैठाना। (६)सेंक वग रह 

करके, पसीने दिलाना । (७) वस्तिकम करना, यानी गुदा में पिचकारी लगाना। 
(४) मूत्र-वेग रोकने से हुए उदावत्त में gaga और पथरी को चिकित्सा 


| करनी चाहिये । ; 
(५) जंभाई रोकने से हुए उदावर्त्त H—(4) स्नेह अथवा स्वेदन क्रिया करनी ' 
चाहिये और (२) वातनाशक उपाय करने चाहिये । 





(६) आँसुओं के रोकने से हुए उदावर्त्तं में--(१) अच्छी तरह रोकर आँसू | 


निकाल देने चाहिये, (२) इसके बाद रोगी को सुख से सुलाना चाहिये, और (३) 
_ Wem बात कहुनी चाहिये । 
नोट---सुश्रूत में लिखा है, स्निग्ध या चिकना:स्वेदन कंरके आँसू निकाल 


. . देने चाहिये | किसी किसी ने सिखा है, रोगी की आँखों में तेज अंजन लगाकर आँसू 0c 


| निकाल देने चाहिये भौर उसे खुश 'रखना चाहिये । 


(७) छींक रोकने से हुए उदावत्त' में-(१) मिच और राई वगैरह तेज चीज ` 
सूं घना, चाहिये । (२) नाक में कपड़े बगैरह की बत्ती डालकर या सूरज की तरफ देख 
कर छींक लेनी चाहिये । (३) स्नेहन और स्वेदन कमं भी करने चाहिये । ..: 
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| नोट--सुश्रुत' में तीक्ष्ण अंजन आँजने तथा अवपीड़ नस्य और प्रधमन नस्य 
से काम लेने की राय दी गई है। 


(८) डकार रोकने के उदावत्त में नीचे लिखी क्रियाएं करनी चाहिए--- 
(१) चिकनाई मिले हुए पदार्थों का छुआ पीना चाहिये । (२) शराब में कालानोन 
ओर बिजौरे का रस मिलाकर पीना चाहिये । es 
—  _(§8)वमनका वेग रोकने से हुये उदावत्तं में वमन, लंघन और दस्त कराने 
` चाहिए और तेल की मालिश करनी .चाहिये । : 
O Wte—'gsur में ferar है, इस रोग: में दोजानुधार स्नेह-कमं करना चाहिये 
तथा जवाखार और नमक मिले तेल वगेरह की मालिश करनी चाहिये । 


ss न 


E (१२) वीर्य रोकने के वेग से हुए उदावत्त में-(१) प्यारी नारी के साथ 

| . संभोग करना चाहिये। (२) तेल की मालिश करानी चाहिए । (३) जल में अवगाहन 

` करना चाहिए, यानी गोता मारना चाहिये । (४) शराब पीना चाहिये । (५) मुग 
का माँव,.शाली चावल ओर दूध खाना न्नाहिये। (६) निरूह वस्ति करनी चाहिये । 
(७) मूत्राशय को शुद्ध करने वाला द्रव्य गोखरू वगैरह औरं चौगुना पानी डालकर दूध c 
ओदाना चाहिये । जब पानी जलकर दूध-मात्र रह जाय; उसमें मिश्री मिलाकर रोगी 
को पेट भरकर frarar चाहिए और प्यारी fequi के साथ रमण-कराना चाहिये d 


| | . (११) qa रोकने के उदावत्तं-रोग में--(१) चिकने, गरम, रुचिकारो और 
| मनचाहे Tard थोड़े-थोड़े खाने चाहिये; यानी कम खाने चाहिये । (२) wa और फूल 
| वगेरहं खुशबूदार चीजें सू'घनी चाहिये ।' 
(१२) प्यास रोकने के उदाव॒त्त॑ में--सभी शीतल क्रियायें करनी चाहिये। 

- (२) कयूर-मिला या कमल से सुगन्ध्रित किया हुआ पानी बारम्बार और थोड़ा-थोड़ा 
पीना चाहिये (३) "rera E wer और शीतल यवागू पिलाना भी हितकारी लिखा है । 
. (१३) थकान में सांस रोकने से हुए उदावत्तं में-(१) माँस रस के साथ, 
भोजन करना और (२) आराम करना चाहिए । 


(१४) नींद का वेग रोकने से हुए sere में--(१) भिश्री-मिला गरम दूध 
पीना चाद्ये । (२) हाथ पैरों को दवाते हुए सुखदायी- पलंग पर सोना चाहिये।' 
. (३) मनोरंजक किस्से कहानी सुनते हुए इच्छानुसार सोना चाहिये । 





Y ép dE EE. : ` चिकित्सा-चन्द्रोदय ` 


उदावत्तं की विशेष चिकित्सा 
अधोवायुजनित उदावत्ते की चिकित्सा 
(१) मँनफल, पीपर, कूट, वच और सफेद सरसों-वराबर-वराबर एक-एक 
. तोला लेकर महीन पीस-छान लो ।.फिर पाँच तोले गुड़ को पानी में घोलकर आग पर 
चढ़ा दो । जब aa औट जाय, उसमें थोड़ा-सा दूध और ऊपर का चूर्णं मिला दो और 
चलाते रहो । ज़ब. चाशनी की गोली वंधने लगे, चूल्हे से उतार लो और छोटे ऊगली C 
के समान बत्तियाँ वना लो । वत्तियों के सिरे,बालकों की गिल्ली-डंडा खेलने की गिल्ली 
, की तरह, पतले रखो और बीच में कुछ मोटा रखो । इस बत्ती को जरा-सा घी या 
तेल लगाकर गुदा में घुसाने से अधोवायु और मल रोकने से पदा हुए उदावत्तं आराम. 
' हो जाते हैं । शास्त्र में इस फलवति से अपथ्यजनित्र एवं और भी सव तरह के उदा- 
वत्तं आराम होने की बात लिखी है। पर जिन उदावतों में मल; मूत्र और अधोदायु 
रुक जाते हैं, उनमें यह बत्ती खास तौर से ज्यादा - काम देती है । इसका नाम 'मदन- 
" फलादि वंति’ है । | 
हि नोट--विचा २-पूर्वक स्नेह, स्वेद और गुदा की पिचकारी की क्रिया भी करनी 
हिए E 







. 'मलजनित उदावत्त की चिकित्सा | 
(२) हींग, शहद और सँधानोन-- ईन तीनों को बराबर-बराबर लेकर भौर 
एकत्र पीसकर मदनफलादि वत्ति की तरह.बना लो । इस बत्ती को घी में तर करके _ 
गदा में घुसाने से मल. रुकने का उदावत्त नष्ट हो जाता है । 
(3) निशोथ २ तोले, पीपर ४ तोले, हरीतकी ५ तोले भीर गुड़ ११तोले | 
लेकर रख लो.। दवांओं को , पीस छातकर एक में मिला दो । इसकी मात्रा ३ से ६ 


i तक दै । इस चूर्ण के खाने, से मल रोकने को उदावत्त और आनाह-रोग नष्ट हो | | 
जाते E! 


नोट--इस उदावत्त में व्स्तावर दवा, फलवति, तेल की मालिश, स्वेद-कर्म 
और गुदा में. पिचकारी लगाना आदि क्रियाएं हित हैं। 
í मृत्नजनित उदावर्तत की चिकित्सा 
(४) शराव में कालानोन मिलाकर पीने से मूक्षजनित उदांवत्त' नष्ट'होता है। 
(५) इलायची को शराव के साथ दूध के साथ, अथवा . पानी के साथ सेवन 3 
कराने से WE उदावत्त आराम हो जाता है । VEO PEE 
(६) ककड़ी. के बीज, पानी के साथ सिल पर पीसकर, पानी में घोलकर और 
थोड़ा नमक मिलाकर पीने से यह जाता रहता है । 
(s) वच का चूर्ण खाकर, ऊपर से जल-मिला दूध पीने से यह नष्ट होता है । 
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(=) जवासे का काढ़ा बनाकर पीने से यह नष्ट हो जाता है। | 
(3) अजुन वृक्ष को छाल का काढ़ा पीने से यह नष्ट हो जाता है ! 
(१०) कटेरी का स्वरस पीने से यह नष्ट हो जाता है। 


(११) मिश्री, ईख का रस, दूध, दाख और मुलेठी का रस पौने से यह नष्ट | 


हो जाता है। ` 
नोट--अगर इन उपायों से लाभ न हो, तो मूत्रकृच्छ यां पथरी-रोग-नाशक 
कोई दवा देनी चाहिए । ; 
डकारजन्य उदावत्त की चिकित्सा C 
(१२) गिलोय, विदारीकन्द, असगन्ध, अनन्तमूल, शतावर-दो-दो माशे ओर 
माषपर्णी, जीवन्ती तथा मुलैठी---एक-एक माशा लेकर महीन पीस लो । इस चूर्ण को 


घी या मोम में मिलाकर बत्ती-सी बना लो और सिगरेट की तरह सुलगाकर gat | 


पियों । इससे डकार रोकने से हुआ उदावत्त नष्ट हो जाता है। 


. नोट--पही चिकनाई मिला हुआ gat पीना है, जिसके सम्बन्ध में हम पीछे 


(लख आये हैं। 
(१३) शराब में कालानोन भौर बिजौरे नीबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। 


छोंकजन्य उदावर्तं की चिकित्सा 


(१४) नकछिकनी के पत्तों को -सुखा-पीसकर और नाक से सू चकर छींक c 


लेनी चाहिए । oc 


0 


नोट--इस रोग में गर्दन पर मालिश कराना, पसीने निकालना और घुआ : 


पीना--ये भी हित हैं ! = 


वमनजनित उदावत्ते को चिकित्सा . 
(१५) जवाखार और सेंधानोन बरावर-बराबर लेकर सहीन पीसो और तेल 
में मिलाकर मालिश करो । इस उपाय से अवश्य लाभ होता. है । 
(१६/ एक भाग दूध और चार भाग जल मिलाकर औटाओ । जब पानी 
जलकर दूध-मात्र रह जाय, प्रसन्नता पूर्वक पी लो। — 


कारो है । 
वीयंजनित उदावत्ते की चिकित्सा 


नोट-इस.रोग में वमन, लंघन, विरेचन और तेल की मालिश भी हित- | 


(१७) पंचतृणमूल को सिल पर पानी के साथ पीसकर एक भाग दूध और 


चार भाग पानी में मिलाकर औटाओ । जब दुध-मात् रह जाए, छानकर और मिश्री 


मिलाकर पी लो । इप्तसे वीयंजनित उदावत्त' नष्ट हो .जाता है। , 


नोट--इस रोग में तेल की मालिश, गोता मारकर नहाना,शराब पीना, मुग 


` का मास खाना, निरूह वस्ति और मैथुन-ये भी हितकारी हैं। | 
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रूक्षादि अपथ्य पदार्थ-जनित उदावर्त्त E 
(१८) हींग, शहद और सँधानोंन-एकलं पीसकर वत्ती वना सो और फिरवत्तो , 
` को ची में तर करके गुदा में घुसा लो । इससे दस्त हाकर उदावत्त नष्ट हो जाता है। c 
^— ege १ में लिखी हुई 'मदनफलादि वत्ती' भी इस रोग में काम देती है! 
| `. उदावर्त-रोग-नाशक नुसखे | 
नाराच चूर्ण E o. 
| निशोथ १ तोला, पीपर २ तोले और मिश्री ४ तोले-इनको पीस-छानकर रख. 
लो । इसमें से ६ माशे चूर्ण शहद में मिलाकर, भोजन के पहले खाने से मल निकालकर 
उदाबत्त' नष्ट होता और दिल खुश हो जाता है। परीक्षित है। 
| नोट-यह' चूर्ण उस उदावत्त' मे अच्छा काम देता है, जिसमें मल सूखकर 
` कड़ाहोजाता है । यह चूर्ण धनियों छोर राजाओं के योग्य है। कोई-कोई निशोथ - 
"c और पीपर एक-एक तोला और चीनी ४ तोले लेते हैं । हम.ऊपर की विधि से 
बनाते हैं । Ns | 
| VARRO pee 
«a, कानी मिचे, पीपर, पीपरामूल, निशोध, दन्ती-जमालगोटे की जड़ और 
चीते की जड की छाल-ये सब बराबर-बराबर एक-एक तोला लेकर पीस-कूटकर छान 
लो । फिर सब चूर्ण के वजन के बरावर--सात तोले गुड चूर्ण में मिलाकर रख दो ।` 
इस चूर्ण की मात्रा ६ माशे की है । सवेरे ही एक मात्रा खाकर, ऊपर से पानी पीने से . 
बल और अग्नि की वृद्धि होती है और उदावत्त, गोला, तिल्ली, सूजन और, पांडु-रोग 
आरांम हो: जाते हैं । | M SAI UMer 38५ l | 
नोट--अगर चूर्ण - को गुड़ में न मिलायें, तो एक मात्रा चूर्ण बराबर के गुइ . 
में समय पर मिलाकर खा सकते हैं । अगर . रोग का जोर हो और-रोगी बलवान हो, 
तो ६ माशे चूर्ण, ६ माशे गुड़ मिलाकर खाया जा सकता है। गुड़ मिलाकर इसकी 
मात्रा ६ माशे से एक तोले तक हैत साधारण लोग ६ 'माशे ही सेवन करें 
शुष्क मुलाद्य'घृत. | र f 
सुखी मूली, अदरख, पुनत्तवा, लघु और वृहत्‌ पंचमुल और Aaaa का गुदा 
तीन-तीन छटाँक लेकर जौकुट कर लो और आठ सेर पानी में डालकर काढा 
पकाओ । जब दो सेर पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो । इस काढ़े में . 
. आध सेर घी डाल मदारिन से पक्राओ । जब्र काढ़ा जलकर घी-मात्र रह जाय उतार- . 
कर छान लो। | | 
इसमें से एक तोला घी रोज खाकर, ऊपर से मिश्री.मिला गरम दूध पीने से " 
'उदाबत्त रोग फौरन नष्ट हो जाता है.। परीक्षत है । | 
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स्थिराद्य घृत 
लघु पचमूल, gaian, अमलताश का गुदा, दुर्गन्ध करंज और करंज आठ-आठ 
तोले लेकर जौकुट कर लो । फिर इनको ३२ सेर पानी में डालकर काढ़ा पका लो। 
जव आठ सेर पानी रह जाय, उतार कर मल-छान लो । 
.इस काढे में दो सेर गाय का घी मिलाकार मदारिनि से पकाओ । जब घी-मात्न 


रह जाय, उतारकर छान लो । इसमें से एक तोला घी पीकर, ऊपर से मिश्री-मिला 


गरम दूध पीने से उदावत्त-रोग आराम. हो जाता है। यह घी वायु की वृद्धि दूर 
करने में एक ही है । परीक्षित है । 
वृहत्‌ इच्छाभेदी रस - 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, कालीमिचे और निशोथ-हरेक १-१ 


. तोला, अतीस २ तोले और शुद्ध जमालगोटे के बीज S तोले-सबको तैयार रखो | 


पहले पारे और गन्धक को ४ घण्टे तक खरल.करो | जब चमक न रहे,भुंउसमें 
सुहागा प्रभृति सब दवाओं को पीस-छानकर मिला दो और मदार के पत्तों का स्वरस 


डाल-डालकर खरल करो । अत में हल्दी आग पर गरम करके रत्ती-रत्ती भर की ' 


गोलियाँ बना eit i 
इसमें से एक गोली निंगलवाकर्‌ शीतल जल पिला दो । इससे दस्त होगे । 


. जब दस्त वन्द करने हों, गरम जल पिला दो | गरम जल पीते ही $ दस्त बन्द हो 


जायेंगे । इस पर दही और भात खाना पथ्य है। 
त्रिवृत्त वाटिका 
निंशोथ १ तोला और हरड़ १ तोला लेकर महीन पीस-छान लो । फिर इस: 


_ चूर्ण को खरल में डालकर ऊपर से संहुड़ का दूध डालकर खरल करो और चने-समान 


गोलियाँ बता लो। इसमें से एक गोली सवेरे ही खाकर,-ऊंपर से गरम दूध या 
गरम जल पीने से आनाह-रोग-दस्त न होना और उदावर्त्त-रोग नष्ट हो जाते हैं । 
तल विरेचन | 
` S$ Ta गरम दूध में तीन या चार तोले रेंडी का साफ तेल मिलाकर, सवेरे 


` ही पीने से दस्त - होकर आनाह-पेट का अफारा और उदावत्तं-रोग नष्ट हो जाते हैं! 
` दस्त की रुकावट में इस जुलाब से बड़ा लाभ होता है । यह जलाब औरत-मदँ सबके 
. लिये मुफीद हैः। ; 
नोट--अगर किसी का कोठा बहुत ही क्र र या कडा हो, किसी दवा से दस्त 


न होते हों, तो रेंडी के तेल में दस बूंद तारपीन का तेल भी मिला दो और दूध में 


मिलाकर faai दो । दस्त होंगे ही । बालकों को एक या दो बुद दे सकते हो । 


~ 


चिकित्सा-चन्द्रोदय 


चन्द परीक्षित फुटकर qud 
(१) जवाखार, हींग, चीता और अम्लवेत-समान-समान नेकर पीस-छानकर 
रखलो।चूणं की मात्रा ३ से.६ माशे तक है। इसकी एक मात्रा खाकर ऊपर से 
. गरम जल पीने. से मल का भेदन होता है; यानी सूखा हुआ मल कूट-फूटकर निकंल 
_ जाता है। लाख रुपये का नुसखा है । परीक्षित है । d^ 
.— (२) करंज की छाल, wx का फल, करंज की जड़, atit की मिट्टी और 
राई--इनको गोमूत्र में पीसकर और जरा गरम करके पेट पर लेप करने से.उदावर्त ` 
नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । Fr SS 
(३) हरड,मरोडफली, जव!खार “और गिशोथ इनको समान-समान लेकर 
'महीन पीस-छान लो 1 इसकी मात्ना ३ से ६ माशे तक है । एक-एक मात्रा चूर्ण घी में ` 
` भिलाकर चाटने से वायुगोला और आनाह-सहित उदावत्त नष्ट हो जाता er 
परीक्षित हैत .। | CEDE : | Ex 
. v (४) हरड़ निशोथ, जवाश्वार और पीलू-समान-समाने लेकर पीस-छान लो । 
इसमें से ३या ६ माशे चूर्ण घी में मिलाकर चाटने से उदावत्त -रोग आराम हो जाता है। 
(x) शंख-भस्म गुड़ में मिलाकर खाने से उदावत -रोग नष्ट हो जाता है । 
| (६) माठा, हींग, ais, गुड़ं भर भुना हुआ सुहागा-इनके सेवन करने से उदा- 
गतः नष्ट हो जाता है । ये चीजें उदावत्त में.रामबाण का काम करती है। हींग आदि का 
. चूणं.खाकर माठ पीता चाहिए अथवा इनको माठे में मिलाकर पीना चाहिए । कहा है 
"e es उन्मीलिती उदावर्ते सतक्न हिगुनागरम्‌ । 
| सगुडं टंकणं भ्रष्ट सगुडं शंखभस्मकम्‌ U 
` ` उदावर्त्त-रोग में उन्मीलिनी चिकित्सा करनी. चाहिए । माठा, हींग, uio, गुड़ 
और आग पर फुलाया हुआ सुहागा सेवन करना चाहिए । अथवा गुड़ में मिलाकर 
. ` शंबर की भस्म खाती चाहिए । `. : : 





e 


|  उदावत्तँ-रोग में पथ्यापथ्य 2 
Epe G SEa ` हितकारी आहार-विहार | dub 
m पसीने देना, जुलाब देना,गुदा में पिचकारी देना, गुदा में बत्ती चढाना,माखाना- 
पेशांब,अपान वायु का त्याग, अरण्डी के तेल का जुलाब,शराब,छोटी मूली, अमलताश, . 
- निशोथ, हरड के पत्ते, - अदरख, faster, dig, हरइ, लॉग, हींग, दाख, गोपूत्त, सब . 
-.तरह के नमक्--मे सब उदावत्तं और आनाहु-रोग में पथ्य हैं। उदावत्त और आनाहः. 
Q में हल्का जुलाब देकर दस्त कराता अथवा गुदा में वत्ती लगाकर दस्त कराना | 
संदा हितकर हैं। गुदा की हुवा रोकने से पैदा हुए उदावर्तत में स्नेहन, पसीने, गदा में | 
पिचकारी देवा तथा वाथु-नाशक उपाय करना अच्छा है। ' .. | दलित 
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| 
| 
| 
| पाखाना रोकने से हुए उदावत्त में गुदा में पिचकारी लगाना, गुदा में बत्ती C 
o. anim पसीने देना, तेल की मालिश, डुवकी लगाकर नहाना तथा मल जिस तरह 
गुदा से निकले वही उपाय अच्छा है । 
भूख रोकने से हुए उदावत्त' में चिकना, थोड़ा, हल्का और गरम खाना अच्छा 
| है । मिहनत और श्वासः से पैदा हुए उदावत्त में आराम करना.ओर वातनाशक उपाय 
| करना अच्छा है । नींद रोकने से हुए उदावत्त में दूध पीना, नींद भर सोना और 
| शरीर-को दववाना मुफीद है.! 
| . खलासा-उदावत्त और आनाह रोग में वायु को शान्त करने वाला खान-पान 
| . हितकारी है । पुराने चावल का भात, घी मिलाकर गरमागरम खाना चाहिये। मिश्री 
` का शरवत, कच्चे नारियल का पानी, पक्रा पपीता, वेदाना (अनार), ऊख-रस, सीता- - 
die, शरीफा अच्छे हैं । WEIT, शिगी,कवई आदि छोटी मछलियों के मांस का शोरवा, 
| बकरे. का मांस-रस, जमीकन्द; परवल, वेगन, गूलर, पुराना पेठा, सहँजने का डण्डा, 
आँवले, कमेरू, दाख, वेल-फल, नारियल की गरी गरम दूध, धनियाँ, हल्दी, हींग, : 
सँधानोन वगैरह पथ्य हैं । 
रात को भूख लगे तो गरम भात-घी खिला दो । अगर भूख जोर से न हो, तो 
दूध का साबूदाना, जौ के आटे की लपसी, दूध ओर चावलों की खीर अथवा थोड़ा-सा 
` हलुआ पथ्य है। वर्दास्त हो :तो तेल की मालिश, गरम या शीतल जल से स्वान, 
तीसरे पहर कीं हवा खाना लाभदायक है । 
i मांस और दूध या दूध मछली एक साथ कभी भी मत खाना, इससे नये-नये 
_ रोगपँदा होँगे। TS | SEES 
. . अपथ्य ॒ | 
"देर में हजम. होने वाले पदार्थ, गरम-रूखे भोजन,. रात में जागना, कसरत, 
` पैदल चलना, रज या गुस्सा मादि इस रोग में बुरे हैं। वमन कराना, मल-मूत्त, डकार, - 
खाँसी, छींक आदि वेगों को रोकनां, कभलकन्द, जामुन, ककडी, तिल के पदाथ, भालू, 
टेंटी, पिट्टी के पदार्थं (कचौडी, बड़े, बड़ी), पेट में गुड़गुड़ करने वाले, स्वभाव विरुद्ध 
कसैले ओर भारी पदार्थ त्याग दो । 
! डाक्टरों का मत है कि इस रोग में ठण्डा पानी पीता, ठण्डे जल से नहाना, 
वमन कराना, दूध-भात आदि हल्के पदार्थ खाना, लंघन, नाभि के पास घी में पिसी. 
` हींग का लेप करना, बोतल में गरम जल भरकर काग लगाकर पेट पर कपड़ा रख़कर 
बोतल फेरना-येःसबं पथ्य हैं । पेट में गुड़गुड़ करने वाले: और गरम पदार्थ अपथ्य हैं.। . 
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बारहवाँ अध्याय 


आनाह-रोग-वर्णन 
सामान्य लक्षण 


: जिस रोग में. आम या मल क्रम से जमा होकर, दूषित वायु से सूख जाते और . 


अपनी राह से नहीं निकालते, उसे आनाह कहते हैं । 


नोट*--इस रोग में आम या मल सूख जाता है,. और गुदा से नहीं निकलता, | 
. इसलिये पेट फूल जाता है। अगर यह रोग आम यानी भोजन के कच्चे रस से होता . 


` है, तो आमाशय में ददं होता है, हृदय जकड़ जाता और शरीर भारी हो जाता है। 


और विष्ठा की कय हीती है । : 
` 'आम के आनाह के लक्षण | 





माताये लक्षणं होते हैं। ; 
मल के आनाह के लक्षण 


अगर मल या.पाखाना,जमां हो जाने से आनाह होता है, तो कमर और पीठ ' ३. 


रह जाती है, दस्त और पेशाब रुक जःते हैं, दर्द चलता है, बेहोशी होती है;' विष्ठा 

मिली हुई वमन होती है तथा अलसक, भफोरा, और वायु का विघात आद्रि लक्षण 
' होते हैं । 

| आनाह चिकित्सा में याद -रखने योग्य बातें 


(१) उदांवत्तं और आनाइ-रोगी अगर विष्ठा कीं कय .कंरते हों, तो आप - 


उनका इलाज हाय में न लें, क्प्रोंकि ऐसे रोगी आराम. नहीं होते । | 
(२) आनाह-रोगः में दीपन-पाचने औषधियाँ और वस्तिकर्म यानी गुदा में 


. पिचकारी देना. हित है। इस रोग में भी, उदावत्तं की तरह वायु का अनुलोमन करने, ` 


वाली दवाएं देना, गुदा में बत्ती चढ़ाना और वात-शान्तिकोरक आहार देना पथ्य है । 


(३) उदावत्तं-चिकित्सा में लिखे हए नाराच WU, गुड़ाष्टक, शुष्क मुलाद्य- ` 


. . घृत और स्थिराद्य घुत प्रभृति आनाह-रोग में भी देने चाहिये । 


अगर यह रोग पक्वाशय से अथवा भज के जमा हो जाने से होता है, तो श्वास,बेहोशी 


. अगर आम या आहार के कच्चे रस से आनाह होता है,तो प्यास, जुकाम,सिर :- | 
) में जलन, आमाशय में शुल, शरीर में भारीपन, हृदय का जकड़ना और डकार न E 
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| आनाह-नाशक नुसखे 
x. तिबृत्तादि wb | 
निशोथ २ तोले, पीपर ४ तोले और हरड़' ५ तोले-इनको -पीस-कूटकर छान 
लो । फिर सबके बरावर. १-१ तोले गुड मिलाकर और खूब मसलकर तीन-तीन माशे 


की.गोलिर्या बना लो। इनमें से एक-दो गोली खाने से आनाह-रोग शान्त ही जातां 
। परीक्षित है । 
: | fgata चूर्ण : 
हींग, वच,बिड्नोन-सोठ,जी रा,हरड़ पोहकरमूल और मीठा कुट-इनको क्रम से 


_ एक-एक भाग बढ़ाकर ले लो और महीन पीस-छानकर रख लो । इसकी मात्रा डेढ़ 


माशे से ४ माशे तक.है.। इस .चूणं से आनाह, गोला, पेट के «रोग ऑर विसूचिका- C 
रोग नष्ट हो जाते हैं| परीक्षित है। ` ' 


 नोट--हींग १ तोला, बच २ तोले, बिड़नोन ३ तोले, सोंठ 9 तोले; जीरा ५ 
तोले, हरड़ ६ तोले, पोहकरमूल ७ तोले और कूट ८ तोले- इस तरह दवाएं लेनी 


चाहिए । 3 


मु ; वचाद्य चण ; ै 
बच, हरीतकी, चीते की जड़ की छाल,जवाखार, पीपर, अतीस और कट-इन : . 


सातों को. समान-समान लेकर पीस-छान लो.। इसकी मात्रा १॥ माशे से ३ माशे तक . 


` है। इस चूर्ण से. आनाह-रोग और सुढ वात निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 


नोठ--यहं चूर्ण खाकर निवाया जल पीना चाहिए । चणं पचने पर मांस-रस 
के साथ भात खाना चाहिए | । 


त्िवृत्ताद्य वटिका s 
निशोथ १ तोला, हरड़ 4 तोला और पीपर १ तोला--इनको पीस-छानकर C 
qux के gH में पीस लो और चने समान गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को सवेरे _ 


_हो गोमूत्र. के साथ खाने से आनाह और उदावत्तं तष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। — 


| (. फल'वत्ति 

` भैनफल, पीपर, कूटं, बंच और सफेद संरसों-इनको.समान-समान लेकर महीन 
पीक्ष लो । फिर इस चूर्ण को गुड़ और दूध के साथ सिल पर पीसकर छोटी उगली के 
समान बत्तियाँ बना लो और अथवा इस मसाले की कपड़े के टुकड़े पर लपेटकर बत्ती 


' बना लो । बत्ती ऐसी कड़ी बनानी चाहिए, जो बिना मुड़े गुदा में घुस सकें । इस बत्ती 
' को गुदा में घुसाने से आनाहु-रोग,-दस्त न होने से पेट फूलना, कोख का ददे, गुदा का. 
दर्द भौर,उदावत्ते रोग आराम हो जाते हैं परीक्षित है। | 


रामठाद्य वत्ति 
हींग, घर का धुआँसा,-विरियासंचर नोन, :सोंठ, गोलमिचं, diu और गड 
सबको समान-समान लेकर पीस लो। गोमूत्र में मिलाकर भाग पर पकाओ । जब पकते- 


CR ` | चिकित्सा-चन्द्रोदय ; 


पकते मसाला गाढ़ा हो जाय, उतार कर अँगुठे के समान बत्ती बना लो। इत वत्तियों . 


को गुदा में चढ़ाने से आनाह और शूल-रोग नष्ट हो जाते है! ; 


` भोट--अगर बत्ती गुदा में न घुसे, तो उसे घी से तर कर लो। फिर po 


शीघ्र ही गुदा में. घुस जायगी । spi 
| ' क्रिकुटाद्य वत्ति | 

_सोंठ, गोलमिचे, सँधानोन, पीपर, सफेद सरसों, घर का धुआँसा, मैनफल और 
क्रूट--इन सबको कूट-पीसकर छान लो । फिर इस चूर्ण को शहद या गुड़ में मिलाकर 
आंग पर पका लो 1. जब मसाला बत्ती वनाने योग्य गाढ़ा हो जाय, अँगुठे-समानं 


बत्तियाँ बना लो इनको घी में तर करके, गुदा में. चढ़ाने से आनाह, उदावत्त Det. 


रोग और उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं । ॒ | mE 
नोट--गुड़ में पानी मिलाकर आग पर पकोओ और जब वह गाढ़ा होने पर 

आये, उसमें दवाओं का चूर्णे डाल दो और चलाते रहो | -जब मसाला. गोली बनाने 

® लायक हो जाय, उतारकर वत्तियाँ बना लो। पानी मिल्ाने.की'वात इसलिए लिखी 

ह, कि गुड़ पतला हो जाय और उसमें दवाओं का चूर्ण मिल जाय। 

| ` ४... दिरुत्तरा हिगवाद्य चूर्ण | 





अनुपान-निवाया जल है 1. इससे आनाह, हृदय-रोग,उध्वेवात वायुगोला और विसुचिका 
रोग नष्ट हो जाते हैं । ॒ 4 ` 
MEC, _ . आनाह-रोग पथ्यापथ्य 

. ` आनाहरोग में पथ्य-परहेज वही है, “जो पिछले अध्याय में अदावत्त-रोग के. 

पथ्यापथ्य मेंलिबेहै।त  . i £3 


हींग १ तोला,'बच ३ तोले, कूट, ५ तोले, सज्जीखार ७ तोले और वायविडंग. 
& तोला; इनको पीस-छान लो । इस चूर्णे की मात्रा २ माशे से ४ माशे तक AE 
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| गोली के समान गुल्म पैदा करते हैं । 


तेरहवाँ अध्याय. 
`. गुल्ग-रोग-वर्णन .. : 
गुल्म किसे कहते हुँ. 

'गुल्म” शब्द संस्कृत है । हिन्दी में गुल्म का अथ गोला या गोली है। हृदय 
और नाभि के दरम्यान, वातादि दोषों से एक गोल गाँठ-सी हो जाती है, उसे ही गुल्म 
कहते हैं [a DÁM dC 

गुल्म के निदान-कारण 

संक्षेप में, गुल्म-रोग के सञ्चिक्कष्ट कारण मिथ्या आहार और मिथ्या बिहार 


. हैं । विप्रकृष्ट कारण दूषित वात, पित्त, कफ और रुधिर है । 


अब यों समझिए कि भोजन पर-भोजन करने,संयोग-विरुद्ध भोजन करने-समय- 
वे-समय खाने प्रभृति मिथ्या .आहारों और जबदंस्त के साथ लड्ने: प्रभृति मिथ्या 
बिहारों से वात, पित्त, कफ और खून अत्यन्त दूषित या कुपित हो जाते हैं। कुपित 
हुए वात आदि दोष कोठे में- हृदय से मूत्राशय तक के भाग में-गाँठ के समान या 


` गुल्म के पाँच भेद | | 
गुल्मःपाँच तरह का होता है :--(१) वात से 1 (२) पित्त से। (३) कफ से । 


` (४) fadt से । (५) रुधिर से । 


भावप्रकाश' में लिखा है 
`” स ब्यस्तर्जायतें दोषेः समस्तेरपि चोच्छितेः । 
`` परुषाणां तथा स्त्रीणां. रक्तजं चोपजायते di 


`` गुल्म-रोग पुरुषों के और स्त्रियों के कुपित हुए वात, पित्त, कफ और fadi 


` से तथा रक्त से भी होतां है । 


सुश्रुत उत्तरतन्त्र'.में-लिखा है :--- 
THERE: कोपनेर्दोषाः कुपिताः कोष्ठमागताः। | 
जनयन्ति नुणां गुल्भं स पञ्चविधि उच्यते। | 

जब सूत्रस्थान में लिखे हुए कारणों से, कुपित हुए वातादि दोष, कोठे यानी 


`. पेट में स्थित हो जाते हैं, तब वे मनुष्यों कें पेट में गुल्म गोला पैदा .करते हैं।- वह 
' गुल्म पाँच तरह. का होता है । : 





क Ro oa ind चिकित्सा-चन्द्रोदद — 


इस तरह गुल्म-रोगी की संख्या कोई पांच लिखता है और कोई लिखता है कि 


चार तरह के गुल्म प्रुरुषों के होते हैं और पांचवां रक्त या रज के दोष से औरतों करे 

होता है । कहा है-- नजायते xag. zig ràri १ uA. ड 

ds BE व्यस्त Id: समस्तरहि .चोच्छितः । ` 
` पुरुषाणां तथ स्त्रीणां ज्ञयो रक्तेन चापरः ॥. 


वात से एक, पित्त से एक, कफ से एक और त्रिदोष से एक--इस तरह चार - 


- तरह के गुल्म मदों के होते हैं, परन्तु (रक्त (रज) के दोष से स्त्रियों के एक्‌ प्रकार 


का गुल्म और होता. है । . | A : ; 
यहाँ जो' “रक्तेन चापरः' लिखा है, इसके चकार से :डल्हेण आचार्य यह अथं 


निकालते हैं कि रक्तघानु से भी गोला होता है और वह पुरुष तथा स्त्री दोनों के | 


होता है। . ` अर 
ओर भी कहा है :-- - | ! qum 
दुष्टेदोषिरेकशः- सर्वशश्च गुल्मः .रंत्रीणां ` पंचमो रक्तजः स्यात्‌ ! 


दूषित वातादि दोषों से ३ भौर व्िदोप से १, इस तरह गुल्म चार तरह का | 
होता है, और स्त्रियों के दूषित आत्तंव-रुधिर से पैदा हुआ पाँचवां-रक्तज गुल्म और . 


होता है। . : | 
_ एक और आचार्ये कहते हैन” | 
आत्तेवादपि गुल्मः -स्यात स तु स्त्रीणां प्रजायते ॥ 
` : अन्यस्त्वसुग्भवः पुसां तथा स्त्रीणां प्रजायते ॥ 


Sia या रज से भी. गुल्म होता है, परन्तु वह गुल्म औरतों को ही होता: 


, -. है । खुन से होने वाले और गुल्म पुरुषों के भी होते हैं और स्त्रियों के भी । 
वाग्भटने लिखा है-- FS A RE 

गुल्मोऽष्टधा' पृथग्दोषैः ` संसृष्टेनिचयं गतैः । ` 
आर्तवस्य च दोषेण .-नारीणां : जायतेऽटमः ॥ ` 


s वाते, पित्त से, ' “कफ से; . वात पित्त से; वात-कफ पित्त से, कफ पित्त से, ` 
faxit से--इस तरह सात गुल्म होते हैं और आत्तेव-दोष से आठवां गुल्म औरतों के . 


. होता है । | s 
मतलव यह है कि गुल्म-रोग की पाँच किस्मों का निश्चित फैसला अभी तक 


` "dl हुआ. है । बहुतों का कहना है कि गुल्म चार ही तरह के सब के gu हैं । पाँचुवां 
गुल्म तो केवल स्त्रियों के होता-है, अत: चार ही तरह के मानने चाहिए । इस 


तरह, पाँच प्रका र के भुल्मों पर पहले से मतभेद चला आता .है । शास्त्ाथ भीं हो चुके : 


. हैं। जिन्हें यह शास्त्रार्थ और मतभेद देखता हो वे 'मधुकोशी! और “आतङ्क दर्पण, 


`` टीकायें देखें। हम अपने नौ-सिखिए पाठकों का दिमाग इस परेशानी से wu करना _ 
a 4 y 5 y . 1 : i 
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सातवा भाग . - | ae cde 


fea नहीं समझते । इससे हमने दोनों मतों के दो-चार श्लोक देकर, ww विषय को 


. यहीं शेष कर दिया है-आगे नहीं बढ़ाया । २ 


. अव निश्चित मत यह समझिये कि गुल्म रोग चार तरह कां होता है । 'रक्त- 
गुल्म" केवल औरतों के होता है। हाँ, कभी-कभी शाररिक .रक्तधातु से यानी खून से 
पुरुषों के भी रक्त-गुल्म या खून का गोलां हो जां है.। .. अर 

नोट--स्त्रियों का मासिक-धर्मं खुलकर न होने-मासिक-धर्म का खून बच रहने 
अथवा बच्चा जनने के समय का खून रह जाने से स्त्रियों के 'रक्तगुल्म' होता है । 

“रक्तपिक्त-रोग' में गिरते हुए उल्वण' रुधिर को आरम्भ में ही, रोक देने से 
पाण्डु-रोग आदि रोग हो जाते हैं । अगर वह खून कही. पेट में इकट्ठा हो जाता है, तो 
पुरुषों के भी रक्तगुल्म पैदा हो,जाता है । पुरुषों के रक्तगुल्म होने के जितने कारण हैं, 
उनमें से एक कारण यह भी है । हमने मिसाल के तौर पर इसे पेश कर दिया है। c 

क exul 0 Sem स्थान ` Xe 

| गुल्म, पाँच स्थानों में होता यां' रहता.है :--(१) दाहिना पसवाड़ा। (२) 
atat पसवाड़ा । (३) हृदय (कौडी के पास) v (४) नाभि (नाभि के पास) । (x) 


. मूत्राशय या पेडू । 


नोट-[ १) कितने ही वैद्य कहते हैं कि Warm या पेड़ में तो ‘fanfa’ होती 
है-गुल्म. नहीं होता 1 जो ऐसा कहते. हैं, वे गलती पर हैं, क्योंकि चरक ने साफ कह 
दिया है :--- Ai aie g PA 
पञ्चस्थानानि गुल्मस्य -पाश्वेहृच्चाभिवस्तय: : 
DOO अर्थात्‌ गुल्म दोनों और की पसलियों, हृदय; नाभि और वस्ति यानी पेड्‌ में . 


रहता है। यद्यपि गुल्म एक जगह भी रहता: है, और विचरने भी लगता है--अपने ` 


स्थान.से भागे टहलने को भी. चला जाता. है, पर उसके खास स्थान ये. eil 
. (२) कितने ही सवाल करते E कि गुल्म अन्तबिद्रधि की तरह पकता क्यों 
नहीं ? इसका जवाब सुश्रुत' में यह लिखा है: : . RE ks 
. स यस्मादात्मनिचयं गच्छत्यप्स्विव . बुद्बुदः । ` 
` ` अन्तः सरंति यस्माच्च न पाकमुपयात्यतः ॥ “ | 
जिस तरह जल का बुलबुला अपने समान जल से ही बनता है और जब यह 
ATE, तब उसी में मिल जाता. है, उसी तरह गुल्म भी अपने समान व्यक्तियों से: 


. संचित.होता है और पकता नहीं । खुलासा यों समझिये कि गुल्म में विशेष भाग वात 
और कफ का होता है, जो उसके स्थान के व्यक्ति के प्रायः समान ही. हैं, इसी से वह ` 


UE पकता । किन्तु अन्तभिद्रधि.. अपने असमान दोषों-पित्त-रक्तांदि--से होती है, — 


x 
2 ` 


"३७६. | , चिकिएसा-चन्द्रोदय 
v^ इसी से वह शीघ्र ही पक जाती है । इसी तरह, अगर इसमें भी दूषित पित्त और रक्त _ 
आदि को मादा ज्यादा होता है तो वह भी पक जाता । कह है — j 
अन्तः अन्तरे सरति भ्रमति एवं भूत प्राणेय वातिको भवतिस चन 
पच्यते । इतरे च वदन्ति -गुल्मो यदा रक्तादिस्थानमधिष्ठायावतिष्टते तदा 
कदाचित्‌ पचेत। ` | "uide ed 
(37 भीतर घूमने वाला प्रायः वातज गुल्म होता है, वह नहीं पकता । किन्तु गुल्म. 
अगर रक्त वगैरह के स्थानों को पकड़कर do जाता है, तो पक जाता है । 
NE ` गुल्म के समान लक्षण ; | 
.. हृदय और नाभि के वीच में रहने वाला अथवा घूमने वालो; कभी बढ़ने वाला 
और कभी कम हो जाने वाला जो गोला होता है. उसे गुल्म कहते हैं.। _ 
अथवा यों समझिये कि हृदय और. पेडू के. बीच की जगह में चल॑ने बाली या 
अचल रूप से रहने वाली तथा घटने और बढ़ने वाली जो गाँठ होती है, उसे गुल्म ` 
. नोट--(१) मल-मूत्र और अधोवायु का कठिनता से होना, अफारा, अन्न में 
`. अरुचि, उध्वंवात, अन्न कान पचना, प्यास और आंतों में गुड्गुड शब्द होना--ये st 
गुल्म के-सामान्य लक्षणों में है, अर्थात्‌ ये लक्षण सब गुल्मों में होते हैं । j 
(3) यहाँ नाभि शह्द.से वस्ति या पेड मझा. चाहिये । ' | 
EN  ग़ल्म के पूनझप 3 
. ` जिनको गुल्म-रोग होने वाला होता. है, उन्हें गुल्म के प्रकट होने से पहले ये 
. शिकायतें होती हैं ,-(१) sari का बहुतायत से आना.। (२ ) मलबन्ध अर्थात्‌ दस्त 
साफ न होना । (३) तृप्ति का होना (भोजन करने पर पेट का फटना) (४) eredi 
का नाश होना । (१) आंतों का गुड़गुड़. शब्द करनां। (६) अफारा होना या पेट का' 
फूलना । (७) अन्न न पचने के कारण पेट में ददं होना । | 
` नोट-दिशां-पेशाब का तकलीफ से होना, गुदा की हवा का कष्ट से निकलना, . 
-भोजन से अरुचि;आँतों में आवाज होना, अफारा होना और वायु का उद्ध्यंगत होना- 
डकारों का.बहुतायत से आना-ये लक्षण सभी तरह के med में होते हैं। .. | | 
`. ` ` ` वातज गुल्म के निदान-कारण . . | 
- _रूखे पदार्थ खाने, कम-ज्यादा खाने, बहुत ही ज्यादा खाने, मल-मुटादि वेगों म 
के रोकने, बलवान के साथ लड़ने आवि विरुद्ध चेष्टा करने, हृदय, में शोक होने और | 
चोट bs जुलाब आदि से ज्यादा. मल निकल जाने. और उपवास करने से बातज _ 
गुल्म पैदा होता है। SE 1 y 
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| बातज गुल्म के लक्षण | 
चातज गुल्म में ये लक्षण होते हैं--(१ ) जगह-जगह दर्द होता है। (२) दस्त 
और अधोवायु रुकते हैं । (३) गला और मुह सूखते हैं । (४) शरीर का रंग नीला 
भीर लाल हो जाता है।.(५) शीतज्वर होता है । (६) हृदय, कोख, पसली कन्ये मौर 
सिर में पीड़ा होती है । (७) भोजन पचने. के समय गोले कं जोर बढ़ जीता है। (८) 
भोजन करने पर गोला नमं हो जाता है, यानी शाँति' रहती है-पौड़ा बन्द हो 
जाती है । | ISP 
नोट--(१) इस. वातज गुल्म-रोग्‌ में रूखे mE, कसैले और चरपरे पदार्थं 


` हानि करते हैं । - 


(२) भोजन पचने पर रोग का कोप बढ़ना और भोजन करने पर कुछ देर 
तक शाँति रहना--गोलि की पीड़ा-न होना--वरातज गुल्म की खास पहचान है । 
पित्तज गुल्म-के निदान-कारण dn 


चर्‌परे, खट्टे, तीक्ष्ण, गरम, बिरही और eà पदाय - खाने-पीने, क्रोध करने, 


. शरांव पीने, धूप में बहुत रहते, आग के सामने अधिक बै 5X, विदग्ध अजीर्ण होने, 


लकड़ी प्रभूति की चोट लगने और खून बिगड़ते से पित्त-गुल्म पदा होता है । 
s ` पित्तज गुल्म के लक्षण . | 
पित्त से पैदा-हुए गुल्म में ये लक्षण होते हैं:-(१) जवर चढ्ता है । (२) प्यास 


जोर से लगती है । (३) ग्लानि होती हैं। (४) शरीर का और चेहरे का रंग लाल 


हो जाता है। (() भोजन पचने के सम घोर शूज चतते हैं । (६) पसीने आते हैं । 
(७) भोजन के पीछे दाह या जलन होती है । जली-जली सी डकारें आती हैं । (८): 
गुल्म ब्रण की तरह स्पर्श को सह नहीं सकता; अर्थात्‌ गोले को छूने से ऐसी बेदना 
होती है कि, सही नहीं जाती । . VE AC IM 
| कफज गुल्म के निदान | 

शीतल, भारी और चिकने पदार्थ खाने-पीते, कस रत «था मिहनत न करते ओर 


दिन में सोने से कफ का गुल्म पैदा होता है । 


FEIER È RAW ' .. 
` कफज़ गुल्म-में ये लक्षण होते. हैं--(१) शरीर गोला-सा रहता है। (२) 


शीत ज्बर होतां है । (३) ग्लाति रहती है। (४). जी मिचलाता या उबकाइयाँ आती 


हैं। (x) खाँसी चलती है। (६) भोजन से अरुचिः रहती है । (७) शरीर भारी रहता 


है । (=) हल्का-हलल्‍का ददं होता है । (8) अरिन मन्दी हो जाती है । 
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` दो दोषों के गुल्म की कल्पना 
'अगर दो दोषों के मिले हुए लक्षण दिखते हों, तो औषधि की कल्पना के लिये 
वात से और पित्त से हुए, वात और कफ से हुए तथा पित्त और कफ से हुए- तीन 
तरह के. गुल्मों की कल्पना कर लो । | 


नोट--जिस रोगी में वात और पित्त के लक्षण मिलत हैं, उसक वातांपत्तण - 


गुल्म समझो । इसी तरह बाकी दो को भी समझ लो । 


' तिदोषज गुल्म के लक्षण | | i | 5 


. . अगर तीनों दोषों से गुल्म पैदा होता.है,तो बड़े जोर की पीड़ा होती है, जलन 
_ होती है, गोला पत्थर के समान घन और ऊपर को उठा हुआ होता है, तत्काल विदरक्षा- 
जीणे पैदा करता है।मन को भ्रमित करता, शरीर को कमजोर करता, जठराग्नि के बल 
3 को नष्ट करता और प्राणों का संहार करता है । व्विदोषज गुल्म असाध्य होता है। | 
oc. रक्तगुल्मके निदान - ! | 
नवप्रसूता सत्ती अथवा गर्भे गिराने वाली स्त्री अथवा रजस्वला edi अगर 
अहितकारी आहार-विहार करती है, तो उस स्त्री की वायु, रक्त को ग्रहण करके, गर्भा- 
शय में गोले के समान गुल्म पैदा करती है । खुलासा यह है कि इन स्त्रियों के अहित- 
... कारी या नुकसान पहुंचाने वाले आहार-विहारों से वायु कृपित हो जाती है। वह 





कुपित वायु इनके गिरने वाले खुन को रोककर,गर्भाश य में खून का गोला बना देती है । | 


३ नाट--बच्चा जनने वाली स्त्री की योनि की राह से, बच्चा होने के बाद भी 
बचा हुआ खराब खून निकलता रहता है। उस खून का निकल जाना ही जच्चा के हक 
में भला है। अगर वह ख 


गोला हो जाता है। उस गोले के होने से, पीड़ा और दाह व गेरह शिकायतें होती हैं। * - 
'यह गाला क्यों होता है ? वायु के कुपित हीने से । वायु क्यों कुपित होती है? स्त्री - 
' के अहितकारी पदां ख ने पीने ओर पुरुष-संग आदि मिथ्या बिहार करने से वायु 


कुपित होती है । 


` जिस तरह बच्चा जनने वाली “पता या जच्चा का खून योनि को राहसे 
निकल जाना जरूरी है, उसी तरह गभं गिराने वाली और -रजस्वला' स्त्री का भी. 


खराब खून निकल जाना जरूरी है। अगरये भी अहितज्री आहार-विहार करती है 
_ तो इनके भी गर्भाशय में “रक्तगुल्म “खून का गोला हो जाता है । 'चरक' ने कहा है— 
ऋतावनाहारतया भयेन विरुक्षणैवेंगविनिग्रहैश्च । 

नंस्तम्भनोललेखनयोनिदोषेगु ल्मः स्त्रियोरक्तभवोषभ्युपैति ॥ . . 


E 
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न किसी तरह रुक जाता है तो स्त्री के गर्भाशय में खून का _, 
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रजाधमं के समय उपवास करने, डरने, wd पदार्थ ऐेवन करने, मूत्ादि वेगो 
को रोकने, स्तम्भन क्रिया करने; उल्लेखन (वमन) और योनि-सम्बन्धी दोषों से स्त्री ! 
के रुधिरजन्य गल्म यानी रक्तगूल्म होता है। . 
रक्त-धातु से.पेदा हुए गुल्म के निदान - 


धातु-रूपी रुधिर से TRT हुए गुल्म के विप्रकृष्ट निदान भौर लक्षण पित्तगुल्म 
के समान ही होते है, परन्तु अभिघातादि निदान विशेष करके होते हूँ । 
खलासा.यह कि चरंपरे, खट्टे, गरम, विदोही और रूखे पदार्थं सेवन करने 
क्रोध करने, शराव पीने, धूप में रहने, आग के पास ज्यादा WoW ओर भभिघात 
या चोट वर्गरह लगने आदि कारणों से पित्त का गुल्म होता हैं । बस इन्हीं कारणों, से 
स्ती-पुरुषों के रक्त-घातु का गुल्म होता है । रक्तधातु के गुल्म के निदानों में तो अभि- 
घात यादी चोट लगने आदि की विशेषता रहती है। निदानों में इतना ही फक है । 
रक्त-धातु से हुए गुल्म के लक्षण 
रक्त-धातु से हुए गुल्म के लक्ष्ण वही हैं, जो पित्त से इए गुल्म के हैं, यानी 
ज्वर, प्यास, ग्लानि, शरीर और चेहरे का लाल होना, भोजन पचने के समय में ददं 
ज्यादा होवो, पसीने आना, जलन होना और गल्म का स्पशं न सह सकना आदि जो 
लक्षण पित्तज गुल्म में देखे जते हैं, वही सब इसमें भी देखे जाते हैं 1 
आर्तव या रज के गुल्म के लक्षण : 
लिख आये है कि हाल की जच्चा-नवप्रसूता,गर्भ गिराने वाली और रजस्वला . 
स्त्रियों के अहितकारी आहार-विहारों से उनके गर्भाशय में गोला पैदा हो जाता है। 
उस गुल्म के होने से शूल, दर्द, दाह, जलन और पित्तज .गुल्म के ज्वर, प्यास, ग्लानि 
भोजन - पचने के समय «d बढ़ जाना आदि लक्षण होते हैं.। ये इस गूल्म के ' 
साधारण लक्षण हैं। इन रजोगुल्म में कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं ओर उन्हीं से ' 
इस eH की ठीक पहचान होती है । उन्हें भी सुनिये :--- 
| .. Weiter के समय में, यानी रजोधम की तिथि आने पर, जिस तरह गर्भ वर्तियों 
| का- रज नहीं दिखाई देता, उसी .तरह' इस गुल्म .वाली का रज भी नहीं 
: दाँखता। जिप्त तरह,गभंदती के स्तनों के अगले भाग यानी वीठनियाँ काली हो जाती 
` ` हैं, चेहरा. पीला पड़ जाता है, उसी तरह इस गुल्म वाली के स्तनों की दीठनी काली पड़ 
जाती है और चेहरा पीला पड़ जाता है। जिस तरह गर्भवती औरतों को खाना नही | 
भाता और वमन होती है, उसी तरह गुल्म वाली को भी भोजन नहीं भाता और कय 
` ` होती है। इनके सिवा उनके भी स्तनों से ga निकलता है, तरह-तरह के भोजनों पर 
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मन चलता है, मुख से पानी firar है और आलस्य रहता है । मतलब यहे है कि गर्भे 
. के सारे चिह्न इस गुल्म में नजर आते हैं.। जिस तरह, व्याधि या रोग के प्रभाव से, 
` क्षय-रोगी का मन-स्ती-प्रसंग पर चलता है; उसी तरह व्याधि के प्रभाव से, रजोगुल्म 
होने पर, स्त्री में गर्भ के सारे Pag दीखते हैं। गर्भवती के पेट में गर्भे हाथ-पाँव आदि 
अंगों को चलाता हुआ घूमा करता है; पर रक्तगुल्म वाली के पेट में हाथ-पाँव आदि 
अंग नहीं फड़कते, केवल पिंड के आकार की कोई चीज फड़कती मालूम होती है और 
शूल चलते हैं। सिफ स्त्रियों के ही होने वाले गुल्म के विशेष लक्षण यही हैं । 

अब यह. सवाल पदा होता है, कि जब रक्तगुल्म वाली स्त्री में गर्भ के समस्त 
चिहन“नजर आते हैं तव इस वात का निश्चय कंसे हो सकता है कि स्त्री के गर्भाशय 
. में रक्तगुल्म--खून का गोला है या गर्भ है, क्योंकि अगर गभ हो और रक्तगुल्म समझ 


लिया जाय, तो चिकित्सा करने से गर्भाशय और गभे को नुकसान पहुंच सकता है। . 


इसी तरह अगर गुल्म हो और गर्भ के चिहन्‌ देखकर गभं समझ लिया जाय, तो चिकि- 
तसा न करने से रोगिणी को हानि पहुंचना सम्भव है। | | 

इसका समाधान या उत्तर यह है :--अगर पेट में गर्भ होता है, तो हाथ-पाँव 
भादि शाखा-अंग फड़कते हुए मालूम होते हैं और शूल या ददं नहीं होता; परन्तु गुल्म 
होने से: हाथ-पाँव आदि अंग नहीं चलते, गर्भ का-सा फड़कनां मालूम नहीं देता; केवल 





कोई गोल पिंडाकार चीज 'फड़कती m लूम होती है और साथ ही शूल चलते हैं-- . 


ददं 'होता है । 


' पर रक्त-गुल्म. के समस्त, पिण्ड में ददं होता है। गर्भजात बालक के सारे अंग एक ही 
समय नहीं फड़कते, यानी हाथ-पैर आदि कोई एक अंग फड़कता है, पर रक्त-गुल्म 


का सारा पिण्ड फड़कता है, और देर तक फड़कता रहता है । 


शास्त में, इस रक्तगुल्म की चिकित्सा दस महीने बाद करने की आज्ञा है। 


इस पर कोई-कोई कहते हैं कि नवें और दसवें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 
Alfa आचार्यो ने दस महीने व्यदीत होने पर इलाज करने की राय दी है, ताकि 


TW होने का संन्देह दूर हो जायं । अगर दसवें महीने के शेष में भी बच्चा न हो, तो - | 


` रक्तगुल्म संमझा जाय | 


` ` जो ऐसी बात कहते EG गलती करते हैं,वयोंकि गभं तो हांथ-पाँव आंदि-आदि | | 


siu से निरन्तर योर विनो शूल के ही फड़कता है और गुल्म बिना हाथ-पाँव चलाये 
पिडकार फड़कंता है और शूल चलते हैं। इस कथन से शास्त्रकारों ने गभं के संशय को 


दुर कर दिया है। फिर नवें-दसवें महीने में ही बच्चा होने का कोई पक्का नियम नहों है। 


दस महीने के ऊपर, बहुत- सा समय बीत जाने पर भी बच्चे होते हैँ। 'चरक' में लिखा g- 


खुलासा यह है कि गर्भ के फड़कने से किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होती, 


+ | 
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तं सतनी प्रसूते सुचिरेण गर्भ पृष्टं यदा वर्ष गणेरपि स्यातु । , 
स्त्री, गर्भ रहने के बहुत समय बाद, यानी कई वर्षे बाद भी बच्चा जनती है 
. और ऐसा पैदा हुआ वालक खूब हृष्ट-पुष्ट होता है | | 
गुल्म और गर्भ के फिरने-फड़कने में जो भेद है, वह तो है ही, इसके सिवाय 
एक. और भेद है, उसे हम लिखना भूल भये wg यह है कि ग रहने से जिस तरह 
पेट बढ़ता है, गुल्म होने से उस तरह नहीं बढ्ता, यद्यपि गुल्म होने से भी वमन आदि 
लक्षण गर्भिणी की तरह ही होते हैं । सुश्रुत” में लिखा Q— - 
न स्पन्दते नोदरमेति वृद्धि भवन्ति fanfa च गभिणीनाम्‌ d 
तं गर्भकालातिगमे चिकित्स्यमसुग्भवं गुल्ममुशन्ति तज्ज्ञा:॥ | 
रक्तगुल्म गभ की तरह नहीं फड़कता और पेट भी गर्भे की तरह नहीं बढ्ता, 
परन्तु और लक्षण गभिणी के जैसे ही होते हैं। इसे वंद्य रक्तगुल्म कहते हैं। इसकी 
चिकित्सा गर्भकाल बीतने पर यानी दस महीने बाद करनी चाहिए । 
gaa ने गर्भकाल बीतने पर रक्तगुल्म की चिकित्सा की स्पष्ट राय दी है। 
चरक के मत में गर्भेकाल का कोई ठिकाना ही नहीं है। यहाँ बड़ा मतभेद है । परन्तु 
भावमिश्र जी कहते हैं, कि गर्भकाल या दस महीने बीतने पर चिकित्सा करने की बात 
कही हैं, वह गर्भ का संशय दूर करने के लिए नहीं कही है, वरन्‌ इसलिए. कही है कि 
दसवें महीने में या इसके बाद रक्तगुल्म की चिकित्सा आसानी से हो सकती है, क्योंकि ' 
पुराना रक्तगुल्म सुखसाध्य समझा जाता है। जसे 


रक्तगुल्मपुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ । 


रक्तगुल्म का पुरानापन सुखसाध्य होने का लक्षण है ओर दस महीने बाद हो 
रक्तगुल्म पुराना समझा भी जाता है.। जज्जठ आचाये भी कहते हैं-- 

दशमासोपरि पिण्डिते गुल्मं स्नेहादिना उपस्कृतदेहाय न गर्भाशयक्षतिमादधाति 
` रक्तभेदनमिति। 
दसवाँ महीना बीतने के बाद गुल्म की स्थिति होती है, तब तेल आदि से स्त्री 
के शरीर को संस्कार देकर, रुधिर-भेदन करने से गर्भाशय को नुकसान नहीं पहुंचता D 

खुलासा यह है कि रक्तंगुल्म के पुराने होने पर चिकित्सा करनी चाहिए, नये 
की चिकित्सा न करनी चाहिए । रक्तगुल्म दस महीने बाद पुराना माना जाता है 
अतः ग्यारह महीने बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ताकि बह सुख से आराम हो 
` जाय और स्त्री के गर्भाशय को किसी तरह की हानि न हो | 


Nes | 'चिकित्सा-चनद्रोदय :: 
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गुल्म के असाध्य लक्षण 
ज gem अत्यन्त पीडा ओर दाइ करता है, जो पत्थर की तरह घन और 
` .ऊंपर को उठा हुआ रहना है,जो तत्काल विइग्घाजीगे पैदा करता, प्रमाता, शरीरको ' 
. gia और जठराग्नि को बलहीन.करता है, वह त्रिदोषज गुल्म असाध्य होता है। ` | 
जा गुल्म क्रम-क्रम करके बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो, जिसने सारा पेट घेर 
. लिया हो और रस-रक्त आदि धातुओं का आश्रय ले लिया हो, जो दद॑ चलाता हो जो ' 
शिराओं से बधकर कछुए. की तरह ऊँचा दो गया हो, जिसके. साथ कमजोरी, अरुचि, 


जो मिचलाना, खाँसी, बमन, अंत्यन्त ज्वर, प्यास/:तन्द्रा और जुकाम--ये उपद्रव हों- 
वह असाध्य है । 


— जिस गुल्म-रोगी को ज्वर, श्वास, अतिसार और बमन हों तथा जिसके हृदय, . 
नभि, हाय और परों में सुजन हो वह गुल्म-रो : मर जायगा । 

_ जिस गुल्म-रोगी को श्वास, शूल, प्यास और अरुचि हो, जिका गुल्म एकाएक 

caa हो जाय तथा कमजोरी हो, वह रोगी मर जायगा । 
`` गुल्म-चिकित्सा के याद रखने योग्य बातें | 
| (१) गुल्म-रोग में पहले वाथु-की शान्ति के उपाय करने. चाहिएश क्योंकि 
रुल्म-रोग को जड़ वायु है । | 
(3) जहाँ दोष-विशेष के लक्षण साफ प्रकट न होने के कारण, निश्चय रूप से 

यह न मालूम होता हो कि अमुक दोषज गुल्म है, वहाँ भी वात्त-शान्तिकारक औषधि 
zu देनी चाहिए. क्योंकि वायु को शान्त करने से ओर दोष सहज में शान्त 
: 

८ (3) वातज गुल्म-रोगी को स्निग्ध--चिकने पदार्थों से स्वेदन करके पसीने 
दिलाकर, विरेचन या जुलाब देना चाहिये। समयानुसार निरूहण और अनुवाप्तन- 
र्वास्त भी करनी चाहिए । इस गुल्म वाले को दूध. हरइ ओर रेंडी का तेल मिलाकर 
. पिलाना हित है । यह उत्तम जुलात्र है । | | 
(४) पित्तज गुल्म में विरेंचन या gaa. अत्यन्त हितकारी है । पुराने गुड़ के 
- साथ हरण का चणं देनेःसे अथवा तिफले के काढ़े के साथ निशोथ का चूर्ण देते में _ 

दस्त होतेः मौर रांग शान्त हो जाता है । 
ऐउ—सुश्ृत' में ।लेखा है, पित्तज गुल्म वाले को काक़ोल्यादि घृत से स्नेहन. | 
करना चाहिए, मधुर द्रव्यों का जुलाम देना चाहिए और .इसी तरह निरूहण-चस्ति | 
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` ` करनी चाहिए । de 


(५) अगर fraa गुल्म-रोग में दाह-शल काःसा दर्द, नींद आना,अस्थिता 
और ज्वर-ये लक्षण हों, दो समझो कि गुल्म पकने वाला हैं . -इस दशा में ब्रण > 
पकाने के लिए कोई. मुनासिब दवा देनी चाहिये और जंब वेह पक जाय, तब. 
` अस्तृविद्रधि' की तरह इलाज करना ÜRG 00000005 050 
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(६) कफज गुल्म में वमन, उपवास--लंघन और स्वेदन-कर्म कराना--पसीने 
दिलाना हितकारी है । ु 

नोट--सुश्चूत' में लिखा है, कफज्ञ गुल्म-रोंगों को पिप्पल्यादि घृत से स्नेहन > | 
करना चाहिए, तेज जुलाब देना चाहिए और निरूहण-वस्ति करनी चाहिए । 


| (७) भावमिश्र जी. कहंते हैं--कफ़ज गुल्म-रोगी को वातजं गुल्म और कफज 
` ` गुल्म--दोनों की दवा दी जा सकती d d । 


(८) कफज गुल्म में तिल, रेंडी के बीज और संरसों--इन तीनों को पीसकर 
और गरम करके, गुल्मं पर गरम लेप करना चाहिए औरं लोहे के वतन से उस से क्ना . 
चाहिए | इससे बड़ा उपकार होता है । | 
(£) रक्त गुत्म वाली स्त्री का इलाज ११.महीने बाद करना चाहिए । पहले - 
स्नेहपान, स्वेदन और विरेचन करना चाहिए । भावमिश्र लिखते हैं--शरीर का स्वेदन 


`. और स्नेहन संस्कार करके, स्नेहयुक्त--चिकनाई मिला हुआ जुलाब देना चाहिए। 
इसके भाद और दवा देनी चाहिए । 


(१०) 'सुश्रुत” में लिखा है--रक्त-गुल्म के भेदन के लिए, ढाक के क्षारया | 
खार के साथ पकाया हुआ घा स्ट्री को पिलाना चाहिए । यह घी रक्तगुल्म को फौरन S 
नष्ट करता है। उन्होंने और भी लिखा है. कि गरम पदार्थों से रक्त-गुल्म का भेदन | 
करके. याती फोड़कर, प्रदर-रोग की तरह इलाज करना चाहिये। . A 
(११) गुल्म-रोग में पेट साफ रखने से बहुत उपकार होता है, अतः वद्य को ` 
इस वात पर ध्यान रखना चाहिए । वैद्य को चाहिए, गुल्म-रोगी को वाथु कुपित करने . 
वाले-अधिक मिहनत, राह चलना, धूप में घूमना और मैयृनादि कर्मों और dU ही 
आहारों से बचाये। रोगी भौर रोगी के घरवालों को ये बाते बताता रहे। वायुको . 
_ शान्त करने वाले आहार-विहारादि-गुल्म रोग के साधारण पथ्य हैं, अतः ये भी बता 
देने-चाहिए । यहाँ तक किं पित्त और कफ कके गुल्म वाले को भी वही चीजें दिलाती . 


(१२) gaa में लिखा है-जिस गुल्म में ददं हो, जो ऊपर की ओर यानी ` 
बाहर की तरफ उठा हुआ gh चलायमान न हो-स्थिर हो, जिसमें. जलन - होती हो- | 


अगर बह गुल्म पकाव पर आ गया हो या पक गया हो और उसमें ददं भी होतो - 
ऐसे गुल्म में जोंकें लगाकर खून निकाल देना चाहिए अथवा फस्द खोल देगी चाहिये। _ 


n. हों 

| चाहिए, जो पित्त और कफ को कुपित न करती हों तथा वायु को. शान्त करती हों। 
| 

| 


- (१३) जिन गुल्म वालों को दस्त न होता हो और अधोवायु भी न खुलती 
हो अथवा जरा-जरों दस्त होता हो ओर गुदा की हवा थोडी-योडी या nET 
' खलती हो, उन्हें दुध के साथ अदरख. पिलानी चाहिए। साथः ही घडा, बोतल या | 
ईट से संक करना चांहिए। | | | 





३८४ चिकित्सा-चन्द्रोदय 
(१४) प्रायः सभी गुल्म-रोगी _ढुविरेच्य होते हैं, यानी उन्हें दस्तावर दवाओं 
से भी दस्त नहीं आते या बड़ी मुश्किल से आते € । इसलिए ऐसे रोगियों को पसीने 
>हलाकर किरमाला आदि औषधियों से दस्त कराने चाहिए । लेप लगाना, मालिश 
` _ करना, आग से दाग. देना और उपनाह स्वेद करना तथा गुदा में वत्ती चढ़ाना—ये 
, सब उपाय करने चाहिए । वत्ती चढ़ाने का काम उस समय करना चाहिए,जबकि दस्त `. 
` और अध्ोवायु रुक जायं । समन्दर नोंन,अदरख,सरसों और कालीमिच को महीन पीस 
कर और कपड़े पर लगाकर वत्ती बना लेनी चाहिए । इस बत्ती को घी में तर करके 
` गुदा में घुप्ताने से दस्त होता और हवा खुलती है | उदावत्त-रोग में लिखी हुई फलवति 
भी काम दे सकती है ! तावे की कटोरी में गुड़ रखकर आग पर चढ़ा दो । जव वह कुछ 
पतला हो जाय,उसमें सँधानोंन मिलाकर वत्ती बना लो। इस बत्ती को गुदा में चढ़ाने. 
से भी दस्त हो जाता है 'उदावत्तं और गुल्म--ोनों में हो यह काम देती है । 
गुल्म की विशेष चिकित्सा 
| वातज गुल्म की चिकित्सा 
.नोट--वातज गुल्म वाजे को पहले घी वरह से स्विश्ध करके पसीने निका- 
लने चाहिये । इपके बाद स्निग्ध विरेचन, fere, बस्तिं और अनुवासन वस्ति देकर, 
समय और मात्रा का विचार कंरके औषधि देनी चाहिये d | 





wu पदाथं सेवन करने और परिश्रम करने से पैदा हुए तेज पीड़ा वाले वातज . : 


गुल्म में दस्त न होता हो भौर हवा न खुलती हो, तो रोगी को: पहले स्नेहपान कराओ 
तथा स्निग्ध भोजन, अभ्यंग, स्निग्धपान,निरूह और अनुवासन--योग के स्निग्ध करके . 


1x गुल्म-शांति के लिये. स्वेदन, प्रयोग करो । गुल्म रोगी के. स्निग्ध होने के बाद स्वेद , 
ग्रहण करने से छेद या स्रोत नमे हो जाते हैं और उल्वण वायु का दमन हो जाता है । 


वायु के शाँत होने से गुल्म नष्ट हो जाता है ! ' i 


' गुल्म में विशेषकर नाभि से ऊपर के गुल्म में,स्तेहपान fug 82 पक्वाशयगत | 
' गुल्म में वस्ति कर्म हित है । पेट में फैले हुए गुल्म में स्नेहपान और वस्ति-कर्म दोनों | 


-ही हित हैं । वातज गुल्म में, दस्त और अधोवायु की रुकावट होने से, बृहुण और 
गरम-चिकना अन्नपान तथा वारम्बार स्नेहपान. करना हितकारी ह।ी . : 
| (१) बढी हरड़ का चूर्ण और रेंडी का तेल गरम दूध में - मिलाकर पिलाने से 
दस्त होते भौर वातज गुल्म नष्ट हो जाता है। .' . क 

नोट--अगर कोठा रूखा हो और दस्त न होतां हो, तो बिनौले की गिरी को 


फाँकंकर दूध पीने से मल फूल जाता है और कोठे का रूखापन मिट जाता है । फिर - 


` . दस्त खुलासा हो जाता है:। 





आराम हो जाता g | 
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(२) सज्जीखार दो माशे, कूट दो माशे और केतकी की जटाओं का खारः 
चार माशे--कूटकर अरण्डी के तेल में मिलाकर पिलाओ | इस नुमखे से वातज गुल्म 
में अवश्य लाभ होता है | परीक्षित है। | 

` (3) सोंठ चार तोले, सफेद तिल सोलह तोले और पुराना गुड़, आठ तोले-इन 
तीनों को मिलाकरं पीस लो और रख लो । इसकी मात्रा ६ माशे से एक तोले तक 


` है। एक मात्रा खाकर ऊपर से.गरम दूध पीने से वातज गुल्म, उदावर्त और योनि 


शूल ये आराम हो जाते हैं 1 | 
(४) सोंठ २ तोले, चीत की छाल आठ तोले, तिल ४ तोले और पुराना गुड़ 
४ तोले--इनको महीन पीसकर, निवाये-निवाये दुध के साथ पीने से १ल्म, उदावत्त 


और योनि शूल ये नष्ट' हो जाते हैं । मात्रा ३ से ६ माशे तक । परीक्षित है । 
: . नोट--नं० ३ और ४ नुसखों में सिफं चीते की छाल का फक है। 
(५) अरण्डी के तेल में ga मिलाकर पीने से वातज गुल्म आराम हो जाता है । 
(६) पंचमूल के काढ़े में जवाखार और शिलाजीत डालकर पीने से वातज गुल्म 


नोट--अगर इस तरह चिकित्सा ' करने से कफ कुपित हो जाय, तो लेखन 
और कफनाशक चूर्ण देने चाहिए । अगर पित्त ` कुपित हो जाय, तो जुलाव देना 
चाहिए । अगर दवा देने से दोष शाँत न हों--रोग बढ़ता ही जाय या न घटे,. तो 
रुधिर-मोक्षण कराना चाहिये, यानी फस्द खोलनी चाहिये । ` z 

(७) सोंठ, कालीमिचं, पीपर, त्रिफला, आमले, बायबिडंग और चीता--इन. 
सांतों को दो-दो तोले लेकर सिल पर पीस लो और लुगदी बना लो । फिर तीन पाव 
उत्तम घी ओर तीन सेर गाय का दूध तथा ऊ7र की लुगदी को कढ़ाही में डालकर 
पकाओ । घो-मात्र रहने पंर उतारकर छान लो। इसका नाम ल्यूषणाद्य घुत' है। 


` इस घी के पीने से वातज गुल्म नष्ट हो जाता हँ 


(८) हाउवेर, fumer इलायची, चव्य, चीता. सँधानोन, जीरा, पीपरामूल 


और अजमोद- हरेक दवा को २-२ तोले लेकर पानी के साथ सिल पर पीस कर 


झुगदी बना लो । बेर का काढ़ा, मूली का रस, दूध, दही, अनार का रस और गाय 
का घी--हरेक ४-४ सेर और लुगदी-इनको एकत्र मिलाकर. घी पकालो । घी-मात्न 
रहने पर उतार लौ । इस घी से वात-गुल्म, शुल, आनाह; बवासीर, श्वास, खाँसी, 
अर्चि, ज्वर, पसली का दर्द, हृदय का ददे, और Yg का दद-ये आराम हो जाते हैं। 
इसका नाम .हपुषाद्य घृत है। 


(३) hn; fagen सँधानोन, इलायची, चव्यं, अनार, अजमोद, . ARTA 


| जीरा, हाऊबेर और घनिया--इन सबको २-२ तोले लेकर, पानो के साथ सिल पर 


पीसकर लुगदी बना लो । * ; E 
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दही, काँजी, बेरी का काढा“और मूली कां स्वरस २-२ सेर, गाय'का घी १ 

सेर और ऊपंर की लुगदी को मिलाकर मन्दाग्नि से पक्राओ । जब घी-मात्र. रह जाय, - 

उतार कर छानलो । इसका नाम'चित्रकाद्य घुत' है इसके सेवन. करने से वात गुल्म, . 


` अन्दाग्नि, आटोप और शूल नष्ट हो जाते हैं | 
पित्तगुल्म. नाशक नुसखे 


नोट--पित्त-गुल्म रोगी को काकोल्यादि घृत या महातिक्त घृत पिलाकर स्निग्ध _ 
करो | इसके बाद जूलाव दो और जुलाब के वाद वस्ति-कर्म करो । अगर कुछ भी न 
' करो, तो जुलाब जरूर दो । पित्त के गुल्म-रोग में जुलाब विशेष उपकारी है। 


लिख आये हैं कि, गुल्म रोग में दाह, शूल की तरह Wd, स्तब्धता, निद्रा न 
आना, अस्थिरता और ज्वर---ये लक्षण हों, तो समझना, चाहिये कि, गुल्म पकने पर | 
है। अगर पका न हो, पकने पर हो, तो पकाने की दवा देनी चाहिये और पक जाने 


qx अन्तविद्रधि-कोः तरह इलाज करना-चाहिए। 'वंगसेन' में लिखा है, ऐसा गुल्म हो 


तो उपनाह स्वेद आदि करना चाहिये । | 
अगर गुल्म भारी, सख्त, अच्छी तरह से स्थिर, गूढ़, माँस में घुसा हुआ, बुरे 


y रंग का ओर स्थिर हो, तो उसे पका हुआ समझो | पके हुए गुल्म को WUD फी तरह 
चीरना,शोधन करना और भरनः--रोपन करना चांहिये। अगर दोष अपने-आप ही 
"WWW और नीचे प्राप्त हों, तो उपद्रवों की रक्षा करते हुए. बारह दिन तक उपेक्षा 
_ करनी चाहिए । इसके बाद शोधन करने वाले घी देने चाहिए और इसके भी बाद 
तिक्त औषधियों के साथ शहद देना चाहिए। . :: 
(१) त्तिफले' के काढ़े के साथ निशोथ का चूर्ण खिलाने से दस्त.होकर पित्त- ` | 
. गुल्म आराम हो जाता है। | y 
(२) हरइ का चूर्ण गुड d मिलाकर - 
` हो जाता है T js कर देने से भी दस्त होकर पित्च-गल्म शान्त | 

(३) दाब और हरड़ के  काड़े में गु मिलाकर सेवन करने -से दस्त होकर 
पित्त-गूल्म शान्त हो जाता है। 

(४) कबीले का चूर्ण शहद या मिश्री में मिलाकर होकर पित्त 
गुल्म शान्त हो जाता है। Sparnai 
| नोट-- 3 चारों नुसखे दस्तावर हैं, पहले यही देने चाहिये, क्योंकि जलावः 
देना जरूरी है । इसके बाद और दवा दे सकते हो । “ 

(:) मुलेठी, चन्दन और दाख इनका चर्ण दध के । 

स्‌ 
mee टी बिता है| [य सेवन करने से 
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(s) मुलेठी का चूर्ण शहद में मिलाकर खाने और ऊपर से चावलों का धोवन 
` पीने से.पित्तज गुल्म आराम हो .जाता है | | 
(७) सोलह तोले त्रायमाण को १६० तोले या.दो सेर पानी में पकाओ, जव 
३२ तोले जल रह जाय, उतार कर: छान लो 
AE फिर आमलों को स्वरस ३२ तोले, गाय का दूध ३२ तोले, और गायका घी 
| ३२ तोने तैयार रखो । रोहिणी कुउक्री, नागरमोथा, त्रायमाण, घमासा, दाख भुइ-- 
| aaa जीवन्ती, लाल 'चन्दन और नील कमल--इन सबको एक-एक तोले लेकर, 
सिल पर पानौ के साथ महीन पीसकर लुगदी बना लो । 
| 
| 


अब लुगदी, घी, दूध ओर आमलों के रस तथा त्वायमाण .के काढ़े को मिलाकर 
कढ़ाही में डाल दो और मन्दाग्नि से .घी पका लो । इस की TT ६ माशे से १॥ 
तोले तक है) इत्रके सेवन करने से rageg, engen, faai, frasas, हृदयरोग, 
कामला और कोढ नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । परक, ss 


नोट--शालि चावलों का भात, गाय और बकरी का दूध, परवल, घी, दाख, 
फालसे, आमले, खजूर, अनार, मिश्री और खिरेंटी का तेल-ये सब पदार्थ पित्त-गुल्म 
में पथ्य है । 
कफज गुल्म-ताशक SUD 


नोट--कफज गुल्म में स्नेह-कर्म, उपनाह स्वेद, तेज जुलाब, वस्ति-कर्म, वमत 

ओर उपवा हितं हैं। अगर अरित मन्द हो, योड़ा-धोड़ा द्द हो,. कोठा भारी मालूम :- ' 
होता हो, शरीर गीलें कपड़े से ढका garar मालुम होता हो, जी मिचलाता हों तथा . 
अरुचि आदि उपद्रव हों, तो वमन करानी चाहिये । : 5 


(१) तिल, रेंडी के बीज,अलसी और सफेद सरसों-समान-समान लेकर, पाती 

के साथ.सिल'पर पीस लों 1 फिर इसको एक लोहे के बर्तन पर लीप दो | फिर उस 

, RET को आग पर तप।-उपाकर उक्ती से कफ्ज-गुल्भ.को सकौं । इसी को स्वेदन करना 
या पसीना दिलाना कहते हैं । परीक्षित है । 


(२) पुरानी वारुणी, मदिरा या पुरा री शराब में qued pr का काढ़ा मिला 
कर पीने से कफज गुल्न आराम हो जाता है। यही वृहूस्पंचमूल है। जो काढ़े को 
शराब में मिलाकर न पी सक, वे केवल काढ़े को ही पियें । 


(३) मठे में अजवायन का चुर्ण और थोड़ा-सा विरियासंचर नोन मिलाकर 
पीने से अग्नि दीप्त होती तथा वायु,मूत्र और मल का अनुलोमन होता है। कफज- _ 
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` गुल्म वाले को मल, मूत्र और अधोवायु रुकनें पर--यही छाछ -देनी चाहिये । इससे m. 
हदा खुलगी है और मल-मृत्न उतरते हैं । | 
` WEST गुल्मनाशक नुसखा 
हींग, पीपरामूल, घनियाँ, जीरा, बच; चीता,चव्य,पाढ़,कच्र, विषांबिल,काला- 
नोन, सँघानोन,विरिया संचरनोन; सोंठ,कालीमिचं,पीपर, जवाखार, संज्जीखार, अनार- | 
दाना, हरड, पोहकरमूल, अम्लवेत, हाऊवेर, और काला जीरा-- इन सब दवाओं को 
समान-समान लेकर पीस-छान लो । फिर इस चरण को एक दिन विजौरे नीयु के रसमें 
Oc खरल करके सुखा लो । इसके वाद, इसे अदरख के रस में खरल कर लो और सुखाकर 
बोतल मे भरकर रख दो । इसमें से ३ या ४ माशे qu गरम जल के साथ खाने से 
गुल्म, अफारा, ववासी र, ग्रहणी, उदावत्तं, प्रत्याध्मान, दिप, उदर-रोग, पथरी, दोनों 
तरह की तूनी. अरुचि, उर्स्तम्भ, मन का अत्यन्त भ्रम, बहरापन, अष्ठीलिका और 
्रत्यष्ठीलिकाः रोग फौरन आराम होते हैं । अ श्विनीकुमारों की संहिता में लिखा हुआ 
यह चरणं quU, कोख, वंक्षण, कमर, d. स्तन औरं पसलियों में वायु और कफ से 
हुए शूलों को नष्ट करता है । si 
| तिदोषज गुल्मनाशक नुसखे | 
( रक्तगुल्म के सिवा, सव. तरह के गुल्मों का इलाज ) 
नोट-सन्निपात गुल्म को असाध्य जानकर इलाज करना चाहिये और उसमें 
तिदोप-नाशक ara थि देवी चाहिये । लंघन, अग्नि दोपक, गरम, चिकने, वातानुलोमक | 
और समे तरह के पृष्टिक्ारक अन्नेपान- गुल्म-रोग में हितकारी हैं। सब दरह के गुल्मो 
. में, पहले अनेक उपायों से वात को शांत करना चाहिये; quif वात के शान्त होने 
पर, थर दोष आप-से-आप NIST हो जाते हैं। bc NE BR या 
| गुल्म-रोग में स्वेदन-कमं की “बडी जरूरत रहती है । कुम्भी स्वेद, पिड स्वेद, . 
इष्टका स्वेद तथा मुखोष्ण लेप और उपनाह स्वेद आदि द्वारा गुल्म-रोग को शमन करना 
चाहिये ।.घड़े में वात-नाशक serre को अथवा काँजी आदि को भ रकर स्वेद देते हैं। 
इसको 'कुम्भी ere कहते हैं । पकाये हुए मांसादि के पिण्ड से जो स्वेद दिया जातां 
है, उसे'पिण्ड de कहते हँ ।.ई'ट के चूर्ण को गरम काँजी में भिगोकर जो स्वेद दिया : 
जाता है, उसे “इष्टका स्वेद' कहते हैं । E 28 
` गुत्म के स्थानों में तथा जिस तरफ गुल्म हो उस तरफ की. वाहु की afia की . 
नीचे वाली शिरा में से रक्त-मोक्षण कराना चाहिये ओर स्वेद तथा वातानुलोमंन - 
क्रियायें करनी चाहिये । स्वेद देने से स्रेत शुद्ध होते हँ, बलवान वायु शमन होती है 
“और मल-मुत्रादि की रुकावट दूर होकर विबन्ध नष्ट &I जाता है। इस रोग में अगर . 
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उद्ध्वंबात हो, तो निरूहण करना wIfgu, अगर मल और अधोवात रुके हों, तो सम- 
न्दरनोन, अदरख, आक, सरसों ओर कालीमिचं-इनको एकत्र पानी के साथ पीसकर, 


कपड़े पर लगाकर बत्ती बनानी ओर. घी चूपड़कर गुदा में रखनी चाहिये । 


(१) हींग, कूट, धनियाँ, हरीतकी-हरड़, निशोथ “की जड़, कालानोन, संधा- . 
नोन, जवाखार और सोंठ---इन सबको समान-संमान लेकर पीस-कट लो । फिर घी 
में भूजकर महीन कर लो और.छानकर रख दो । इसकी मात्रा QU माशे से ३ WIRT 
तक है । अनुपान-जौ. का काढ़ा, यानी चूण खाकर उ.पर से जो का काढ़ा पीने से गुल्म 
और उसके उपद्रव gx हो जाते हैं। 

(२) तीन माशे सज्जीखार और तीन माशे पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने 
से गल्म-रोग शान्त हो जाता है | 

(३) बच; -हरड़, हींग, सँधानोन, अस्लवेत, जवाखार और मजवायन-सभान- 
समान लेकर पीस छान लो । इस चूर्ण की.मांत्रा ३ से ६ माशे तक है । अनुपान 
गरम जल. है । इससे सात दिन में शूल-स हित: गुल्म जड़ से नष्ट हों जाता है। 

| (४) चार माशे शोरा और चार माशे अदरख-- इनको मिलाकर खाने से 
गल्म नष्ट हो जाता है । 

(५) छै माशे घीग्वार के गुदे में घी मिलांकर,उस पर सोंठ,कालीमिचं,पीपर, 
हरड़ और -संधानोन का वारीक पिसा हुआ चूर्ण बुरक-वुरककर खाने से गल्म नष्ट हो 
जाता है । 

(६) हींग, अम्लवेत, बच, छोटी. gus, asama, जवाखार, सैधानोन और 
विड़नोन--६इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो | इस चर्ण की मात्रा २ माशे 


. से ४ माशे तक है। इसको गरम पारी के साथ खाने से सब तरह के गुल्म, शूल, 


मंदारिन और अरुचि-रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 
(s) सज्जीखार v तेले, गुड़ c तोले और अजगरध-हुलहुल ४ d ले--इनको 
पीस-छानकर रख लो । इस चूर्ण कों पानी के साथ खाने से सब तरह के गुल्म और 


शूल नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 


(८) बच २ तोले, हरड ३ तोले, बायबिडंग ६ तेले, dis ! ४ तोले हींग १ 
तोले, पीपर 5 तोले, चीता ५ तोले और अजवायन ७ तोले-: इनको पीस-छान कर 


रख लो | इस चूर्ण की मात्रा २. माशे से ४ माशे तक है । अन॒पान- गरम जल या | 


शराब । इससे गुल्म-रोग नष्ट हो जाता है । 


रक्तगुल्म नाशक नुसखे 
नोट--रक्तगुल्म वाले रोगी को स्वेदन और स्ने हेन संस्कार करेके, रनेहयुवतत 


: ` - विरेचन देना चाहिये । इसके बाद और दवा करनी चाहिये । रवतःगुल्स को गरम 


3 
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RUNA भेदर करना चाहिए। जब Step हो जाय, प्रदरनाशक E 
राह अह कल क pA qr NR EOS 
ad agg । अपर वायु की पीड़ा हो, तो वात नौशङ उपाय करना चाहि 1 i 
Si Eh od अन्नपागों से अग्नि और बल की रक्षा करनी x 
(क) इस गुल्म में प्रायः दस्त-कब्ज की शिकायत रहती ही है, अतः दो या 
. तीत गते त रेडी का तेज पांव भर गरम ga में मिलाकर fa p से विरेचन | 
gea हो जाता है । यरी स्पेढ युक जिरेचक हुँ और हर किकी को अच्छा t wi | | 
दो-चार दस्त हो जाते हैं। . | 4 $n 
| (ख) सनाय हरड़ के foh, दाख और पिश्री-इत चारों को काढा पितते | 
से भी दस्त हो जाते हूँ । A doe D 
(ग) गुल्म-स्थान पर'नांरायग तेले की मालिश करके कुढ-ठुठ,गरम काँजी का | 
सेद देना चाहिए अथवा अणण्डी qui को उवालकर उनका बारा जलको 
देता चाहिये, अथवा उड़द के आउ कौ रोटी बजाएर और उपे नारायग तैल से NE 
. कर गुल्म पर रवकर बांधती चाहिये । इन क्रियाओं के बाद नीचे की दवाएँ करानी 
चाहिये । | Some j 
vd (4) .शताबर,कंजा की छाल, देवदारु,भारंगी औरं पीपर-इनको वराबर-बराबर 
लेकर पीस-छान लो । इस sel की मात्रो qu माशे से ३ मोशे तक है। इं चूर्णे को 
दो तोले कलितिजों के काढ़े के साप चाने से रक्त गुल्म नष्ट हो जाता है। परीक्षित है 
`. नोट-कोई-कोई शतावर की जगह wie भी लेते हैं। | 
coo (8) smit. सोंठ, कालीमिचं और पीपर--समान-समान लेकर पोव-छान 
लो ।: इस चुर्ण को २ तोले काले तिलों.के काढे में मिलाकर पीने से जवानी के बाद 
बन्द हुआ आत्तेव जारी हो जाता है। परीक्षित है। : ENS | 
(3) पुराना गुड़, भारङ्गी ओरं पीपर--इतकों समान-समान लेकर पीत-छोन 
लो । इस चूर्ण को काले तिलों के काढ़े के: साथ लेने से रक्त गुल्म नष्ट हो जाता है। | 
. (9) गुड़, ls, itf, पीपर,बी और भारज्ञी-- इनके चुर्ण को तिल केप 
_ काढे में मिलाकर पीने से, रज नष्ट होने ymin ai बन्द होने से या योतिंके 
` खून से होने वाला रक्तगुल्मं नष्ट हो जाता हैं। | मम 
^ (५) gx सबेरे, दो ater आमलों के रस में ३ माशे क्ालीमिचे मिलाकर पीते | 
S रक्तगुल्म नष्ट हो जाता GU A s UO OTT PME 
(६) गोरखमुण्डी और बंसलोचन-इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो। | 
इस चूर्ण को मिश्री.भौर शहद में मिलाकर खाने से रुधिर-सम्बन्धी गुल्मवाली EE 
दोष स्वच्छ हो जाते हँ। | 7. 77255 e 


| 
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(७) नि्मेली, गन्धक, पीपर, हरड़ और अमलताश के फल -का गुदा--इनको | 
बराबर-बराबर लेकर पीस. लो | फिर इस चूर्ण को थुहर के दृध के साथ खन्ल करो 
और रख लो । इसमें से एक माशे चूर्ण शहद के साथ चाटने से स्त्री का जलोदर-रोग 
नष्ट हो जाता है । दही-भात इस पर पथ्य है। इस पर्‌ इमली के फल का शीतल रस 
` पीना चाहिए। परीक्षित है.। 

(=) .ढाक. के खार के थानी के साथ पकाया हुआ घी. पीने से स्त्रियों का रक्तः 
गुल्म फौरन नष्ट हो जाता है । इसकी विधि आगे पलाश क्षार घृत के नाम से लिखी 
है। परीक्षित है। 

(£) जवाखार, sio, कालीमिचं और पीपर--समान-समान लेकर चूर्ण बना : 
. लो। इसमें से माशे चूर्ण जरा सा घी में मिलाकर. पीने से रुधिर-स्राव होकर स्त्रियों 
का रक्तग्ल्म नष्ट हो जाता है | परीक्षित है। . . — a 

(१०) .घीग्वार का अक या घीग्वार्‌ काः आसव-कुंमार्य्यासव भी इस रोग में . 


i विशेष हितकरहे। ` 


(११) घीग्वार के रस .में. जरा-सा नमक,सोंठ, पीपर और कालीसिच का चूर्ण . 
मिलाकर gx दिन नियम के साथ खाने से रक्त-गुल्म में बहुत लाभ होता है । 
| (१२) अकेली मुण्डी का काढ़ा या चूर्ण अथवा आसव बनाकर सेवन करते से 
रक्त-गुल्म आराम हो जाता है। . ' `` ` 
समंस्त-गुल्म नाशक TU 

0055 हिखादिचूण o vp अर 

द्रन्द्वज गुल्म के नुसखे में इसके बनाने की विधि लिख आये हैं। ३ माशे UD 
गरम जल के क्षाथ' खाने से, समस्त गुल्मों का नाश करता है। अनेक रोगियों पर 
. परीक्षित है । 

. ` दूसरा हिग्वादि चूण | 

हींग १ तोले, बच २ तोले, कालानोन X तोले, सोंठ .४ तोले, जीरा X तोले, 


x1 हरड़ ६ तोले और मीठा कूट १५ तोले--इनको पीस-कूटकर छान लो । इसमें से ३ 





' माशे चूर्ण गरम जल के साथ खाने से गुल्म नष्ट हो जाते हैं। 
| a TAAT चूण 
| समन्दरनोन, सैधानोन, कचियानोन, जवाखार, शोरा, gent की खील और 
| ` सज्जीखार--इतको समान-समान लेकर पहले तीन दिन तक थहर के दूध में खरल 
 करोऔर धूप में सुखा लो । फिर इसे, तीन दिन तक आक के दुध में खरल करो मौर 
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धुप में सुखा लो । इसके बाद इसका गोला सा बताकर उसे आक के पत्तों में लपेटो 
और एक हांड़ी में रखकर, हाँडी पर gana लगाकर मुह बन्द कर दो । फिर हाँडी 
को चल्हे पर रखकर पकाओ और पकने पर उतार लो.। | 
इसके बाद wie, कालीमिर्च, छोटी पीपर, हरइ, बहेड़ा, आमला, अजवायन C 
जीरा और चीते की छाल--इनको समान-समान लेकर कूट-पीस-छान लो । 
अब ऊपर का समन्दरनोन आदि का क्षार'जितना लो उतना ही wis, मिचें 
. आदि का चूर्ण लो और दोनों को मिलाकर शीशी में रख लो p मतलब यह है, अगर 
पाँच तोले क्षार लो, तो पाँच ही तोले सोंड आद का पिसा-छना-चूण d 
| इसकी मात्रा १।। माशे से ४ माशे तक है । वातज गुल्म-रोग में इसे गरम जल 
के साथ लो, पित्तज में घी के साय, wer X rua के साथ, feres में काँजी के . | 
— साथ तथा arae, तिल्जी, मन्दाग्नि और सृजन वर्ग रह में. शीतल जल के साथ लो। 
` इसे ब्रह्मा ने कहा था । इसके सेवन करने से अजीणं और अजीणं-संम्बंन्धी सब रोग 
नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । ट 
काँकायन गुटिका 
कचर, पोंहक्रमूल, दन्ती की जड़, चीते की जड़, अरहर, अदरख, बंच भौर 
_ निशोथ--प्रत्येक दवा चार-चार तोले, हींग तीन तोले, सँधानोन ४ तोले, जवाखार 
४ तोले,अजवायन, सफेद जीरा, कालीमिचं, धनियाँ, कोइल, छोटी पीपर और अजमोद- | 
इनमें से हरएक २-२ तोले, wis, अम्लवेत, हरड़, बायबिडंग और सूखा अनारदाना 
८-८ तोले--इन सबको एकत्र मिकाकर कूट-पीस छान ला । फिर इस घूण कोः बिजौरे 
नीवुओं के रस में खरल करके छे-छ माशे की गोलियाँ बना लो। ; 
ये गोलियाँ-कांकायन ऋषि की ईजाद की हुई है । इनमें से एक-एक गोली 
सबेरे-शाम और दोपहर को गरम जल के साथ खाने से गुल्म फूटकर आराम हो जाता 
है तथा बवासीर, हृदय-रोग; संग्रहणी और क्कमि-रोग नष्ट हो जाते हैं। 


साधारण अनुपान गरम पानी है। वातज गुल्म में काँजी के साथ,पित्तज गल्म 
मेंदु के साथ,कफज गुल्म में गोमूत्र के साथ, रक्त-गल्म में गरमं दूध के साथ, पुराने 
गुल्म में गोमूत्र के साथ, कफवातज गुल्म में शराब के साथ, सन्निपातज गुल्म में 
त्िफले के काढ़े और गोमूत्र के साथ और स्त्रियों के रक्त-गल्म में ऊटनी के दध या 
साधारण गरम दुध के साथ सेवन करना चाहिये । 
भारंगी पटपल घत 
E पीपर, पीपराभुल, चब्य, dio, चीता और जबाखार--इनको चार-चार तोले | 
' लेकर पानी के साथ सिल पर पीस लो । यह कल्क है । दशमूल, अरंण्डी की जड _ 


oe UB QR 
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और भारंगी के काढ़े, गाथ का दूध और दही-पे पाचों चीज अलग-अलग २५६-२५: 
तोले तयार कर लो । अब एक कलईदार कड़ाही में ६४ तोले गाय का घी, कल्क या 
लुगदी और ऊपर के तीनों IQ और दूध-दही को मिलाकर पकाओ । जब पकते-पकते 
घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 

इस घी के सेवन करने से गुल्म, उदर-रोग, अरुचि, भगन्दर, मन्दारिनि, खाँसी 
ज्वर, क्षय, सिर के रोग, संग्रहणी,:{कफ-वात में पैदा हुए समस्त रोग और घोर 
मन्दाग्नि नष्ट हो जाती है। मात्रा-वलाबल अनुसार ६ माशे २ तोले तक 1 | 

| दन्ती हरीतकी 

एक ढीली पोटली में २५ हरड़' बांध लो ।. दन्ती की जड़ १०० तोले और 
चीते की जड़ १०० तोने तथा ऊपर की पोटली--इन तीनों को ६४ सेर पानी में 
औटाओ | जब आठ आठ सेर काढ़ा रह जाय उतारकर हरड़अलग निकालकर रख ला 


.ओर काढ़ा कपड़े में छान लो । अव इस: काढ़े में निकाली हुई २५ हरड़ और १००तोले 
` पुराना गुड़ डालकर मन्दारित से पकाओ । जब पकते-पकते कलछी के लगने लगे, इसमें 


निशोथ का पिसा-छना qub १५ तोले, तिल का.तेल १६ तोले, पीपर का चूर्ण १६ तोले, 


. और dis का चूर्ण १६ dier मिला दो और नीचे उतार लो | 


जव यह्‌ शीतल हो जाय, इसमें पुराना शहद १६ तोले, दोलचीनी का चूर्ण तोले, 
तेजपात का चूर्ण २ तोले, इलायची का चूर्ण २ तोले और नागरमोथा का चूर्ण २ तोले, 


_- नागकेशर का चूर्ण २ तोले मिला दो । यही 'दन्ती हरीतकी” है । इसमें से एक हरड़- 


६ माशे और qe नित्य खाने से दस्त होकर गुल्म, तिल्ली, सुजन, बवासीर और हूदय- 
रोग आदिः अनेक रोग आराम हो जाते हैं | 


| ' नाराच घृत 
चीते की छाल, त्रिफला, दन्ती की जड़, निशोथ की जड, कण्टकारी, सेहुङ 


. का दूध और बायबिडंग--प्रत्येक दो-दो तोले पानी के साथ सिलपर पीसकर लुगदी 


बना लो । फिर एक सेर घी, लुगदी भौर चार सेर पानी मिलाकर कड़ाही मे डाल 
दी-मन्दी आग से पकाओ । जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस घी 
की मात्रा ५ माशे पे डेढ़ तोले तक है। इसको गरम पानी या जंगली जानवरों के 


` साँस-रस के साथ सेवन करने से वात-गुल्म और उदावत्ते-रोग चष्ट हो जाते हैं । 


बृहत्‌ कालानल रस 
`` अञ्रक-भस्म, WENT, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध Wem कुटवी, बच, 


. जवाखार, सज्जीखार, सँधानोन, बूट, द्विवु टा, देवदारु, तेजपात, इलायची, दालचीनी 


o qe भाग ७ फस do ५० | 
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और खैर-इन aag दवाओं को बराबर-बराबर लेकर रखो.। | पहले पारे और गन्धक 
को घूटाई करके कज्जली बना लो १ फिर उसमें अंभ्रक भस्म, लोहे भस्म और सुहागा- 
- भस्म मिलाकर खरल करो । पीछे कुटकी आदि को अलग पीस-छानकर इसी में मिला 


दो । पीछे इस चूर्ण को एक दिन जयन्ती के रस में खरल करके सुखा लो । फिर एक : 


दिन चीते के काढे में खरल करके ger लो और अन्त में धत्रे के पत्तों के रस में 
खरल करके दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लो । इसकी मात्रा १ से 


२.गोली तक है । अनुपान--दूध या जल है। दि 
E सबेरे-शाम, बलाबल अनुसार: एक-एक या दो-दो गोली दूध या जल के साथ 


“निगलने से पाँचौं तरह के गुल्म, तिल्ली, यकृत, ग्रहणी, पीलिया, सूजन, ` हलीमत 


कामला, रक्तपित्त, जीणं ज्वर ओर विरांम-उवर नष्ट हो जाते हैं। o. 
a: पंचानन रस. | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध तृतिया, शुद्ध जमालगोटे के बीज,, छोटी पीपर 


और भमलताश का गूदा-इनको एक-एक तोले ले लो। पहले गन्धक और पारे:को o 


खरल करके कजली कर लो । फिर बाकी चीजें पीस-छानकर उस कजली में मिला 
दो । शेष में इस चूर्ण को सेहुंड़ के दूध में खरल करके मटर समान गोलियाँ बनाकर 
छाया में सुखा लो । एक-एक गोली आमलों के रस के साथ निगलने से रक्त-गुल्म 
'आराम हो जाता है । esi | 
= npt पलाशक्षार घृत 
439 पलाश या ढाक का वृक्ष लाकर सुखा लो | उसे जलाकर राख कर लो । उस 
राख को एक बर्तेन gar पानी डालकर घोल लो। ६ घण्टे वाद, इस वर्तन का 
नितरा हुआ पानी दूसरे ada में धीरे से छान लो और राख को फेंक दो । फिर एक 
घण्टे वाद, इन पानी को नितार कर कढ़ाही में धीरे से छान लो । फिर कढ़ाही को 
` आग पर चढ़ाकर धीरे से पकाओं .। जव सब पानी जल जाय, एक बूँद भी न रहे, तब 
कढाही क्रो उतार लो। उसकी पेंदी में जो पदार्थ लगा हो, उसे चाकू से छुड़ा लो । 
वस यही 'पलाश या ढॉक' का क्षार है।. | | 
डाक का क्षार १ छटाँक, गाय का घी १ छटाँक और पानी पाव भर लेकर 


आग पर पक्राओ, जब पकते-पकते फटे हुए के समान झाग आ जाय अथवा: पानी जल 


जाय, तव घी को पका हुआ स मझो.। इस घी के पीने से रक्त-गुल्म निश्चय ही स्रव- 

स्वकर नष्ट हो जाता है, यागी इस घी के सेवन करने से खून का स्राव होकर--खून 

गिरकर अत्यन्त पीड़ा.वाला रक्त-गुल्म भी आराम हो जाता है। इस घी में से १ तोला 
सवेरे और एक तोला शाम को मिश्री मिलाकर खाना चाहिये। _ 

` नोट-(१) अगर इस घी से या अन्य दवाओं से अधिक खून गिरने लगे और 

खून गिरने की वजह से कमजोरी मालूम हो तो तत्काल बिना बिलम्ब किये नीचे लिखी 
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हुई तरकीरों से काम लो । इस Wh पर रक्त पित या रक्तातिमार की चिकित्सा काम 
देती हैं, क्रोंकि ऐसी चिकित्सा से खून बन्द हो जाता है :-- 
(क) कपल की जइ, कप्तेर या farai इमे से करिसी एक का चूर्ण बनाकर 


और उसमें थोड़ी-सी मिश्री मिलकर, शीजल पानी या कच्चे दूध के साथ साने से खून 


का गिरना फौरन बन्द हो जाता है। (ख) जरा-सा रसौत दही में मिलाकर खाने से 
खून गिरना तत्काल बन्द हो जाता है। (ग) कमलक्रेशर और नागकेशर--दोनों 
समान-समान लेकर पीस-छान लो, इस चूर्ण को मिश्री और मक्खन मिलाकर खाने से 
रुधिर का गिरना तत्काल बन्द हो जाता है! | | 

(२) अगर वायु की वृद्धि मालूम दे, तो वात-नोशक दशमुलादि, दवाओं के 
साथ gH पकाऋर रोगिणी को. पिलाना चाहिए। द्वाक्षासव मौर पिप्पल्यासव भी 
लाभदायक: है । : 


गुल्म-रोग में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार 

स्नेह, पसीने देना, gara देना, गुदा में पिचकारी देना, afg की नस में फस्द 
लगा. कर खून. निकालना, लंघन, गुदा में बत्ती लगाना, तेल की मालिश, चिकनी चीज 
पिलाना, एक साल के पुराने चावल; लाल चावल, कुल्यी का युष, जाँगल देश के पशु- 
पक्षियों का माँस-रस, शराव, वकरी का दूध, गाय का दूध; दाख, फालसे, Sq 
अनार, आंवने, नारंगी, अम्लबेत, भाडा, अरण्डी का तेज, लहसन, छोटी मुजी, बथुआ 
सहँजना, जवाखार, que, हींग, fastu dig, कालीमिचे, पीपर, सोंठ, गाय का मूत्त, 


. चिकना-गरम-पुष्टिकार, हल्का पचने वाला; जठराग्नि तेज करने वाला और गुदा की हवा. 
` को नीचे की तरफ ले जाकर निकालने वाला आहार पथ्य है । असल में जो-जो पदार्थ 


वायु को नाश करने वाले हैं, गुल्म-रोग में हितकारी हैं। पित्तज और कफज गुल्म में जिन 


पदार्थो से कफ और पित्त कुपित नहीं होते तथा वायु शान्त होती है, वे हितकारी हैं । 
` दिन के समय, पुराने चावलो का भात, जमीकन्द, परवल, बैंगन! गूलर, 
करेला, केले का फूल, सफेद कुम्हड़ा, सहँजना, भागुर, शिंगी, बई आदि छोटी' 


मछलियों की तरकारी, sure, दाख, पपीता, नारियल की गरी, सैधानोन बगैरह पथ्य 


हैं । तीतर, मुर्गा,बत्तख थोर छोटे पखेरुओं का मांस-रस भी हितकारी है। 

रात को पूरी या रोटी, हलवा और दुध दो । कच्चे नारियल का पानी, मिश्री 
का शर्बेत, पका पपीता, पके आम, शरीफा, पके फल खाने को दे। शीतल या गरम 
जल से, जैसा मौका हो, नहलाओ । इस. रोग में. पेट साफ रखना सबसे ज्यादा 


quodi 
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अपथ्य | 
राह चलना बहुत मिहनत, रात में जागना, धूप खाना, स्ती-प्रसंग, वात 
पित्त करने वाले, आहार-विहार-गुल्म में अपथ्य या हांनिकर हैं । कोई भी बादी करने 
वाला. अन्न खाना, स्वभाव विरुद्ध अन्न (जैसे दूध-मछलीं), सूखा मांस, मूली, मछली, 
` मीठे फल, सूखा साग, गुड़गुड़ करने वाले पदाथ, पाखाना-पेशाव, मिहनत से उठा . 


सांस, आँसू, अधोबायु (गुदा की हवा) और वमन-इहें रोकना और ठण्डा जल पीना- 
अपथ्यं है । 


पाश्चात्य चिकिंत्सों का मत है कि पुष्टिकारक, जल्दी पचने वाला हल्का 
ओर चिकना भोजन पथ्य है । रात को दस बजे से पहले सो जाना और सवेरे sur 
उठ बैठना अच्छा है। 





~ I nahm "जन क ma 
। | 
॥ | 





aaga अध्याय 
प्लोहा-वर्णन 


संस्कृत में प्लीहा, अंगरेजी में स्प्लीन और बोलचाल की जवान में तिल्ली कहते 
हैं । तिल्ली या प्लीहा एक' बड़ा शारीरिक यन्त्र है । यह यन्त्र पेट में, बाई तरफ ऊपर 
की ओर रहता है। मामूली हालत में प्लीहा हाथ से मालूम नहीं होती, किन्तु बढ़ने 
पर, हाथ लगाते ही, कूख की SIE तरफ मालुम होती है । इसका आकार सदा एक-सा 
नहीं रहता, खून की कमी-वेशी में इसका आकार घटता बढ़ता है। साधारणतया इसकी 
लम्बाई ५ इंच, चौड़ाई १ या २इ च, मुटाई ११॥ इच और बजन तीन या साढ़े तीन 


TU करीब होता है । बुढ़ापे में इसकी लम्बाई, चौडाई, मुटाई और तौल घट 
जाती है । 


सविराम ज्वर, या कम्प-ज्वर में बहुत बढ़ जाता है। कभी-कभी यह कई 
पौण्ड तक हो जाता है। उवर के बहुत:दिन बने रहने से, :रूलेरिग्रा उवर आने से 
अथवा मलेरिया के स्थानों में रहने से यह बढकर बड़ा कष्ट देता है । प्लीहा के बहुत 
ही बढ़ जाने से रोग असाध्य और कष्टसाध्य हो जाता है। 

सभी मनुष्यों के एक तित्शी रहती है, परन्तु कितनी ही गर एक सें अधिक 
प्लीहा भी हो जाती है। ये प्लीहा छोटी होती हैं और eu प्लीहा के नीचे लगी 
रहती हैं इनका आकार भृटर से लेकर अखरोट के बराबर तक होता है। . 
| खाया हुआ अन्न, जैसे-जैसे पचता है, वैसे-वैसे प्लीहा बढ़ती रहती है और थोड़ी 
देर बाद यह फिर घटने लगती है । जब भोजन का अप्डलाल नामक पदार्थ तिह्ली में ` 
जमा होता है, तब वह बढ़ती है, किन्तु जब दह खन से जा मिलता है, तब वह घट 
जाती है। खून के सफेद और लाल कण इसी प्लीहा से पैदा होते हैं। आयुवद में - 
लिखा है-- | | 

शोणिताज्जायते प्लीहा . वामतो हृदयादधः । - 
रक्तवाहिशिराणां स मूलं स्यातो -महषिभिः d 

बाई तरफ, हृदय के नीचे, प्लीहा पैदा होती है । मह्देषियों ने कहा है कि, यह 

खून बहाने वाली नसों का मूल हैं। 
प्लीहा-बृद्धि के साधारण लक्षण 

यह प्लीहा arg पसली में scd है। इसकी weg से रोगी अत्यन्त दुःखी 
रहता है, भन्दा-मग्दा उवर बना रहता है, अग्नि मर्द हो जाती है, पीड़ा में क्फ और 
पित्त के चिहन नजर आते हैं, बल घट जाता मौर शरीर पीला पड़ जाता है । 


१८०. a LE SS A baas i eta y 
E मतलब 'यह है कि, जिल्ली बढ्ने से हल्का-हल्का ज्वर सदा बना रहता है। हर 
दिन किसी-न-किसी समय ज्वर चढ़ता है अधवा एक दिन बीच में छोड़कर जाड़े का ज्वर 
आता है । तिल्‍्ली.की जगह पर दद होता है, जलन होती है, दस्त-कब्जक्ष रहता है, पेशाव 
लाल या योड़ा-थोड़ा उतरता है। श्वास, खाँसी, मन्दाग्नि, प्यास, वमन, कमजोरी आदि 
उपद्रव होते हैं, मु ह का स्वाद खराब रहता है, आँखें ओर हाथों की उँगलियाँ पीली पड़ | 
जातीहै । आँखों के सामने अंधेरा आता है और वेहोशी 'परभृत्ति उपद्रव भी होते हैं । 

जब प्लीहा बहुत बढ़ जाती है, तब नाक और दाँतों'से खून गिरता है, खून की : 
कय. होती है, दाँतों की जड़ों में घाव हो जाते हैं, पैर, आँच और सारे शरीर में सुजन 
आ जाती है, खून,के दस्त लगते हैं तथा पाण्डु;कामला ओर उदरामयःप्रभृत्ति के लक्षण 
| (१).प्लीहा और यक्नज-रोगी को दो तरह का.ज्वर होता है--(क) वह जो' 
छोड़-छोड़कर आता है । उप्तमें. किप्ती रोगीको कम्प होता है और किसी को नहीं 
होता । (ख) दूसरा वह; जो दिप-रात चढ़ा रहता है । कभी उसका वेगं कम हो जाता 
और कमी बढ़ जाता है,। प्रायः सवेरे-के समय ज्वर कुछ कम हो जाता है। किसी-किसी 
को दिवरात एक-स! STT चड़. रहता: है । इस तरह ज्वर को भोगते-भोगते, रोगी 
क्रमशः रकहीन होता जाता है । रोग अधिक पुराना होने पर और अनेक रोग पैदा हो 
जाते हैं। किसी-किप्ती को खाँसी हो जाती है । यद्यपि इस खाँसी से. फेफड़े में किसी 
तरह की खरात्री नहीं होती तथापि यङ्क पर प्जीहा का दवाज पड़ने से केफड़े में खून की 
अधिकता होती है ।.. किसी-किसी मनुष्य का अन्त में, सारा शरीर सूज जाता है। 
किसी-किसी को रक्तातिसार और ध्रत्राहिक्ादि रक्ताम्राशप्र सम्बन्धी: रोग हो जाते हैं ; 
किन्तु इस रोग का सबसे भयंकर saai मुह मैं घाव. होना है ।- मुह में घाव होने से 
रोगी प्रायः दुश्चिकित्स्य हो जाता है। ` | 

(२) प्लीहा रोग आराम होने के बाद भी, अनेक लोगों के मुह में घाव देखे 

जाते हैं । किसी-किसी के तिल्ली आराम होने के बाद, एक साल तक; मुह में घाव 
' , रहता है। बहुत लोगों के दिल्‍ली. और mg बारहों महीने बढ़े रहते हैं किन्तु उनको 
ज्वरादि उपद्रव कुछ भी नहीं होते, पर ऐसे रोगियों का पेट बहुत बढ़ जाता है। ऐसा 
तिल्ली रोग पहाड़ों की तराई, जंलाशयों के पास के स्थानों और मलेरिया के स्थानों 
में होता है ! वहुत,से लोग, तिल्‍ली और aga के बढ़ने पर भी हर तरह से तन्दुरुस्त 
रहते हँ । उनको apretar भी कोई शिकायत नहीं रहंती । हमारे देश के छोटे- : 
छोटे बालकों की तिल्ली बहुत बढ जाती है--तुम्वा-सा पेट, निकल आता है। इसका . 


कारण --उनको ठूस ठूस कर दुध और मीठा खिलाना है ।.. | 
क्रतिल्ली के-्वढ्ने से आंतों पर उसका दवाव पड़ता है, इससे दस्त-कब्ज या... 
uem bU रहती DE 


Y | . 





वासी मत निति विस a HÀ 
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सातर्वा भाग ` ३९८ 
निंदान और सम्प्राप्ति 
कुल्थी, उड़द और सरसों का साग आ£ विदाही पदार्थं और भस का दही 
आदि अभिष्यन्दी पदार्थों के सेवन से मनुष्य के रुधिर और कय दूषित हो जाते हैं । 
रुधिर और कफ अत्यन्त दूषित होकर स्वयं.वढ़ते और तिल्ली को बढ़ते हैं । : 
ऐलोपैथिक डाक्टरी ग्रन्थों में लिखा है--ज्वर के अधिक दिनों तक शरीर में 


बने रहने से, मलेरिया ज्वर आने से, मलेरिया से दूषित स्थानों में रहने से अथवा मीठे 

` और चिकने भोजनों से खून बढ़कर तित्ली बढ़ती है। इसके सिवा, बहुत खाकर तेज 

` सवारी पर चढ़ने और कसरत आदि मिहनत के काम करने से भी तिल्ली अपनी जगह 
से हटकर बढ़ती है । 


मलेरिया आदि ज्वरों में शरीर में कम्प होने से प्लीहा की वृद्धि होती है। कहते 
हैं, शरीर में बारम्बार कम्प होने से, बाहर का खून शरीर के भीतर जांकर, शरीर के 
सारे यन्त्र में जमां हो जाता है। उसी खुन से यकृत और तिल्ली की वृद्धि होती है । 
कम्प ज्वर में शरीर का चमड़ा और बाहरी शिराएँ संकुचित हो जाती हैं। इसलिये 
उनके ऊपर की तरफ का खून भीतर की तरफ दौड़ता है और प्लीहा और यक्कत में 
इकट्ठा होकर उनको बढ़ाता है। किन्तु और जिन-जिन यन्त्रों में खन जाकर इकट्ठा 
होता है, उनसे अपने-आप जल्दी ही निकल जाता है, इसलिए उनकी वृद्धि नहीं होती । 
यकृत और तिल्ली की शिराओं में रुधिर. बारम्बार संचालित होकर उनके बढ्ने में . 
मदद करता है। इसलिए व दोनों यन्त्र स्थायी. रूप से बढ़ते हैं। | | 

-ज्वर में ही तिल्ली बढ़ती है, यह वात नहीं है । मलेरिया में, कम्पन होने 

पर तो तिल्ली बढ़ती ही है, मलेरिया के स्थानों में रहने से भी वद्र बढ़ जाती है। ज्वर 


के कुछ समय तक शरीर में 5हर जाने से.और नवीन ज्वर में, चिकित्सा और पथ्य के 


दोष से भी, तिल्ली और asa बढ़.जाते हैं। अधिक कुनैन के सेवन से भी यकुत और 


` प्लीहा खराब हो जाते हैं और उनके साथ ज्वर पुराना पड़ जाता है। तरुण -ज्वर में 


पथ्य देना महा हानिकारक है । इसी से वैद्यलोग पहले दो-चार लंघन कराते हैं परन्तु 
डाक्टर लोग ज्वर के आरम्भ में ही पथ्य पर पथ्य देते हैं। नये ज्वर में पथ्य देना, 


'प्लीहा,यक्ृत की वृद्धि का प्रधान कारण है। अत्यन्त कुनैन के सेवन करने से जो तिल्ली 


की वृद्धि होती है, उसके साथ एक प्रकार का विच्छेरी ज्वर हीता है, जिसे लोग कुचेन 
का ज्वर कहते हैं । | 
रुधिर से हुई प्लोहा के लक्षण | 


रलानि, भ्रम, दाह, शरीर के रंग का बदल जाना, शरीर में भारीपन मोह्‌ 


| ` ओर रक्तोदर' होना-ये रुधिर की प्लीहा के लक्षण हैं । 


४०० | चिकित्सा-चन््धोडय 


नोट --रक्ताधिक्य प्लीहा में पित्ताधिक्य प्लीहा के ही लक्षण होते हैं । फर्क 
इतना ही है, इसमें प्यास उसकी अपेक्षा अधिक लगती है । 
पित्त से हुई प्ल्रीहा के लक्षण 

उवर, प्यास, दाह, मोह और विशेष करके शरीर का पीला हो जाना-ये. 

लक्षण पित्त की प्लीहा में होते हैं । 
ः , . कफ से हुई प्लीहा के लक्षण 
अगर प्लीहा.में पीड़ा कम हो, वह मोटी, कड़ी ओर भारी तथा अरुचि: 
समेत हो, तो कफ को प्लीहा समझो । 
वायु से हुई प्लीहा के लक्षण 
अगर 'प्लीहा बायु से होती है, तो कोठा जकड़ा रहता है, ' नित्य उदावर्त-रोग 
की-सी पीड़ा रहती है और चारों तरफ वेदना होती है | 
नोट-बाताधिक्य प्लीहा होने से दस्त की कब्जियत ज्यादा रहती है, वायु 
ऊपर को चढ़ती है और ददे अधिक रहता dg i 
असाध्य लक्षण id 
नोट- आधुनिक ग्रन्थों में लिखा है, नाक ओर वाँतों से खून गिरे; खून की 
कय हो, गुदा से खून गिरे; खून-मिले दस्त: हों, दाँतों की जड़ों में घाव हो, पर, आँख 
और सारे शरीर में सजन हो, पाण्डु और कामला के. लक्षण हों--तो आराम होने की 
आशा नहीं करनी चाहिये। .. . 
प्लीहा-नाशक नुसखे 

नोट--(क) प्लीहा-चिकित्सा में रोगी का पेट साफ रखना चिकित्सक mi मुख्य 
adar है, अतः पहले यही उपाय करना चाहिये । नई तिल्ली वाले को दस्तावरः दवा | 
दे सकते हो, पर पुरानी तिल्ली में दस्तावर दवा या जुलाब देना बुरा है । इस भूल से 
बहुधा उदर रोग हो जाता है, ज़िसका आराम करना कठिन है । अगर भूल से 
उदरामय हो ही जाय, तो.कोई विषम-ज्वर नाशक ग्राही औषधि देनी चाहिए । 

(ख) अगर तिल्ली रोग के साथ रक्तातिकार, सूजन या पाण्डु-णमला आदि 
रोग हों, dT उनकी भी दवा तिल्ली की दवा के साथ देनी चाहिये । अगर तिल्ली-रोग | 
के साय संग्रहणी-रोग हो, तो रोगी के आराम होने की आशा नहीं. के समांत है। | 

(ग) भगर तिल्ली वाले को ज्बर का जोर हो, तो ऐशी दवा दो, जो तिल्ली . 
और ज्वर--दोनों में उपकारी हो । अगरे ज्वर का बहुत ही जोर हो, तो तिल्‍ली की | 
दवा बन्द करके पहले ज्वर की दवा देनी चाहिये । जब ज्वर का जोर. घट जाय, तब ३ 

फिर तिल्ली,की दवा जारी कर देनी चाहिये, | 1 
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(घ) अगर तिल्ली में ददं बहुत हो, तो दर्द नाश "करने का उपाय ऊपर से 
करते रहो, जसे--गरम जल से सेक करो अथवा पेट पर कसकर फलालैन बाँध दों 1 

(ङ) अगर मु हमें छाले हों, तो कत्था पीसकर लगाओ, अथवा कोई काढ़ा 
वनाकर उसके कुल्ले कराओ । चमेली के पत्ते, गिलॉय, जवासा, दारुहल्दी, हरड, बहेड़ा 
` आमला और मुनक्क़ा--इन दवाओं को कुल १ छटाँक भर लेकर १ सेर पानी में 
औटराओ'। जब आधा सेर पानी रह जाय, छानकर शीतल कर लो और एक छटाँक 
शहद मिलाकर कुल्ला या गरगरे कराओ 

(१) पुराना गुड़ और बड़ी हरड़, का चूर्ण समान-समान मिलाकर, वलावल- 
ˆ अनुसार, गरम जल के साथ, फाँकने से प्लीहा और यकृत्र-दोनों आराम हो जाते हैं। 
(२) पीपरों का चूर्ण दुध के साथ खाने अथवा गुड़ और पीपरों का चरण 
_ मित्राकर खाने से अयवा ३-४ पीपर पानी में पीसकर पीने से प्लीहा रोग नष्ट हो 

जाता है । पीपर प्लीहा-रोग की अक्सीर दवा है। | 

(३) बड़ी gxe और कालानोन समान-समान मिलाकर खाने और गरम पानी 

पीने सरे प्लीहा नष्ट हो जाती है। ' 


(४) समन्दर को सीपी की भःम दुध कें साथ खाने से तिल्जी-रोग नष्ट हो 
जाता 


: (५) सँधानोन पानी के साय-महीन पीसकर आक के पीले-पीले पत्तों पर ल्हेस 

दो और उन्हें छायो में gar लो.। फिर qu हुए पत्तों को एक हाँडी में भरकर, हाँडी 
का uq vC बन्द कर दो ओर सन्धों तथा सारी: हाँडी पर मजबूत कपरौटी कर. 
दो । कपरोटी चार-पाँच से कम न करना । जव हाँडी सूख जाय, उपे गज भर गहरे 
और उतने ही चौड़े-लम्बे खड्डे में रबकर आरते कण्डों से.फूंक दो । जब आग शीतल 
हो जाय, हाँडी को निकाल -लो और कररोटी खोलकर भीतर से दवा निकालकर किसी 
शीशी में भर दो । इसमें से एक या दो माशे दवा शहद में मिलाकर चाटने अथवा 
दही के पानी या तोड़ में घोलकर पीने से सब तरह का प्लीहा-रोग आराम हो जाता 


- है।परीक्षितहै। z 
| (६) आध पाव पीपर किसी कांच के बतेन में रख दो। ऊपर से ढाक के खार 


का पानी इतना भर दो कि पीपर gx जायें । फिर उस «da को छाया में रखा रहने 
` दो । जब वह पाती सूख जाय, उसमें फिर ढ़ाक के खार# का पानी भर दो और सूखने 
दो । इस तरह सात बार करो, जब सातवीं बार का भी पारी सूख जाय, पीपरों को _ 
पीस-छानकर रख दो । इसमें से एक या दो माशे चूर्ण गरम पानी के साथ खाने से 
प्लीहा, मन्दारित ओर: गुल्म-रोग निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 


| . कढाक.के खार की विधि पीछे 'पलाशक्षार घुत' की विधि में लिखी है । S. 


~ 
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(७) शंख की नाभि की भस्म ४ या ६ माशे-दो तोले बिजौरे नीबू के रस के 
साथ नित्य खाने से कछुए के आकार की भयंकर तिल्ली भी कट जाती हैं। परीक्षित है। 
(८) शरफोंके की जड़ ३ माशे से ६ माशे तक qur महीन पीसकर और गाय 
की छाछ में मिलाकर. ३१ दिन तक. पीने से बड़ी-से-वड़ी, पुरानी ओर aai से.त्यागी हुई | 
प्लीहा नष्ट हो जाती है । आत्रेय जी कहते हैं, जिस तरह पानी पर पत्थर तरना 
असम्भव है, उसी तरह इस दवा मे तिल्ली का आराम ग होना असम्भव हैं। परीक्षित है । 
| (8) खूब पके gu आमों का रस शहद में मिलाकर पीने से तिल्ली आराम 
हो जाती है, इसमें जरा भी शक नहीं । | 
(१०) सेमल के पेड के फूल रात में उदालकरं रख देने और सवेरे ही उन्हें . 
राई के चूर्ण के साथ खाने से तिल्ली आराम हो जाती है । y 
(११) अजवायन, चीते की जड़, जवाखार, पीपरामुल, दन्ती ओर पीपर-- 
बरावर-बराबर लेकर पीस-छःन लो-। इसमें से ३ या ६ माशे चरणं गरम जल या .. 
शराब के साथ खाने से तिल्ली रोग नष्ट हो जाता है । 
(१२) :भुनी हींग, सोंठ, कालीमि वे, पीपर, कूट, saran और सँधानोन-- 
समान-समान लेकर पीस्‌-छान लो-। इसमें से ३ या ४ माशे चूण, बिजौरे नीबू के रस 
. A साथ खाने से तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता है i 
= (93) सत्यानाशी कटेरी लाकर सिल पर पीसो और कपड़े में निचोडकर 
स्वरस निका लो।-यह स्वरस १.तोला और शहद -१ तोला, दोनों को मिलाकर मथो 
और नित्य पियो। इससे: प्लीहा-रोग "भी नष्ट ` हो जाता है। यह quur फेल नहीं 
होता । कप्र-से-कम. १४ रोज" तक तो पीकर देखो । परी क्षित है.। + _ 
(१४) चीते की जड़ को पानी में पीक्षकर  रत्ती-रत्ती भर की गोलियां बना 
ली । इन गोलियों में; से २-३ गोली, पके हुए केले की गहर में भरकर खाने सेली 
` रोग चला जाता है | Ets 
(१५) समन्दरफेन भोर मिश्री--वराबर-वराबर लेकर पीस-छान लो.। इसमें 
से एक तोला चूर्ण सवेरे ही कोरे कलेजे खाकर अपर से पानी : पौने से तिल्ली-रोग 
निश्चय ही नष्ट हो जाता है! .. 
, (११) अक के पलों का चूर्ण पुराने गुड़ में मिलाकर खाने से 'हिल्ली-रोग 
` नष्ट हो जाता है । 
(१७) वधुए के ५ तोले स्वरस में सांभर नमक.१ माशा पीसकर मिला दो। पहले 
ग्यारह भुते हुए चने मु इ में रखकर और होंठ वन्द करके qa चबाओ-खाओ मत । इन 


wat की सोंधी-सोंधी गन्ध से लरक अपना मुं ह खोल देती है । आप चनो को थककर, 


पु 
रु 


| 0, 
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विना एक पल को भी देर किये,. वहीं तैयार रखा हुआ बथुआ का स्त्ररस पी लो। 
अगर चने थूककर देर से रस पिओगे, तो लरक मुह बन्द कर लेगी और आपका 
बथुए का रस पीना बेकार हो जाथगा । इस उपाप से तिल्ली अवश्य आराम हो 
जाती है, पर फुर्ती की जरूरत है । | ? 
(१८) agaa, पीपरामूल और हरड खाकर गोमूत्र पीने से freit आराम 
होजातीहै। . .. d a ESI. I. 
(१६) सेमर के फूलों को रात में भिगोक्र, सवेरे ही कुटी का चूर्ण मिला- 
कर से पीने से तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता है। . कक कल 
. Q(e)wer के काढ़े में चित्रक का ep मिलाकर सवेरे ही.पीने से सम्पूणं ` 
उदर रोग निस्सन्देह-नष्ट हो जाते हैं। Do WES ACHT agr s 
, (२१) पांचों नमक लेकर पीस लो । फिर नमकों के-चूर्ण को थूहर के दूध 
में सात दिन तक और आक के ga में सात दिन तक खरल करो और हर दिन 
` सुखाओ | इसके बाद उस सूबे हुए चग को थर के पोले डण्डे में भरकर, पुटपाक की 
` विधि से ६ घण्टे तक पकाओ । आग शीतल होने पर, निकालकर रख लो । इसमें से . 
१ तोला चूर्ण, हर दिन WX ही खाने से आठ तरह के उइर-रोग, पाँच तर के 
गुल्म) शूल, हैजा, सूजन और प्रत्ि-तूनी नामक वात-रोग आराम हो जाते हैं । 
|. नोट--खंरल करते समय, हर दिन थूह्र और आक का. दूध ताजा देना और | 
चूर्ण को छाया में सुवाना । थहर के डण्डे में चूर्ण भरकर, ऊपर से बड़ या जामुन के 
पत्ते लपेटो और ऊपर से एक अंगुल. मोठा मिट्टी का लेप करो। फिर उसे धूप में 
सुबाकर, जंगली कण्डो की आग में पक्राओ। जब वह अंगार के समान लाल हो 
जाय, ६ घण्टे तक पक ले, निकाल लो । यह 'पुष्टपाक “विधि है ।' x 
(२२) बाँझ-ककोड़े की सूची जड़ ६ माशे, शहद १ तोला और ITE ५ ` 
नग---इनको पीक्षकर मिला लो । यह q मात्रा है। इसको दिन में एक बार नित्य 
पानी के साथ खाने से तिल्ली ओर खून-बिकार एक हफ्ते में आराम हो जाते हैं। | 
. (२३) नौसादर ३ रत्ती से ५ रत्ती तक, पके हुए पपीते में मिलाकर खाने से 
` तिल्ली. गल .जाती है ।: .. | : \ 
(२४) शंख की भस्म ४ रत्ती और मण्डूर-भस्म १ रती-दोनों को मिलाकर 
नीबू के रस के साथ सेवन करने. से प्लीहा और यकृत-पीड़ा शान्त हों जाती है। | 
चोट कोड़ी को भस्म या मोती की सीप की भस्म चार . रत्ती और oda 
भस्म एक रत्ती मिलाकर नीबू के रस के साथ खाने से भी तिल्ली गल जाती है । 
(२५) एक छटाँक छोटी पीपर, आधे सेर गाय के दूध में सात दिन 'भिगोओ à 
और फिर छाया में सुखा लों । हर fef पहले का दूध निकाल deb और ताजा दूध o 


, 
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भर दो । जब सातवें दिन दूध डाल चुको, आठवें दिन पीपरों को सुखा लो। पीछे 


इनको पीस-छानकर रख लो । इसमें से एक-एक. माशा चूर्ण सवेरे ही और दोपहर को 
भोजन के बाद छह-छह माशे शहद में मिलाकर चाटने से fedt की सख्ती और 


उसका बढ़ना आराम हो जाता है । साधारण तिल्ली में यह gaar अच्छा काम देता c 


है। परीक्षित है। | | REN 
(२६) शंख-भस्म २ रत्ती कौडी की भस्म १ रत्ती और मोती की सीपी की 


भस्म १ रत्ती-इन तीनों को मिलाकर, सवेरे-शाम, गाथ के थोड़े-से गरम दूध के साथ 


“खाने से बढी इई facit घटने लगती है । परीक्षित है । Ia 
(२७) मूली का खार; बैंगन का खार, जवाखार और सज्जीखार इन-सबों को 


. समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसमें से ६ रत्ती सवेरे और ६ रत्ती शाम को, एक-एक 
तोले मूली के रस.में मिलाकर खाने से. प्लीहा का बढ़ना रुक जाता है। परीक्षित है। 


(२८) आक के पत्तों को हांड़ी में रखकर, उनपर थोड़ा संघानोन बिछा दो c 


: और ऊपर से फिर आक के पत्ते बिछा दो। हाँडी वा मुँह वन्द करके, हाँडी को .आग. 
में पकाओ । पीछे पत्तों को निकालकर पीस लो । इसमें से ४ रत्ती सवेरे और ४ रत्ती 


शाम को दही के तोड़ के साथ खाने से तिल्ली-रोग जाता रहता है । परीक्षित है ।. 
(२६) दो तोले सहेजने की जड़ की छाल को डेढ़ पाव पानो में पकाओ । जब 


डेढ़ छटाँक पानी रह जाय, उतारकर छान लो । इस काढ़े में २ रत्ती पीपल का चणे, . 


२ रत्ती चीते की जड़'का चूर्ण और १ माशा सँधानोन मिला दो। इसमें से आधा सवेरे 
: और आधा शाम को पी लो । इससे तिल्ली की सख्ती और बढ़ना आराम होता & । 
तिल्ली के नरम होते ही दवा को छोड़ दो, फिर मत खाओ । अत्यृत्तम नुसखा है ! 


(३०) दारुहल्दी १ तोला, कुटकी ४ माशे, गिलोय ४ माशे और सफेद पुनर्नवा _ 


४माशे लेकर डेढ़ पाव पानी में औटाओ । जव डेढ़ छटाँक जल रह जाय, उतारकर छान 
लो और शीतल हदो जाने पर ५ माशे शहद डालकर पी लो। इस तरह सवेरे-शाम, 
दोनों समय, इस काढ़े के पोने से ऐसे रोगो आराम हो गये हैं, जिनकी तिल्ली बहुत 


हीं बढ़ गई थी, पेट ढोल हो गया था, हाय-पैरों वगैरह अंगों में सूजन दा गई थी . 
अथवा सारा शरीर सुज गयां था, शरीर पीला हो गया था, भूख एकदम मारी गई. 


थी, दस्त साफ न होता था या हरदम कब्ज बना रहता था, शरीर में ज्वर सूक्ष्म रूप से 
ATS पहूर बना रहता था अथवा समय पर उतर जाता था और फिर वड़े जोर से 
चढ्ता था और जिन्होंने कुनेनःमिश्रित ज्वर-नाशक उग्र औषधियाँ सेवन कर ली थी। 
. हमने इस gd को धीरजःदिला-दिल्ाकर ` जिन्हें भी पिलाया, उन्हें ही पुरा लाभ 
हुआ ! लेकिन उन्हें लाभ न हुआ, जो चट रोटी पट दान चाहते ओर जिंनको 'शीघ्र- 
` शीघ्र दवाएं बदलने की भादत-सी हो गई.थी। इसमें शक नहीं कि जो rj को धीरज 
ओर विश्वा के साथ पीते हैं, उनकी जान बच जाती है । सुपरीक्षित है। 


T , 
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नोट इस zuW की जान दारुहल्दी है । वह शीतज्वर और तिल्ली वढ्ने में 

अपूर्वं काम करती है। .वह तिल्ली और -माँतों को संकुचित करती यानी तिल्ली 
बढ्ने नहीं देती । कुनन में दोष है। उससे आदमी बहरा हो जाता है। कम सुनता है, 
. कानों में सनसनाहट होती और सिर घूमता है। इसी तरह और भी उपत्रव होते हैं । 
उसके बहुत दिनों तक सेवन करने से पुरुष नपुसक हो जाता है। वह चढ़े ज्वर में दी 
नहीं जा सकती । उसका आमाशय, पक्वाशय और दिसाग पर बुरा असर होता है 
` पर दारुहल्दी चढ़े ज्वर में qued दी जा सकती है । इसके सेवन करने से ज्वर का 
जोर घट जाता है। ज्वर के उतर जाने पर, अगले दिन, हल्की मात्रा में--४-५ 


वार दारुहल्दी देने से जवर कतई रुक जाता है। इससे कुनैन की तरह कोई खराबी ' | 


नहीं होती, अतः वेदों और गुहस्थो को, कम-से-कम गरोबों के उपकारार्थं शीतज्वर और 
तिल्ली के मार भगाने के लिये, दारहल्द्री या दारुहल्दी के मेल से बने gU नुसखे काम 
में लाने चाहिये । दारुहल्दी से पुराना प्रमेह, ब्रण, कामला, नेत्र-पीडा, मासिक धमं के 
समय की पीड़ा, गर्भाशय सम्बन्धी विकार--आराम gt जाते हैं और बिगड़ा हुआ खून 
साफ होता है। दारहल्दी और त्रिफला तोले-तोले भर लेकर, काढ़ा बनाने सौर ४ ' 
माशे शहद डालकर पीने से प्रमेह--खासकर पुराना प्रमेह आराम हो जाताहै। | 
| (३१) ais, कालीमिर्च, छोटी पीपर और सहेजने की छाल-इनको २-२ तोले 
लेकर आठ तोले जल में पक्राओ । जब दो तोले पानो रह जाय, इसमें आधा माशा 
सँधानोन डालकर पी लो । इस काढ़े के कुछ.दिन पीने से तिल्ली गलने लगती है । 

(33) अजवायंन, चीते की जड़ की छाल, बाथबिडंग और त्रच-वरावर-बरावर 
लेकर पीस-छान लो । इसमें से ४ माशे चण सबेरे और. ४ माशे शाम को माठे के साथ: 
पीने से तिल्ली की सख्ती दूर हो जाती है। . . 

(33) शरफोंके और मुण्डी के रस में या काढ़े में जरा-सा शहद मिलाकर 
पिलाने से बालकों की तिल्ली घट जाती है ` 

(39) हल्दी २० तोले, सँधानोन,२० तोले और घीरबार का रस ८० तोले- 
इन. सबको मिलाकर एक मिट्टी की हाँडी में रंख दो। इसमें से ६ माशे दोपहर के 
भोजन के बाद भौर ६ माशे रात के भोजन के बाद खाने से अत्यन्त वढी हुई तिल्ली 
भी ठीक हो जाती है। | | 
| (3X) शंख, सीप, शुद्ध आमलापार गन्धक, शुद्ध मण्ड्र,सुहागा; भुना नौसादर, 
_ माँभरनोन, सोंठ, पीपर, चीता और अजवापन-इन सबके अलग-अलगः४-४,तोले प्रिसे- 
` छने चूर्ण को एक सेर जम्भोरी नीबू के रस में मिलाकर मजबूत बोतल मैं भरं दो और .._ 
उन: बोतलों को जमीन में गाड़ दो । १४ दिन बाद निकालकर रुख लो. इसमें से चार- 
चर माशे दवा भोजन के बाद, दिन में २ यो. ३ दफा खाने से तिल्ली, गोला, शूल 
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और: अजीर्ण आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। वडी अच्छी चीज है । dui के सिवा हर 
गुहस्य को भी वनाकर रखनी चाहिए । परीक्षित g | Ey 
(३६) छोटी पीपर गुलाब के अके या सौंफ के अकं में अथवा शीतल जल में 
घिसकर पिलाने से बच्चों की तिल्ली गल जाती है । 
` (३७) पीपर को दुध में प्राकर, वही दूध वालक को पिलाने से तिल्ली-रोग 
जाता रहता है l MEIN REA | | 
(३८) रविवार के दिन वाँझककोड़े की गाँठ लाकर, रोगी के प'स कूल्हे पर 
बाँध दो । ज्यो-ज्यो गाँठ qut जाग्रगी, त्यो-त्यों तिल्ली घटती जाथपी । यह नुसखा | 
परमोत्तम है.। | i | 
(३८) eg रत्ती चीते का क्षार ६ माशे शहुद में मिलाकर चाटने से omg 
`. और प्लीहोदर आराम हो जाते हैँ। परीक्षित है । | 
प्लीहा-नाशक उत्तमोत्तम योग 
वज्रक्षार चूण 
dac, siamo agad, कचिया नोन, सँधानोन, सुहागा और सज्जी- C 
इन सब को वराश्र-बरावर दो-दो तले लेकर पीस-कूट लो। be 
इस चूर्ण को मदार के दूध में तीन दिन तक खरल करो। हर दिन खरल करके 
धुप में सुखाते रहो । जब्र तीन दिन तक मदार के दूध में खरल हो ले, फिर तीन दिन 
. तक सेहुड़ के दूध में खरल करो और नित्य धुप में सुखाओ । अव इस चूर्ण को तोलो। 
जितना यह चूर्ण हो, उतने ही आक या मदार के पत्ते ले.लो 1 एक हाँडी में नोचे कुछ 
आक के पत्ते रखो । पत्तों पर ऊपर का DP 8l । चूर्ण पर फिर पत्ते रखो, पत्तों पर 
फिर चूर्ण । इस तरह जमाकर, हाँडी पर ढक्क देकर, तीन कररौटी करो और हाँडी 
को सुखा लो । जब हाँडी सू जाथ, gH गज भर गहरे लम्मरे-चौ$े गड्ढे में जंगली कंडों 
के बीच में रखकर फूक दो। जब्र आग शीतल हो जाथ, हाँडी को निकाल लो। इसके 
बाद कपरौटी खोलकर, भीतर से दवा को निकाल लो | | 
अब जितनी दवा हाँडी से निकले, उतनी ही नीचे की दवाएँ-बरावर-वरावर 





` लेकर पीधो-छानो और sa] मिला दो। वे दवाएं ये हैं--प्ोंठ, कालीमिर्चे पीपर, E 


वायबिडंग, राई, EXE, आमले; बहेड़े, TT और भुनी हींग। मतलब यह कि हाँडी 


का क्षार १५ तोले हो तो ये दमों दवाएं डेड-डेड तोगे ले करे.१४ तोलें कर लो और 


सब को मिला लो । यही 'वज्ञाआार' चूर्ण है। | fi 
इस चूर्ण को माठ के साथ पीने से सब तरह के उदर-रोग, गुल्म, अष्ठोला, 
मन्दारित; अरुचि, तिल्नी और mug आदि रोग नष्ट हो जाते E । परीक्षित है । 
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अभया लवण | 

नीम की छाल, ढाक की छाल, कुड़े की छाल, आक, थुहर, चिरबिरा, चोता, 

वरना, अरणी, बथुआ, गोखरू, कटेरी; कटाई, दुर्गन्ध, करंज, कोइली-हाफरमाली, 

कड्वी तोरई और पुननंवा--इन सब वृक्षों का पंचांग लेकर लेकर औखली में कूट लो 

` और एक हाँडी में रखकर ढकना बन्द कर दो । फिर हाँडी को चूल्हे पर रखक नीचे 


तिल की लकड़ियाँ जलाओ । जब राख हो जांय, उतार लो और भीतर से राख को' 
निकाल लो । 


इप्तमें से एक सेर राख-लेकर बत्तीस सेर पानी में औटाओ । जब आठ सेर 
पानी रह जाय, उतारकर, क्रमशः २१ वार छान लो । इस क्षार-जले को मन्दी-मन्दी 
आग से पकाओ । इसे पवने को रखते ही, इसमें सँधानोन १ सेर, बड़ी हरड़ का चूर्ण 
आधा सेर और गोमूत्र ८ सेर मिला दो और पकने दो। .जब यह गाढ़ा होने पर आये 


इसमे काला जीरा, fager, हींग, अजवायन, कूट और कचूर“हरएक २-२ तोले पीस- 
छानकर मिला दो । 


इसमें से ६ माशे लवण, गरम जल के.साथ खिलाने से तिल्ली, गुल्म, आनाह, 
अष्ठीला और मन्दानि, प्रतितूनी और: शकरा समेत पथरी रोग नष्ट हो जाते है। .. 
0o गुझ्पिप्ली ` | 
वायबिडंग, त्रिकुटा, कूट, div, पाँचों um, जवाखार, सज्जीखार, भुना | 
सुहागा, समुन्दरंफेन, चीते की छाल, गजपीपर,.काला जीरा, ताड़ की जटा की भस्म, 
कुम्हड़े की डाली: की भस्म, चिरचिरे की अस्म और इमली की छाल की भस्म--ये सव 
वरावर-बराबर एक-एक तोला लो और सब के वजन के वराबर १६ तोले पीपरों.- 
का चूर्ण लो । इनको कूट-पीसकर छान लो॥ इप सारे चूर्ण के तोल के qunm 
३२ तोले पुराना गुड़ लो । फिर सब को एकत्र मिला लो । यही “]ड्‌-पिप्पली' | 
` है। इसकी मात्रा;६ माशे:की है । अनुरान. गरम पाती है। इसके सेवन. कराने से 
. तिल्ल्ली-रोग में अवश्य लाभ होता है । बड़ी अच्छी औषधि. है ।... ` 
i ffia AE Xu दुसरा बकर ~. Fo 
amat नोन; सँधानोन, सांभर: नोनं, सोवच्चेल नोन, सुहागा, जवाखार और 
सज्जीखार बराबर्‌-बरावर लेकर-पीस लो । फिर इस चूर्ण को.३ दिन तक आक के 
_ _ WE में खरल करों.। हर दिन,खरल -करो और सुखा लो; सूखने पर फिर खरल : 
करो । इसी तरह तीन दिन तक थूहुर के दुध में खरल.करो और geret । | 
शेष में, खरल किये हुए चूर्ण को-ताँबे के बतंन में रखकर ओर मुह बन्द करके 
. WS लो | फिर जितंना यह फूंका हुआ चूर्ण हो, उससे दूना fagen, जीरा, gest - - 
. और चीते को छाल का पिसा-छना चूर्ण इसमें मिला दो । यही वञ्रक्षार है। इसकी 


" 
)| uU 
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मात्रा २ माशे से ६ माशे तक है। अनुपान गरम जल या TIT है। इसके सेवन 


` करने से यकृत और तिल्ली रोग नष्ट हो जाते हैं । 
बृहत्‌ लोकनाथ रस 


शुद्ध पारा २ तोले और शुद्ध गन्धक ४ तोले मिलाकर ६ घण्टे तक खरल , 


. ` क्रो | जब कज्जली काजल-सी हो जाय और चमक न रहे, उसमें दो तोले निश्चन्द्र" 
“ अभ्रक भस्म मिला दो और घीरवार क्रा रस डालकर खरल करो। इसके वाद उसमें' 


ताँबा-भस्म ४ तोले, लोहा-भस्म ४ तोले, कोड़ी की भस्म १८ तोले भी मिला दो और 

काकमाची का रस डाल-डालकर खरल करो। फिर एक NATAT बनाकर सुखा 

लो । फिर उसे एक सरावे में रखकर ऊपर से दूसरा सरावा ढक दो । फिर कपरौटी 

करके सुखा लो। इसके वाद सरावों को गज भर गहरे-लम्बे चोंड़े गड्ढे में आरने 

कण्डों के बीच में रखकर फू क दो | आग शीतल होने पर, रस को निकालकर, शीशी 

- में रख दो | इस रस के सेवन करने से तिल्ली और यकृत-रोग आराम हो जाते हैं। 

मात्रा २ त्ती की है। अनुपान शहद हैँ । मतलब यह है-कि x रत्ती रस ६ माशे 
शहद में मिलाकर चाटने से rev वग रह रोग आराम हो जाते हैं। 

पथ्यादि काढ़ा | 
जंगी हरड और रक्त-रोडिडा की छाल--इन दोनों को एक-एक तोला लेकर, 


डेढ़ पाव जल में.औटाओ, जब डेढ़ छटांक पाती vg जाय, उतारकर छान लो । फिर 


उसमें १॥ माशे पीपर का चूर्ण और १ माशा जवाबार मिलाकर सवेरे ही पीने से 
यक्त ओर प्लीहा तथा गुल्मोदर रोग आराम हो जाने हैं। 'शाङ्ग'धर' का यह काड़ा 
` बहुत ही उत्तम है, इसी से लिखा है । परीक्षित है। | 

लवणत्रितयादि चूर्ण 


संधानोन, संचरनोन, बिड़नोन, सज्जीबार जवाबार, सौंफ, कलौंजी, बच, - 
` अजमोद, वनतुलसी, हाऊबेर, सफेद जीरा, काला जीरा, कालीभिचे, पीपरामूल, पीपर: 


 गजपीपर, भुनी हींग, हिंग पत्री,” कचूर, पाढ़, छोटी इलायची, dis, चव्य, चीते की 


` छाल, बायबिडंग, अम्लवेत, अनारदाना, ततँडीक, निशोय, दन्ती, शतावर, इन्द्रायण. | 


` का गुदा, भारंगी, देवदाइ, अजवायन, धनियाँ, चिरफल,' पोह्करमूल, वेर और छोटी 


हरड़--इन ४१ दवाओं को एक-एक तोला बराबर-वराबर लेकर पीसःकूठकर छात 
लो । फिर इस चूर्ण को एक दिन तक अदरख के रस में खरल करो और सुखा लो।. 


' ` इसके बाद एक दिन तक बिजीरे नीबु.के रस-में खरल करो और सुखा लो । 
इस चूर्ण को पुरानी शराब,गरम जल,बेर के काढ़े,गाय के माठे,ऊंटनी के द्ध.या 


. दही के पानी के साथ खाने से तापतिल्ली,कलेजे का रोग, कमर का दद गुदा के रोग,कोब —- 


सांतदं। भांग ` | ; ः ED 


का दद हृदय-रोग, बवासीर, मल.की रुकांवट, मंन्दारिनि, गोला; अष्ठीला, उदर-रोंग, 
हिचकी, अफारा, श्वास और खाँसी रोग नष्ट. हो जते हैँ । मात्रा ६ माशे की है 1 
` नोट--इस चूर्ण की दवाओं का काढ़ा बनाकर, काढ़े के साथ ही. घी पका लेने 
से जो घी तैयार होता है, उसके खाने से भी ऊपर के सब रोग नष्ट हो जाते हैं । एक 
एक तोला दवा लेकर जौकुटं कर लो । फिर आठ सेर पानी में डॉलकेर मटाओ ।. 
जव दो सेर पानी रह जाय, काढ़ा छान लो । फिर आध सेर गाय का घी और दो सेर 
` काढ़ा-मिलाकर कलईदार कढ़ांही में पकाओ । घी मात्र रह जाने; पर उतारकर छान . 
. लो । अगर यह घी और चूर्ण दोनों ही साथ साथ सेवन किये जाँय, तौ बहुत edi. 
तिल्ली वगैरह नष्ट हो जाय। हमने दोनों ही तरह देकर परीक्षा की है ।हम चूर्ण सवेरे- 
शाम और घी भोजन के साथ खिलाते थे! Fe | ! 
I WE 0050 चित्रकाद्य घृतं . | c 
` बढ़ाई सेर चीते की जाल को जौकुट करके २० सेर पानी में औटाओ । जब॑ 
पाँव सेर पानो रह जाय, उतारकर छान लो.1 पीपर, पीपरामूल, चव्य चीता, सोंठ, . 
तालीसपत्,जवाखा र,सज्जीखार,सँघानोन,अजवायन,जीरा,काला सफेद जीरा और काली 
मिच-इनको एक-एक तोला लेकर सिल पर पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो |. 
. ` गाय का घी १ सेर, चीते का काढ़ा ५ सेर, काँजी २॥ सेर, दही कां तोड ४ 
सेर और ऊपर की लुगदी-सबको मिलाकर, घी कों मन्दारिन से पका लों । उसकी मात्रा 
६ माशे से १॥ तोले तक है। इस घी से प्लीहा' TE, पाण्डु-रोगं, अर्च और शूल- 
रोग नष्ट हों जाते हैँ _. | PSALMI E ed फट 
. ोट--इस घी के बनाने की विधि में मंतभेद. है । हम जिस तरह बनाते हैं, 
उस तरह लिख दियां है। यह तरकीब आजमुूदा है । : | 
AE. qatara चूंणं m | 
अजवापन, चीता, जवाखार, बच, दन्ती और: पींपंर-इनको समान-समान _ 
लेकर पीस-छान लो। इसकी मात्रा ३ सें ६ माशे तक है। इको गरम जल, दही कें 
तोड पुरानी मदिरा या आसव के साथ खाने A Rel गल जाती है । > 
बिंडंगादि चूर्ण | : 
. बायबिडंग-१ तोला, चीता -। तोला और देवदार २. तोले--इन सबको पीसः . 
छानकर रख लो। इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तकृ है । इसे गोमूत्र के साथ खाने से. 
अत्यन्त बढी हुई तिल्ली भी नष्ट हो जाती है pe न. २६४२५ a 
| s. अभयावटक | s Ne 
. बड़ी हरड़ और -त्रिफला १ २ तोले,त्षिकुटा ४ तोले;अजवायन, चव्य,चीता,बायर | 
बिडंग+ विषांविल, सँधानोन और बच २-२ तोले,` दालचीनी, छोटी इलायची औरं 
| doi z चि. च. भाग ७ फाम ५२ ` 


४१०. jd : | m चिकित्ताँ-चखोदय ` 
तेजपात १-१ तोला--इन सबको पीस-छान लो । .फिर इस - चूर्ण में १२० तोले 
उत्तम पुराना गुड मिलाकर एक-एक तोले के बड़े या गोले बना लो । यही अभया वटकं 
a इसके सेवन करने से, तिल्ली, बवासीर, गुल्म उदर-रोग कामला और मन्दारिनि- 
ये रोग नष्ट हो जाते हैं । ः सर 
d ; अग्निमुख लवण | १ 
चीता, निशोथ; दन्ती, त्रिफला और पोहकर मूल २-२ तोले और सँधानोन 


सबके वराबर १० AA लेकर पीस लो । इस चूर्ण को एक दिन थूहर के दूध में खरल _ 


करके सुखा लो । फिर एक qux का मोटा डण्डा लेकर उसे पोला कर लो । उस पोल 
में चूण को भरकर उसका मुह बन्द कर दो और ऊपर से बड़ के पत्त लपेटकर मिट्टी 


से ल्हेस दो । मिट्टी का लेप दो-दो अंगुल से कम मोटा न र हे। इसके बाद इसेसुखा : 


- लो और जंगली कण्डों के बीच में रखकर फूंक दो । जब डण्डा थेंगार के समान लाल 
हो जाय, आग से निकाल लो। फिर शीतल होने पर, डण्डे के भीतर से चूणे को 
_ निकाल लो । iss | | 


इस अग्निमुख लवण से अग्नि दीप्ति होती है तथा यक्कत-प्लीहा, तिल्ली, उदर- ; 


` रोग, अफारा, गुल्म, पाण्डु-रोग और बबासीर-रोंग नष्ट हो ' जाते हैं। इसकी भात्रा 


१॥ माशे से ३ माशे तक है । बलाबल का विचार करके कम-ज्यादा भी दे सकते हो। . 


. इन रोगों पर यह लवण रामवाण है। . . 
माणादि वटिका 


मानकन्द, चिरचिरे की जड की राख, गिलोय, aga की जड़,शालपर्णी, चीता, 


_ सँधानोन, dis, और .ताड़ की जटा का क्षार--ये सब तीन-तीन तोलें लो । विरिया- .. 


संचर नोन, कालानोन, जवाखार,सज्जीखार और पीपर-ये एक-एक.तोला लो । फिर 


सबको मिलाकर पीस-छान लो । इस चूर्ण को १६ सेर गोमूत्र में मिलाकर मन्दारिनि से 


पकाओ । जब काढ़ा गाढा होने पर आये और गोली बनाने लायक हो जाय, उतारकर 


शीतल कर लो । शीतल होने पर, उसमें. १२ तोले शहंद डालकर गोलियाँ बना लो Qo 
इन गोलियों से तिल्ली, यकत, उदर-रोग, गुल्म बवासीर और संग्रहणी-रोग नष्ट हो. ' 


जाते E । इसकी मात्रा ६ माशे की है । अनुपान गरम पानी है । 
नोट--मानकन्द एक साल का पुराना लेना चाहिये । 


बृहत्‌ माणादि गुटिका _ 
` ` एक साल का पुराना मानकन्द, चिरचिरे का क्षार, शालपर्णी, चीता,थूहर की 
जड़; सोंठ, सँधानोन,ताइ़ की जटा का क्षार,बाप्रबिडंग, हाउबेर, चव्य,बच, कालानोन, 
. सौवचंर्लनोन,जवाखार,पीपर,शरफोंका, जीरा और पालिधा मदार' की जड़-ये सब चार- 
चार तोले लेकर जौकुट कर लो और १६ सेर गोमूत्र मिलाकर पकाओ । जब गाढ़ा 
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` हो जाय, इसमें त्रिकुट, हींग, अजवाधन, कूट, कचूर, निशोथ, दन्ती की जड़ और 
इन्द्रायण की जड़ --हरेक का दो-दो तोले für छना चूर्णं मिला दो और उतार लो। 
. जब शीतल हो जाथ, gaÑ २४ .तोते-शहद मिला दो और छह-छह माशे की गोलियाँ 
बना ली । इन गोलियों को सुत्रह-शाप्र गरम पानी के साथ खाने से तिल्ली, यक्त, 
गुल्म और पेट के' रोग नष्ट हो जाते हैं। , : 
तिल्ली-रोग पर हकोंमी नुसखे 

(१) दाहिनी हाथ की रंग असलीम पर,कपड़े की बत्ती जलाकर दाग देने और ' 
कुछ समय तक वहाँ से मवाद बहने देने से तिल्ली-रोग में लाभ होता है| _ 

(२) एलुआ, हींग, सुहागा, नौपादर, सफेद: सज्जी-बरावर-बरावर लेकर, 
कूट-पीसकर, घीग्वार के लुआब में खरल करके; जंगली वेर के समान गोलियाँ बना 

तो । एक-एक गोली नित्य सवेरे ही खाते रहने से तिल्ली नष्ट-हो जाती है । 

(३) कालीमिच,छोटी पीपर,भुनी Poza, .नौपादर,-भुता सुद्रागा,अजवायन, 
कटाई, खारीनोन, लाहोरीनोन,  आमाइल्दी, भोर जवाबार-—बरावर-बरावर लेकर, 
क्‌ट-छानकर,प!ती के साथ खरज्ञ करो और जंगजी बेर के समात गोलियाँ बना लो 
और खाओ । 

(४) पीजी हरड़ की छाल, एलुभा, भुना gat और कालीमिचे--व राव र- 
_बराबर लेकर, घीरार के रस में १२ घण्टे तर खरल करो और जंगली वेर-सऱांन 
` गोलियाँ बना कर ce लो । इसमें से. चार-चार माशे की गोलो . सबेरे-शाम खाने से 
तिल्ली-रोग आराम हो जाता है। 

(५) कलमी शोरा, भूनां सुहागा, भूती फिटक री, संचरनोन, सँधानोन, पीली 
हरइ को छाल, मामाहल्दी और सादा अजवायन--इनको समान-समान लेकर कट- 
पीत लो । फिर तीन दिन तक अदरख के रस में खरल करो । इसके बाद तीन दिन 
, तक नोबू के रस में खरल करो और जंगली बेंर-समान गोलियाँ बना लो । इसमें से 


` , सवेरे-शोम एक-एक गोली खाने से तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता है। 


(६) wis, भूना सुहागा, सँधांनोन, और भूनी .हींगं--बराबर-बरावर लेकर 

सहंजने की जड़ के रस में घोटकर' जंगली बेर समान गोलियाँ बना लो। सवेरे-शाम 

क-एक गोली खाने से कुछ दिनों में तिल्ली कट जाती है और चौथैया तथा, WU 
गोला भी आराम हो जाते हैं । SF 


(७) तिल्लीवाले को लोहे का बुझाया हुआ पानी बहुत मुफीद है । एक हाँडी 
में पानी भरकर, उसमें आगः में तपाकर लाल: किया हुआ लोहा बुझा दो । यही लोहा- 
बुझाया पानी कहलाता है । यह पानी सचमुच ही बहुत गुणकारी है। - 
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(८) झाऊ की लकंड़ी के प्याले बनाकर, उन्हीं प्यात्रों में लोहा बुझाया हुआ 
या सादा पानी पीने से तिल्ली रोंग नष्ट हो जाता है । x: | 

(&) आम का अचार खाने से तिल्ली रोग में अवश्य लाभ होता है, पर अगर 
तिल्ली के साथ ही खाँसी भी हो, तो आम का अचार न खाना चाहिए। : 


- (१०) हालों ३.माशे और कलौंजी १॥| माशे को ६माशे शहद में मिलाकर - 


| सिकंजबीन के साथ नित्य wax ही खाने से तिल्ली आराम हो: जाती है । 


` . (qq) सरसों का तेल निवाया करके तिल्ली पर मलने से उसकी शक्ति जाती | 


रहती है और जोर घट जाताहै। | 


(१२) पुरानी ताप तिल्ली होने से,अरण्डीकी जड़ का काढ़ा पिलाना चाहिए । C 


ga काढ्‌ से दस्त होकर तिल्ली आराम हो जाती है । दो तोले अरण्डी की जड़, डेढ़ 
` पाव पानी में ओटाकर, चौथाई पानी रहने पर, मल-छानकर पीना चाहिये। . : 

s (33) अगर fedt और जिगर या दोनों में सें एक इतने बढ़ गये हों कि सारे 
पेट को घेर लिया हो, सारा पेट पत्थर की तरह सख्त हो गया हो और तिल्ली या 
जिगर का आकार न. मालूम . होता हो, तो आप अरण्डी के पत्तों पर तेल चुपड़कर 
SR गरम करके पेट पर बाँध दो । इन पत्तों के.इस तरह कई दिन बाँधने से पेट 
नमे हो जायगा और तिल्ली. साफ मालूम होगी, क्योंकि तिल्ली या जिगर का ही 


स्थान सख्त रहेगा । CE Eu 
(१४) जितनी अजवायन मनुष्य खा सके, उतनी रोज सबेरे-शाम खाय तो, 

तिल्ली नष्ट हो जायं । HORST Ss TE 
(१९) नीबू का रस २० माशे और प्याज को रस २० माशे-दौनों को मिला 





: कर नित्य १४ दिन तक सबेरे ही पीने से तिल्ली आराम हो जाती है,मगर इसके साथ : 


खिचड़ी या दाल-चांवल आदि नमं पदार्थों के सिवा और चीजें न खानी चाहिए। 


(१६) सवा दो माशे नौसादर, मूली के स्वरस में मिलाकर नित्य सवेरे ही | 


रचे से भौर.मुली तथा. -तिल बराबर-बराबर पीसकर तिल्ली पर बाँध्ने: से तिल्ली 
अवश्य कट जाती है। | ud : | 


(१७) कली का चुना और शहद मिलाकर तिल्ली पर २० मिनट gx 


` धीरे मलो बौर ऊपर से झंजीर के पत्ते बाँध दो। इसे तरह करने से तिल्ली-रोग 
थाराम हो जाता है । कोई-कोई अरण्डी का पत्ता भी बाधते हैत 
ies (१ द) शंतरज सिरके में पीसकर तिल्ली पर लगाने से तिल्ली की सुजन उतर 


तिल्ली गल जाती. है । 


(१४) मूली के बीज पीसकर सिरके या सिकजबीन में मिलाकर खाने से. E 


न > 


~, d 
yis 
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| (२०) करील की सुखी कोपल १॥ माशे और कालीमिचे १॥ माशे--दोनों 
को पानी में पीस-छानकर हर दिन सवेरे ही पीने से. तिल्ली की सख्ती दूर.हो- 

' जाती है। . 
न (२१) गेहुं.की'भूसी और छिले हुए लहसन को जलाकर राख कर लो। इस 
राख को सिरके में मिलाकर और गुनगुना गरम करके तिरली पर लगाने से तिल्ली 
आराम हो जाती है ।.: . 

(२२) तिल्ली वालेके गले में प्याज लटकाने से तिल्ली जल्दी गल जाती है । 

. . (२३) अपना या लड़के का तीन चुल्लू पेशाव सवेरे ही. नित्य कुछ:दिन तक ` 

पीने से तिल्ली-रोग जाता रहता है। 


(२४) तिल्ली के साथ ज्वर न हो, तो जवान आदमी ६ माशे सज्जी, उतने 
ही गुड़ में मिलाकर २१ दिन तक खाय, तं?तिलली गल जाय । बालक को दो माशे 
सज्जी और उतना ही गुड़ मिलाकर खाना च "eut yx 

(२५) झाऊ wt पत्तियाँ लाकर सुखा और पीस-छान लो । फिर बरावर 
की शक्कर मिलाकर रख दो। इसमें से २ माशे दवा नित्य खाने से दिल्ली आराम D 
- हो जाती है। | v 
(२६) झाऊ की पत्तियाँ कूटकर कपड़े में रस निचोड लो । इसमें. से २८ माशे : 


रस लेकर ४० माशे सिकंजबीन में मिलाकर पी लो । इस नुसंखे से. कुछ दिनों में 
` तिल्ली कट जाती हैत | 


(२७) dit का दूध और पेशाब पीने से तिल्ली आराम हो जाती है। | 
(२५) नमदे का टुकड़ा सिरके में भिगोकर तिल्ली पर बाँधने से तिल्ली-रोग 
आराम हो जाता है। | 
(२४) झांऊ के पत्तों का अकं पीने से तिल्ली अवश्य आराम हो जाती है । 
(३०) wt, पीपर, कालीमिचे, आमाहल्दी, जवाखार-चीता और कमीला-- 
सबको बराबर-बरावर पीसकर ग्वारपाठे के रस में खरल करके जंगली वेर के समन 
गोलियाँ बना लो। सवेरे ही, कोरे कलेजे, एक गोली नित्य खाने से तापतिल्ली कट 
जाती है। . 
! : (34 ) भुना हुआ सुहांगा १ भाग और राई ३ भाग मिलाकर और पीसकर 
` थोड़ा-थोड़ा खाने से तिल्ली कट जाती है। : 


(३२) अंजीर चार अदद सिरके में तर किए हुए, हर सबेरे खाने से तिल्ली 


. केट जाती है ।'लेकिन.अंजीर खाते समय, अंगूठे से तिल्ली को इस तरह मलते जाना. 
चाहिये कि जिससे थोड़ा-थोड़ा ददं हो i 
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(33) नौ माशे जमीकन्द के तीन-चार टुकड़े करो ओर हर टुकड़े को घी में 
तर ऋरके निंगल जाओ । १४ दिन तक यह दवा खाने भोर बादी तथा WE पदार्थों 
से परहेज करने से पुरानी तापतिल्ली गल जाती. है । 

(३४) agaa को कुंटकर कपड़े में रखकर स्वरस निकाल जो । यह स्वंरस 
६ तोले हो! फिर ६ तोले घी, ४॥। तोले गुड़ और अन्दाज गेहूँ का आटा-इन'तीनों 
को मिलाकर हरीरा बना लो । पहले लहसन का रस पी लो और ऊपर से हरीरा `. 
खा लो । इस दवा से. एक दिन में ही तिल्ली आराम हो जाती g | m 

(३५) भुना हुआ सुहागा और एलुआ--बरावर-बराबर लेकर पीस छान लो 
और गुड़ में मिलाकर गोलियाँ बना लो । इन गोलियों के २० या ३० दिन तक खाने _ 
से तिल्ली गल जाती है। हर रोज ३ या ४ दस्त आते हैं। इससे पेट के सारे रोग 
^ आराम हो जाते हैं। यह गोली खाना खाने के बाद आध घन्टे बाद खानी चाहिए . 
. और उसके पीछे कोई चीज न खानी चाहिए । गोली - खाकर थोडा-सा अके गुलाब 

. पीना चाहिए । खटाई और बादी चीजों से परहेज करता चाहिए । जिनसे रोज यह 
दवा न खाई जाय, वे एक या दो दिन बीच में छोड़कर खा सकते हैं । 

(३६) नौसादर, सुहागा, कलमी.शोरा और कालीमिचे-सवको बरावर-बराबर 
लेकर, घीग्वार के. रसं में मिलाकर तिल्लीवाले को खिलांओ । दूसरे far घीग्वार का 
गुदा ज्यादा लो और तीसरे दिन उससे भी ज्यादा लो । इस तरह सात दिन तक 
घीग्वार का गुदा बढ़ा-बढ़ाकर WI । इस दवा से तिल्ली आराम हो जाती है । 





qag अध्याय 


_यकत-रोग का वर्णन 


यक्कत पर आयुवद : 

- 'झावप्रकाश” में लिखा. है, प्लीहा रोग के जो निदान-सम्प्राप्ति और लक्षण 

हैं; वे ही सब यक्कत-रोग के भी हैं भेद इतना ही है कि प्लीहा की स्थिति बाई 
पसली में है और यक्कत की दाहिनी में हैं। च्विरसा के सम्बद्ध में भी लिखा है कि 
' जो चिकित्सा प्लीहा की है, वही यकृत की है । दाहिनी alg की नस खलवाकर, खून 

निकलवाने की विशेष राय दी है। - 

'वंगसेन' में कुछ अधिक लिखा है । उसमे लिखा है कि aga के दूषित होने 
, से 'यकृदाल्युदर' होता है । इसमें उदावत्ते, शुल और अपारा से वायु का कोप, मोह 


. प्यास और ज्वर से पित्त का कोप तथा शरीर का भारीपन,अरुचि और सख्ती से कफ 
..का कोप प्रकट. होता है । चिकित्सा के सम्बन्ध के वंगसेन ने भी वही लिखा है, जो 


भाव मिश्र ने लिखा है। हम आधुनिक ग्रन्थों से यकृत-रोग के निदान, लक्षणादि लिखते 
. हैं, क्योंकि इतने से चिकित्सक को काफी ज्ञान नहीं हो सकता । . 
| यक्कत का स्थान और आकारादि 
` यकृत एक गाँठदार यंत्र है । यहु यंत्न पेट के यंत्रों में सबसे बड़ा है । इसने 
दाहिनी तरफ के पेट का बहुत सा भाग घेर रखा है । यकृत दो ना-बरावर खण्डों 
में बेटा हुआ है ।- एक को बाँया खण्ड और दूसरे को दाहिना खण्ड कहते हैं। ये दोनों 
खबः सटे हुए हैं। इसका आकार १०-१२ इन्च हेता है । सबसे बड़े अंश का वजन 
१॥सेर से २.सेर तक होता है। इसका असल काम पित्त को निकालना है। 
यकृत के. काम . c7 s 
यकृत या लिवर में किसी तरह की खराबी होने से कोष्ठ-बद्धता या दस्त-कब्ज c 
होना. स्वाभाविक है। यक्कत में .से जो पित्त निकलता है, वही मुख्यतया रेचन और 
पाचन का काम करता है। यकृत विकार होने से पित्त .कम निकलता है और उसके 
कम-निकलने से कोष्ठबद्धता या कब्जियत हो जाती है। . 


४१६ | . | | ny | l चिकित्स!-चन्द्रोदय 


जिस तरह किसी-किसी पेड़ से गोंद निकलता रहता है, उसी तरह यकृत में 
से थोड़ा-थोड़ा पित्त बरावर गिरता रहता. है । पित्त yug के सब स्थानों से निकलकर ` 
यकृत नली, में. होकर, छोटी आँत” की नली में गिरता है । -agt खाद्य पदार्थों से: 
मिलकर, उनके पचने ' में सहायता करता है । मनुष्य दिन-रात खाना नहीं खाते, इस 
लिए पाचन-क्रिया भी सवंदा नहीं होती, लेकिन पित्त तो दिन-रात निकला ही करतां 
है । यहाँ तकं कि १५ से २० छटाँक तक पित्त निकलता है। जब इसे खाना नहीं 
` "मिलता; तव यह एक थैली में जमा होता रहता है, पर जब थैली भर जाती है, तव | 
agang निकलकर आँतों में जलन और वमन आदि करता है। जो लोग कई-कई 
इन तक नहीं खाते, उनका यह हाल होता है । पित्त के द्वारा ही-हमारा भोजन पचता. 
. है और पित्त के द्वारा ही हमें मल त्यागने में विशेष सहायता मिलती है । अगर पित्त 
न निकले, तो मल त्याथने में बड़ा कष्ट हो । जिनके यक्त से ठीक पित्त नहीं निक" 
लता, उन्हीं को दस्तकब्ज की शिकायत होती है । पु फ | 
` शरीर का खून साफ करने को जिस तरह से फृस-फूस यंत्र हर समय तैयार 
रहता है; उत्ती तरह यकृत भी तैयार रहता हैं । श्वास छोड़ते समयं, जिस तरह खून . 
` का मेल. फेफड़े में होक़र वायु के साथ बाहर निकल जाता है, उसी तरह कई तरह के : 
मैल Ed में से पित्त का रूप घर कर निकलते हैं । जिस तरह.इवास म लेने से मनुष्य ` 
“मर जा सकता है, उसी. तरह Weg में से पित्त के न निकलने से, यानी खून में हो . 
मिल्ने रहने से मृत्यु हो सकती है। प्लीहा बिना काम चल सकता है, पर यक्कत विना 
. शरीर का काम नहीं चलः सकता । यकृत प्लीहा से आकार में बहुत बड़ा है, उसीतरह 
उसका काम भी बहुत बड़ा है। जो पित्त शरीर में स्वाभाविक गरमी पैदा करके शरीर . 
की रक्षा करता है, जो पित्त-रस धातु को रंगकर रुधिर बनाता है, उसका घर TEN 
:- के एक कोने में है इसलिए यक्तं बड़े काम कां यंत्र Ba प्लीहा इसके मुकाबले में. 
कुछ भी नहीं i | 
। asa के विक्ृति के कारण . - | 
प्लीहा-रोग के जो कारण लिखे हैं, उनके-सिवाय शराब पीने और बंवासींर. 
आदि रोगों का खून बहना बन्द हो जाने वगेरह कारणों से भी यक्कत बढ़ता या . 
` Rgs है । यही यकृत की विकृति है। बढ्ने पर यक्त हाथ लगाने से मालूम होता -' 
है, किन्तु अपनी असली हालत में हाथ लगाने से मालूम नहीं होता। . | 
eem aaa की विक्वति के लक्षण . ` 
. . IA TES. बढ़जाता हैया सिकुड़ जाता है, तब उसमें दद होता है, मल रुक. 
` जात्रा है या कीच-जैसा थोड़ "सा मल निकलता है और सारा शरीर, विशेषकर दोनों.. 
आँखें पीली हो जाती हैं। बाँ्ी आती है । दाहिनी तरफ के पसवाड़े. के नीचे: का 
भागं सख्त मालुमं होता है, सुई चुभोने का-सा d होता' है, दाहिनी ओर के सभी 
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अंगों में दद मालूम होता है, मुह का स्वाद तीता रहता है, जी मिचलाता या क्रय 


होती है;नाड़ी कठिन चलती है, हर समय ज्वर चना रहता है तथा तिल्ली के भी सव 
लक्षण मिलते हैं। यकृत की खराबी: बाला दाहिनी करवट सो नहीं सकता । दाहिनी 


करवट सोने से अगर रोगी pef rdi दे, तो यहुत्र में निश्चय ही खराबी 


समझनी चाहिए.। तपेदिक या राजपक्षया में बढुवा TET चढ़ जाता अथवा विक्त हो | 


जाता है। बहुत दिनों तक यक्त का इलाज न करने से पाण्डु, . कामला भोर सूजन . 
आदि भयानक रोग पैदा हो जाते हैं। जब यह बहुत ही बढ़कर पेट को घेर लेता है, 
तव 'यक्दुंदर' रोग कहते हैं । oA 20 Fed NARS FS) RO 
'प्लीहा'बढ्ना और सख्त होना--ये ही दो विका र. प्लीहा के देखे जाते हैं। . 
कभी-कभी प्लीहा का ga जाना;लाल होतां, और उमें पीड़ा का होना भी देखा जातां 
है। कभी-कभी प्लीह अपने माधुनी आकार से सूबकर छोटी भी हो जाती है। प्लीहा 
“के तो इतने ही विकार हैं, पर यक्कत के तो सैकड़ों frere हैं, पहले इस देश में यक्त 
के इतने विकार न होते UU अब तो यक्रुन-पम्त्रक्षी अनेक रोग होते हैं;जैसे.यकत 


वढ़ना, सख्त होना, qq जाता, स्वामातिक. अस्या से छोडी हो जाना, पित्त-सम्बन्धी 


नाना भ्रकार के रोगों. का होता, आँतों का दाह, खून का गरम होंगो। पित कीं पथरी 
और यकत शूल आदि, आदि । E कि oct Df 

: जब पित्त की अधिकता से यकृत की सूजन, काले रंग की और पौड़ाथुक्त होती: - 
है, तब उप रोगको 'यकृत-विद्रधि' या जि एर का पकता या जिगर का फोड़ा कहते हैं। 


यकत-विद्रधि की उपेक्षा करने से बह पक जाती है और उसमें पीप पड़ जाता है । 
प्लीहा में कभी-कभी विद्रधि हो जाया करती है । 3e 

_ - -बालकों के शरीर में-यकृत-रोग भयंकर रूप से प्रकट होता है। बालकों के . 
आहार-विहार में जरा-सा गोलमाल हो जाने, से यकृत खराब:हो जाता है और फिर 


* 


. , उसका आराम होना मुश्किल हो जाता है। 


. इस रोग में भी तिल्ली की तरह पेट साफ कर लेना चाहिये । इतना ही नहीं, ` 
सदा पेट साफ रश्वना जरूरी है। जो दवाए प्लीहा-रोग में जिख आये: हैं वे ही सब . 
इस रोग में भी काम में लानी चाहिये । फिर भी हम चन्द gaa लिखते B. 

e , यक्ृत-चिकित्सा rum 


cun) अगर qug में दर्द हा, तो तारपीन्‌ के तेल की.मालिश करके गरम जल : 


Sr सेना चाहिये;, अथवा: भाग पर गरम: किया हुआ गोमूत्र , बोतल में भरकर उस 


बोतल से सॅक करना चाहिये; : अथवा फलालेन का टुकड़ा गरम गोमुत्र में या गरम: 
पानी में भिगोकर सेक करना चाहिए उ हन क ie 
`. . (२) राई का लेप करने से भी यकृत में उपकार होता है । | 


४१८ ` : | C चिकित्सा-चन्द्रोदय 


(3) दो रत्ती नौसादर और १ रत्ती लोह-भस्म ६ माशे पीपरों कें फाढे में मिला. 
कर दिन में दो बार सेवन.कराने से यकृत का शोथ या सूजन आराम हो जाती है-। .. 
(४) चार रत्ती समन्दरफेन का चूर्ण ओर चार रत्ती बिरियासंचर नोन का -- 
चूण, दो तोले.' रोहिड की जड़ के काढ़े में मिलाकर,सवेरे-शाम पीने से यकत का 
बढ़नावन्दहोजाताहै। `. 
o (५) चार रत्ती,घीग्वार के रस में दो रत्ती हल्दी का चूं और दो रत्ती सैंधा- 
नोन का चूर्ण मिलाकर.सवेरे-शाम खाने. से यकृत का बढ़ना बन्द हो जाता है।, | 
(६) ais १ माशा, पीपर १ माशा ,चव्य १ माशा और केसर १ रत्ती-इन सवको 
` एकत्र पीसकर ६ माशे शहद में मिलाकर IER यकृत का शोथ नष्ट हो जाता है । 
(७) कोडी की भस्म दो रत्ती, मण्डूर की भस्म १ रत्ती और पीपर का चणं ४ 
रत्ती-इन सबको मिलाकर शहद के साथ सेवन करने-से यंकृत की सूजन नष्ट हो जाती El 
(८) पीपर का काढ़ा आध खेर, जल में पीसी हुई पीपरों की लुगदी २ dp 
गाय का दूध आध सेर ओर गाय का घी आध पाव--इन सबको मिलाकर कढ़ाही में 
भाग पर पकाओ । जव घी-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो । . इसमें से एक-एक 
तोला घी सवेरे-शाम पीने से यकृत की सूजन और पीड़ा शान्त हो जाती है | : 
नोट--जब यकृत में पित्त की अधिकता के कारण जलन वर्गे रह उपद्रव होने . 
लगे, तब तीक्ष्ण भोर: पित्तकारक क्षारारि पदाथे न देने चाहिए । क्योंकि इस हालत में 
ऐसी दवाओं से यकृत में भौर भी गरमी बढ़ जाती है । अगर ऐसा हो, तो नीचे कां . 
do & या १० नुसखा सेवन कराओ। 
(६) दो तोले त्रिफला बारह तोले जल में पकाओ । जब तीन तोले पानी रह 
जाय,उतारकर छान लो । शीतल होने पर, इसमें ६ माशे शहद मिलाकर पीने से पित्त 
. , की अधिकता के कारण पैदा हुई यकृत की जलन शान्त हो जाती है। | 
| (१०, दो तोले मूली का रस और दो तोले मकोय का रस मिलाकर दिन में 
२-३ बार सेवन करने से यकुत की सुजन, जलन, पित्त की बाधा और कामला afa : 
रोग नष्ट हो जाते हैं । | | 
(११) बोल १ तोला,लाख १ तोला, नागकेशर १ तोला और dis q तोला--.. 
इनको पीस-छानकर रख लो.। इसमें से तीन-तीन माशे चूण शहद में मिलाकर दिन 
X दो-तीन बार चाटने सें यकूत की पीड़ा और पेट फूलना आराम “होजाताहँ। `. 
(१२) बायबिडंग और पीपर की भस्म कर लो । इसमें से ६ रत्ती भस्म करंज 


की जड़ के रस या काढ़े के साथ नित्य सवेरे ही खाने से यकत और प्लीहा शान्त हो 
जाते हैं । बलावल-अनुसार माता बढ़ा भी सकते हो । » 





सातवा भाग | | . ४१६ 


(१३) पीपर,बापबिडंग और जवाबार-बराबर-बराबर लेकर कुट-पीस-छान, 
लो । इस चूर्ण की मात्रा ४-से ६ माशे तक हैं। एक मात्रा. चूर्ण करंज के पत्तों के 
स्वरस में मिलाकर पीने से यकृत और प्लीहा--दोनों आराम हो जाते हैं।. - 

(१९) अगर यक्त की खराश्री से पित्त बहुत ही वढ़ गया हो, नेत्र, मुख, मल 
ओर मूत्र पीले पड़ गये हों तो आमले, गिलोय और हरड़ के २ तोले काढ़े में २ रत्ती 
`` मण्डूर-भस्म डालकर पियो, अथवा कांसनी झर मकोय के दो तोले स्वरस में जरा-सा 

शहद मिलाकर पियो । | | 

ai (3X) अगर यक्कत की. सूजन बढ़कर आमाशय की तरफ जाने लगे,तो दो तोले 
गुलवनफ्शा को आध सेर दृध और'आध सेर पानी में पकाओ । जब दूध-मात्र रह जाय 
नीचे उतार लो। फिर शीतल होने पर उसमें थोड़ा-थोड़ा शहद डालकर दिन में चार- 
चार वार पियो । इससे यकृत की अत्यन्त बढी हुई सूजन भी नष्ट हो जातो है। यह. 
gaar विद्रधि में भी अति उपयोगी है । परीक्षित ह; म 3 


(१६) यदि यक्कत के अत्यन्त बढ़ जाने से उसमें पीडा मानुम हो, तो उस पर | 


बारम्बार अलसी की पुल्टिस बांधो 1. - - E Tek 
2257 यक्त ओर प्लीहा की एक दवा . yg 


(१७) प्रीपर, पीपरामुल, चव्य, चोता और सोंठ---इनको चार-चार माशे 
लेकर आठ तोले जल में पकाओ । जब दो तोले पानी रह.जाय, छान लो । फिर 


` इसमें जरा-सा जवाखार डालकर पी लो । इससे md और प्लीहा-समेत ज्वर चज़ा 


जाता है । 


`. (१५) qur की जंड का चूर्ण १ तोला और पीपरों का चूर्ण ३ माशे-दोनों . 


को मिलाकर पीस लो । इसमें से दो-दो : रत्ती चूर्ण दिन से २-३ .बार खाने, से शीत 
SIC तथा यक्कत ओर प्लीहा का विकार नष्ट हो जाता है 1 


(१६) नागरमोथा १ भाग, . आमले १ भाग, अदरख १ भाग, EXER भाग | 


और Wis ४ भाग--इन सबको मिलाकर पीस-छान लो । इस चूर्ण का सेवन करने से 
` प्लीहा और यक्त सहित ज्वर, अजीर्ण और, अतिसार आराम हो जाते हैं । 


(२०) यदि aga ओर प्लीहा के विकार के साथ शरीर में सूजन-स हित ज्वर ^ 


हो, तो पुननंवा, नीम की छाल, पटोलपत्र, wis, कुटकी, दारहूल्दी और हर्‌इ-समान- 


o समान लेकर काढ़ा बना लो और चौथाई पानी रहते पर छान लो । इसमें से सबेरे- 
. शाम दो-दो तोले काढ़ा सेवन करो; अवश्य लाम होगा। : | 
(२१) यक्त और प्लीहा की सूजन पर मकोय और पुननेवा का स्वरस गरम 


करके लेप करो अथवा तारपीन के तेल में कपड़ा भिगोकर सूजन पर रखो । gu | 


से किसी एक उपाय: से यक्त और तिल्ली की. सुजन नेष्ट हो जायगी । 


- 


A चिकित्सा-चन्द्रोटयः 


. (२२) करेले के फल या पत्तों के रझ में जरा-सा शहद मिलाकर dia से यकृत 
और प्लीहा की विकृति नष्ट हो जाती है। —- | ; 


नोट--करेले के अनेक गुण हैं।.इसके पत्तों के रस्‌ में हल्दी. कः चूर्ण मिलाकर 


. खाने से सब तरह.की.चेचक भौर ज्वर नष्ट होते हैं । करेले और प्याज का रस मिला 


कर पीने से.अजीणं भौर हैजा नष्ट होते हैं 1. इसके रस में शहद ` मिलाकर पीने से. 
वातरक्त नष्ट होता है। इसके पत्तो के रस से दही'मिलाकर खाने से त्ती आराम 


| होती है । x 
. (२३ चिरायते का काढ़ा २ औंस, पपीते या अरण्ड WW का रस १ ड्राम; 
. कुनैन २० ग्रेन, एसिड नाइट्रोमिडरिक डिल qn ड्रीम भौर पानी दो औंस-- सबको 


: मिलाकर शीशी में भर लो और उस पर आठ दाग लगा दो। सवेरे-शाम एक-एक दाग . 
- दवा पीने से यकृत गौर प्लीहा-संयुक्त ज्वर फौरन ही नष्ट हो जाता है | यह यकृत | 


और प्लीहा-ज्वर की उत्तम दवा है।. 





में दही खाना रोग बढ़ाना है । अतः दही न खाना चाहिए । SA 
(र) जो दवाइयाँ प्लीहा-रोग में लिखी है, वे सब यकृत रोग को भी नष्ट 
करती ieu रन्को cfe Ine E 
LUE '  यक्नुत रोग में पथ्यापथ्य- de 
प्लीहा-रोग में जो पथ्यापथ्य लिखे हैं, वे ही सव यकूत-रोग पर लागू हैं ।' 


- 


> 
E Lo rE: B 


'- गोट--(१) यकृत के दाह, आंतों के रूखेपन, सूजन, पाण्डु और कामला आदि . 


-—— का ह--. 


ss maT) oo con = 





सोलहवाँ अध्याय 
| हृद्य-रोग-वर्णन पद 5 
हृदय-रोग 'के. निंदान 


अत्यन्त गम, भारी, खट्ट, कड़वे और कसैले पदाथ लगातार सेवन करने से 
बहुत मिहनत करने से, चोट लगने से, भोजन-पर,भोजन muy की आदत. से, 


;.o समय राजभय का खयाल या फिक्र रहने से और मल-मूत्र आदि बेगों को रोकने से 


पांच तरह का हुदय-रोग होता है। 
| सम्प्राप्ति qde लक्षण - 7 


gf वातादि दोष, हृदय में रहकर, रस के दषित करते हुए अनेक तरह . 


की पीड़ाए पैदा करते हुँ । हृदय की: पीड़ा को ही हृदय-रोग कहते हैं । 


खुलासा यह है कि चिन्ता करने, बहुत परिश्रम, करने मल-मुत्तादि के वेग . : 


रोकने, डरने और चोट लगने से वात, पित्त और कफ दूषित हो.जाते EU वे दूषित 
- वातादि दोष, हृदय में तरह-तरह की पी ड्राए करते हैं । हृदय में होने वाली उस पीडा 
को ही हृदय-रोग कहते हैं । | 
. ME हृदय-रोगों की. किसमें. c 


हृदय-रोग पाँच तरह के होते हैं :--.(१):वातज, (२) पित्तज, (३) कफज, 


(४) सन्निपातज, (x) कूसिज | 


सामान्य लक्षण 
जिस रोग में हृदय ur छाती में ददं होता है- और हृदय धकधक करता: है, 


- उसे हृदय-रोग कहते हैं। मतलब ग्रह है क्रि छाती का धकधक करना और उसंमें पीड़ा ^ | 


हौना हृदय-रोग के साधारण लक्षण हैं । 
वातज हृदय-रोग के लक्षण 


. स हृदय-रोग के होने से सारे हृदय में पीडा फैल जाती है, सुई चुभोने के . 
समान मथने के जेसी, चीरने के समान, शस्त्र या कुल्हाड़ी से कारने-चीरने के ससान - 


भनेक तरह को पीड़ाए) होती हैं । 
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पित्तज. हृदय-रोग के लक्षण 
, इस हृदय-रोग के होने से हृदय में ग्लानि, प्यास, कुछ-कुछ दाह या जलन, .. 
शरोर में चूसने की.तरह दर्द, सन्ताप, कण्ठ से धुआँ-सा निकलतां जान WERT, मुर्च्छा, . 
पीने आना और मु ह सूखना--ये लक्षण होते हैं। . 
: ` कफज हृदय-रोग के लक्षण 
इस हृदय रोग में भारीपन, कफ निकलना, अरुचि, हृदय की जकड़न,मन्दागिन 
ओर मुह का मीठापन--ये लक्षण होते हैं। २ 
. त्िदोषज हृदय-रोग के लक्षण | 
त्रिदोषज हृदयरोग के होने से वात, पित्त और कफ--तीनों दोषों के लक्षण 
मिले हुए रहते हैं। ै A 
, SRS हृदय-रोग.के लक्षण 
त्रिदोषज हृदय-रोग पैदा होने: पर; भगर) रोगी विल, दूध, गुड़ प्रभृति कृमि- | 
j जनक यानि कीड़े पैदा करने वाले. पदार्थ खाता-पीता है, तो हृदय के किसी भाग में | 
एक गाँठ पैदा हो जाती है । उस गाँठ में से क्लेद और रस निकलता है । उस क्लेद C 
ओर रस के कीड़े पैदा हो जाते हैं और फिर कमिज हृदय-रोग हो जाता है । m 
.. इसं रोग में नोचने की-सी पीड़ा और खुजली होती है; छाती में तेज दद,. : 
सुई चुभोने की-सी पीड़ा, अँधेरी आना, अरुचि दोनों आँखों का काला हो जागा और 
उन प्र. सुजन चढ़ जाना-ये सब लक्षण होते हैं । 
उपद्रब---इसे कृमिज हृदय-रोग के उपद्रव कफज कृमि-रोग के समान होते हैं; . 
यानी क्लान्ति माजुम होना, देह का अवसन्न रहना, भ्रम और शोष आदि उपद्रव होते हैं। - 


हृदय-रोगः के -उपद्रव 
क्लोम या प्यास लगने: की जगह में ग्लानि, भ्रम और शोष-हृदय-रोग. के 
उपद्रव हैं। c 
| हृदय-रोग में याद रखने योग्य-बाते m 
(१) हृदयःरोग में अग्नि-वृद्धि करने बाली और खून पैदा करने वाली दवाएं. | 
देनी चाहिए । : | 5 m 

(२) वातज हृदय-रोग में बलकारक पदार्थ, माँस, मांसरस, दुध, घी, शालि 

चावल .भोर वात-नाशक दवाओं gTRT पकाये हुए-तेल भोर वस्ति-क्रमं-ये सब उपचार 
हित हैं । इस रोग में दशमूल के काढ़े में तेल ओर सँधानोन.-डालकर पिलाना और | | | 
वभन कराना भी हितकर हे । Ef PEs 





Y 
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` (३) पित्तज हृदय-रोग में कुम्भेर के फल और मुलेठी के काढे में शहद, चीनी 
और गुड़ डालकर वमन करानी चाहिये। वमन-विरेचन आदि से शरीर को शुद्ध 
करके दाख, चीनी, मधु और फालमे एवं पित्त-नाशक अन्नपोन देना चाहिए । AJT 
. पदार्थो के साथ सिद्ध किया हुआ घी और काढ़ा सेवन कराना चाहिये और पित्त-ज्वर 


की चिकित्सा करनी चाहिये। चन्दनादि का. शीतल लेप, शीतल. जल कां सींचना . 


ओर दस्त कराना-इस हुदय-रोग में feat — 
(४) कफज हृदय-रोग में पहले पसीने निकालने चाहिये; qus और लंघन 
कराने चाहिये और दोषों:को बलाबल विचार कर कृफ-नाशक चिकित्सा करानी 


चाहिये । .इस रांग में बच और नीम के काढ़े से वमन कराना अच्छा है । फल, तेल, ` 


' वस्तिकम, gedh, घनिये का यूष, जौ. तीक्ष्ण अन्नपान और मिश्री-ये सब पथ्य हैं । 
(2) ततिदोषज हृदय-रोग में पहले लंघन कराना चाहिये । निदोष-नाशक 


अन्चपान देना चाहिये और दोषों की प्रवलता, हीनता और समता का विचार करके 
चिकित्सा: करनी चाहिये। ` 


-(६) कमिज हृदय-रोग में पहले लंघन ओर पाचन कराने चाहिये, फिर sfa- 


रोग में लिखी हुई कृमि-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । इस रोग में खाने के लिये . 


वायविडंग के साथ जौ के पदाथं.देने चाहिये)... | 
हृदय-रोग को विशेष चिकित्सा 
200577 `-हृदय-रोग-नाशक नुसखे हु 
(१) कूट, बड़े नीम की जड, सोंठ कचर और हुरीतकी = सबको. समात-सर्मान 


लेकर एकत पीस लो । फिर इसमें दुध, काँजी, घी ओर नमक मिलाकर सेवन करो । | 


इस नुसखे से वायुजन्य हृदय-रोग शान्त हो जाता है.। ` È . 
(२) पोहकरमूल, बिजोरे नीबू की जड़, dis, , कचूर और हरड--इन, सबको 


एकल पंःसकर, सिल पर पानी के साथ फिर पीसकर कल्क या लुगदी सी बना लो। . 


इसका नाम (पुष्केरकल्क' है । इसको खार, काँजी, घी या सँधानौन के साथ मिला- 
कर खाने से वातज हृदय-रोग आराम हो जात है । PUES 


(3) पोहकरमूल, बिजौरा नीबु, ढाक के बीज, दुर्गन्ध और करंज, कचर और 
. देवदारु--इनको कुल २-तोले लेकर काढ़ा बनाओ । फिर इस काढे में. सोंठ, जीरा, _ 


बच, अजवांयन, जवाखार और सँधानोन का चूर्ण मिलाकर - पियो । इससे an 
` हृदय-रोग नष्ट हो जाता है। प्रीक्षित है। : ः Im. 
- (9) हरीतकी, बच, रास्ना, पीपर, dis, कचूर और कूट--समान-समान 


लेकर पीस-छान लो । इसमें. से १॥ से-३ माशे तक चुणे पानी के साथ खाने से वातजः 


` हृदय-रोग आराम हो जाता. है। परीक्षित है। 
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(५) gram, देवदारु/पंत्रमुल, रास्ता; जौ, बेर, कैथ, और बेलगिरी-इनको 


दो-दो तोले लेकर जौकुट कर लो और २५६ तोले थानी में मिलाकर काढ़ा बना लो । त 


` जब ६४ तोले पानी रह जायं : छान लो । फिर उस काढ़े में १६ तोले काले तिलों 
का तेल मिलाकर ओटाओ I जब्र तेल-मात्न जाय, उतारकर छान HD. इसका नाम 
पुननेवाद्य तेल है। इसकी: मालिश करने और पीने से वातज हृदय-रोग मष्ट हो 


जाता है । hi | 
(६) पोहकरमूल, सोंठ, बच, भजवापन, ढाक के बीज, क्ररंज, और देव- 


 दीरु-इनको कुल २ तोले लेकर काढ़ा यकाओ । पकने पर उसे-छान लो और उपमें 
. जीरा और नमक डालकर पियो । इस काढ़े से वातज. हुदय-रोग . निश्चय ही आराम : 
' होजाताहै। परीक्षित है | 
पित्तज हृदय-रोग-नाशक नुसखे 
(१) शहद और मिश्री मिज्ञाकर quat खाने से पित्तज हुदय-रोग, चाता 
रहता है । | 
) (3) हरड़ का चूर्ण और मिश्री मिलाकर खाने और ऊपर से पानी पीने से 
पित्तज हृदप-रोग आराम हो जाता है । | | 
(३) कुटकी और मुलेठी का - चूर्णं खाकर पानी पीने से पित्त हृदथ-रोग 
. आराम हो जाता है। 
| (४) मुलेठी और कुटकी जल में पीसकर और मिश्री मिलाकर पीने से भी - ' 
` पित्तज हृदथ-रोग णाता रहता है। ` . 
(१) मुलेठी को दुध में पकाक्र 'और मिश्री मिलाकर पीने से पित्तज-रोग 
जाता रहता है । 
(s) अजु न वृक्ष की छाल को दुध में प़ाकरं ओर मिश्री मिलाकर पीने से 
_ पित्तज हृदय-रोग जाता रहता है । | 
` ` (3) पंचमूल या बिरेंटी को दुध में पक़ाकर और मिश्री मिलाकर पीने से ३ 
. हृदय-रोग; जीगं ज्वर और रक्तपित्त जाते रहते. हैं। . | | 
| (=) गुड़ के-शबेत कें साय अजु'न वृक्ष की छाल का VW खाने से पित्तज_ | 
हृदय-रोग आराम हो जाता है। | iu cw NAT A I. LEE 
` ` | केफज-हृदयं-रोग-नाशक नुसबे 


(१) पीपरामुच और छोटी -इलाग्रची का चूंण घी के. साथ चाटने-से कफज 
` हृदय-रोगं और गुल्म-रोग नष्ट हो जाते हैं। इस चूण की मात्रा १॥ साशे से ३ माशे | 
तक है। परीक्षित है। - ME 








` सांतवाँ भाग. पद > o Rg 


`: नोट-कोई-कोई पीपर और छोटी इलायची का चूर्ण qu से ३ माशे तक 
६ माशे घी में मिलाकर चाटते हैं। | i simus. 
(3) Prata, कचूर, बिरेंटी, vem, हरीतकी और कुट--सबको समात- 
. - समाव लेकर पीप-ठान लो। aF से दो या. तीन माशे चूर्ण गोमूत्र के साथ पीने से 
.. केफज हृदय-रोग आराम हो जाता है। परीक्षित हे.। ' : 
à नोट--कोई-कोई निशोथ की जगह पाढ्ल लेते हैं.। 
(३) पीपर, बब छोटी इलाय वी, हींग, जवाधार, सँधानोन, कालानोन, सौंठ, 
और अजमो ३-इनको सेमान-समान ले लो और पीक्ष-छानकर रख लो। इस चूर्ण में 
से ३ या ४ माशे चूर्ण frei के काढे, कुल्यी के qu, दही या शराब के साथ पीने से . . 
TK QUA और कफज हृरय-रोग में aAA और दंत होकर 
चाभ होता है। 205 ” - Mr ds 
_` तिदोषज हृदय-रोग नाशक gar T^ 
हींग, बच, कालानोन, सोंठ, पीपर, हरइ, चीता, saper, संचरनोन और 
फुट नाइन सबको वरावर-बरोबर लेकर पीथ-छान लो । इसमें से ६ रत्ती या १ माशा 
, चूर्ण जौ के काढ़े के साथ. खाते से. विदोषज हृदय-रोग ` आराम हो जाता है । 
(OUR E pode meon ECCE E i 
a नो2---हींगे, बच, बिड़नोत, सोंड, जी रा, कट, gg, चीता, जवाबार, संचर- . 
नोन और पोहक रमुज--इत सबका: चूर्ण भी fader हृदंय-रोग और शूल-वाशक 
है। यह भी परीक्षिप है । इकमें पीरर की जगह जीरा हँ और पोहकरमूल अधिक | 
| है । बस और फक नहीं है । पक डक 15:05 d ey 
Rr कमिज हृदय-रोग-नाशक नुसखे GEL 
बायबिडंग और कूट को समान्‌-समान' लेकर पीस-छान लो । इसमें से qu - 
"WB गोमुत्न के साथ खाने से क्ृमिज हृदय-रोग नष्ट हो जाता है। 'बंगसेन' में - 
लिखा है, इस नुसब्बे से पेट के असाध्य कीड़े भी निकल जाते हैं 1 परीक्षित है I 
| नोट--इस कमिज हृदय-रोग में, विचारक कृमिलरोग की दवाएं देने से भी 
` लाभ होता है। कृमि-रोग की चिकित्सा हमने dies भाग में लिखी है। | 
oso. समस्त हृदय-रोग-नाशक qu 
: en UEBT रस | | | 
`, .(१) हिरन के सींग को रेती से रितवाकर, एक: कुल्हड़े में भर दो और मुह 
बन्द करके. कपरौटी कर दो । फिर कुल्हड़े को-सुखाकर दस सेर जंगली कण्डों में फूंक _ 
दो । शीतल होने पर भस्मों को निकालकर शीशी में रख दो । इसमें से १ माशा स्मः ` ` 
| RENE fao च० भाग ७ फामे ५४. . | 


a 
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3 साशे गाय के गरम घी में मिलाकर खाने से घोर हृदयशुल-या हृदय-रोग, पीठ का 
। Ss और चुंतड़ का दर्द--ये सब आराम हो जाते हैं। आराम तो इससे .सभी शूल 
.. होते हैं, पर हृदयशुलों पर तो यह रामबाण है! इस एक दवा के होते और दवांओं 
` को दरकार नहीं । अनेक बार की परीक्षित .है। 5 e : 
| | 27. हृदय-रोगान्तक चूर्ण | 
l (3) अजु न वृक्ष या कोह की छाल का चूर्ण गुड़ के शवंत्त,पानी या धी अथवा 
. दूध. के साथ खाने से सब तरह के हृदय-रोग, जीण॑ज्वर और रक्तपित्त आराम हो जाते 
हैं तथा उम्र बढ़ती है । मात्रा. ६ माशे की है । परीक्षित है। 
. नोट--घी या.दुध के साथ बहुत फायदा करता है। - 
` . `: हृदय-रोग ` नाशकः चूर्ण 


` (३) हरइ, बच, रास्ना, पीपर, सोंठ, कचूर और पोहकरमुूल---समान-समान 


लेकर पीस-छान लो । इसमें से २.या ३ माशे चूर्ण पानी के 'साथ खाने से हृदय-रोगं 
नष्ट हो जाते हुँ । 2 451 e Us : 






cce योग ` 
(४) गेहूँ और अजु'न वृक्ष की छाल का T 
में पकाकर तथा मिश्री और शहद मिलाकर पीने से. घोर हृदय-रोग भी शान्त. हो 
` जाते हैँ। परीक्षित &1 S xi | | 
OR अंजुन घरत | 

. (१) अजु न वृक्ष की चार तोले छाल 'लो पानी के साथ सिल पर पीस लो । 


| S फिर अजुन वृक्ष की पाव भर छाल को कूटकर चार सेर पानी से भटांओ। जब एक 


. भैर पानी रह जाय, उतार कर छान ल्लो। अब पाव भर गाय: का घी, ऊपर की 


- लुगदी और काढे कोः मन्दारिनि से पकाओ। जब. घी-मात्र. रह जाय, छान लो। इस. - 
घी की मात्रा ६ माशे. से १ तोले तक है। इस घी के पीने से सव तरह के हृदय-रोग ` 


नष्ट हो जाते हैं। : ! | र 
! - क्षीरवल्लभ घृत | uh 
` (६) हरड़ ५०नग और कालानोन 5 तौले . सिल पर पानी के साथ पीस 


लो ) फिर ६४ तोले घी, २५६ तोले गाय का दृध और ऊपर की लुगदी मिलाकर 


. पकाओ। घी-मात्र रहने पर उतार. कर छान लो। इसका. नाम 'क्षीरवहलभ gu 
है । इसमें से बलाबल अनुसार ६ भाशे से २ तोले तक घी पीने से सब त्रह्‌ के हृदय- 


. रोग और अपतंत्नक रोग नष्ट हो जाते ET 


ण॑ बकरी के दूध और गाय के घी. 


सातवां भाग . "^ ४२७ 


O RAR 
(७) खिरेंटी, गंगेरन--गुलसकरी और कोह की छाल--तीनों मिलांकर तीन 


छटाँक ले लो। फिर जौकुट करके इसमें तीन सेर पानी डालकर औटाओ | जब तीन 


पाव काढ़ा रह जाय, उतारकर छान लो । आध पाव मुलेठी सिल पर पीसकर लुगदी 
वना लो । अब तीन छटाँक घी, लुपदी और काढे को मिलाकर पका लो । - जब घी- 
. मात्र रह जाय, छान लो xa ते ६ मागे से २ तोले तक घी पीने से हृदय-शूल, 
qana, रक्तपित्त, खाँची और दारुगं वात रक्त--पे सब नष्ट हो जाते हैं । 


पिप्पल्यादि चणं - - ` 


(८) पीपर, wis, अनारदाना, कानानोन और भुनी हींग--बराबर-वराबर C 


लेकर पीस लो । फिर नीबू के रस में खरल' करके जंगली वेर समान गोलियाँ बना 


लो और छाया में gar लो। altara एक-एक गोती गरम पानी के साथ खाने से . 


असाध्य हृदय-रोग दुर हो जावा है। परीक्षित है। | 
| कुकुभांदि चूर्ण . 


(६) अजु न की छाल, बच, रास्ता; खिरेंटी, गुलसकरी, ge, ` कचूर, कुट, । 
पीपर और सोंठ--बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमें से ६ भाशे चणे गायं : 
` के १ तोला घी में मिलाकर खाने से हुंदा-रोग नष्ठ. हो जाते हैं । इसको कुकुभादि ` 


चूण कहते हैं । परीक्षित है। ' 
हृदय-रोग को अपूव -दंवा 


: (१०) दाख ४ भाग, शहद ३ भाग और घी २ भाग मिलकर कुछ . दिन 
सेवन-करने से हृदय की पीड़ा शान्त हो जाती है । ; 


पुष्कर चूर्ण 


(११) पोहकरमूल का चूर्ण rz के साय. चटने से भी जी मिचलाना, खाँसी | 
^O श्वास और हृदप-रोग आराम हो जाते हैं । 


कल्याण सुन्दर रस | 
(१२) रस्षिदूर, अच्रक-भक्ष्म, . चाँदी-भस्म, ताम्बा-भस्म, सुवर्ण-मस्म और 
शुद्ध हिगुल--बराबर-ब्रराबर लेकर खरल में डालो । ऊपर से,चीते का रस दे-देकर 


` दिन भर खरल करो और सुखा लो । फिर सात दिनों तक हाथीशु डा के रस में खरल | 
: करो और रात भर सूखने दो । आठवें दिन रत्ती-रत्ती. भर की गोलियाँ बना लो ।. 
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सवेरे-शाम यो जरूरत के समय एक-एक गोली खिलाकर, ऊपर से गरम दूध पिलाओ। | | 


इस रस से हृदय के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। 


४२५ e ; 2 x | £t : H चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


| हृक्यैश्वर रस 


. (१३) शुद्ध पारा १ तोला.और शुद्ध गन्धक १ तोला मिलाकर ४-५ घण्टे तक C 


मरल करो । फिर इसमें १ तोला ताम्बा-भस्म मिला दो और तिफले का काढ़ा दे-देकर | 
` दिनभर खरल करी और रात भर सुख्ने दो । दूसरे दिन काकमाची के रस के साथ : 


. खरल केरो और रत्ती-रत्ती भर की गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली अजु'न की.छाल C 


... के रस या काढ़ें के साथ लेने से हृव०-रोग निश्चय ही आराम हो.ज हे हैं। परीक्षित gI 


SEES (१४) कलौंजी को: पीसकर रख लो । : इसमें से तीन: तीन माशे सवेरे-शाम १ 


छटाँक गधी के दूध के साथ खाने से हृदय की कमजोरी, हृदय की धड़कन आदि 


शीघ्र ही कम होकर, हृदय बलव नर होता और हृदय की चाल- ठीक हो जाती हैं। 
एक परमहंस बाबा वैद्य लिखते हैं कि इससे सब तरह के हृदय-रोग ete हो जाते है । 

` परागा परीक्षित है, हमारा नहीं। - UD "eps 
ù ME. अके नारंगी. . SR की 
(१९) नारंगी के फूलों का अके द्वारा अकं खींच लो । इस _ अक के पीने से 

, हृदय“रोग और रक्तपित्त आराम'हो जाते तथा शरीर में फुर्ती आती है। | 
`. नोट--जो अक न खींच सके, वे नारगी के फूलों का काढ़ा बना लें । नारंगी 

वड़ा उत्तम फूल है । इसके सब अंग दवा के काम में आते हैं। नारङ्गी के ऊपर जो 





'चाल छिलका होता है; उसे सुखाकर पीस लौ और गुलाबजल में मिलाकर शरीर पर  ' 


लगाओ.! इससे दाद, खाज, चकत्ते और अनेक तरह के खून-विकार के रोग. नष्ट हो 


` जाते हैं| नारङ्गी का शबंत, नारङ्गी का पाक या मुरब्वा खाने से हृदय-रोग में बड़ा. 


` फायदा होता है । | : 

| ज़रोग्रह-वर्णन 

निदान और लक्षण TE | 

अत्यन्त अभिष्यन्दी पदार्थ, भारी अन्न, सूखा और बदब्रुदार मांस खाने से--- 

. मांस और खून के संयोग से--यङ्गत भौर प्लीहा जिस समय बढ़ते हैं, उस समय कफ 
और वात, कोष में जाकर उरोग्रह-रोग करते है। | DUE 


स्तम्भ, ज्वर, रूखापन, स्पशे का न सह quar, भारीपन, पेट फूलना, अरुचि, “ 


` हृदय भें सुजन, अधोवामु का रुकना, AAAA waunigur और शुलं--ये लक्षण 


उरोग्रह में होते हैं । 


A 
vx. *4 * 
t 4 : "25 

# ७ é8 


"c 
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चिकित्सा jd 

नोट-- पहले giagia A निकालो, लोह आदि की.शलाका से दाग दो, 
फस्द खुलवाओ और दवांओं से निरूह वस्ति करो, यानी गुदा में पिचकारी दो, बलोबल- 

, अनुसार वमन विरेचन देकर शुद्ध करो और रोग रोकने वाला पथ्य दो । 
' . (१) जीयापोता , सहेजना, gaga या खिरेंटी-इसमें से विसी एक का रस uu 
"कर उसमें हींग और पांचों नमक डालकर पी लो । इससे उरोग्रह wig हो जाता है । 
(२),निशोथ और गुड़ मिलाकर कौर siue के सांथ पीसकर खाने से उरोग्रह 

नष्ट हो जाता है। . 

(३) दही, अंम्लवेत, जवांखार, हींग और चीता-बराबर-वराव्र लेकर तेल 
. और काँजी के साथ पीने से उरोग्रह नष्ट हो जाता हैं। | 


gai में पथ्यापथ्य _ ; 
हितकारी आहार-विहार 

पसीने देनी, दस्त कराना,वमन (कय), लंघन, गुदा में. पिचकारी, पुराने लाल 

चावल, मूग और कुल्थी का यूष मिला हुआ), मुरब्वे, परवल, केले की फली, पुराना 
“ कुम्हड़ा, आम, अनार, अमलताश के पत्तों का साग, नई मूली, रंडी का तेल, सँधानोन, ' 
. पाख, माठा, पुराना गुड़, सोंठ, अजवायन, लहसंन, हरड, कट, धनिंयाँ,पीपल, ud . 
` सौवीर काँजी, सिरंका, शहद, ठंडा पानी, शराव, कसतरी. चन्दन, इमली का पना और. 

qri—3 सब हूद्रोग में पथ्य हँ: । 

खुलासा-चिकने, पुष्टिकारक और हल्के भोजन देने चाहिए p अगर साथ में 

ज्वर वगरह रोग न हों, तो वात-रोग.की तरह पथ्यापथ्य पालन: करना चाहिए। छाती 
में ददे हो, तो रक्तपित्त और.खांसी की तरह पथ्यापथ्य वर्गेरह का प्रबन्ध करना . ` 
चाहिए। _ | | no 

ix EE: अपथ्य 

रूखा, वातवद्ध क चीजे या भोजन, उपवास,. मिहनत, रात में जागना, आग 
 . . कै सामने AT gT में बैठना और मैथुन करना नुकसान मन्द है । प्यास,वमन, मृत्न,अधो- 
. वायु. (1दा को हवा), वीयं, खाँसी, डक॥र,मिहनत से उठा साँस, पाखाना और आँसुओं, " 

` के वेग को रोकना; काफीःचाम आदि उत्तेजक पदार्थ, मानसिक उत्तेजना, भेड़ का 

` दृध, दूषित जल, कसला रस, विरुद्ध अन्न गरम, भारी, चरपरा, खट्टा भोजन, पत्तों: 
क पुराना साग, जवाखार वगरह खार, महुआ, दाँठुनं, सोंगी याः नश्तर से खून 
तिकलवाना--ये सब हृदय-रोग में हानिकारक हैं । T5 5 72 पा 





“.. सत्रहवाँ अध्याय 
सूत्रकृच्छ-रोग-वणंन 
| :  मूत्रकच्छ किसे कहते हैँ? | E. 
जिस रोग में पेशाब बड़ी तकलीफ के साथ होता है, उसे मृत्रकृच्छ कहते हैं। ` 
| 'मूत्रकच्छू के सामान्य HW 000005 `` 
`  भूत्रकृच्छू रोग होने से पेशाब बडी तकलीफ के साथ qeqe अथवा कच्चे 
खून के साथ थोड़ा-थोड़ा उतरता है। नाभि या सू डी के चीचे, जाँषों में और मूत्र-नली 
` में बड़ी वेदना होती है । सूत्रकृच्छ के यही सामान्य लक्षण हुँ । | 
LU - मूत्रकृञ छू और मूत्राघात में भेद ._ : 
मृत्रक॒च्छू और .मुत्राघातं दोनों ही पेशाब के रोग हैं, दोनों में. ही पेशाब करते : 
समंय तकलीफ होती है, फिर दोनों में फर्क क्या है; .. मृत्रकुच्छ में पेशाबं की Raae . 
'थोड़ी देर तक रहती है और मुनावाध में पेशाव की रुकावट बहुत ही ज्यादा देरःतक 
रहती है 138999 में पेशाव करते सपथ बहुत ही ज्यादा. तकलीफ होती है, . परन्तु . 
` मूत्राघात में पेशाब करते समय बहुत ही कम तकलीफ होती है। मतलब यह है कि 
JAS की अपेक्षा मूत्राघात में पेशाब करते समपर दई कम होता है। मूत्राघात में 
पेशाब रुक-हकेकर थोड़ो-थोड़ा होता है. या बंन्द ही हो जाता है। किन्तु सूतक च्छु में - 
पेशाब इतनी देर नहीं रुकता 1 ' We errs d A 
 . ...  . . HESS के निदान :s हे 
ES बहुत ही ज्यादा कसरत करने, राई आदि तीक्ष्ण पदार्थ या तीक्ष्ण दवा खाने, | 
-रूखा अन्न खाने,रुखी शराब पीने,बेहुत नाचने,घोड़ा आदि की सवारी करने और su. 

. बहुत दौडाने, बरसात॑ में पानी में डुबे हुए स्थानों के जानवरों का मांस खाने अथवा | 
अनूप देश की मछलियों का मांस खानेशभोजन-पर-भोजन करने,अजीण होने और मल-.. 
मादि के वेग रोकने से मूतरकृच्छ-रोग der होता है.। यह रोग आठ तरह का होता ह । 

. सुतरृच्छू-रोग आठ तरह का होता है (3) वातज, (२) पित्तज, (३) कफज, 
(९) सन्निवातज, | (५) आगन्तुक) ( ९ ) पुरीषञ, (७) अश्मरीज, ( ८) ! शुक्रज | l 
2s | वातज मूत्रकच्छु के लक्षण ` ` mea 
वातज WWE होने से दोनों वंक्षण या TSi, पेडू या मूत्राशय और लिंग में gs 
. अत्यन्त वेदना होती और बारम्बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होता: $1: 779 
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पित्तज म त्रकृच्छ के लक्षण 
. ` पित्तज garg में ददं और जलन के साथ. वारम्वार पीला या लाल पेशाव 
आता है । 


नोट--_भावप्रका श! में लिखा है, बारम्बार पीला, ,खून मिला हुआ, वेदना 


_ और जलन के साथ पेशाब होतां है । 
॒ कफज मूत्रकच्छु के लक्षण 


कफज qas में लिग या पेडू में भार या बोझ-सा मालूम होता है, सूजन | 


, होती है और पेशाब चिकना-सा या लिवलिबा-्सा होता है। - 
सन्निपातज म त्रकृच्छ के लक्षण | 
तिदोषज Tag vg में ऊपर लिखे हुए तीनों दोषों के लक्षण मिलिते हैं । 
आगन्तुक म त्रकृच्छ के लक्षण 


पेशाब्र बहाने वाली नली में काँटे वगैरह लगने से घाव - हो जाने और gél 
वरह की चोट लगने से जो रोग होता है, उसे आगःतुक Arga Uar TRU 


हैं । इसमें मृत्यु के समान घोर वेदना होती है। इस मूत्नकच्छ के लक्षण वातज मुत्- - 


E के जैसे होते हैं। 
पुरीषज म त्रकृच्छ के लक्षण 


« मल का वेग. रोकने से दूषित हुई वायु पेट में अफारा करती है और पेशाब 
करते समय शूल चलते-हैं। 


अश्मरीज मू.त्रकृच्छ के लक्षण | 


प॒थरी होने से जो मूतक्कच्छु होता है, उसे .अश्मरीजन्य सत्रकृच्छ या पथरी का | 
मुच्छ कहते हैं।. छाती wd, कम्प, कोखं-शूल, मन्दाग्नि, मुर्छा और दारुण ' 


` मुतक्नुच्छु--ये पथरी या शकरा के उपद्रव :हैं । 


नोट--सुश्रुत में शक राजन्य मुतक्कच्छ नवां लिखा है, लेकिन और आचार्यों ने .- 
` आठ .की' गिनती रखने के लिए शकरा के qam को अलग नहीं लिखा । फिर पथरी : 
ओर शकरा में विशेष भेद नहीं है। पित्त सें पककर, वायु से सूखकर औरं wmm. 
संयोग से पथंरी बनती है । मुत्र, वीयं और कफ के समुदाय को पथरी कहते हैं । जब : 


. वही पथरी कफ के संयोग से छुटकर, मृत्न-मार्गं से कंकरी के रूप में झरने , लगती हैं, 
तब उसे शकरा या कंकरो कहते हैं। २२ | m 
शुक्रज म. तक्रुच्छ के लक्षण 


दृषित वीयं के quia में रहने-से शुक्रज ugs होता है । इस रोग में Rs ^ 


और लिग में शूल के समान ददं होता है.और बड़े कष्ट से पेशाब होता है । 








४३२ | oet 2s m | | e 'चिकित्सा-चन्द्रोदय c 


“भावप्रकाश' में लिश्वा है, वीरय के दोष से दृषित होकर मृत्न-मांग सिकुड जाता 


- है, तब पेशाब थोड़ा-थोड़ा होता है, सूत्र के साथ वीथ निकलता है और मूत्राशय तथा | 


लिग में ददं होता है । : E : 
d ` ` WESS को विशेष चिकित्सा ` 
वातज मूत्रकृच्छू-नाशक नुसखे 


नोट--वांयु का मूतकच्छु हो, तो बंदच को चाहिए कि रोगी के शरीर में. 


तैलादि की मालिश कराये, स्नेह-कर्म करे, निरूह और उत्तर वस्ति दे, अंगों में उचित 


WAT aU, धी वर्ग रह मे da कराए तथा शाल र्गी आदि वातनाशक पदार्थों से, 


पकाए हुए रस पिलाए । 


गिलोय, सोंड,-आमजे, अगन्ध और NIE का काइ़ा,शइद भि नाकृर पिलाने 


से वातज gar आराम हो जाता है। 
| . पित्तज मूतक्कष्छ-नाशक: नुसखे 


`. नोट--पितज ea होने से, वैद्य को चाहिए . कि रोगी के अंगों पर जल. 


: - और चन्दन वगैरढ शीतल पदार्थ छिड़के,शीतल जल में स्तान कराए, शोतल खस और ' 


` चन्दनादि का लेप कराए, प्रीष्म-ऋतु के अनुसार उँ [चार करे, दाव का रस, बिदारी- 
` कन्द का रस, ईख का रस तंथा घी -- इनकी पिवका री लगाये तथा इन्हीं पदार्थों को. 
डालकर दूध के विकार खिलाये।  ” `. `. NE BR 

y 5 (१) शतावर के रस में चीनी मिलाकर dr से पित्तज Jar . आरामं 
. होता है। ! DE | e 

l : E j (२) कुश, काँस, रामसर, दाभ और ईख की जड़ को टृणपंचमूल कहते हैं । 
इस पंचभुल का सेवन करने से पित्तज qae WEE हो जाता है तथा वस्त्याशय याः 


~ पेडू साफ हो जाता है। dT iaga को दूध में .औटाकर पीते से लिग सें खून का + `` 


` गिरना बन्द हो जाता है। 


_ (3) शतावर, कात, कुश, गोबर, बिदारीकन्द, शाति चावल, fu और 


कसेरू--इनका काढ़ा पाकर और शीतल क (के, उसमें शहंद और घो अथवा शहद 


. और मिश्री मिलाकर पीने से पित्तज AA. आराम होता है । इसका नाम 'शता- 


वर्य्यादि क्वाथ' है। परीक्षित है। ` md 
— (9) qx के बीज, मुलेठी और दारुहल्दी-इनको चावलों के जल में पीसकर, 


चावलों के धोवन के साथ पीने d freut Tr मिट जाता है। इसे “एवा `. 


'बीजादि पान' कहते हैं। .. 


` (१) दारहल्दी. को पीसकर, उसमें आमलो : का रस और शहद. मिलाकर पीने e 


>= 


से पित्तज TAT आराम हो जाता है। ` कि Es 


Ks 5 e; " “0 b. 
Mum . 
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(६) हरड, गोखरू, अमलताश का गूदा, पॉषाणभेद और घमासा--इनका. 


. काढ! बनाकर और शहद मिज्ञाकर पीने से पितन gagag, दाह, विवरध और पीड़ा 
शाँत हो जाती हैं । इसका नाम 'हरीतक्यादि क्वाथ” है । 
कफंज मूत्रकृच्छ-नाशक नुसखे 


नोट—क्षार; गरम और तीकष्ग.दवा, अन्नपान, स्वेदन, जौ का भोजन, WU, 
निरूहुण वस्ति, तक्र और कड़वे पदारयों से पकाये हुए.तेल की मालिश करने ओर ` 


उसी तेल के पीने से कफज मूव्रकृच्छ में लाम होता है। | ङ 
(१) संभालू के . बीज माठे के साय पीने, अथवा मूगे की भस्म चांवज्ों के 


- धोवन के सांथ पीने, अथवा गोखरू का चूर्ण सोंठ के काढ़े के साथ पीने से कफज मूत- 
` कुच्छ नष्ट हो जाता हैः। 


(२) छोटी इंलायची का चूर्णे गोपूत के साथ या केले के स्वरस के साथ खाने 
. से अथवा केले के स्वरम में पीपकर और गोलियां बनाकर खाने से कफंग मुत्रकुच्छ 


आराम हो जाता है। परीक्षितं है। _ 

DER त्रिदोषज मृत्रक्ृच्छ-नाशक नुसंखे 1 
नोंट--ब्रिदोबषज मृत्रकृच्छ में कफाधिक्म हो, तो पहले वरन कराओ, पित्त 
अधि हो तो विरेचंत्र कराओ और वाताधिक्य हो, तो वस्ति-प्रयोग करो । 

(१) बड़ी कटेरी, पृष्ठपर्णी, पाढ, मुलेठी और इद्धजौ का काढ़ा पीने से 
त्विदोषज मूत्रकृच्छ नष्ठ होता है। 
(२) गुड को दुध में मिलांकर और ज़रा गरम करके प्रीनें से सब तरह के 
मुत्रकृच्छ शक रा और वात-रोग नष्ट हो जाते हैं । 
(३) ६ माशे जवाखार और ६ माशे गुड़ मिलाकर खाने से [Wan ya- 
कच्छ नष्ट हो जाता है। परीक्षितहै। |. 
| आगन्तुक मूत्रकृच्छु-नाशक़ नुसखे 


~ 


` मौट चोट आदि लगने से जो मृत्रकृच्छ हो; उसमें वातज मूतकृच्छःकेसमान . 


चिकित्सा करो । | : 


(१) पंचक्षीरी वृक्षों की छाल को सिल पर पानी के साथ पीसकर, जरा गरम. 


करो और मूत्राशय पर लेप कर दो ।.इससे चोट लगने से हुआ भृत्नकच्छ आराम हो 
जाता है। - 


के रस में शहद मिलाकर पियो अथवा औटाया दूध, शहद और आधा वुरा मिला- 


mx पियो, अथवा: शराब में घी, मिश्री और शहद मिलाकर पियो । ये तीनों quu 


। 2 उत्तम हुँ 


(२) मूत्रकृच्छ में पेशाब के साथ खून आता हो, तो आमलों के रस और ईख 


SEE . चि०्च० भाग ७ फाम ५५ 





| 
: 
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- `` ` ` पुरोषज मूतरक्ृच्छ-नाशक gar 
_ गोखरू के बीजों के काढ़े में जवांखार मिलाकर पीने से पुरीषज या मल रोके 
' `` से हुआ Jasa नष्ट हो जाता है। C pese a | 
uS (00 अश्मरीज म्‌ तक्ृच्छ-नाशक नुसखे 
| `. (१) गोखरू के बीज, अमलताश का गूदा, कुश, काँस, जवास, पाथरचूर और 
` हरइ-इन सबका काढ़ा या चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से पथरी का qug नष्ट 
' हो जाता है। परीक्षित हँ. | B UM eo 
; (२) अकेले TITRE का रस या काढ़ा पीने से पथरी का WWESg नष्ट हो 
जाता है। +] 104, VAS qd cd adu 
 भोट--पाथरचर को पाषाणभेद भी कहते हैं। 
(3) एक लेला ककड़ी के बीज पीसकर ओर काँजी तथा सँधानोन मिलाकर 
` ` खाने से पथरी का Taag नष्ट हो जाता है। ` ह Up ST 
(2) सतौना, अमलताश "RT गूदा, केतकी, इलायची, नीम की छाल, करंज, . 
i की छाल और गिलोय — इनके काढे में शरद भिलांकर पीने से पथरी से हुआ 





गुक्रज म्‌ त्रक्च्छ-नाशक नुसखे ' 2. 22 ० 
(3) शुद्ध शिलाजीत शहद में मिलाकर चाटने से शुक्र के दोष से हुआ ya- 
$च्छू नष्टे हो जाता है । पुरीक्षित है। . | IS EE SETA 
` (२) इलायची, हींग और धी--इनको दूध में मिलाकर पौने से मृत और हृदय 
`. शुद्ध हो जाते तथा वीये का दोष नष्ट हो जाता है । | 
: ^. 0 सब तरह के je EGE c . . | 
| (१) ६ माशे जवाखार कौ ६ माशे मिश्री में मिलाकर खाने से सव तरह के 
_मुनकच्छु आराम हो जाते हैं। - :'. to Da D 
(२) दो तोले आमलों के काढे 31-3 तोला गुड़ मिलाकर पीने से सब तरह कै : 


TWETQ नष्ट हो जाते हैं। इस दवा से थकान, खून-विकार, दाह, पित्त और शूल . 


SOT भी नष्ट हो जाते हैं । ag दृष्य और तृत्तिकर है । परीक्षित है । | 


| (४) तीन'माशे THTSTS और चीनी मिला हुआ सफेद कुम्हड़े का . तोला Em 
TESTIS सब तरह के मून्रकच्छू आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । मे 


/ 


_ भी दूर करता-है।: परीक्षित है। . | kin tom 
! (१५) दाख और मिश्री पीसकर दहो के तोड़ के साथ खाने से सव तरह के. 


BE rc MEM c ori BRR 


` (%) साठे के साथ, ४ माशे शुद्ध nue खाने से तरह के मृत्र कंंच्छ नष्ट 
Amg, uL | epar. 
(६) ५ माशे जवाखार और १ तोला शहंद मिलाकर खाने से सब तरह के 
TWEvg नष्ट हो जाते E । परीक्षित है । 
xir (७) खिरेंटी की जड़ का काढ़ा पीने से aa तरह के मूतक्कच्छु नष्ट हो 
जाते हैं । । D dem : 


समस्त qam नष्ट. हो जाते हुँ । 


(5) इलायची, पांषाणभेद, शुद्ध शिलाजीत, पीपर, खीरे के बीज, संधानोन . 


और केशर-इनको समान-समान लेकर पीस: छान लो । इसमें प्रे ४ या ६ माशे चूर्ण 
चावलों के धोवन के साथ खाने से मरता हुआ मृत्रकच्छ-रोगी भी आराम हो जाता है। 


- चोट-इलायची, पाषाणभेद, शुद्ध शिलांजीत और पीपर--इन सबका चूर्णं - . 


.चावलों के धोवन के साथ नेने से भी भरता हुआ मूलक्कच्छ-रोगी आराम हो जाता हैं। 
` (१०) लोहे की भस्म महीन पीसकर और शहद में मिलाकर ३ दिन खाने से 
मृत्रकच्छू रोग निश्‍चय ही आराम हो जाता है। इसमें जरा भी शक नहीं। 


_ ^ 


: ` - (११) कटेरी का सोलह तोले.स्वरस शहद” मिलाकर पीने से TFE नष्टः - 


होकर सुख होता है। 'परीक्षित * ar RE 

' (१२) हरड़, बहेड़े . और भामले को पानी के साथ सिल पर पीस लो। फिर 
इसमें वेरों की मींगी और सँधानोन' मिलाकर पी लो। इससे भी मूत्रक्च्छ आराम 
हो जाता है। Sa peior ; - 


(१३) जो, बरण्ड, _तृण-पंचमल, पाषाणभेद, शतावर, गूगल और हरड़- 


, इनके काढ़े में गुड़ मिलाकर पीने से qas नष्ट हो जाता है । 


(१४) कुश, काँस,.ईख, रामसर और नरसल की जड़ पीसकर पीने से gar 
नष्ट हो जाता है। यह नुसखा रुधिर-विकारों को oc 


घात और पथरी से हुआ मूत्र कच्छ 


^ 


T4999 आराम हो जाते हैं। - m LIEN 
` (१६) विदारीकन्द, सारिवा,- मेढासिगी, गिलोय, हल्दी, बायबिडंग और 
— ऐृणपचमूल--इनको पीसकर पीने से मूत्र कच्छ फौरन आराम होता है। | 


| (१७) आमलो के ६ STE चूर्ण में १ तोला गुड़ मिलाकर खाने से सव तरह 


कै मूलक्कच्छ नष्ट. हो 'जाते हैं। _ 


i * 


(=) खीरे के बीज अर तिल--एकत्न पीसकर st और. दूध. के साथ पीने सते a 
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(१५) शुद्ध शिलाजीत, गोखरू, पाष।णभेद, इलायची, केसर, ककड़ी के. बीज. 
और.सैधानोन-- इन सबको बरावर बराबर लेकर.पीस-छान WI] इसमें'से चार या . 

"wg माशे चर्ण चावलों के :धोवन के साथ खाने से घोर असाध्य मुतक्कच्छु भी आराम... 
| हो जाता है। परीक्षितं है । 

| नोट-- & संख्यंक नुसखे और इस नुसखे में बहुत थोड़ा भेद है। 

| | . (१४) शुद्ध आमलासार गन्धक चार माशे, जवाखार चार माशे और मिश्री 
एक तोला मिलाकर- पाव भर mè के.साथ खाने से असाध्य मुत्नकुच्छ भी नष्ट हो 


जाता है । परीक्षित है । 
(२०) गाय के आध सेर दूध में तीन तोल गुड़ मिलाकर seri और dit से 


qazo नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 

(२१) दो तोले. गोखरू को पाव भर पानी में औटाओ.।. जब एक छटाँक 
पानी-रह जाय, उतार कर मल-छान लो । फिर उसमें चार माशे जवाखार मिला दो | 
. और पी लो । इससे सब तरह के मूत्रकृच्छ नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। . `. 
» : ¬ : (२२) आमले, मुनक्के, विदारीकन्द, मुलेठी और गोखरू-कुल दो तोले लेकर, | 
atge करके डेढ पोव जल में औटाओ । जब चौथाई पानी रह जाय, -छानकर शीतल 
करो और दो तोले मिश्री मिलाकर पी लो ।. इससे घोर मूत्रकृच्छ भी आराम हो जाता 


. है । परीक्षित 8 I 
(२३)-अगर पेशाब के साथ खन आता gl, तो दो तोले सफेद चन्दन का 


gaa मिट्टी की हाँडी में, रातं के समय, पाव भर पानी में डालकर, भिगो दो भोर 
` सवेरे ही उसे मलकर छान लो। पहले चाकसू के ९१ बीज चबाकर, SAX से रखा 
हुआ चन्दन: का पानी.पीः लो । इस ..नुसखे से पेशाब की नली से खन ओना अवश्य - 
. बन्द हो जाता है। F 
(१४) बबूल की नमं पत्ती १ aar और गोखरू १' तोला--इन दोनों को _ 
. सिल पर पीसकर आध पाव पानी में मिलाकर कपड़े से छान लो और २ तोले मिश्री . 
: मिलाकर पी लो । इससे सोजाक और मुत्रक्कच्छ अवश्य आराम हो जाते हैं । | 
(२५) गन्दे बिरौजे का सत्त १ माशा और गुड़ १.माशा-दोनौं को .मिलाकर 
खाओ ओर ऊपर से आध पाव दही में छटाँक भर पानी मिलाकर पी. लो । इस नुसखे 
से सोजाक नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 





(२६) भुनी फिटकरी २ माशे, गेरू २ माशे और मिश्री ६ माशे--इन तीनों: . | 


को पीस-छान लो । यहु एक मांत्ना है । इसे खाकर ऊपर से कच्चा धारोष्ण gu पीने 
से १५-२० दिन में सोजाक निश्चय ही जाता रहता है। परीक्षित है। 
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(२७) ६ माशे राल और: ६ माशे मिश्री मिलाकर पानी के साथ नित्य खाने | 

. से पेशाब- के साथ खून आना बन्द हो जाता है । परीक्षित है । 
(२८) ६माशे कलमी शोरा और ६ माशे बड़ी: इलायची के बीज पीसकर खाने 
और ऊपर से लाल सांठी चावलों का धोवन पीने से सोजाक अवश्य ही दूर हो जाता है । 


(२४) दो तोले गोखरू के -काढे में दो माशे जवाखार का चर्ण मिलाकर पीने 
से मृत्रकृच्छ नष्ट हो जाता R I 


(३०) छोटी इलाथची, हींग और घी मिलाकर दृध'पीने .से पेशाब का कष्ट. | 


से होना और वीयं मिला हुआ पेशाब आना आराम हो. जाता है । l 
(३१) लघु पंचमूल का काढा पीने से मूत्रकृच्छ और मुत्ताएमरी--मूत की _ 
. पथरी आराम हो जाती है । परीक्षित है। 
(33) छोटी इलायची, गोखरू, भुई आमला, मिश्री, भौर गाय के दूध के साथ 
१ या २रत्ती अभ्रक-भस्म खिलाने से प्रमेह और मूत्रकृच्छ नष्ट हो जाते हैं। परी क्षित है। 
` नोढ--इलायची आदि चारों चीजों का चूर्ण ४माशे और अभ्रक-भस्म ररत्ती- . 
इनको मिलाकर ऊपर से गाय का थन दुहा घारोष्ण दूध पीना चाहिए। परीक्षित है। C 
(33) सफेद कमल की गाँठ cer pu ६ मांशे, जीरे का चूर्ण ३. रत्ती; शक्कर : 
६ माशे और घी एक तोला मिलाकर सबेरे-शाम पीने से प्रमेह,मृत्रकृष्छ और सोजाक- 
`` रोग आराम हो जाते हैं । परीक्षित है। ' ` 
(३४) १ तोला बाँझककोड़े की गाँठ शहद में मिलाकर चाटने से श्वेत प्रदर 
और मूत्रकृच्छ्-रोग नष्ट हो जाते हैं परीक्षित्‌ है।. . jig 7 
(३५) तरबूजे के अंदर का पानी पाव भर,जीरां १ माशा और मिश्री ६माशे OC 
मिलाकर पीने से मृत्रकृच्छ आराम हो जाता है। परीक्षित है। - f 
(३६) शीतलचीनी, छोटी इलायची, गिले अरमनी--लाल गेरू, हजरल यहुद 
और बिरोजे का सत्त--इन सबको दो-दो तोले.लेकर पीस-छान लो । फिर चर्ण.के 
` बराबर मिश्री पीस कर मिला दो | इसमें - से चार माशे चर्ण सबेरे-शाम पानी मिले 
कच्चे दूध के साथ खोने से. पेशाब की जंलन, पेशाव में पीप आना वंगैरह समेत सोजाक 
रोग नष्ट हो जाता: है । सोजाक के लिए उत्तम नुसखा है।. परीक्षित है। . 
॒ (३७) चन्दन कां तेल, बिरोजे का तेल और शीतलचीची का तेल एक-एक . 
' तोला लेकर मिला लो और एक शीशी में रख दो । इसमें से १०-१० या २०-२० : 


 . शद तेल ६ माश मिश्री में मिलाकर, दिन में तीन या चार वार खाने से पेशाब की 


जलन, पीप आना, खड़िया के जसा पेशाब आना वगैरह सोजाक की शिकायतें मिट | 


_. जाती हैं। परीक्षित है। 


. ; नोट-सोजाक वाले को अगर नीचे का शाही जुलाब . देकर दो-चार.दस्त करा 
- - "fed जाएं और फिर दवा दी जाय, तो बहुत जल्द लाभ हो । रात के समय एक छटॉक 


४३ ८ ; | | | A ST ds चिकित्सा" चन्द्रोदय 


मोसमी गुलाव के फूल लाकर एक मिट्टी की कोरी हाँडी में आध सेर पानी डालकर 
` भिगो दो । सवेरे ही फूलों को मसलकर पानी को छान लो । उस गुलाब के पानी में 
^ एक छटांक पुराने हंसरांज चावल डालकर-पकाओ | जब चावल सीज जायें, उनमें एक 

* छटाँक भर मिश्री पीसकर sia दो.और पकने दो । जव खूब पक जाँय,उतार कर रोगी : 
“को खिलाओ । इससे चार . पाँच दस्त आसानी : से साफ होंगे ।.अगर दस्त न हों, . 


® 


^. तो थोड़ाःसा गरम जल या सॉफ,का अकं पिला दो ।.दस्त हो जाने पर, तीसरे पहर 


` ` दवा है । 


हल्का भोजन दो । यह बड़ा उत्तम वादशाही gara है। अमीरी चीज है । . 
(३८) दो तोले पके फालसे आध पाव पानी में एक घण्टे तक भिगो दो। फिर ु 
उस पानी को मल. छोनकर उसमें एक तोला मिश्री मिलाकर पी लो । इस उपाय से 
` पेशाब की जलन और पेशाव का कम होना आदि सोजाक की सारी शिकायतें रफा. 
हो जाती हैं । परीक्षित है। - | e 3 
__ 'नोट-जिस मौसम में फालसे न मिलें, उसमें फालसे के पेड़ की जड़ लाकर 
qe लो और फिर भिगों दो । सबेरे ही मिश्री मिलाकर पियो। . | 
(३४) एक तोला शहद को ८ तोले पानी में घोलकर शर्बत बना लो । उसमें 
आधी रत्ती केसर पानी में पीसकर मिला दो । फिर उसे साफ पत्थर या. काँच के बर्तन 
में रात भर रखा रहने: दो और सवेरे ही पी लो । इससे पेशाब का रुकना, पेशाव में“ 
_ कष्ट होना आंदि मूच्छ और मृत्राधातकी शिकायतें जाती रहती हैं । मूत्राघात .पर | 
हमने इसकी परीक्षां की है। ` 254 2050 Sa AER 
। (20) जिस पर फूल न आए हों, ऐसे सेमल के पेड की नयी मूसली .खोदक र, 
. उसका दो.तोले स्वरस निकालो और पी.लो । इस उपाय के लगातार कुछ दिन करने 
— से पेशाब की पीड़ा, Tas, प्रमेह और सोजाक-रोग आराम हो जाते alb 
(24) विरौजे का सत्त, सफेद कत्या, कलमी शोरा, भूनी फिटकरी, सफेद 
' चन्दन. का बुरादा, केवड़े के अक में घुटा हुआ मू गा, रेवन्दचीनी,गिले अरमनी--लाल 
` -गेरू, संग जराहत-सेलखड़ी, YE भौर हजरल यहूद-इनंको. बराबर बराबर लेकर 
`. पीस-छान-लो । पीछे म्रवके बरावर मिश्री मिला दो d इसमें से चार-चार माशे चूर्ण 
सवेरे-शाम गाय के दूध की लस्सी के साथ खाने से: सोजाक,पेशाव की जलन और पीव 
“आना वगैरह निश्चय , ही आराम हो जाते हैं । परीक्षित हैं । लाख दवाओं की एक. c 


~ ` . (४२) सफेद जीरा एक,तोला,कल्मी शोरा ६ माशे,रेवन्द चीनी ८ माशे;शीतलं 

` , चीनी ६ माशे और खरबुजे के बीज १ तोला--इनको पाव भर पानी में पीसकर छाने . 
लो । फिर इसमें तीन तोले मिश्री मिलाकर, दो-तीन बार में पी लो | इससे सोजाक 

ओर पेशाव की जलन कंगैरह आराम हो जाते हैं। 7 
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(४३) भुनी फिटकरी ४ माशे' और : शीतलचीनो,सफेद कत्या, वड़ी इलायची 
के बीज; सेलखड़ी और राल--हरेक ६-६ माशे, सबको पीस-छान 'लो । इसमें से 
चार-चार माशे दवा गाय के दुध के साथ खाने से पेशाब की चलन, सोजाक और 

पेशाब के अन्य रोग नष्ट होते हैं । | A n E 

: _. NER माशा, रसौत १ माशा भोर पपरिया कत्या १ माशा-इनको 

आध सेर पानी में रात कोः मिंगो दो, सवेरे ही छान कर पिचकारी लगाओ । इस से 

. पेशाब साफ आंता है'और जलन वृगेरह उपद्रव फौरन शाँत होते हैं। ऊपर की दवा 
खाने और यह पिचकारी लगाने से शीघ्र हीं सोजाक भाग जाताहै।' ' ` 


(४४) बंसलोचन ४ urit, छोटी इलायची के बीज ४ wn» सफेद चन्दन. 
LT बुरादा ४ माशे, शीतलचीनी ३ माशे, रेवन्दचीनी ३ माशे, जवाखार ३ माशे और 
कल्म शोरा ३. माशेःसवको कृट:पीस छान लो । फिर सारे चूर्ण के बराबर मिश्री - 
पीसकर मिला दो । इसमें से ६-६ माशे चूर्ण, चावलों के घोवन के साथ खाने से 
नवीन सोजाक और पेशाब की जलन आदि नष्ट हो जाते हैं । _ Lx 

—— (3X) चावलों के माड में सफेद चीनी मिलाकर पिलाने से पेशाब की जनन 
ओर रुकावट गिर जाती Bt PMS ह l 

(४६) संद जीरा. ६'माशे और मिश्री ६ माशे कूट-पीसकर दोनों समय. 

xt और ऊपर से बताशो का शक्त पीने से पेशाब की जलन और कड्क मिट 
3 i pF | 
- (४७) बुहारी का जीरा रात को भियो देने और सवेरे ही. मल-छानकर और | 
मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब की जलन शाँत हो जाती AE 
न (४८) दूध के स्वरस में मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब में खून आने का रोग 
. मिट जांता है। = १: 5 ROS 
| (४३) अगर पेशाब करते समय भयंकर. पीड़ा होती हो और पेशाब का रङ्ग. 
' लाल हो, तो मुण्डी का स्वरस. पीयो और Wee में. उसी को पिचकारी लगाओ । ; | 
इससे पेशाब साफ. होगा और दाह, जलन, घाव की पीड़ा वगैरह शाँत हो जायगी ।. 


नोट--इसी उपाय से औरतों की मूत्न-नली. की जलन, योनि-शूल, -जरायु- . ` 


पीड़ा और योनि की खुजली, आदि आराम हो जाते हैं । मुण्डी का रस पीना चाहिए . 
` और उसी की पिचकारी लगानी चाहिए । स्ती-पुरुष के जननेन्द्रिय-सम्बन्धी रोगों में : 
'सुण्डी अच्छा काम करती है । सोजाक होने के बाद अक्सर धातु दूषित हो जाती है। 
` इसलिये, ऊपर से नुसखे से सोजाक आराम होने पर मुण्डी ` शतावर, असगन्ध, सोंठ | 
और भाँग-समान-सम।न॑ लेकर महीन पीस-छान लो। फिर घी और चीनी मिलाकर 
एक-एक तोले के-लड्डू बना लो । सबेरे शाम : एक-एक लड्डु गरम दूध के साथ खाने ' 
सै. बल, वीयं बौर रति-शक्ति की बृद्धि होती है“. ENR GEHE) 


s 
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म तक्कच्छ-नाँशक उत्तमात्तम योग | 
मतकुच्छान्तक रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध we और जवाखार--इनं तीनों को बरावर-वरावर NC 


` लो।पहले गन्धक और पारे .को खरल करके कज्जली , बना लो फिर जवा- 

खार मिलाकर खरल करो. और शीशी में रख .दो । इसमें से दो या.तीन रत्ती रस 

चीनी और छाछ के साथ सेवन करने से सब तरह के मृत्नकनच्छ-रोग नेष्ट हो जाते हैं। | 
कुच्छान्तक रस l 


शुद्ध पारा,शुद्ध गर्व ह; लोहा Wed, वं गमस्म, जाक्षाः ARAE, जवाबार, ` 


` गोबल के वीज और हृरइ-बंरावर-बराब्रर .६-६ माशे लो । पारे और गन्धक को ३-४ 
:  चण्टें खरल करके, उसमें-लोहाभस्म, बंगभस्म और अभ्रकभस्म मिला दो । इसके बाद 


भतुए का पानी दे-देकर खरल करो और रात को सुखने दो। दूसरे दिन पंचमूल का 
काढां दे देकर ख़रल करो और रात को सूखने दो । तीसरे दिन गोखरू का काढ़ा दे-दे 
कर खरल करो और रती-रती भर की गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को शहद 


“ और गूलर के बीजों के १ माशे चूर्ण के साथ सेवन करने से मृत्नकच्छू-रोग आराम 


_कुशावलेह ` 


- gai - 
a कुश, कास; खस, काली ईब और सरकण्डे की जइ“देस-दस तोले लेकर जोकुट 


' . कर लो | फिर इनको १६ सेर पानी में मिलाकंर औटाओ । जब दो सेर पानी रह 


` .. ` जवासा, जवाखार, गोखरू और हरड को पीस-छानकर मिला दो । अब एक: दिन. 


जाय, छान लो । फिर इस काढे में आप्र सेर चीनी मिलाकर औटाओ । . नब चाशनी ' 
- चाटने लायक गाढ़ी हो जाये, उतार लो और उसमें मुलेठी, ककडी के बीज, कुम्हड़े के: 


: बीज, खीरे के बीज, बंसलोचन, आमले, तेजपात, दालचीनी, इलायची; नागकेशर 


_बरना की छाल, गिलोय और प्रियंगु फूल-प्रत्येक को ६-६ माशे पिसा-छता चूर्ण, मिला. 


दो।' tt | 
` इस अवलेह M मात्रा ६ माशे से १ तोले तक है । . अनुपान-ताजा पानी है। 
. इसके सेवन करने से सब तरह के मूवरक्कच्छु, पथरी मूत्राघात और प्रमेहं नष्ट हो 

NEN ae cop. mon E 
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`. -हितकारी आहार-विहार | | 


` “पुराने लाल चावल, गाय का माठा, दूध, दही,.जांगल RNC के पशु-पक्षियों का. 


माँस, मूंग का रस, मिश्री, पुराना सफेद पेठा; परवल, .अदरब,- गोखरू, ग्वारपाठा, 


त, 


` खजूर, सुपारी, नारियल का गिरी, ताड़ के पेड की कॉपल या ताइ-फल की गुठली | 


सातवां भाग c : | RNC ILE 


का गुरा, छोरी इलापत्री। शीतल. मो गत, शीतल जल और adr वगैरह पीते के पदार्थे c 
बहता जल और नदी की ठण्डी रेत--ये सब मुफीद हैं । 
खलासा --चिकता और पुष्टिक[रक् पदार्थ खायें । दिन में पुराने चावलों का 


. writ छोडी मछती का शोरवा, बरी के मास का रस, बैंगन; परवंल, गूलर, के ले 


का फल, कागजी नीरू । राज को पूरी, रोटी, हल बा, दूश और थोड़ा मीठा । मवत | 
मिश्री, तरबूज, पका मीडा फज्ञ, वर्दाश्‍व हो तो.दूअ-प'री at «edt या मिश्री का 
श्वत पीना और बड़े तालाब या नदी में नहाना । 
| qup yaga में--तेल की मालिश, Aegna (पि चकां री); तेल a- 
रह पीता, स्थान, परिवेरु दित है। पिउज में खेल-कूद करना, शीतल लेप, वत्ति . 
(Ramid) और qaia हितकर है। कह में पीने देन।, RET करना, जवार, 
. .जौ की रोटी और चरपरे गरम पदाथ हित हैं। : : | 
Re i अपथ्य 
शराब, मिहनत, मै युत्त; हायी-घोड़े की स गारी, विरुद्धं भोजन, विधम भोजन, 

मठी, नम, अइरब; तेल में लो था O qund, तिल की गज, रेबडी वगेरह,हींग 
तिल, सरसों का साग, पाबानातिताव को रोहमा, उड़द, टेंटी, करील को कोंपलों 

अत्यस्त च रररे जल करने कलि रूबे और खरटे भोजन Wa हानिकारक हँ। 

^ खलासा-रूबे, भारी, wear, दही, गुड, लालमिचे, उड़द को दाल 
बहुत मछली, तेज शराब, चिन्ता और रात में जागना-हानिकारक है। 


wm © ® Dr ५ - 
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अढारहवाँ अध्याय 
मत्राघात-वर्णन ' 


निदान-कारण 


विशेष करके मत्रादिक वेगों के रोकने से वातादि दोष कुपित होते हैं । कुपित्‌ 
pu दोष, वातकुण्डलिका आदि तेरहन्तरह के मूत्राघात रोग पैदा करते हैं। 
` ` मूत्राघात के लक्षण 


जिस रोग में पेशाब रुक-रुककर थोड़ा-थोड़ा होतां है या पेशाब बन्द हो जाता | 


है, उसे मूत्राघात कहते हैं 1 मूद्रक,च्छ और मूत्राघात का निदान एक ही दै । प्रमेह 
से भी यह रोग होता देखा जाता है। मृत्रकंच्छ रोग की उपेक्षा मूत्राघात में पेशाब 


में कम तकलीफ होती हे। . 
बू'दवू द पेशाब होना, पेशाब के साथ खून आना, मूत्राशय का फूलना, आध्मान- 


पेटः फूलना, तेज ददं होना,बरित या dg के मुह पर पत्थर की तरह सख्त गाँठ होना, : 
` गाढ़ा-गाढ़ा पेशाब होना,मल को-सी गन्धवाला-या.मल मिला हुआ पेशाब होना वग रह ` ` 


लक्षण मूत्राघात रोग में होते हैं। सभी तरह के मुत्राघात बहुत ही ज्यादा तकलीफ 
.. करने वाले ओर मुश्किल से आराम होने वाले होते हैं। 
` मूत्राघात के भेद 


` सुत्राघात-रोगः तेरह-तरह के होते हैं। उनके नाम ये हैं (१) वातकुप्डलिका, | 


- (२) गीला, (३) वात-वस्ति, (४) garda, (५) मूबजंठर (६) मूत्रोत्स ङ्ग, (७) 


-.. पैत्तअ्षय, (ऽ) मूतग्रन्थि, (S) gaum, (qe) उष्णवात, (११) मूत्रसादं, (१२) 
' विड्विधात, और (१३) वस्तिकुण्डल 1 


वातकुण्डलिका के लक्षण 


` शरीर के रूखेपन से अथवा मृत्तादि वेगो के रोकने से दूषित हुई वायु, कुण्डः 


लाकार-गोलाकार होकर और पेशाब में मिलकर, पीड़ा करतीं है । मृत में मिली नरहने . 


` ` के कारण वागु मूत्राशय में ही घुमती है, इस वजह से थोड़ा-थोड़ा पेशाब aacht के 


साथ होता है। इस तीव्र और महादारुण रोग को वातैकुण्डलिका कहते हैं। ' | 


=, 


सातवाँ भाग | ४४३ 


BEEN EE ` ` 
`. वायु, मूत्र और मल को रोककर मूत्ताशप और गुदा में अफारा करके-चंचल 
ऊँची, तेज पीडा वाली, qa और मल की राह रोकने वाली पिण्डी के समान गोल, 
` गाँठ करती है। इसी को अष्ठीला कहते e! | mE 
2 e वातवस्ति के लक्षण | A 
जो मूर्ख पेशाब की हाजत को रोकता है, उसके म्‌त्नाशय-पेडू में रहने वाली 
वागु मूत्राशय के मुहु को बन्द कर देती है। मूत्राशय का मूह बन्द हो जाने से पेशाब 
रुक जाता है और वस्त्याशय तथा कोख में पीड़ा होती है । इसी रोग क्रो वातवस्ति 
` कहते Ë । यह रोग कंष्टसाध्य है | PU UR 
नोट--वस्ति =a a =g | वायु वस्ति के मुख को बन्द करके पेशाच का 
रोग पैदा कर देती है,इसलिये इसे वातवस्ति कहते हैं । TE 
मृत्रातीत के लक्षण l 
पेशाब को बहुत देर तक रोकने से पेशाब जल्दी नहीं उतरता अथवा थोडा- 
थोड़ा-उतरंता है। इस रोग को मूत्रातीत कहते हैं । | 
| HANT के लक्षण 
_ मूत्वका वेग रोकने से अपान वायु कुरित हो जाती है । कुपित हुई अपान वायु 
' पेट को खूब भर देती हैं, तब नाभि के नीचे तेज दर्द के साथ अफारा होता है। इससे 
मूत्राशय के नीचे का भाग एक जाता है । इस रोग को मूत्रजठर कहते हैं । | 
| `, 'मृत्रोत्संग के लक्षण ` | | 


पेशाब करते समय वस्ति या लिग या लिग के अगले भाग में जब पेशाब रक. 


जाता है, तब मनुष्य हृदय के श्वांसार्दि के जोर से पेशाब करता g l उस समय वायु 
मूत्राशय को फोड़कर, पीड़ा के साथ या विता पीडा के; खून मिला हुआ थोड़ा-थोड़ा 
` पेशाब धीरे-धीरे उतारती है। ऐसी दूषित वायु से पैदा हुए रोग को मूत्लोत्संग- रोग 

` 'कहते हैं। . pe UES 
| रूखे और थके हुए मनुष्य के मूत्राशय में रहने वाले. पित और वायु मूत्रं का 
: क्षय कर देते हैं; इससे पीडा और दाह होता है । इसे मूत्र क्षय रोग कहते हैं.। 
It - ` मूत्तग्रंथि के लक्षण. | 


` मूत्राशय के भीतर अकस्मात्‌ गोल आकार वाली, स्थिर, छोटे भामले के समान 
' गाँठ हो जाती है । उसमें पथरी के जैसी पीड़ा होती है । इसको qana कहते हैँ । .. 


rue a 
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'नोट-- मृत्तग्रन्थि और पथरी में बया फर्क है ? पथरी क्रम-क्रम से qafa कां ` 
संचय होकर होती है और यह गांठ एकाएक हो जाती है-यही फक BI दूसरा अन्तर - 
' यह है कि पथरी में पित्त ज्यादा होता है, पर इस मूत्रग्रन्थि में खून ज्यादा होता है। | 
कई ग्रन्थों में लिखा है--वायु और कफ से दूषित हुआ खून WIDE में अत्यन्त 
` - दारुण गाँठ पदा करता है, जिससे बड़ी तकलीफ के साथ पेशाब होता है छौर पेशाब 
_ के साथ खून आता है।. PNG UMEN nes 
BE ` -मूत्रशुक्र के लक्षण ` Po 
जो पुरुष पेशाब की हाजत होने पर भी बिना पेशाब किये मंथन करता है, 
. उसका-वीयं--वायु से भ्रष्ट होकर-- पेशाब करने से: पहले या पीछे, राख मिले हुए, . 
पानी के समान गिरता है। इस रोग को gaga कहते हैं । 
o ` उष्णवात के लक्षण . . T 
। बहुत मिहनत या कसरत करने, बहुत राह चलने और विशेषकर धूप में फिरने 
से पित्त कुषित होकर,वायु-के साथ पेड में जाकर,पेडू लिंग और गुदा में दाह या जलन 
` करता है। उस समय मनुष्य हल्दी के ve का या जरा लाली लिये हुए अथवा खून 
मिला हुआ पेशाब कष्ट के साथ वारम्वार करता है । इस रोग को उष्णवात कहते हैं। 
'मूत्रसाद के लक्षण 
पित्त या कफ अथवा पित्तःकफ दोनों ही जब arp ruf हो जाते हैं, तब, 
 पीला,.लाल, सफेद और गाढ़ा पेशाव कष्ट के साथ होता है एवं पेशाब करते समय 
जलन होती है । बहु पेंशाव जब जमीन में सूख-जाता है, तव उसका रंग गोरोचन या 
शंख के चूर्ण के समान हो जाता है अ थवा इन सब vei के'समान हो जाता है । इसे 
- मूत्रसाद कहते हूँ । . i Sd 
नोट----इस रोग के.होने से बारम्बार लाल, पीला, सफेद, शंख की भस्म के 
SIT या इन सब रज़ों वाला गाढ़ा पेशाब जलन के साथ. थोड़ा-थोड़ा होता है। 


- 





| विड्विघात के लक्षण . ॒ 
` ` सूबे शरीर वाले दुबले आद्रभी की वायु से ऊपर-को चढ़ा हुआ सल जब पेशाब 
«की राह में चला जाता है, तब पाखाने को-सी बदबू वाला अथवा पाखाना मिला हुआ c 
पेशाब होता है । इसी को विडविघात कहते हैं । >> 
० वस्तिकुण्डल के लक्षण popu 
बहुत जल्दी दौड़ने या चलने से, लंघन करने से, अधिक मिहनत करने से, 
` चकडी वगोरहे कीं चोट लगने से वस्ति मूत्राशय अपनी जगह से हटकर, ऊपर की ओर _ E 
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चला जाता है और स्थल होकर गर्भ के जैसा हो जाता है । उससे शूल चलता है,जलन 
होती,कंपकपी आती और एक-एक q'« पेशाव होता है । जब मनुष्य वस्ति या पेडू 
को जोर से दवाता है, तव बड़े जोर से पेशाब की धारा गिरती, वरित में सूजन ठा 
जाती है और पेट में दर्द होता है.। इस रोग को वस्तिकुण्डल कहते gl 

इस रोग में प्रायः वायु प्रवल होती है । यह रोग थोड़ी बुद्धि वाले aai से 
आराम नहीं हो सकता । अगर यह रोग पि₹।धिवय सें होता है, तो इसमें दाह, शूल 
और पेशाब का रङ्ग वूरा होता है। अगर कफाधिक्य' से होता है, तो भारीपन ओर | 
सृजन होती हैं तथा पेशाब चिकना, गाढ़ा और सफेद होता है । जिस -वरित का मु ह 
कफ से वन्द-हो जाता और पित्त से व्यास होता है.वह असाध्य होती है। जिसका मुह 
खुला रहता है, वह साध्य होती है । अगर बस्ति कुण्डलीकृत नहीं रोती तो भी साध्य 
होती है । इस रोग के होने से प्यास, मोह और श्वास--ये : क्षण होते हैं । 

म त्राघात-चिकित्सा | 


नोट--पीडा वाले मूळ्ाघात रोग- में. स्नेहन तथा स्वेदन क्रिया करके, स्नेहयुक्त | 
पदार्थों से विरेचन. देना चाहिए और उत्तर वस्ति भी करनी चाहिये । 


जिसके अत्यन्त मंथन करने से पेशाव में खन आता हो, उसमे मंथन कम बन्द . 


. कराकर, धातुवधक उपाय करने चाहिये । इसके बाद मुर्ग बी चर्वी और तेल से उत्तर 
. वस्ति देनी चाहिए। ` | 
(१) नरसल, कुशा, ata, और ईख की जड का काढ़ा मिश्री मिलाकर और, 
शीतल करके सवेरे ही पीना चाहिए । इस काढ से मत्राघात रोग आराम हो जाता 
` (२) काली मसली की जड़ का काढ़ा घी, तेल और गाय का दूध मिलाकर - 
पीने से पुराना मुत्ताघात भी शीघ्रः नष्ट हो जाता है। : 
(3) पत्र, फूल, फल और जड़ समेत गोखरू का .काढ़ा बनाकर उसमें शहद 
और मिश्री मिलाकर पीने से मूत्राघात और कच्छ रोग नष्ट हो जाते हैं । 
(४) कपूर को पानी में पीसकर, कपड़े में लपेटकर बत्ती बना लो । इस वत्ती 
को लिग के छेद. में रखने से बन्द हुआ पेशाव खुल जाता है। 


नोट--केवल कपूर का टुकड़ा लिग के मु ह में रखने से पेशाब हो जाता है। 


(X): कुम्भेर, area, शतावर, चीता, कुटकी; तालमखाना, quar aix 
बड़े गोखरू--इनको समान-समान लेकर एकत्र पीसकर, शराब के साथ पीने ATAT- -. 
-घात-रोग आराम हो जाता है। 

(६) मगुरशिखा की जड़ को चावल के धोवन के साथ पीसकर पीने और दध 
के साय भोजन करने से मूत्राघातः रोग नष्ट हो जाता है। ME 


- चिकित्सा-चन्द्रोदय 
` (७) कटेरी का स्वरस माठे के साथ पीने से मूवाबात रोग आराम हो जाता है। 
(८) केसर को पानी में पीसकर और उसमें शहद मिलाकर रात को रख दो 
और सवेरे ही उठकर प्री लो । इस उपाय से मुत्राघात' रोग जाता रहता है। 
(&) शराब में कालानोन मिलाकर पीने से मूत्राघात रोग आराम हो जाता है। | 
(१०) गोखरू, अरण्डी की जड़ और शताबर को दूध में औटाकर पीने से 
ूत्रकृच्छ और मूत्राघात आराम हो जाते हुँ। -` ॒ 1 
(११) तृणपंचमूल को दूध में औटाकर पीने से मूत्रइंच्छू आदि पेशाब के सभी 
रोग नष्ट हो जाते हैं । S : | 
(१२) गुड, घी और दूध--इनको मिलाकर पीने से मूक्षङृच्छ आदि समस्त 
मृत्न-सम्बन्धी रोग आराम हो जाते हैं। . 
.. (१३) सफेद चन्दन को चावलों के जल में घिसकंर और मिश्री मिलाकर पीने 
और ओटाये हुए qu को शीतल करके उसके साथ भोजन करने से खून समेत उष्णवात 
` रोग नष्ट हो जाताहै। | Re i | 

- (a3) 'गोधावती की जड़ (वटपत्नी)का काढ़ा बनाकर,उसमें घी, दूध और गोमूत्र 
मिलाकर पीने से बहुत दिन का रुका हुआ पेशात्र भी खुल जाता है! परीक्षित है। 

(१५) ककडी-के बीज एक तोला और सँधानोन एक तोला, दोनों को पीसकर 
e j . भौर काँजी मिलाकर पीने से मूत्राघात रोग नष्ट हो जाता है । परीक्षित है। . 

. (१६) सोंठ, कालीमिचे, पीपर, हरड़, बहेड़ा, आमला, नागरमोथा और शुद्ध 
गुगल--सबको बराबर-बराबर लेकर पीस लो । फिर शहद ओर गोखरू के काढ़े के 
साथ चूणं को. खरल करके, तीन-तीन माशे की गोलियाँ बना -लो । इन गोलियों से 
पेशाब का तकलीफ से होना, मूत्राघात, प्रमेह और प्रदर आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। — 
` परीक्षित है। | v. jor 
d (१७) मूत्राघातः रोग में तेल सींचना, रेडी का तेल आदि स्नेह औषधियों का '.' 

विरेचन--जुलाब देना, जींक लगाना और लिंग के छेद में कपूर रखना हितकारी-है। 
नोट-पेड़ू-परं॑ चिड़े की बीट की लेप करने से रुके हुए मल-मृत्र उतरने : 
'लगते हैं। 0 RA d १ 3 
(१८) जवाखार, इलायची और फिटकरी को स मान-समान लेकर कूटःपीस 
लो । फिर इस चूर्ण में शहद मिला दो । इसमें से तीन माशे सबेरै ही खाने से पेशाव 
खुलकर आता है भौर पेशाव की राह से पीप और खून आना बन्द हो जाता ÈL 
(१६) एक मुट्ठी भर कीकर के फूल रात को कोरी मिट्टी की हाँडी में भिगो 
दो । सवेरे ही . मल-छानकर और शहेद मिलाकर पी लो । इससे सोजाक्र रोग में | 
अवश्य लाभ होता है। | oR 52115 2 | 
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| नोट--पाँच तोले पानी में दो चावल भर 'सल्फेट आफ जिक' मिलाकर पिच- ' ` 
कारी देने अथवा पाँच तोले जल में एक चावल भर 'सल्फेट ऑफ कॉपर मिलाकर पिच- 


कारी देने से पेशाव की राह से मवाद आना यानी सोजाक रोग आराम हो जाता है। - 
परीक्षित है। 


` (२०) शुद्ध गन्दा विरौजा १ माशा,छोटी इलायची ४ रत्ती और बंसलोचन ४ 


रत्ती मिलाकर gu की लस्सी,के साथ खाने से सब तरह का सोजाक आरामं हो जाता 
` है । परीक्षित है। 


नोट--अगर सोजाक-की : वजह से लिंग सूज जाय,तो नीम के पत्ते औटाकर 


लिग को बफारा दो और वही पानी, सुहाता-सुहाता लिग पर .डालो । इससे सूजन 
आराम हो जायगी | 


(२१) कल्मी शोरा, रेवन्दचीनी, सफेद जीरा और जवाखार--बराबर-बरा- 


बरः लेकर पीस-छान लो | इसमें . से ३ माशे चूण, गांय के दूध की लस्सी के साथ 
फाँकने से पेशाव खूब खुलकर आता है। परीक्षित है 


(२२) एक मुट्ठी भर टेशू के फूल पानी में उबालकर,: सुंहाते-सुहाते नाभि c 
नीचे, Tg पर बाँधने से वन्द हुआ पेशाब खुल जाता है be 


नोट---मूत्न बन्द हो. जाने या रुक जाने को फारसी में 'बन्द शुदन बोल' कहते | 
हैं। गुदं में पथरी होने,सर्दी-गमीं का कोप होने, गुदे के कमजोर होने या मूत्राशय में 
सर्दी वेठने से पेशाब बन्द हो. जाता है । वातादि दोष का निश्चय करके उपाय करना 


चाहिये । ! 
(२३) मुली के पत्तों के आध सेर caza में माशे कल्मी शोरा मिलाकर 
“पिलाने से शीघ्र ही पेशाब होने लगता है । 


(२४) :रोगी को नाभि तक गरम जल. में बठाने से पेशाव होने लगता है, c 
अथवा पेड पर गरम जल की धारा डालने से पेशाब खल जाता हे! .. 
(२५) सोड़ा-वाटर पिलाने से भी बन्द हुआ पेशाव खुल जाता है। 

(२६) अगर पेशाब qaae होता हो तो 'अतरी फल कबीर' देना चाहिये । 
इससे मूत्र का बूँद-बूंद आना आराम हो जाता है । जब तक लाभ न हो, दो-तीन 
बार देना चाहिये । ; 

. नोट--बूद-बूंद पेशाव के आने को हिकमत में. 'तवतीरुल बेल कहते हैं। _ 

(२७) अगर पेशाब . लोह के समान होतां हो, तो पिसा-छना हुंमा धनियां 
चार माशेःफाँक कर, ऊपर से शबंत अनार दो तोले या शर्बेत खश-खाँश दो तोले : 
-पिल्लानो चाहिये । साथ ही चन्दन, अकाकीया और गेरू चार-चार माशे लेकर, पानी 
के साथ पीसकर, गुदे पर २-३ बार लेप करना चाहिये, अवश्य लाभ होगा । a 
`. नोट--लोह के समांन- पेशाब आने को 'बौल-उल-दम' कहते हैं। येह रोग 
अत्यन्त स्तौ-प्रसंग करने या.गुदे पर चोट लगने से अथवा लोह के कोप से भी होता है। . 


AEN 


` 


eS m ' चिकित्सा-चन्द्रोदय 


(२८) अगर पेशाब बारम्त्रार आता हो: और साधारण रोग हो, तो खट्टे: २. 

मीठे अंगूरों का श्वेत त्िलाओ, अथवा खट्टे अनार का शरवत पिलाओ-। अगर वायु 

` या ककर पे पेगाव व दब द होता हो, तो केसर, लौंग और जाप्रफन्न--प्रमान-समान 

लेकर पी्-छान लो ओर शहद में मिलाकर- दिन में. तीन बार थोडा-थोड़ा चटाओ, | 

अथवा आधा.जायफऊत भूनकर WIN शहद में मिलाकर चटाओ। | | 

. - नोट--पैशाव के वांर-आर होने को हिकमत में 'ज्यावीतुश' और वैद्यक मे 
qas कहते हैं। यह रोग Ji को ऋवजो दी से, बहुत पानी पीने से, गरमी या 

खुश्को स अयता बहुत Z( शराब था भाँग पौने और अत्यन्त मेयन करने से होता है । . 


मत्राघांत-नताशक उत्तमोत्तम योग | 
| | शिलोद्भवादि तेल : | 
पाषाणभेद, अरण्ड की-जड; शालपर्णी,पुननेवा- और शतावर-इन सत्रको सोलह 
सेर काढ़े में च।र सेर तिल क। तेल पका लो और तेन-मात्न रहने पर छान लो। इश | 
तेल की मात्ना ६ माशे की है । हरेक मात्रा गरम दूध में मिलाकर पीने से मृत्नकच्छादि 
y रोग शाँत हो HEIL | 
नोट-आगुवंद ग्रन्थों में यही विधि लिखी है; qx इस विधि से हमने कभी 
नहीं बनाया । हम नीचे की विधि से वनाया करते हैं और इस विधि से बनाया gar 


तेल भी पुरा गुण करता है। 
अनुभूति विधि 


` पाषाणभेद, भरण्ड की जड और. शालपर्णी-इनं तीनों को अढाई-अढाई छटाँक 
.. लेकर faa पर पानी के साथ पीस लो। पुननेवा दो सेर और शतावर दो सेर-इन 


दोनों को बतीस सेर पानी-में औटाओ । जत्र आठ सेर पानी रह जाय, उतार लो। 
अब,तिल का तेल दो सेर, ऊपर का काढ़ा और लुगदी को मिलाकर तेल पकाओ। 
जब तेल मात्र रह जाय, उपार कर छान लो । मात्रा ६ माशे की है । अनुपात-गरम | 


ध है, पानी गरम दूध में मिलाकर पीने से यह तेल मूत्राघात और qarg को 
आराम करता है। . | : 





: धान्यगोक्षुरक घृत 
धनियाँ एक सेर और गोबरू एक सेर लेकर सोलह सेर पनीः में औटाओ जब 


. चार सेर पानी रह जाय, मल-छानकर रख लो । फिर धतियाँ आध पाव और गोखरू 
आध पाव पानी के साथ सिल पर पीप्त लो । अब गाथ का ची एक सेर, ऊपर कां 
काढ़ा और लुगदी को मिलाकर पकाओ । जब घी मात्र रह जाय,उतारकर छान लो। 

| ui की मात्रा ६ माशे की है । इसके सेवन करने से garna आदि रोग नष्ट हो 
जाते EI : NR 


RS 


सातवाँ भाग | MORE i |. S85. 


विदारी घृत ` ` $ 
विदारीकन्द, अड्सा, जूही की जड, बिजोरे नीबू, गन्धतृण, पापाणभेद, लता- 
कस्तूरी, साँ भरनोन, समन्दरनोन,- चीता, पुननंवा, बच, रास्ता, बिरेंटी, गंगेरन 
कसेरू, WAS, सिंघाड़े, भई आमले स्थिरादिगण की दवाए, रामसर, Sa की जड 
पानी में औटाओ । जब चार सेर पानी रह जाय, उतार लो । 


मुलेठी, पीपर, दाख, गंभारी,' फालसा, इलायची,  जवासा, -रेणका, केसर, 
_ नःग-केसर और जीवनीयगण की आठौं. दवाए--इनमें से हरेक .एक-एक तोला लेकर 


_ पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना-लो । 


शतावर का स्वरस ६४ तोले और मामलों का स्वरस ६४ HET तैयार कर 
"लो । अगर स्वरस योग्य चीजें न मिलें, तो इतना-इतना काढ़ा बना लो। गाय का 
दूध २ सेर ओर, चीनी २४ तोले लाकरं पास रख लो 


अब SIG का आग प्र चढ़ाओ। उसमें: शतावर का CUT, आमलों का रस, . 
चीनी, लुगदी और दूध मिला दो और मन्दारिन में पकाओ । जब धी-माद्र रह जाय, 
उतारकर छान लो और साफ वतन में रख दो | 


यह्‌ घी पीने, खाने और तस्य के काम में आता है। यह घी स्मृति बढ़ाने 

वाला, उत्तम वाजीकरण, Ja देने वाला, बल-बर्ण करने वाला; उत्तम रसायन भौर 

विशेषकर वात-विनाशक है । इससे सब तरह के मूत्राघात, विशेषकर के पित्त से हुए 

मूत्राघात, शकरा, पथरी, शूल, रुधिर-विकार से हुए शुल; हृदय-रोग, पित्तज गुल्म, 

. पित्तज वातरक्त, खाँसी, श्वास, क्षत, धनुष चढ़ाने और. स्त्री-प्रसंग से कषित हुंए, तृषा, 

बमन, मन की पीड़ा, कम्प, रुधिर की वमन, क्षय, अपस्मारः उन्माद, शिराग्रह, योनि- 

दोष, रज के दोष, वीयं के दोष ओर स्त्ररभंगादि रोग आराम होते हैं। 

E A E चित्रकाद्य घृत | | | 

चीते की छाल, अनन्तमूल, बरियारा, तगर-पादुका, मुनक्का, इन्द्रवारुणी, ' 

पीपर, गुलसकरी मुलेठी और आमले--प्रत्येक आघा-आघा तोला लेकर सिल पर 
पानी के साथः पीसकर लुगदी बना लो | 


अब गाय का घी चार सेर, गाय का दूध सोलह सेर और ऊपर की लुगदी मिला- 
` कर औटाओ । जब. घी-मात् रह जाय, उतार लो और शीतल होने पर छान लो । 

शेष में, इसमें चीनी आध सेर और उत्तम नीली झाई का वंसलोचन आध सेर 
पीसकर मिला दो और किसी.साफ बर्तन में रख दो । 


fao च० भाग ७ फार्म do ५७ | 
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इसमें से ६-६ माशे घी नित्य खाने से मूत्र-दोष; योनि-दोष और रक्त-दोष दूर . 


. होकर वीर्यं और वायु की वृद्धि होती है। 
वरुणाद्य लोह 


३ वरुण-छाल ५ तोले, आमले ८ तोले, धाय के फल ४ तोले, - हरड़ २ तोले : 
पिठवन १ तोला, लौह-भस्म १ तोला और अभ्रक भस्म १ तोला--सबको कूट-पीसकर 


ओर छानकर एकत्र मिला दो । इसकी मात्रा ६ रत्ती की है । इसको उपयुक्त अनुपान 
के साथ खाने से मूत्र के सब दोष नष्ट होते,-बल बढ़ता और पुष्टि होती है। ` 
मूत्राघात में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार 
तेल मलवाना, स्नेहन कमं, जुलाब, गुदा में पिचकारी, पसीने कराना, जल में 
खुब ही. लगाना, पुराने लाल चावल, जाँगल देश के पशु-पक्षियों. का माँस-रस, - शराब, 


माठा, दूध, दही, उड़द का यूषं, पुराना पेठा, परवल, अंदरख, हरड़,: कच्चा नारियल, | 


सुपारी भौर खजूर--ये दोषानुसार हितकर g à 
. c अपथ्य 
' ` - अपने मिजाज के खिलाफ: जो भो हो, त्याग दो । कसरत, कुश्ती, राह, 
चलना, रूंखा और जलन करने वाला अन्न हानिकारक है । स्त्री-प्रसंग, मल-मत्न आदि 
` बेग रोकना, टेटी खाना ओर वमन करना नुकसानमन्द हैं । 


५ , 


और भोजन पर रुचि नहीं होती । 


| 


n 
, 


. उन्नोसवाँ अध्याय 
अश्मरी-पथरी-वर्णन .. -.. 
| . पथरी की संख्या और निदानः ` | er 
पथरी चार तरह की होती है-( १) वात से, (२) पित्त से, (३) कफ - से, 
(४) शुक्र से । | PAM. INO UE: i | 
` वीयं से हुई पथरी को छोड़कर, शेष तीन. पथरी प्रायः कफ के आश्रय से 
होती है। वीयं से हुई पथरी में वीयं ही कारण दौता है। कोई-कोई वैद्य तो वीयं की 
पथरी में भी कफ को कारण मानते हैं। सब तरह की पथरी बिना चिकित्सा के 


मृत्युकारक होती . है । | ८3 छ LOWE 
e | पथरी की सम्प्राप्तिः - | : 
जब वायु, मूत्राशय में आये हुए शुक्र के साथ Ws को और पित्त के साथ कफ 


: को सुखांती है, तब पथरी पैदा होती है । मतलब यह्‌-है कि जब मूत्र और शुक्र अथवा d 


पित्त और कफ वायु से सूकर पत्थर की तरह कड़े हो जाते हैं, तब पथरी रोग होता 

है। जिस तरह गाय के पित्त में गोरोचन बढ़ता है. उसी तरह क्रम-क्रम से पथरी 

बढ़ती है। वैद्यक में इमे अश्म्ररी और बोलचान की भाषा में पथरी कहते EL $c | 
` खुलासा -वस्ति-स्थान या पेडू की वायु बिंगड़कर वहाँ रहने वाले वीयं, मुत्र, 


.- पित्त औब कफ को खुश्क करके पथरी पैदा कर देती है। .इस रोग से नाभि और पेडू 


में «d होता और पेशाब भी बन्द हो जाता है। 
SIL OST पथरी कि qer : = 
. पथरी रोग होने से पहले मूत्राशय में अफारा आ जाता है-वह फूल जाता ` 
है। मूत्राशय के चारों और अत्यन्त पीड़ा होती है अथवा बस्ति के स्थानों में दई हो 


भाता है । पेशाब में बकरे की सी बदबू आती है, पेशाब कष्ट होता है, “ज्वर बढ्ता. ` 


` . ` पथरी के साधारण लक्षण o CE 
पथरी होने से नाभि में,' फोते के नीचे सींवन में तथा नाभि-से नौचे की mg- 


मूत्राशय या वस्ति के gud दद होता 'है। पथरी से मूत्र बहाने वाले मार्गों के बन्द : 


हो जाने से मूत्र की धार बीच में ही फट जाती है,यानी विच्छिन्न धार से पेशाब आता 
है, पेशाब करते वक्त पेशाब के लिए जोर करने से पीड़ा होती है, किसी समय वायु 


PLR | . चिकित्सा-चस्ट्रोदय 
से, पथरी के मृत्र-मागं से हटकर और जगह -चली जाने से गोमेद के समान साफ 
पेशाब आराम से होता है, पथरी के संचार से qami धिस जाने से खून-मिला 
या लाल रंग का पेशाब होता है और बड़े जोर से ददं होता है। मतलब यह है कि. 
मूत्न-मागे में पथरी द्वारा किसी तरह घाव हा जाने से पेशाब -में' खून दिखाई देता है 
और पेशाब निकलते सयय भयानक वेदना होती है। * | 
ह ! - बातोल्बण पथरी के लक्षण : | 
_ बाताधिंक्य पथरी-रोग में ये. लक्षण देखे जाते हैं--(१) रोगी दाँत पीसता | 
और काँपता है। (२) तकलीफ के मारे चिल्लाता है। (३) लिग और नाभि को हाथों 
` से दबांये रहता है । (४) पेशाब करते-समय काँखने से अधोवायु के साथ मल गिरता 
.. आर टपक-टपककर पेशांब होता है। (५) पथरी का रंग नीला या छूसर होता है : 
ˆ और उस पर काँटे होते हैत _ | A तिः 


® 


पित्तोल्वण पथरी के लक्षण | | 
` पित्ताधिक्य पथरी-रोग में ये लक्षण देखे जाते हैँ--(१) वस्ति या पेडू में . 
अत्यन्त जलन और आग पर पकाने के जैसी वेदना होती है । ` (२) पथरी छूने से 
अत्यन्त गर्म मालूम होती है। उसकी आकृति भिलावे को गुठली के जैसी ओर रङ्ग ` . 
लाल, पीला या काला होता है। . | | | 
i ` कफोल्वण पथरी के लक्षण | 
- कफाधिक्य पथरी-रोगी में ये लक्षण देखे जाते हैं--(१ )af में नोचने की- 
` सी अथवा सुई गढ़ाने की-सीं पीड़ा होती है। (२) पथरी छुने में शीतल, भारी, 
` बिकनी, शहद की तरह पिंगल या सफेद रंग की होती है। (३) यह पथरी बहुधा _ 
बालकों के होती है, पर बालकों के बढ़ने का आश्रय थोड़ा होता है,' इसलिए पथरी 0c 





निकालते में आसानी रहती है। | | d 
वीयं को पथरी 

म निदान-सम्प्राप्ति . = 
शुक्राश्मरी, यानी वीरं की पथरी ज्यादा उग्र, वालों के होती है,. बच्चों के C 

. नहीं. होती ।.यद्यपि वीये बालकों के भी होता है, पर Wu नहीं कर सकते, इसलिए, 
उनके वीयं की पथरी भी नहीं हो सकती । जो लोग मैथुन के समय, अधिक आनन्द 
| के लिए, स्थानच्युत वीर्यं को या निकलते हुए वीयं को रोक लेते हैं, उनका वीयं भीतर 
ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता । उस रुके हुए वीयं को वायु, लिग और फोतों 
के बीच में-मुत्राशय के मु ह पर ले जाकर सुखा देती है, तब dg वीयं सूखकर पथरी 
हो जाती g | | Es 0 aia 
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ee लक्षण 
. Wb की पथरी होने से बस्ति या पेड़ में शल चभाने.के. Sur ददं होता है, 
दोनों फोते सूज जाते और मूत्रकृच्छ-रोग की तरह पेशाव होता है । 
शक्राश्मरी के भेद 
लिंग और फोतों के बीच का भाग दबाने'से यह पथरी भीतर लीन हो जाती 


' है, तब उसी.संमय मूत्र-मागं से दो रूपों में वीयं” निकलता है-(१) शकरा के रूप 
में ओर (२) सिकता के रूप में।. ' 
जो पथरी अधिक दावने से क्षुद्र अंशों में विभक्त हो जाती है, “शकरा 


और जो बहुत ही क्षुद्र अशों में विभक्त हो जाती है उसे 'सिकता” कहते हँ । मतलब 
. यह है कि जो पथरी वायु से अलग-अलग होकर शकरा. के समान हो जाती है उसे 
शक रा और जो बालू रेत के समान हो जाती है, उसे सिकता कहते हैं। ब्रीयं के कण 
अगर मोटे होते हैं तो यह शकंरा.की जैसी .होती है और अगर छोटे हैं, तो वह 
सिकता-बालू की जैसी होती है । तात्पर्यं यह है कि वीयं की पथरी ही जब शकरा का 
रूप धारण कर लेती है, तब शकरा ओर जब सिकता का रूप'धारण कर लेती है, तब 
सिकता कहलाती है I 
उपद्रव Pe 
वायु के अनुलोम रहने से शकरा और सिकता पेशाब के साथ . निकल जाती 
है पर वायु के अनुलोम न रहने से दोनों रुक जाती हैं। अगर वे मत्र-मागं में आ 
जाती हैं, तो अनेक: उपद्रव करती है, जेसे-दुवंलता,. अवसाद, कृशता, कुक्षिशूल, अरुचि 
` पाण्ड्ता, तृष्णा, मूत्राघात, हृदय में पीड़ा और जी मिचलाना वगेरह। | 
खुलासा--वीयं की पथरी जब वाय से बिखर जाती है, तब शकरा कहलाती 
- है । वायु से बिखर-बिखर कर इसके टुकड़े, वायु के सीधी चाल पर चलने से, पेशाब - 
के साथ निकल जाते हैं, वायु के उलटे चलने से रुक जाते ओर दुबेलता आदि अनेक . 
उपद्रव करते हैँ। | . 
Ns _ सांघातिक लक्षण | 
पथरी, शर्केरा और सिकता-रोगी की नाभि और फोतों में सजन. पेशाब का . 
` रुकना और सूल के समान वेदना होना--ये लक्षण होने से रोगी को मृत्यु होती है ।. 
. ` पथरी-चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें ` - | 
(१) पथरी रोग होते ही इलाज कराना चाहिये । अगर थोड़े दिन भी पथरी 
का इलाज नहीं किया जाता तो पथरी--रोग दवाओं से आराम नहीं होता । उस 
, दशा में, चीर-फाड़ करके पथरी बाहर निकाली जा संकती है। | | 
(२) पथरी रोग के पव॑ रूपों के प्रकाश होते ही रनेंह-प्रयोग करना चाहिए। 


४५४. 0 xen चिकित्सा-चन्द्रोदय 


mr. के पथरी रोग को विशेश चिकित्सा n 
m _  वांतोल्वण पथरी की चिकित्सा ` - 
| i . yona ` १ 


सोंठ; अरणी, पाषाणभेद,.सहेजना, वरना, गोखरू, हरड़ और अमलताष-इन . : : 


सबको तीन-तीन,माशे लेकर काढ़ा बनाओ । पक. जाने पर छानकर इसमें हींग 
जवाखार और संधानोन का चूर्ण -डालकर पी लो । इस काढ़े से पथरी, ` मूत्रकृच्छ, 
` कोठे की वायु, कटिगत वात,. उरूगत वात, गुदागत वात और: लिंगाश्नित वात--ये 
। Wa नष्ट हो जाती है। यह काढ़ा दीपन और पाचक है । i 
j एलादि क्वाथ 
'' - ` इलायची, पीपर, मुलेठी, पाषाणभेद, रेणुका, गोखरू, अड्सा और रेंडी की. 
) ^ जड़-इनको तीन-तीन माशे लेकर काढा पंकाओ और एक या दो माशे. शिलाजीत —— 
मिलाकर पियो | इस काढ़े से पथरी, शक रा और मूत्रकृच्छ-रोग नष्ट हो जाते हैं। 
हि वरुणादि क्वाथ a 
वरना की छाल, सोंठ थोर गोखरू--इन तीनों को आठ-आठ माशे लेकर 
काढ़ा पका लो। फिर इसमें दो माशे जवाखार और दो माशे पुराना गुड़ डालकर 
; पियो । इस काढ़े से पुरानी वातोल्बण पथरी नष्ट हो जाती है। परीक्षित है। . 
: | cou ouo पाषाणभेदादि घृत 
| पापाणभेद, आक की जड़, लाल चिरचिरा, कोविदार, शतावर, गोखरू, - 
"` भटकटया, कटेरी, ब्राह्मी, नीले फूल की कटसरंया, कचनार, खस, गुन्द्रतण, बन्दा, 
वरना, सागौन के फल, जो, कुल्थी, बेर और निमंली के फल-इसमें से प्रत्येक दवा को 
पाव-पावभर लेकर कुचल लो और चालीस सेर पानी में पकाओ । जब दस सेर पानी 
रह जाय, मल-छान लो । | 
| ऊषकादिगण: की दवाएँ अढाई पावे सिल पर पानी के साथ पीस-लो | फिर: 
अढाई WX घी,.यह लुगदी और ऊपर का काढा मिलाकर पकाओ । घी-मातर रहने पर. 
छान लो, इस घी के खाने से वातोल्बण- पथरी फौरन. आराम हो जाती है। | 
| | वीरतरादिगण 
बीर वृक्ष (कोह या कोट), अरनी,-काँस, बाँदा, कुशा; मोरट (ईख की जड़) . 
' नीले कमल, हुलहुल, गोखरूं, cc, आक की. जड़, .लाल चिरचिरा, डाभ, कटसरेया, 
पाषाणभेद, गुन्द्रतृण) .नरसल और कुरंट-यह वीरतरादिगण कहलाते हैं । ये सब दवाएं - 





^ 
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पथरी, शक रा,मूत्रकृच्छ, और वात-रोगों को नष्ट करती है। अतः इनके साथ पकाए हुए 
भार, यवागू, पेया,. काढ़े, दृध और भोजन पृथरी आदि रोगों को नष्ट करते हैं । 

ह पित्तोल्वण पथरी की चिकित्सा 
! ॒ कुशाद्य घुत ` | 
कुश, काँस,रामसर, गुन्द्रतृण,उत्कट (एक तरह की घास),मोरट (£a की जड़) 


` ` डाभ, पाषाणभेद, विदारीकन्द, शालपर्णी की जड़, गोखरू, भिलावे, पाढूर, NF, पत्तूर, - 


कटसरंया, giar और सिंरस--इनको पाव-पाव भर कूट लो और मन भर पानी में : 
काढ़ा वनोओ । जब दस सेर पानी रह जाय, इसमें अढाई सेर घी डालकर पकाओ | 
पक जाने पर घी को छान लो । इस घी में शिलाजीत,, मुलेठी,महुए के बीज और खीरे- 
ककड़ी के बीजों का चूर्ण मिलाकर खाने से पथरी फौरन.नष्ट हो जाती है। 
` पाषाणभेद के काढ़ें में शुद्ध शिलाजीत और चीनी मिलाकर पीने से भी पित्त 
की पथरी नष्ट हो जाती है । परीक्षित है। vis कु 
कफोल्बण पथरी की चिकित्सा : 
| वरुणादि घृत . l 
_ वरुणादिगण की औषधियों के काढ़े में गुगल, इलायची; रेणुका, कूट, नीम, 
कालीमि्च, चोता ओर देवदार-इनका-कल्क मि लाकर बकरी का -घी पका लो । इस 


घी के खाने से कफ कीं पथरी नष्ट हो जाती है । | 

नोट--वरुणादिगण . की औषधियां ये हैंः--वरना, झिटी, सहेजना, जैती, 
करंज, ईख की जड़, अरनी, बेल, कु'दरू, आक की जड़े, चीता, कटसरैया, लाग्न चिर- 
चिरा, शहद, मेढ़ासिगी, शतावर. डास, भटकटैया और. बड़ी भूटकटेया--ये दवायें 


ˆ कफ और मेद तथा मस्तक-शुल, गुल्म और भीतर की विद्रधि को नष्ट करतो हैं। कफ . 


देने से कफ के रोग नष्ट हीते हैं। : | oh 
| `. `. ` वीर्ये की पथरी-की चिकिप्सा . ` . ` 
| . कुशाइ dV `. PET 
कुशा,.भरणी, कटसरेया; नल, डाभ) ईख, गोखरू, ब्राह्मी; आक की जड़, लाल 


को नष्ट करने वाले इस वग में क्षार, यवागू, पेया,कषाथ, दूध और भोजन सिद्ध करके 


` चिरचिरा, कमल, रामसर, धाय के फूल, टेटी, बन्दा,.कणिका और पाषाणभेद इनके 


काढ़े और क्क के द्वारा तेल प्रकाऔ । इस तेल के पीने, मालिश करने और वस्ति- 


उत्तर वस्ति में प्रयोग करने से शकरा, पथरी, दारुण, quss और शुक्रदोष नष्ट हो 
| जति हैं। इससे बाँझ के गर्भ रहता है । 2200 dau 
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तृणपंचम त्लाद्य घृत 


qaya ओर गोखरू को आध-आध सेर लेकर १: सेर जल में पकाओ। 
जब चार सेर पानी रह जाय गुड़ और गोखरू का पाव भर कल्क तथा एक सेर. 


घी डालकर_पकाओ-। इस घी को स्नेहन और भोजन में -सेवन करने से मूत्र-सम्बन्धी 
विकार, पथरी और शक रा-रोग नष्ट हो जाते हैं । 
| वरुण तल 


छाल, पत्ते, फल और मूल-समेत वरना और गोखरू : आध-आध सेर लेकर 


सोलह सेर पानी में पकाओ । जब चार सेर पानी रह जाय, इसमें एक सेर तेल मिला 
कर qu । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस तेल की निरूहं वस्ति- 
देने से पथरी, शकरा, शूल और .मूतकच्छु रोग आराम हो जाते हैं | 
सब पथरियों की सामान्य चिकित्सा | 
७5: ` गरीवी-नुसखे 
(१) dis, वरना, गोखरू; पाषाणभेद और ब्राह्मी--इनके कांडे में दो माशे 
पजवाखार और दो माशे गुड़ मिलाकर पीने से सब-तरह की पथरी आराम होती है। 


रीक्षित है। 
: (२) पेठे के रस में जवाखार . और गुड़ मिलाकर 'पीने से wa की रुकावट- 


शकरा और पथरी-रोग आराम हो जाते हैं.। परीक्षित है। 
(३) तिल, चिरचिरा; केला, ढाक, जौ ओर बेल इनका काढ़ा बकरी या भेड़ 


का मूत्र मिलाकर पीने स.शक रा और वीयं की पथरी के रोग आराम हो जाते | 


(.) पाषाणभेद, गोखरू; अरण्डी की जड़, कटेरी, बड़ी कटेरी और तालमखाना- 
` इनको दू में पीसकर ओर दही मिलाकर खाने'से पथरी और सिकता नष्ट हो जाते 


(x) पिसी हुई हल्दी को गुड़ में मिलाकर, तुषोदक के साथ पीने से बहुत 


पुरानी शक रा-पथरी नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । 
| ` ` गयः पिवेद्रजनी सम्यक्‌ wget तृषवारिणा । . ` 
तस्याशूचिर गुढ़ापि ` यात्यस्तेमेद्रशकपा di 


जो गुड मिले हुए हल्दी के चूर्ण को तुष कें पानी यानी -काँजी के साथ पीता ' 
: है, उसकी पुरानी शकरा-पथरी भी spo] होकर निकल जाती है। | 
| (६) कुड़े की छाल पीसकर और दढी में मिलाकर खाने और पथ्य भोजन | 


करने से पुरानी पथरी आराम हो जाती हैं / 


(७) खीरे बीजों को दही में पीसकर खाने, अथवा ,न।रियल के फूलों को . 


दही में पीसकर खाने से मल-मूत्र और पथरी -की बाधा से पीड़ित, मनुष्य, जल्दी: सुखी 
हो जाता है । Am | 


- 


= . 
— 
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(८) गोखरू, वरना ओर सोंठ को काढा शहद मिलाकर पीने से शक रा,पथरी 
शूल और मुतकच्छ रोग नष्ट हो जाते हैं । 


(६) पेठे के रसः में हींग और, जवाखार मिलाकर पीने से वस्तिशूल; मेढ़शूल, 
शकरा और पंथरी-रोंग नष्ट हो जाते हैं । 


(१०) सुपारी, अंकोल, निर्मेली का फल, सागौन के फल. और कमलगट्टे 
इनके काढ़े में गुड़ मिलाकर पीने से शकरा नष्ट हो जाती है। 
(११) पुन्नेवा, लोह-भस्मः हल्दी, गोखरू, कंठमर, मूगा-मस्म और डाभ के 


फल--इनको एकत्र पीसकर दूध,कांजी,शराव या ईख के रस के साथ पीने से शक रा- 
पथरी नष्ट हो जाती है । 


(१ २ ) वरना की छाल, पाषाण भेद, सोंठ और गोखरू-इनके काढ़े में ४ माशे 
जवाखार डालंकर पीने से शकरा-प्तहित पथरी आराम हों जाती है । 


` (१३) तीन माशे गोखरू के ब्रीजों का चुणं शहद में मिलाकर और भैडी के 
दूध में घोलकर सात.दिन तक पीने से सब तरह की पथरियाँ नष्ट हो जाती हैं । | 
(१४) नारियल का फूज ४ माशे और जवाखार ४ माशे पानी में पीसकर 

पीने से पथरी-रोग में विशेष उपकार होता है! | 


: . (१५) वरना की जड़ के काढे में बरना की जड़ का ही कल्क मिलकर पीने 
^ से पथरी नष्ट हो जाती है ३ 


(१६) सहेजने की जड़ «का काढ़ा सुहाता-सुहाता गरम पीने से पथरी नष्ट हो 
जाती है। :. 


(१७) अदरख, जवांखार, हरड़ और दारहस्दी-इनको बरावर-बराबर 
लेकर चूर्ण कर लो । फिर इसे दही के मण्ड के साथ.पीओ । इससे भयंकर पथरी भी 
नष्ट हो जाती. है । | 

(१०) पाषाणभेद, वरना, गोखरू और ब्राह्यी--इनको कुल दो तोले लेकर . 
' काढ़ा बना लो । फिर इसमें शुद्ध. शिलाऔत और गुड़ तथा खीरे और ककडी के बीजों 
का कल्क (सिल पर-पिसी लुगदी) खूब मिलाओ और पियो । इससे वह फ्थरी भी नष्ट 
हो जाती है जो सैकड़ों दवाओं से नष्ट नहीं होती । जिस तरह इन्द्र के वचसे पवंत 
का नाश होता है उसी तरह इस योग से पथंरियों का नाश होता है ॥ | 

(१६) अरणी के ' फलो के बीजों को विना पानी के माठे में पीसकर खाने 
अथवा इन बीजों का साग खाने से पथरी की पीड़ा दूर हो जाती है । 

(२०) गोखरू, भरण्ड के बीज, dis और वरना. की छाल--इईनको 
'तोले लेकर काढ़ां बनाने और नित्यः सबेरे ही. पीने से पथरी नष्ट हो जाती है । 
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(२१) सूखे gu mer की नाल, ताड़ का फल, काँस, ईख की जड़, वाली 


` ईख और डाभ--इनको समान-समान लेकर और पानी के.साथ सिंलपर पीसकर 
. तथा शहद और मिश्री मिलाकर पीने से पथरी वाले के पेशाव में खून का आना बन्द 
हो जाता है, पर इसके सांथ बिदारेकन्द, ईख और खोरा खाना चाहिये । . 

(२२) वरना की छाल का ३२.तोले मूली का खार, १६ तोले जवाखार और 


८'तोले गुड---इनको मिलाकर रख लो । इसमें से एक-एक तोला दवा खाकर ऊपर | 


से गरम जल पीने से मूत्रकृच्छ'मौर पथरी-रोग .नष्ट हो जाते हैं । 


(२३) आमले के नमे-नमं पत्तों के स्वरस में तिल का. तेल मिलाकर पीने. से 


भयानक पथरी-रोग नष्ट हो जाता है । 


(२४) हींग, तेल और गाय का घी--इनको-मिलाकर पीने से वीयं से हुए 


मुत्रदोषों का नाश होता है । 


(२५) कटेरी का स्वरस शहद मिलाकर पीने से पथरी और भयंकर मुत्कच्छु | | 


आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 


(२६) डेढ़ तोले- वरना की छाल के काढ़े में दो तोले गुड़ मिलाकर पीने से c | 
पथरी और वस्ति-शुल-पेडू का दर्द नष्ट हो जाते हैं । बडी-से-बडी पथरी ११ दिन . 


) में गल जाती है । परीक्षित है । 
: नोट--ाव भर पानी में काढ़ा बनाओ और. आधा रहने पर उतार कर 
छान लो n TO E 


कहा है-- । 
पुराण सपिषा पीत कु कुम हन्ति शकंरां | 


(२८) गुड़ दो भाग और जवाखौर एक भाग मिलाकर खाने से पथरी और C 


yass नष्ट हो जाते हें। . 
(२६) गोखरू, अरण्ड के पत्ते, पाषाणभेद, वरना की छाल और सोंठ--इनके 
काढ़ में जवाखार मिलाकर पीने से पथरी नष्ट हो जाती हैं । परीक्षित है । 


(३०) पांषाणभेद, वरना की छाल, गोखरू, अरण्ड की जड़, दोनों भटकटैया C 
भोर तालमखाना--इनको समान-समान लेकर महीन पीस-छान लो । इसमें से तीन- 


तीन माशे चूर्ण दही के साथ खाने से पथरी-रोग आराम हो जाता है। यह नुसखा 
शक रा-पथरी पर खास तौर से लाभदायक है। परीक्षित.है। . 


(२७) पुराने घी में केसर पीसकर खाने से शक रा-पथरी नष्ट हो जाती है। 





(३१) जवाबार, सुहागा, और कलमी शोरा-बराबर-बराबर .लेकर पीस- . . 


छान लो। इसमें से एक-एक माशे दवा पानी के साथ दिन -में तीन चार बार पीने से. 


पयरी. गलकर बाहर आ. जाती है । 
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नोट--दवा देने से पहले वमन कराती चाहिये । 

हकीमी नुसखे 

(३२) संग aga को कूट-पीसकर .छान लो । इनमें से तीन-तीन माशे खिलाने 
से पथरी नष्ट हो जातीः है'। 

(३३) दो माशे जवाखार और दो-माशे कच्चा सुहागा पीसकर दो तोले 
गोखरू के रस में मिलाकर पीने से पथरी गलकर निकल जाती है । परीक्षित है । 

' (३४) दारुहल्दी, dis, हरड़ और जवाखार को समान-समान लेकर पीस- 

छान लो । इसमें से ६-६ माशे दवा, गाय के दही में मिलाकर खाने से पथरी २४ 
. घण्टे में गलकर निकल जाती है। परीक्षित है। 


(३५) दो माणा. मूली का खार बासी ' पानी के साथ खाने से पथरी गल _ 
_ जाती है । परीक्षित है। | 
(३६) हीम जकरिया ने लिखा है--दो तोले अंगूर के पत्तों को पाव भर 
. पानी में औटाओ। जव आधा पानी रह जाय, -छानकर २ तोले मिश्री मिलाकर पो | 
. लो । इस काढ़े से पथरी और मूत्रकृच्छ प्रभृति पेशाब के सभी रोग नष्ट हो जाते. हैँ । 
गुदे के सभी रोगों पर उत्तम योग है । परीक्षित है । 


(३७) दो माशे तिल के पौधे का खार, दो तोले गन्ने के सिरके में मिलाकर . 
पीने से पथरी निश्चय ही गल जाती d 

(६८) नीम की पत्तियों का. दो माशे खार बासी पानी के साथ पीने से ११ 
दिन में पथरी गल जाती है । परीक्षित है । 
| (३&) अंगुर कीं बेल का दो माशे खारे, दो तोले गोखरू के स्वरस में मिला- _ 

क्र पीने से पथरी गल जाती है। 

(४०) करंज के पत्तों का दो माशे खार, एक तोला शंहद में मिलाकर पीने से . 
पथरी गल जाती है । परीक्षित है। 

(४१) हकीम जालीनूस का कहना है कि दाहिने हाथ के बीच की उ गली में 


` - लोहे की अँगृठी या छल्ला पहने रहने से पथरी वाले को पीड़ा कम हो जाती है । 


(४२) वरना की छान, हरड़, बहेडा, आमला,सोंठ ओर गोखरू--इन सबको 
बराबर-बराबर लेकर क'ढ़ा: करो । फिर उसमें चार माशे जवाखार और एक तोला 


` - ` गुड़ मिलाकर पियो । इस 'नुसखे से पथरी रोग नष्ट हो जाता है। . 


(४३) dis, अरणी की .जड़, पाघ्राणभेद, वरना को छाल, गोखरू और अमल- 
` ताश इनके काढ़े में हींग, जवाबार, हरइ, बहेड़ा और आमलों का चूण तीन-तीन माशेः 
मिलाकर पीने से .पथरी और मूत्नकृच्छ नष्ट हो जाते हैं। | | 


` 
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(४४) चोलाई का साग खाने से पथरी नष्ट हो जाती है। 
(४५) तिल की पत्तियां पानी में औटाकर उस पानी में पथरी वाले को वैठाने 
ते अवश्य लाभ होता है । 
(४६) अजमोद तीन mA फाँककर ऊपर से मूली के .पतों का बीस माशे. ` | 
स्वरस पीने से पथरी और गुद का ददं जाता -रहता है । 
(४७) qir की पत्तियाँ महीन पीसकर पीने से. पथरी और गुदे का ददं नष्ट 
हो जाते हैं । | 
(४८) झाड़ू की सीको के फूल दो तोले-लेकर पाव भर पानी में ६ घण्टे तक _ 
भिगो रखो, फिर इस पानी को छान लो । फिर उसमें खीरे-ककडी के बीज ५ माशे 
` ` और. भाँग १ माशा सिल पर पीसकर मिला दो और ऊपर से दो तोले चीनी भी डाल _ 
१ दो और कपड़े में छानकंर पी लो । इस दवा से पथरी या संगगुर्दा नष्ट होता और बन्द | 
- हुआ पेशाव खुल जाता है। ` 
(४४६) पत्थर फोड़ी वृक्ष की २० माशे हरी. पत्तियाँ सिल पर पानी के साथ 
पीसकर और चीनी मिलाकर पीने से पथरी नष्ट हो जाती g | - 
| नोट--सूखी पत्तियाँ हरी की.अपेक्षा.कम गुण करती है । 
(५०) मुलहठी १ तोला, कुल्थी १ तोला और सौंफ ३ तोले ४ माशे--इन 
. तीनों को आध सेर पानी में औदाओ । जब आध आध पाव पानी रह जाय, मल-छान-. 
कर उसमें तीन माशे लाहौरी नोन और २ माशे घी मिलाकर पियो । इससे पथरी 
ओर मसाने के रोग आराम हो जते हैं । S | : e 


(११) जंगल कबूतर की आठ माशे बीट और आठ माशे ही शक्कर- Gb 

को मिलाकर पानी के साथ फाँकने से पथरी-रोग जाता' रहता है । | 
 नोट--जिस कबूतर को अलसी खिलाई जाती है,उसकी बीट. अच्छी होती 

(५२) गुले ure की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से पथरी गल जाती 
है-। अगर काढ़ा न बनाना हो,तो इन पत्तियों को कूट-छानकर- और बराबर की श्वीनी 
मिलाकर खा सकते हो । वही लाभ होगा । | 

(५३) पथरी-रोग में शुद्ध शिलाजीत सेवन करना अत्यन्त लाभढायक है । 

पथरी-चाशक उत्तमोत्तम योग | 
बृहत्‌ वरुणादि क्वाथ 


. वरना की छाल,सोंठ,गोखरू के बीज, तालमुली, कुल्यी और तृणपंचमुल-इन EU 
सवको समन-समान चार-चार माशे: लेकर काढ़ा बना लो.। काढ़े को छानकर,उसमै . 
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तीन माशे चीनी ओरः तीन मांशे जवाखार मिलाकर पीने से पथरी, मृत्रकृच्छ और 
वस्तिशुल--पेडू का दर्द नष्ट हो जाते हैं। 
| कुलत्थाद्य घृत | 
/ -वरना की छाल चारं सेर लेकर वत्तीस सेर पानी में औटाओ । जब आठ सेर 
पानी रह जाय, मल-छान लो । कुल्थी, .सेधानोन वायबिडंग, चीनी, तगर-पाढुका, 
जवाबार, कुम्हड़े के वीज और गोखरू के बीज दो-दो तोले लेकर पानी के साथ सिल 
पर पीस लो-। अब गाय के दो सेर.घी,*इस लुगदी और ऊपर के काढ़े को मिलाकर 


| ` मन्दाग्नि से औटाओ । जब घी मात्र रह जाय, छान लो । 


इसमें से एक-एक तोला घी गरम दूध में में मिलाकर खाने से, सब तरह की 
पथरी, मूत्रकृच्छु और मूत्राघात नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 
` ` वरुणादि चूर्ण | 
वरना की छाल का खार ३२ तोले, जवाखार १६ तोले, गुड़ ४. तोले और | 
घी ४ तोले--सबको मिलाकर रख लो । इसमें से तोला रोज खाने से और ऊपर 
से गरम जल पीने से मूत्रकृच्छ्र और पथरी-रोग जातें रहते g 
पुननेवाद्य तैल : | 
पुनर्नेवा, गिलोय, शतावर, जवाखार, तीनों नमक,कचूर. कूट, वच,नागरमोथा, 
रास्ता,कायफल, पोहकरमूल,अजवाथन,हाऊवे र.होंग,सौंफ, अजमोद, बायबिडंग, अतीस, 
.सुलेठी और पंचकोल-हरेक एक-एक तोला लेकर सिल पर पानी के साथ पीस लो। 
अव.एक सेर तेल,दो सेर गोमृत्र और दो सेर काँजी तथा ऊपर की लुगदी को 
. मिलाकर पकाओ । जब तेल मात रह जाय, उतारकर छान लो । इस तेल के पीने से 
और इसी की पिचकारी लगाने से शकरा, पथरी,शुल, मूतकुच्छ, कफ, बात, आमशूल 
और अन्त्रवृद्धि-रोगर नष्ट हो जाते हैं । 
पाषाणभिन्न-रस' | | 
शुद्ध पारा १-तोला, शुद्ध गन्धक २ पोले और शुद्ध शिलाजीत १-तोला-सबको ` 
. मिलाकर एक दिन श्वेत पुनर्नवा के रस में, फिर एकदिन equ के रस में और फिर 
__ एक दिन सफेद अपराजिता के रस में खरल करो । जव सूख जाय, एक. छोटी हाँडी में 
रखकर उसका मुह बन्द कर दो । फिर एक बडी हाँडी में पानी भरकर उसके वीच में 
दबो की हाँडी या कुल्हड़े को लटका दो और इस बड़ी हाँडी को आग पर रख 
दो । कुछ देर पकने पर, छोटी हाँडी में से दवा को निकाल लो । फिर उसे भुई आमले 
के फल के रस, इन्द्रवारुणी की जड़ के काढ़े और दूध के साथ तीन-तीन घण्टे तक 
खरल करके दो-दो. रत्ती की गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली दुध या कुल्थी के _ 
के साथ खाने से पथरी गलकर निकल जाती है। | 
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. पॉषाणवच्र रस 
शुद्ध पारा ४ तोले और शुद्ध गन्धक ८ तोले-दोनों को मिलाकर एक दिन 
सफेद पुननंवा के रस में खरल करो और एक हाँडी में रखकर ऊपर से. दूसरी हाँडी 
 आँधा मार दो । दोनों हाँड़ियों की सन्ध बन्द करके कपड़-मिट्टी कर दो । फिर एक 
खडडे में हाँडी को रखकर, ऊपर से जंगली कण्डों की आग लगाओ । आग शीतल 
होने पर, हांड़ी में से दवा को निकाल लो और गुड के साथ खरल करके दो-दो रत्ती 


की गोलियाँ बना लो । | 
एक-एक मात्रा दवा कुल्थी के काढ़े या इन्द्रायण की जड़ के काढ़े के साथ 


खाने से पथरी और वस्तिशूल नष्ट. हो जाते हैं । 
अंगूर के पत्तों का शबंत : 
मुनक्के ५ तोले, गोखरू ४ तोले २ माशे, हेसराज २ तोले ४ माशे, अधकुचले 
- खरबजे के बीज १ तोला ८ माशे, अधकुचली सोंफ १ तोला और अंगुर के नरम पत्ते | 
| १३ तोले.४ साशे--इंन सबको २४ घण्टों तक ५ सेर जल में भिगो रखो । फिर इसे 
` औटाओ । जब सवा सेर पानी रह जाय, इसे मलकर छान लो । फिर इस काढ़े में 
सवा सेर चीनी मिलाकर पकाओ-। जव शर्बत की-सी चाशनी हो जाय, आग से उतार 
कर.छान लो - इस nda के पीने से पथरी नष्ट हो जाती है। E. 
हजरंल थहुदकी.फको .. 
| हजरल aga १ तोला, खरबूजे के बीजों की मिंगी ८ माशे, खीरे-ककड़ी के . 
` बीज ८ माशे, गोखरू ८ माशे, कुल्थी ८. भाशे, सौंफ ४ माशे, सम्मग अरबी--बवूल .. 
का गोंद ४ माशे और अजमोद ४ माशे-कूट-पीस-छानक़्र रख लो । इसमें से ६-६ C 
माशे चणं,.चने के काढ़े के साथ फाँकने से पथरी गल जाती है। | | 
पथरी - रोग में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार C E 
गुदा में पिचकारी देना, जुलाब, वमन, लंघन, पसीने दिलाना, जल में खेल- 
कूद करना, जल प्रीना, जो, कुल्थी, पुराने शालि चावल, शराब, जांगल द्रेश के पशु-' 
पक्षियों के अण्डो का रस, पुराना पेठा, पात्ती के किनारे पैदा हुए. साग, अदरख, पाषा- - 
 wWe, रेणुका, पृष्ठपर्णी. पथ्य हैं! साफ हवा में .मिहनत करना, नहाना, ठीक कपड़े 
. पहनना, नीबू का रस और दुध वर्गरह भी पथ्य हैं। . 
_ डाक्टरों के-मत्‌ से-चीनी, मीठे qund quu, घी, चर्बी,त्राण्डी adig शंराव,- 
चाय, काफी, सर्व तरह के उत्तेजक पदाथे हानिकारक हैं । माँस नहीं खाना चाहिये । 
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बीसवाँ अध्याय 
मेद-रोग वर्णन -.. 
निदान-कारण 


इन कारणों से मेद बढ्ती है-(मिहनत या कसरत न करने से । (२) दिन 
, में सोने के अभ्यास से । (३) कफकारी आहार सेवन करने से । (४) मीठे पदार्थ खाने 
` से। (५) मधुर रसों ओर घी वगेरह चिकने पदार्थों से। | 
मेदवृद्धि की सम्प्राप्ति 
 . . मेद के रास्ते रुक जाने की वजह से और घातुओं का पोषण नहीं होता इस- 
. लिए मेद बढ़ती जाती है । मेद बढ़ने से मनुष्य सब कामों में अशक्त हो जाता है | 
' नोट--हिकमत के ग्रन्थों में लिखा है :--यह रोग मर्दों को कम होता है, पर 
औरतों को ज्यादा होता है। शरीर में खन.के ज्यादा होने से हो, तो फरद खुलवानी - 
चाहिये, अन्यथा कफ-नाशक मुसिल या जुलाब लेना चाहिये तथा शरीर को सुखाने 
` ओर दुबल करने वाली दवाएं सेवन करनी चाहिये 
जिस मनुष्य की मेद बढ़ जाती है,वह क्षुद्र श्वास,प्यास,मोह,निद्रा,पीड़ा, रलानि | 
भूख, पसीना और बदबू का शिकार हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें ये सब शिकायतें. रहती 
है । वह मंथन बहुत ही.कम कर सकता और उसमें ताकत नहीं रहती । 
मेद सब प्राणियों के पेट में रहती है, इसलिए मेंदवृद्धि वाले मनुष्य का-पेट .. 
` ज्यादा बढ्ता है । मेद से वायर की राहें रकी रहती हैं, इसलिये वायु बहुतः करके कोठे 
में ही घूमती रहती है । कोठे में ही घूमती रहने की वजह से बायु अग्नि को प्रदीप्त 


` - करतीं है-और खाये हुए अन्न को सुखा डालती. -है,जिससे मेद वृद्धि वाले का आहार 


तत्काल पच जाता, है अतः-वह फिर खाना. चाहता है। 

कुछ समय के. बाद,इस मेद-वृद्धि वाले के भयंकर विकार भी उत्पन्न होते dl 
अग्नि और वायु विशेष करके उपद्रव करते हैं। जिस तरह दावानल वन को भस्म कर 
देता है, उसी तरह मे मेद मोटे मनुष्य को जला देती है। मेद के अत्यन्त बढ्ने पर 
: वायु आदि ` दोष,सहसा दारण विकार उत्पन्न करके, तत्काल जीवन का नाश कर _ 
देते हैं । 

मेद और माँस के अत्यन्त बढ़ने से मनुष्य के कूले, पेट और रतन हिला करते | 
हैं। जिसकी मेद अयोग्य रीति बढ़ती है,वह बहुत मोटा कहलाता. है । सोदे मनुष्य _ 
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जाते हूं । . 

मेदवृद्धि या मुटाई-नाशंक गरीबी qud 
(१) भेद वृद्धि वाले को पुराने चावल, मू ग,कुल्थी,वन-कुल्थी, कोदों;ओर लेखन 
: चस्ति सदा हितकारी हैं। इस रोगी को छूञ्रपान-हुक्का वर्ग रह पीना, क्रोध करना 


।' ` और फस्द खलवाना-ये भी लाभदायक हैं। 


(२) उपवास या लंघन करने से, सुखदायी न हो ऐसी खाट पर सोने, मन की 
उदारता और नींद आदि तमोगुण को जीतने से.मुंटाई नष्ट. हो जाती g |! 


(३) जिस मनुष्य का शरीर अत्यन्त तृप्तिकर दोषों से मोटा हुआ हो, उसे 
मिहनत,मैथंन, राह चलना,शराव पीना ओर रात में जागना-इनसे प्रेम रखना चाहिए, . 


चिन्तामग्न रहना चाहिए, जो और सामां के पदाथ खाने चाहिये । इन उपायों से 


` अत्यन्त मोटापन भी नष्ट हो जाता । 
(४) चव्य, जीरा, त्रिकुटा, हींग,कालानोन और चीता--समान-समान लेकर 


j . पीक्ष-छान लो । इस wp को दहीके पानी में मिल।कर,इसके साथ सत्तू पीना चाहिये | _ 


इससे मेद नष्ट ओर अग्नि दीप होती है! 
(1) हरड़,बहेड़ा, आमला, dio, कालीमिचे, पीपर, सरसों का तेल और 


सँधानोन-इनको मिलाकर & महीने: तक खाने से कफ, मेद और वायु नष्ट.हों जाती * 


है 1 परीक्षित है । 


नोट--त्विफले और fage का चरणं ६ माशे लेकर, नित्य सबेरे ही सरसों के 


` तेल और सेंधानोन में मिलाकर चाटना चाहिये । 
(६) .बायबिडंग, dis, जवाखार, कान्तिसार, जौ और आमले-इनको समानः 


समान लेकर पीस-छान: लो । इस चूर्ण को शहद में मिलाकर खाने से अत्यन्त बढ़ी 


हुई मुटाई भी नष्ट हो जाती है। 


(७) मूली का चूर्ण शहद में मिलाकर शहद मिले पानी के साथ खाने से अथवा . 


fermer का एक तोलां चूर्ण शहद में मिलाकर शहद-मिले: जल के साथ खाने से अथवा 


बृहत्‌ पंचमूल का चूर्ण शहद में मिलाकर खाने से, चालीस दिन. में मुटाई नष्ट हो 


जाती हैं । 


: (८) परवल के पत्ते और चीते के.काढ़े में साफ़ E LU का चूणं,मिलाकरे द 
पीने से किसी भी प्रकार से बढ़ा हुआ पेट हुल्का हो जाता है, . क्योंकि बढी हुई मेद | 


नष्ट हो जाती है। 


को कोढ़ विसर्पे, भगन्दर,ज्वर, अंतिसार,प्रमेहववासी र, श्लीपद,अपची और कामला ये 
दुस्तर रोग हो जाते हैं । मेद से पसीने में बदवू होने पर छोटे-छोटे जीव भी पैदा हो 


^ 
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` साँतवाँभाग- C | ४६५ 
(&) अरण्डी के पंत्तों का खार, हींग डालकर पीने और ऊपर से माँड-समेत 
भात खाने से मेद का बढ़ना रुक जाता है । 


(१०) जौ के सत्तू और .त्रिफले के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से मेद-वृद्धि 
qx हो जाती है 


(११) गिलोय, gxe, बहेंड़ा और आमले के काढ़ में लौह्‌-भस्म मिलाकर पीने 
से मेद-वृद्धि नष्द हो जाती 


१२) गिलोंय, हरड़, ager और.आमंले के काढ़ में शुद्ध शिलाजीत या शुद्ध — 
` गुगल पकाकर खाने से मेद का बढ़ना रुक जाता है। 
(१३) चार माशेः चीते की जड़ का चूर्ण एक तोला शहद में मिलाकर चाटने 
से और हितकारी भोजन करने से पेट काःबढ़ना रुक जाता है। परीक्षित है । 
l (१४)-अरण्डी की g को रात भर पानी में भियो रखो और सवेरे ही. 
उसका रस शहद मिलाकर पियो 1. इस उपाय से पेट का- बढ़ना रुक जाता है । 
(१५) सवेरे ही नित्य, कोरे कलेजे, -पाव-भर पानी में दो तोले शहद मिलाकर 

पीने से ३ मास में मोटाप्रन नष्ट, हो जाता है। परीक्षित है । | 

(१६) पकाये हुए भात: का गरमागरम माँड पीने से शरीर की मुटाई जाती 


(१७) काँजी के द्वारा पकाई हुई पेयां में बेर के पत्तों का कल्क मिलाकर पीने 
से मेद का बढ़ना मिंट जाता है। - 


, (१०) अरनी के काढ़ में या स्वरस में. दों माशे शुद्ध शिलाजीत मिलाकर पीने 
` से मुटापा नष्ट हो जाता: है । परीक्षित है i 

(१६) शुद्ध शिलाजीत, कूट, अगर, देवदार, रेणूका नामक सुगन्धित द्रव्य, d 
` मोथा, श्रीवास--सफेद चन्दन, स्पृक्का, पिण्डशाक, ब्राह्मी और लॉग-इन सबको 


` धतूरे के पत्तों के रस के साथ पीसकर -शरीर पर खूब मलने से कुछ दिन में मुटाई | 
. नष्ट हो जाती है 1. . 


नोट--कोई लिखते हैं--सफेद चन्दन, शिलाजीत, देवदारु, रेणका बीज, 
` स्पृक्का, नागरमोथा, कूट, अगर, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, चमेली के फूल और 
“लॉग--इनको धतूरे के रस में घोटकर शरीर पर गाढ़ा-गाढ़ा सेप करने से मुटाई 


. . अवश्य नष्ट हो जाती है। 


n A SS तिल है 
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(२०) बार्याश्डंग, आमले, -सोंठ, जुबाखार, जो, लौह-भस्म ओर मुलहटी-- 
.- इनका चूण शहद में मिलकर चाटने से मेद बढ़ना और कृमि-रोग नष्ट हो जाते हैं। 
rd (33) चावलों के माँड में अरण्ड के पत्तों का खार और हींग मिलाकर पीने से 
— मैद-वृद्धि“रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है 
` नोट-इस नुंसखे और ने० 2 नुसखे में नाम-मात्न का ही फंक BI 
| . चि. च. भाग ७ फाम ५४ 
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(२२) धतूरे के पत्तों का रस:शरीर में मलने से मोटा शरीर हल्का हो जाता. 


हे।कहाहै¬ — 
'धत्त्रपत्रस्यरसेन गाढमुद्व्तेनं स्थोल्यहरं प्रदिष्टम्‌ । 

(२३) ais, मिच, पीपर, हरइ, आमला: और शुद्ध गुगल--सबको बराबर- 
बराबर लेकर, पहले गूगल को छोड़कर बाकी दवाओं को पीस-छान लो। पीछ चूणं में 
गुगल को. मिलाकर खूब कूटो और जंगली वेर के समान गोलियाँ" बना लो। इन 
गोलियों के नित्य खाने से शरीर.की मुटाई नष्ट हो जाती है । 

i (२४) आध पाव गोमूत्न में डेढ़ तोले शहद' मिलाकर पीने से मेद-रोग मिट 
जाता है--मोटा शरीर दुरुस्त हो जाता है । परीक्षित है। | 
(२५) सोंठ; frs, पीपर, चव्य, सफेद जीरा, हींग, कालानोन ओर चीता- 
बराबर-वराबर लेकर पीस-छान लो | इसमें से ६ माशे चण नित्य सवेरे ही. गरम 
_ पानी के साथ खाने से शरीर का मोटापन नष्ट हो जाता है । परीक्षित है। 
(२६) रांग की अंगूठी पहनने से मोटा शरीर दुबला होता है। 
| (२७) कड़वी और wZt चीजें खाने, गरम और ume दवाए सेवन करने 
भूखे रहने, मोटे कपड़े पहनने, जमीन पर सोने और सरदी में नंगे बदन रहने से मोटा 


शरीर दुरुस्त हो जाता है । बबूल की छाया में बैठने. और सिरका, मसूर तथा जौ की. 


रोटी खाने से भी मुटाई.कम हो जाती है। . 
(२८) एक माशा चन्दरस, दो तोले सिकंजबीन और. पानी मिलाकर पीने से 
मोटा शरीर दुबला हो जाता है। 
00 सेद-रोग-नाशक उत्तमोत्तम योग 
अमृतादि गुग्गुल 


. गिलोय १ तोला, छोटी इलायची २ तोले, बायबिडंग' ३ तोले, इन्द्र जौ 
४ तोले, बहेड़ा Y तोले, EX ६ तोले, आमला ७ तोले और शुद्ध गूगल ८ तोले DI. 


पहले गुगल को छोड़कर शेष दवाओं को पीसे"छानं लो। फिर चूर्ण को गूगल में 
मिलाकर कूटो भौर रख लो । इसमें से ६ भाशे दवा शहद में मिलाकर खाने से मेद- 
. मुटापा भौर भगन्दर नष्ट हो जाते हैं । 

दशांग गुग्गुल . 


नी 


fagen चीते की जड़, त्रिफला, नागरमोथा; बायबिडंग और शुद्ध गुगल ले - 


- लो | गूगल के सिकय और दवाओं को पीस-छानकर गूगल में मिला दो। इसमें से . 


६ माशे दवा रोज. शहद या पानी में मिलाकर खाने से मेद-रोग, श्लेष्मा-दोष.भौर 
._ आमवातर-रोग नष्ट हो जाते हँ । परीक्षित है । A 
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त्यूषणादि लोह 
faget, भाँग, चव्य, चीता, कालानोन, औद्भिद नोन, सोमराजी, सँधानोन 
और सोवचंलनोन -सबको समान-प्रमान लेकर पीस-छान लो। फिर जितना चूर्ण 
हो, उतनी ही लोह-भस्म मिला दो और रखें दो | इसमें से चार रत्ती दवा ना-बराबर _ 
घी और शहद के साथ खाने से मेद्र-रोग और प्रमेह वगेरह नष्ट हो जाते हैं । 
तिफलाद् तेल . 


त्रिफला, अतीस, मूर्वा, अड्से की छाल, नीम की छाल, अमलताश का गुदा, 
बच, छातिम की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, निगु ण्डी, छोटी पीपर, कूट, सरसों 
और सोंठ--इन सबको छराँक-छटाँक भर लेकर. पानी के साथ, सिल पर पीस लो । 


` तुलसीं या बन-तुलक्षी के रस ओर लुगदी को मिलाकरः मत्दारिनि से. पकाओ । जब | 
तेल पक जाय, उतारकर छान लो । | 


यह तेल पीने, मालिश mer, नस्य देने और पिचकारी लगाने के काम मै. 
` शाता है । इस तेल-की मालिश से शरीर की मुटाई' और: खुजली वगरह रोग नष्ट 
हो जाते हैं । परीक्षित है। 
महासुगन्ध तल 


नन्दन, केसर, खस, प्रियंगू, इलायची, गोरो बन, लोबान, अगर, कस्तूरी 
कपूर, जाविव्री, जायंफल, कंकोल, सुपारी, लौंग, नली, जटामाधी, कूट, रेणुका, तगर, 
^ नागरमोथा, नवीन नख, व्याधस्पृक्का, बोल; दोता, स्ग्रोणेयक; चोरक, शलेथ, एलुआ, 

सरल, संतवन, लाख, भमला, लामज्जक तृण, पद्माख,: घाय के फूल, पुण्डरीक और 
कचूर--इंन अडतीस दवाओं को तीन-तीन माशे लेकर fuer पर पौस-कूट लो । अब 


क सेर तेल; चार सेर पानी और ऊपर की लुगदी को मिलाकर मन्दारिन से पकाओ- 

` जब तेल-मात्र रह जाय, छान लो। | ह 
इस तेल की मालिश करने से पसीने, मैल से हुई बदबू ओर कोढ-रोग नष्ट 

हो जाते हैं। इस तेल के लगाने से सत्तर वषं का बूढ़ा जवान, . खूब वीयंवान, स्त्रियों 

का प्यारा, भाग्यवान, सुन्दर और खूब स्ती-भोग करने योग्य हो जाता है। इसके 

लगाने से नामदं मदं हो जाता और ब्राँझ के गर्भ रहता है । इससे वेढंगा मोटा आदमी 

सुन्दर, सुडौल और देखने योग्य हो जाता है, तथा सो वर्ष की उम्र होती है । 


| लोह रसायन ` . : 
- शुद्ध गुगल, मूसली, हरड़, WEST, आमले, खैर, अडूसे .की छाल, निशोथ, 
गोखरू, मुण्डी, dio, निगुण्डी और चीता-इनमे से प्रत्येक Ward आध-आध सेर लेकर | 


` 
^ 


N LI 
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बीस सेर पानी में काढ़ा करो। जब चौथाई. यानी पाँच सेर पानी रह जाय, उपे 


` उतारकर ,उसमें अड़तालीस' तोले' खूब: चूर्ण, किया हुआ कान्त लोह, चौंसठ तोले:पुराना 


घी और. बत्तीस तोले चीनी मिलाकर,  ताम्बे- के. वतन. में - डालकर, फिर पकाओ;. 


और-पक जाने पर उतारकरं:शीतल: Sa . . 


फिर्‌ उसमें ३२ तोले, शहद, :८ तोले शुद्ध | शिलांजीत, २ तोले इलायची, RC 
तोले दालचीनी, १२ तोले बायबिडंग;; ८ तोले कानीमिचं, ८.तोले रसोन, ४ तोले . 
पीपर औरं. c तोले कशीश पीसकर मिला दो और खूब मथक़र चिकने बतंन में रख. | 


दो | यही लोह रसायन है । : | Vox ERA ! 
. वमन-विरेचनादि से शुद्ध होकर,इसमें से १ या २ तोला भर रोज खाना चाहिए" 
ओर ऊपर से दूध और जंगली जानवरों के मांसरस का भोजन करना चाहिये । यह 
रसायन मुटाई का नाश करने में अव्बल दर्ज की चीज है । ,इसमें बडा ढोल-सा पेट 
e भी पतला हो जाता है।-' | | 1 nom | 
इसका सेबन करने से वायु, कफ, . कोढ़, प्रमेह, उंदर-रोग,. कामला, पाण्डु, 
सुजन, भगन्दर, मूर्च्छा, मोह, विष उन्माद और विषम विष नष्ट gl TARI यह 
वलदायक, बुद्धिदाता, उत्तम वाजीकरण, लक्ष्मीदांयक, gaart, और वली पलित-नाशक 
` ककारो को त्याग दे। +` .. ` Vd 
शरीर की ढुगंन्ध और पसीने-नाशक qu 
(3) अडूसे के पत्तों के रस में शंख का चूर्ण मिलाकर लेप करने में शरीर 
की aag नष्ट हो. जाती है। ` . :- पक pce 


. है। इसका सेवन करने वाला केला, कुन्द, काँडी, करौंदे, करील और करेला-इन सब ' 


ES (२ ) वेलपत्नों का स्वरस.लगाने से शरीर की. दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है Tes 
(३) गोरखमुण्डी को पीसकर काँजी के साथ पीने से मेद की बजह से पैदा 


` हुई शरीर की बदबू मिट जाती है IPS | | | 
. (४) बेल-के- पत्ते और- exe — ert एकत्र पीसकर लेप, करने से बगल की 
बदबू मिट जाती है। coo र PONE 
जाती रहती है। c | 
. -(६) सिरस, लामज्जक, नागकेशर और 
से चमड़े के दोष और पसीने नष्ट हो जाते Él: 


(s) बेल के पत्ते, सुगन्धवाला, काली अगर, खस : और, चन्दन का पीसकर . : 


शरीर पर लेप करने से शरीर की दुग्ध हो जाती है। 


(५) हल्दी को घें पीसकर शरीर पर लगाने से बहुत दिनों, की giu भी 5 


र्‌ लोध को पीसकर रोर पर मलते | 
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५. (८) समन्दरफेन को ब्राह्मी के! रस में पीसकर शरीर पर लेप करने से शरीर 
की भारी दुगंन्ध भी तत्काल मिट जाती है। | 219 Er 
(5) हरड़ों को पानीः में पीसकर शरीर पर मलकर स्वात करने से शरीर से 
` प॒सौना आना बन्द हो. जाता Ep. P Eee कह p 
` -- (19) हरड़, vitu, नीम dad, am की छालः और अनार: की छाल--इनको 
` 'जल में पीसकर शरीर पर मलने से स्त्ी-पुरुषों के शरीर की बदबू. नष्ट हो जाती है । 
Mega चीजों को गाय के दृध में पीसकर लेप करने से शरीर का रंग 
गोरा हो जाता है, जल में पीसकर लेप करने.से -श्रीर की gia नष्ट होती है तथा 
हल्दी. और दारुहल्दी के साथ पीसकर लेप करने से उत्तम वशीकरण होता-है। .. 
so . (११) जामुन. के पत्ते पानी के arg. faa पर पीसकर शरीर पर लेप करने से .- 
शरीर की बदवू नष्ट हो जाती है। | LB scu o E 
.. (१२) पहले बवूल के पत्तो को पानी में पीसकर शरीर पर मलों, फिर हरड़ 
को जल में पीसकर शरीर पर मलो, इसके बाद स्नान करो। इस उपाय से अत्यधिक 
पसीनों का आना भी बन्द हो जाता है। . - | rw vh 
(१३) स्नान करने के बाद हरड़. छोटी नखी, चन्दन, कुट, राल, अगर ओर 


` खांड़ की बारम्बार qu देने से शरीर में सुगन्ध छा जाती है । यह qa मनुष्य के चित्त. 
को हरने वाली है। इसका नाम मलयानिल qu है B WeTE TE) l 
. (१४) दारुहल्दी, तिलं, लोध, सिरसः कीः छाल, खस और केसर--इंनको पीस | 
कर शरीर पर मलने से ग्रीष्म ऋतु में अधिक पसीने आना बन्द'हो:जाता है । 
27 (१९) हरड़ के चरणं को मद्य अथवा. शहद के साथ चाटने से. अधिक पसीने 
आना दुर होकर अत्यन्तः सुगन्ध आती है। | s 
| (१६) मोतिया की पत्ते, सुगन्धवाला और नागकेशर को पीसकर. शरीर पर 
` लेप करने से अधिक पसीने आना, विचचिका और दाहं--ये-नष्ट हो जाते हैं । 
(१७) मोतिया के पत्ते, हल्दी, जल-पीपल के पत्ते और दाख--इनको पीसकर 
. शरीर पर लेप करने से पसीने: और विर्चाचका नष्ट हो जाते हैं।. ` ` 
-(१८) अगर हाथ-पाँव पसीजते हों, तो गुगल और पंचतिक्त नामक घी का 
सेवन करो । इस घी के सेवन करने से शक्ति भी आती EU 
5 नोट--हरड़, बहेड़ा, आमला,चीता और नागरमोथा-ये पंचतिक्त हैं। इनको 
“और गूगुल को बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इस चूर्ण के सेवन करने से भी 
उपयुक्त रोग नष्ट हो जाते हैं । इसको efr gem कहते हैं। । j 
“ (१४) पानी में चूना पीसकर बगल में लगाने से: बगल कीः बदबू. नष्ट हो 


` जाती है। : 
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(२०) जामुन की छाल और पत्तियाँ पाची में ओटाकर, उससे बगल धोने से. 


` चगल की दुर्गन्ध चली जाती g | 
(२१) मुर्दारसंग.पीसकर Wert से बगेल की ढुगंन्ध जाती रहती है। 


नोट--यहाँ तक हमने मेद की वजह से अधिक पसीने आने के उपाय लिखे हैं, ` 
qx आगे हम शीत के कारण से जो हाथ-पांव में पसीने आते हैं, उनके बन्द करने के. 


. उपाय भी लिखते हैं--- 

| +. ` शीत के पसीनों के उपाय 

f: (१) मूग जलाकर पीसो ओर' रोगी के हाथ-पाँव 'पर मलो । इससे पसीने 
(o आना बन्द हो जायगा। ` .` ` ` 


पाँव धोने से शीत के पसीने बन्द हो जाते d! a 

(३) कुल्थी और पीली कौड़ी अलग-अलग. जलाकर पीसो और फिर मिलाकर 
हाथ-पाँव पर मलो । इससे शीत के पसीने बन्द. हो जाते हैँ। :. 

(४) काले घतूरे के बीज जलाकर महीन पीस लो । फिर एक माशा रोज ८ 
दिन तक खाओ।.इससे भी शीत के पसीने बन्द हो जाते हैं।. . 

(५) वेर की पत्तियां पीसकर मलने से शीत के पसीने बन्द हो जाते. हैं। 





(६) aga की सुखी पत्तियाँ पीसकर हाथ पाँव पर मलने से शीत. की वजह 


से पसीने आना बन्द हो जाता है। 
(७).बालछड़ पीसकर मलने से हाथ-पाँव से पसीने गिरना बन्द हो जाते हैं । 
(८) ऊ टकटारे की जड़ सुखा-पीसकर एक तोले भर की मात्रा से थोड़े से शहद 
में मिलाकर,सात दिन तक खाने से शीत की वजह से पसीनों का आनो बन्द होतो है। 


(8) फिटकरी पानी में ger करके मलने से पसीने आना बन्द हो जाते हैं । 


(१०) पोहकरमूल पीसकर हथेली और dedi पर मलने से पसीने बन्द हो 


“जाते है 5 3 57 8 
` मेद-रोंग-घुटापा में पथ्यापथ्य _ 
हितकारी आहार-विहार 
| चिता, मिहनत, स्त्री-प्रसंग, उबटन, लंघन, धूप में बैठना, हाथी-घाड़े पर चढ्ना, 
. धूमना-चलना, जुलाब लेना, वमन या कय करना, पुराने बासी चावल, कोदों, सोंखिया, 


. Sil, gest, चना, ससूर,मू ग,भरहर, शहद, खील, ATST, शराब, बैंगन का भुर्त्ता,तिफला, 
गूगल, लोह-भस्म, fager (सोंठ,मिचे, पीपर,) इलायची, सारे रूखे पदार्थे, तिल.का तेल, 


(२) बंगन और अधकुचना खस-खप का पोस्ता भोटाकर, उस पानी से हाथ 
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` पत्तों का साग, चन्दन का लेप, गरम जल, शिलाजीत, खाने से पहले पानी पीना, दिन 
में छोटी मछली का शोरवा, गूलर, कच्चा केला dim, परवल, पुराना सफेद -कुम्हड़ा, 
कागजी Ag रात को जौ के. आटे की रोटी, उपर लिखी तरकारी, थोड़ी मिश्री-मिला 
माठा, गरम किया जल पीना-ये er हैं। -सबेरे उठकर चार-पाँच मील हवा खाने 


जाओ, कसरत-कुश्ती करो, पेट पर पेटी बाँधे रहा 1 | 

जितने भी कफ बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, चिकने पदार्थ, दृध, दही, मक्खन, माँस 
` ची में पके पदार्थे, पका केला; नारियल, मछली, कोई भी पुष्टिकर भोजन, सुखदायी 
बिछौने पर सुख से सोना,हमेशा बैठे रहना, आलस्य, बेफिक्री-मेद रोग में हानिकर हैं । 
स्नान करना, रसायन द्रव्य-सेवन्न, शासि चावल; गेहूँ,सुख मनाना, दूध, ऊख के पदार्थ, उड़द. 
के पदार्थ, पेट भरकर खाना, स्नेहन कमं, फूलमाला पहनना, (इत्र लगाना, मिठाई खाना, 
भोजन के पीछे जल पीना--वह ये सब त्याग दे, जो मुटाई पसन्द नहीं करता । 


उक्कोसवाँ, अध्याय 


| | . काश्ये-वर्णन, - 
कक t कृशता या दुबलेपन के निदान 


` -मुनुष्य के कृश या दुबले होने के ये कारण हैं--(१) वायु, (२) रूखा अन्नपान 


(३) लंघन; (४) कम खाना, (x). वमन-विरेचनः का अति योग, (६) ` शोक करना; 
(७) मूत्रादि.वेग रोकना, (८) नींद को रोकना, (४) सदा रोगी रहना, (१०) नित्य 
मेथुन करना, (११) नित्य कसरत 'करना,. (१२) थोड़ा भोजन मिलना, (१३ ) किसी 
D तरह का डर रहना, ओर (१४) धन wig की faar करना । TM 
कृश या दुबले आदमी के लक्षण 





चमड़ी ओर हड्डियाँ ही शरीर में शेष हों तथा मुह मोटा हो, उसे अत्यन्त कृश या 
gaar कहते हैं । | ॒ 
| अत्यन्त कृशता या दुबलेपन के रोग 
अत्यन्त दुबले आदमी को तिल्ली, श्वास, खाँसी, गोला, ववासीर, उदर-रोग 


. मौर ग्रहणी प्रभृति व्याधियाँ, दोड़कर पकड़ती & | कोई-कोई कृश या दुवले आदमी 


C अत्यन्त बलवान भी होते हैं । ` 
R कृश हाने पर भी बलवान होने का कारण : 


_ गर्भाधान के समय अगर पिता के वीये का भाग अधिक होता है भौर भेद कम . 


होती है, तो पदा होने वाला बालक दुबला होने पर भी बलवान्‌ होता है । 
मोटा होने पर बलहीनता का कारण 


गर्भाधान के संमय अगर पिता के वीयं का भाग कम आता है ओर मेद ज्यादा 


आती है, तो पदो होने वाला बालक अच्छी तरह पुष्ट होने पर भी बलहीन होता e i 
काश्य-रोग या दुबलेपन की चिकित्सा 


(१) जो मनुष्य :रूखे भंन्न-पानों से दुबला हुआ हो, उसे बलदायक, धातुओं को 


'पुष्ट करने वाली, मथून में रुचि करने वाली-और बाजीकरण औषधियाँ देनी चाहिए, 
.. अथवा पन्द्रह दिन तक,दूध के साथ, घी के साथ अथवा तेल के साथ अथवा गरमं जल 


के साथ असगन्ध का चूर्ण पिलाना चाहिए । . जिस तरह जल को. वृष्टि से धान्यों की. 


पुष्टि होती है, उसी तरह इस quw से शरीर की पुष्टि होती है।* - 


जिसके कूले, गरदन और पेट सूखे हुए हों, शरीर में नसों का जाल दीखता हो, 
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नोट--असगन्ध को महीन पीस-छानकर दूध, घी, तेल या. गरम जल-इनमें से : 
किसी एक के साथ पीना चाहिए । दूध-घी के साथ असगन्ध खाना सबसे उत्तम है। 


अश्वगन्धा तल 
(२) पाव भर असगन्ध को. पानी के साथ सिल पर पीसकर लगदी बना लो। 


फिर दो सेर असगन्ध को सोलह सेर पानी में औटाओ । जब चौथाई पानी रह जाय 
मल-छान लो । अब एक सेर तेल, लुगदी, काढ़े और चार सेर गाय के दूध को मिला- 
कर तेल पकाओ | तेल मात्र रहने पर उतारकर छान लो | इसका नाम 'अश्वगन्धा 
- तेल है। इसकी मालिश से शरीर पुष्ट हो जाता है। 
(३) असगन्ध, काली मूसली और सफेद मुसली समान-समान लेकर गाय के 
दूध में पकाओ । जब PH सूख जाय), चूर्ण-सा हो जाय, उसे पीसकर उसमें बराबर की 
. “मिश्री या चीनी मिला दो । इसमें से: एक या दो तोले दवा ग्राय.के दूध के साथ खाने 
. से शरीर पुष्ट होता है। यह दवा औरतों के लिए ज्यादा मुफीद है । 
(४) दूध के साथ रोटी खाने से दुवला शरीर मोटा होता है। 
(x) मीठे वादामों की गिरी, निशास्ता, कतीरा और चीनी बरावर-वराबर 


.._ मिला कर रख लो । इसमें से एक तोले भर नित्य दूध के साथ खाने से शरीर मोटा 


(६) कालीमिच 3 तोले ४ माशे, सोंठ ३ तोले ४ माशे, पीपर १० dit 
fox तिलं १७ तोले और अखरोट की मिंगी १७ तोले-इन सबको पीस-छानकर रख 
लो । दो सेर चीनी: की चाशनी पकाओ । उस चाशनी में दवाओं को डालकर उतार 
Wi जब चाशनी शीतल हो जाय, “उसमें पाव भर शहद मिला दो और रख दो । 
` इसमें से ४ माशे दवा नित्य खाने से शरीर ws तैयार होता है! 

असाध्य कृशता 
जो मनुष्य स्वभाव से ही अत्यन्त दुबला हो, अल्प अग्नि वाला ओर कमजोर 
` हो, उसका इलाज मत करो | 
| oco काश्यै-रोग में पथ्यापथ्य 7 
. जो दुबला भादमी मोटा होना चाहे, उसे चाहिये .कि पेद रोग में जो पथ्य 
कहा है, उसे अपथ्य समझे और जो अपथ्य कहा है, उसे पथ्य समझे । अश्वगन्धादि 
घृत, छागलाय घृत और अश्वगन्धादि तेल पथ्य हैं । घी, दूध, wh मछली, सुख से : 
` सोनाःरहना, दिन में सोना, मिहनंत न करना; बेंफिक्री, हमेशा खुशदिल रहना ओर 
ज्यादा मांस या मांस-रस खाना अच्छा है । M SOR à 
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` उदर-रोगों के निदान-कारण 


प्रायः सब तरह के रोग मन्दारिन से होते हैं, जिसमें भी उदर-रोग यानी पेट 
के रोग तो मन्दारिनि से बहुत ही होते हैं। मन्दारिनि से. अजीर्णकारक पदार्थों के खाने- . 
पीने से, दोषों ओर मलों के बढ़ने या कोष्ठबद्धता--दस्त की कब्जियत से उदर-रोग- 


पेट के रोग होते हैं। 


खुलासा--प्रायः सभी रोगों का जन्म मन्दाग्नि से होता है, यानी अग्नि के | 


मन्दी रहने से अनेकानेक रोग होते हैं। इनमें भी पेट के रोग तो मन्दारिन सै बहुत 
ही ज्यादा होते हैं। मन्दारिनि के सिवा, पेट के रोग'अजीणं से, अत्यन्त हानिकारक 
खाने-पीने के पदार्थों से और पेट में मल के जमा हो जाने से भी होते हैं। अतः 


आरोग्यता-चाहुने वाले मनुष्य को. ऐसे उपाय करते रहना चाहिए, जिससे अग्नि. कभी | 


. भी. मन्द न हो, अजीण न हो और दस्त की कब्जियत न हो। 
उदर-रोग की सम्प्राप्ति 


संचित हुए दोष--पसीना और.जल को .बहाने वाली नाड़ियों को रोककर तथा 
जठरारिन, प्राणवायु . और अपान वायु को बिगांडकर, उदर रोग-पेट के रोग पैदा - 


करते हैं । 
खलासा-जमा हुए वातादि दोष,पसीना और जल बहाने वाले स्रोतों को रोक 


देते हैं और जठराग्नि, प्राणवायु और अपान वायु को दूषित: कर देते हैं । स्रोतों के . 


रुकने तथा जठराग्नि, - प्राणवायु और अपान वायु के दूषित होने से. पेट में रोग हो 


जाते EI असल बात यह है कि पहले अग्नि मन्द होती है मन्दाग्नि होने की वजह से 


- अंजीर्ण हो जाता है, अजीणे की वंजह से शरीर में मल इंकट्रा हो जाता है, मल का 


संचय होने.से दोष कुपित होकर जठराग्नि को सवथा नष्ट करके, उदर-रोग करते Pio 


उदर-रोगों के सामान्य रूप 


नीचे लिखे हुए लक्षण,सब तरह के उदर-रोगों.- पेट के रोगों में देखे जाते हैं-- 


(१) अफारा, .(२) चलने में अशक्तता, (3) कमजोरी, (9) अग्नि, क 
मन्दापन, (५) सुजन, (६) अंगों में रलानि, (७) अपान वायु का न. खुलता; (८) मल 

का रुका, (5) दाह या जलन होना, (१०) ` तन्द्रा । 

| नोट--अफारा, आलस्य, अशक्ति, अंगसाद, मल-रोध, प्यास और दाह--यें 

... सब उदर-रोगों के पुर्वेरूप हैं, यानी उदर-रोग होने से पहले. ये aed v 
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| उदर-रोगों की संख्या 

उदर-रोग आठ तरह के होते हैं--(१) वात से--वातोदर । (२) पित्त से-- 
पित्तोदर । (३) कफ से-कफोदर । (४) सन्निषात से-सन्निपातोदर । (५) प्लीहा 


से प्लीहोदर । (६) गुदा के अवरोध से-बद्धोदर । (७) क्षत से-क्षतोदर । (८) पेट | 


| में पाची भर जाने से-जलोदर d 
वातोदर के लक्षण 


वात रोग में ये लक्षण देखे जाते हैं--हांय; पैर, नाभि और कोख में सूजन ` 


` होती है । (२) कोख, पसली, पेट, कमर, पीठ और सन्धियों में दर्द होता g I (३) 
सूखी खाँसी चलती है। (४) शरीरं  टूटता g L(x) नामि से नीचे के शरीर का 
आधा भाग. भारी जान पड़ता है । (६) मलरोध होता है, यानी दस्त नहीं होता | 
— (e) चमड़ा, आँख ओर पेशाब वर्गरह का रंग घूसर या लान होता है । (८) अक- 
` स्मात-उदर की सुजन We या बढ़ जाती है । (5). पेट में सुई गड़ाते की-प्ती. वेदना 
होता है । (१०) काले रंग की सूक्ष्म ad पेट पर छा जाती हैं । (११) पेट पर उंगली 


मारने फूंली मंशक,की-सी आवाज होती है। (१२) ददे और आवाज करती हुई हवा 
इधर-उधर'घुमती है । | 


नोट---संक्षेप में; वातोदर रोग होने से हाय, पर और नाभि पर सूजन; अंग 
टटना, अरुचि और जड़ता-ये लक्षण होते हैं.। c 
l पित्तोदरं के लक्षण: 
पित्तोदर होने से ये लक्षण. देखे जाते हैं--(१) ज्वर होता है। (२) मूर्छा 
होती दै । (३) दाह या- जलन होती है । (४) प्यास लगती है । (५) मुंह का स्वाद 
कड़वा रहता है । (६)- भ्रम होता है । (७) अतिसार या दस्तों का रोग होता है । 
(s) चमड़ा और आँख वगैरह का रंग पीला हो जाता है। (8) पेट का रंग हरा हो 


जाता है । (१०):पेट पर पीली या ताम्वे के रंग की नसे छायी रहनी हँ । (११) . 
पेट पर पसीने आते हैं, गरमी से उसमें दाह होता है, भीतर गरमी ओर बाहर दाह : 


. होता है। (१२) atat से घुआ सा निकलता जान पड़ता है । (१३) छूने से पेट नमं 


जान पड़ता है, . उसमें पीड़ा होती है । (१४, पित्तोदर जल्दी पककर जलोदर हो 
जाता है 


नोट-संक्षेप में, पितोदर होने से दाह, मद, अतिसार, भ्रम, ज्वर, प्यास 
और मुख में कड़वापन--ये लक्षण होते हैं । 
| र कफोदर के लक्षण . 

कफोदर रोग होने से ये लक्षण देखे जाते हैं--(१) शरीर में शिथिलता; (२) 
_शुन्यता--स्पशंञ्चान का अभाव, ( ३) सुजन, (४) भारीपन, (५) नींद बहुत आना, 
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` - (६) कय होने की इच्छा, (७) अरुचि, (८) श्वास, (५) खाँसी, (१०) चमड़े और 


नेत्र वगेरह का रंग सफेद होना, (११) पेट. भीगा-सा, चिकना, सफेद, नसों से व्याप्त, . 
मोटा,-कठोर, छूने में शीतल, भारी, अचल और वहुत देर में बढ़ने वाला होता है,यानी' `: 


. कफोदर बहुत देर में बढ़ता है । i 6:27 


नोट-संक्षेप में, कफोदर होने से भारीपन, अंगसाद, श्वास, अरुचि, | खाँसी, : | 


पीनस ओर सूजन--ये लक्षण होते हैं । । | 
de सन्निपातोदर या दृष्योदर के लक्षण : | 
जिन मनुष्यों को दुष्टो स्त्रियाँ वश में करने के लिये नाखून, बाल, सूत्र,मल 


mana (रजोधमं का खून) मिलाकर खाने-पीने के :पदार्थों में खिला देती हैं, 
जिनको दुश्मन जहर खिला देते हैं: जो इषित जल पीते हुं,अथवा जो दुषित विष सेवन . 
` करते हैं, उनके रक्त और वातादि तीनों दोष कुपित होकर अत्यन्त भयानक सन्नि- | 


पातोदर या दुष्योदर रोग पैदा करते हैं । 





के दिन या वर्षा की झड़ी लगने के समय विशेष करके कुपित होता हैं, क्योंकि इन 


समयों में दूषित विष का प्रकोप होता है । मतलब यह है किं ऐसे समय में यह रोग 


बढ़ जाता और दाह होने लगता. है । 


` इस उदर रोगी. के शरीर में दाह होता है । वह निरन्तर बेहोश रहता या 
बारवार बेहोश होता है.। उसके शरीर का रंग पीला हो जाता है, देह कृष हो जाती | 


: है और प्यास के मारे गला सुखा करता है। इस सन्निपातोदर या न्रिदोषज उदर-रोग 
को दूष्योदर भी कहते हैं । Pur E : 
नोट--परस्पर दूषित हुए दोष दूष्य कहलाते E. इसलिए दृष्य द्वारा हुए 
उदर-रोग को दृष्योदर कहते हैं । खुलासा यह है कि दुष्ट जल--सिवार, काई, पत्तों 
` से खराब हुआ पानी पीने से, दूषी विष के सेवन ST, मल-मृत्न रोकने .से तथा विष 
खाने से दुष्ट हुए वातादि दोष सन्निपातोदर रोग करते हैं। . 
Paus प्लोहोदर के लक्षण . 
दाहकारक और अभिष्यन्दी अथवा कफकारक और अम्लपाकी पदार्थ खाने- 


पीने से रुधिर और कफ अत्यन्त दूषित होकर; पेट के ar तरफ, प्लीहा को बढ़ाकर _ 


. अत्यन्त वेदना उत्पन्न करते हैं । इसी को प्लीहोदर कहते हैं । | | 


: प्लीहा या यक्कत के बढ़ते रहने से जब पेट बहुत बढ़ जाता है तब सारे शरीर । 
में अवसन्नता, मन्द ज्वर, मंदाग्नि, बलक्षीणता, देह की पांडुवर्णता और कफपित्त- : 
बह उपद्रव भी. होते हैं । इस समय इन दोनों को प्लीहोदर या यक्ृदुदर. . | 


यह उदर रोग शीतकाल में, शीतल हवा चलने: के समय, अधिक बादल घिरने 
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सातवाँ भाग 


. दर कहते हैं.। . 


४७७ 


प्लीहोदर होने से पेट का aat भाग बढ़ता है और asgat होने से पेट का दाहिना 
भाग बढ़ता है, क्योंकि प्लीहा पेट के बायें भाग में मौर यकृत दाहिने भाग में है । 

` कफ की अधिकता होने से दर्द नहीं होता । शरीर का रंग सफेद: होता है, प्लीहा ` 
अत्यन्त कठिन, . मोटी, बहुत भारी ओर शांत होती है, अथवा शरीर भारी रहता है, 
अरुचि होती और पेट बड़ा सख्त रहता है। वायु का कोप ज्यादा रहने से सदा दस्त 
की कब्जियत, उदावत्तं, आनाह और. पेट में जोर का ददं रहता है। पित्त का कोप्र 
अंधिक होने से ज्वर, प्यास, अधिक-पसौने. आना, तीव्र वेदना, दाह, मोह और शरीर 


"का रंग पीला--ये लक्षण होते हैं । रंधिर का कोप अधिक होने से ग्लानि, दाह, मोह; 
. शरीर का रंग का बदल जाना,शरीर में भारीपन, उत्क्लेद, भ्रम और मुर्छा- ये लक्षण 
होते हैं। जिसंमें तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, उसे -त्रिदोषज प्लीहा रोग कहते हैं । 
— यह असाध्य होता है | 


नोट-ये लंक्षण यक्नुदुदर और प्लीहोदर दोनों में ही पाये जाते हैं । फर्क इतना 
ही है कि अगर दाई तरफ होता है तो यकृदुदर और TÉ तरफ होता है, तो प्लीहो- . 


बद्धगुदोदर के लक्षण | 
जब मनुष्य की आँत अन्न, शाक तथा कमलकन्द भादि चिपटने वाले पदार्थों 


. से अथवा रेत-कंकरी या वाल आदि से अत्यन्त ढक जाती हैं, उत समय. वातादि दोषों 


से नित्य थोड़ा-थोड़ा मल आंतों में उसी. तरह जमता जाता है, जिस तरह बुहारी देते 


समय थोड़ा कुड़ा-ककंट रह जाता है। ऐसा होने से जमा हुआ मल, गुदा की राह को 


रोककर थोडा-थोडा मल बड़ी कठिनता से बाहर निकलने देता है। इससे हृदय और 
नाभि के बीच में पेट बढ़ जाता हैं। इसको बद्धगुदोदर कहते हैं । | 
. खुलासा--इस रोग के होने से बड़ी तंकलीफ के साथ थोडा-थोडा मल निक | 
लता है और हृदय और ताभि के-बीच में पेट बढ़ जाता है। | 
क्षतोदर के लक्षण | "Im 
अन्न के साथ अथवा और किसी. तरह से पेट में रेत, तृण, लकड़ी या काटे. 
वंगरह के चले जाने से मतिं छिद जाती हैं-उनमें घाव हो जाते हैं । फिर उनमें घावों 
से पानी जेसा पतला स्राव होता है और वह गुदा में होकर बाहर बहता है। नाभि 


के नीचे का भाग बढ़ जाता है; पेट में सुई छेदने का-सा दद होता है भौर ऐसा जान 
, पड़ता है मानो कोई चीरता है । इसी रोग को क्षतोदर कहते हैं, क्योंकि इस रोग में 


आँतों में क्षय या घाव हो जाते हैं । कितने ही ग्रन्थों में इसे परिस्ताव्युदर भी लिखा 
है, क्योंकि इस्‌ रोग में पानीःसा स्राव होता रहता है । 


४७८ NU Se, ` चिकित्सा-चन्द्रोदयं 
खलासा--शल्म,बाण और सुई प्रभृति के भोजन के साथ पेट में जाने से भाँतें 
foa या कट जाती हैं। फिर उन छिली हुई या कटी हुई आँतों A से होकर गुदा 
द्वारा पतला पानी-सा स्राव होता है ओर नाभि के नीचे से पेट बढ़ता है। इसे क्षतो- 
दर कहते हैं । जेभाई आने या थोड़ा भोजन करने से कांटे वगैरह पेट में छिदने लगते | 
हैं-यह-भी क्षतोदर की एक पहचान. है। ` : 
` 'जलोदर के लक्षण ^ 
जो मनुष्य स्नेहपान करके--घी-तँलादि पीकर,अनुवासन वस्ति-चिकने पदार्थो | 
की पिचकारी लेकर, वमन-विरेचन करके, अथवा निरूह वस्ति सेवन करके तत्काल . | 
शीतल जल पी लेता है, उसकी जलवाही नाड़ियाँ दूषित हो जाती हैं, अथवा उनके | 
चिकनाई लिपट जाती है । फिर उन्हीं दूषित नाड़ियों से पानी टपक-टपक कर | 
पेट में इकट्ठा होता है और इस तरह पेट बढ़ता है इसको उदकोदर या जलोदर नामक 
जल-संचय-जनित उदर-रोग कहते. हैं।' ` . | | 
इस रोग में पेट चिकना, बड़ा . और चारों तरफ से बहुत ऊंचा होता है। 
पेट तना हुआ सा माजूम होता है । पानी की पोट-प्ती भरी जान पड़ती है । जिस 
तरह पानी से भरी हुई मशक झलर झलर हिलती है, . उसी तरह पेट हिलता और. 
| 


आवाज होती है । इसकी वजह से.नोभि के चारों तरफ ददं होता है । : 
^ खुलासा-पेट अत्यन्त ऊंचा और चिकना होता है। पानी की पोट-सी भरी 


मालूम होती. है । वह पानी से भरी हुई पखाल की तरह हिलता है, गुड़-गुड़ं शब्द 
और कम्प होता है। इसे जलोदर या जलन्धर कहते हैं | आत्वेय मुनि कंहते हैं कि 
विषम आसन पर बठने से, बहुत पानी पीने से, मिहनत और राह चलने की पीडा से | 
. एवं अत्यन्त कसरत करने से पेट पोला हो जाता है और जलोदर रोग. हो जाता है। 
. जिसको जलोदर हो जाता है उसके पेट में पानी मालम होता है, पेट अत्यन्त बढ़ नाता ` | 
` है, भावोज होती है और परो पर सूजन होती है। .. Í- 





हिकमत से जलन्धर के लक्षण X 
o हिकमत में जलन्धर को इस्तस्का कहते हैं । इसके आरम्भ को सुउलकनियाँ 
. कहते हैं । बेकाम ठण्डे मल के सम्पूर्ण जोड़ों में आ जाने से यह रोग होता है । इंसके 


तीन भेद हैं-(१) लहमी, (3) जकी, और (3) -तबली । 
लहमी होने से: अंगों ` में सूजन होती है। उसका कारण कलेजे की निबंलता 


' है। जकी में पेट बढ़ जाता है और चमड़ी भारी हो जाती. है । मलने से पेट भरी हुई 
“मशक के समान मालूम होता है । तबली में पेट बढ़ जाता है और नाभि निकल आती 
है । पेट पर हाथ मारने से तबले या ढोलक'की-सी आवाज आती है। लहमी ज्यादा 1 
होता है और वह इस्तस्का के बुरे wen) में से है। | 
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| उदर रोगों की साध्यासाध्यता 
बहुत करके सभी.तरह के उदर-रोग कष्टसाध्य होते हँ । रोगी बलवान हो, 
पेट में पानी पदा न हुआ हो और रोग हाल का पैदा हुआ हो,तो उपाय करने से नष्ट 
` हो जाते हैं.। : 
नोट--पेट में पानी पदा हुआ है या नहीं,इस बात का पता अच्छीं तरह लगा . 
लेना चाहिए। “चरक' में लिखा हैः--अगर पेट बढ़ गया हो,क्षोभ पाने पर WT. 
भरी हुई मशक की तरह आवाज करता हो नमं हो बहुत मोटा होने की वजह से 
` अस्फुट शिरायें-नर्सें दीखती gi, तो समझो कि पेट में पानी उत्पन्न हो गया \ अगर 
आलस्य हो; मुह का जायका ठीक न हो,पेशाब बहुत आता हो, पाखाना पतला हो;अरिन 
मन्द हो और शरीर का रंग पीला-सा हो, तो भी समझो कि पेट में पानी dT हो गया । 
वद्धगुदोदर नामक उदर-रोग पन्द्रह दिन से पुराना होने से मनुष्य को मार 
“डालता हैं काँटे आदि से आतों में छेद हो गये हों, यानी. क्षतोदर रोग हो गया हो, 
` तो रोगी के बचने की आशा नहीं d बहुधा क्षतोदर रोगी मर जाते हैं। जिस उदर 
रोगी की आँत सूज गई. हों, लिग टेढ़ा हो गया हो; चमड़ी पतली और गीली हो गई 
हो, बल, खून, मांस और अग्नि क्षीण हो गये हों--उस रोगी का इलाज नहीं करना. 
चाहिये । जिस उदर-रोगी की पसलियाँ टट-सी गई हों, जिसकी अन्न में अरुचि हो, 
सुजन हो, दस्त होते हों और जुलाब देने पर भी पेटः फिर भर जाता हो,उसका इलाज 
नहीं करना चाहिए । किसी ने कहा है-- 
पक्षादृध्वै बद्धगुद ` सवे जातोदक 
जन्मनवोदर स्वं प्राय-क्च्छतमं मतम्‌ 
पन्द्रह. दिन के. बाद बद्धगुदोदर, सब तरह के जलोदर और जन्म से हुए उदरः 
'रोग--ये.सब असाध्य होते हैं। | 
| सब तरह के उदर रोग कष्टसाध्य हैं, विशेषकर जंलोदर और क्षतोदर रोग - 
अतिशय कष्टसाध्य हँ । चीर. फाड़ से ही ये आराम हों तो हो सकते हैं, दवा-दारू से 
आराम होने की आशा बहुत. .कम है । रोग पुराना होने या रोगी का बल नाश हो 
जाने से सभी उदर-रोग असाध्य .हो जाते हैं । 
उदर रोम चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें 
(१) अगर रोगी बलवान हो; उसका बल नष्ट न हुआ हो; पेट में पानी न 
आया हो, रोग नया. हो, तो इलाज हाथ में लो। अगर रोगी में बल न हो, पेट. 


` में पानी भर गया हो, दस्त कराने पर भी पेट फिर भर जाता हो, रोग, पुराना हो. 


अथवा और असाक्ष्य लक्षण हो, तो उदर-रोगी की चिकित्सा मत करो । यों तो सभी 
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| adn कष्टसाध्य होते हैं, प्र जलोदर क्षतोदर d अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं, अतः | 
उदर-रोगी का इलाज हाथ में लेने पे पहले खूब सोच-समंझ लो । 
- ` वातादि तीनों दोषों की शांति का उपाय करना चाहिए । | E | 
. (३) इन रोगों में, अग्निवृद्धि के लिए afiada औषधियाँ देनी चाहिए * | 

` और दस्त कराने: के लिए थोड़ा गरम दूध और रेंडी का तेल या mya और' रेंडी 
का तेल मिलाकर पिलाना चाहिए । SAPRE: | TE 


(२) प्रायः सभी तरह के उदर रोगों में तीनों दोष कुपित होते हं, अतः ME 


(४) वातोदर में पहले स्नेहन, स्वेदन, विरेचन और वस्ति-कमं से काम लेना. 
. » चाहिये । अस्निदीपक हल्के भन्न-गेहुँ, शालि चावल और सांठी चावल आदि. भोजन 
: को देने चाहिए । प्लीहोदर और यङ्कढुदर में प्लीहा और यकृत रोग में सिखा हुआ 


इलाज करना चाहिए। - 





5 (x) उदर-रोगों में मल का संचय बहुत होता है, ' इसलिये इनमें संशोधन 
कराना, यानी दस्त कराना विशेष हितकारी है । रेडी का gH, जल या गोमूत्र 
में मिलाकर पीने से पेट साफ हो जाता है। | 


(६) माँस, शाक, तिल, पिट्टी के पदार्थ, नमक, विदाही या जलन करने वाले. | 


` . अन्न, भारी पदार्थ, कसरत, राह चलना, दिन में सोना, नहाना और जल पीना-- 
सभी उदर रोगों में अपथ्य हैं, अतः भना है। A ka 
नोट-हिकमत में भी नहाने की मनाही है । अगर नहाना. ही, हो, तो खारे . 
पानी की नदी में नहाना चाहिए अथवा खारा: नोन पीसकर और पानी में मिलाकर _ 
वह पानी कंई “दिलों तक qu में” रखना चाहिए, फिर गरम करके, उसी से नहाना 
... चाहिये। हकीमों ने भी जलन्धर रोग - में पानी पीने की मनाही की है। पानी के 
बजाय सौंफ का अकं और मकोय का अकं पिलाने की राय दी है। अगर पानी विना" द 
` .न रहा जाय॑ तो, गर्म जल शीतल करके थोड़ा-थोड़ा पिलाने की आज्ञा दी है। हमारे . 


` यहाँ भी गरम पानी पौने की आज्ञा है। E | | 
(७) रोग की. प्रबल अवस्था में रोगी का मानद्रण्ड देना चाहिये । अगर वह 
` न हो, तो केवल दुध-या दूध-सावुदाना देना चाहिये । -अगर रोग का जोर कम हो: : 
तो दिन के समग्र पुराने चावलों का भात, मु'ग को दाल या यूष, परवल, dT | 
गूलर, सुरण, छोटी मूली और अदरख वगैरह की तरकारी थोड़ा नमक मिलाकर देती .. 
« चाहिये। रात के समय दूध-सांबुदाना देना चाहिये । अगर ज्यादा भूख हो, तो दो" 
एक पतली-पतलीं रोटियां दे सकते हैं। .  ; . m 


o सातवाँ भाग ु eq 
e नोट-हिकमत में लिखा है कि इस रोग वाले को गेहूँ की रोटी से जो की. 


रोटी खाना ज्यादा मुफीद हैं। अगर गेहूँ विना मन न माने, तो गेहूं के आटे में जो का 
आटा मिला लेना चाहिए । 


उदर-रोगों की विशेष चिकित्सा 
वातोदर-चिक्रित्सा 

नोंट--पहले वैद्य रोगी के बलावल और काल का विचार करके स्थिरादि घुत 
पिलाये, स्नेह और स्वेद-कमं करे तथा विरेचन या gata दे,रोगी की नाभि पर कपड़ा . 
सपेटकर शाल्वर और उपानाह स्वेद दे, स्थिरादि. भौषधियों के काढ़े में: रेंडी का तेल 
मिलाकर निरूह और अनुवासन वस्ति दे, दूध, यष, माँसरस और अन्न-इनका क्रम से 
उपयोग करे,.यानी पहले.दूध.दे, फिर माँसरस,और.शेष में रन्न । | 

(3) ura भर गोमूत्र में दो तोले अरण्ड़ी का तेल मिलाकर पीने से वातोदर 
नष्ट हो जाता है। 

(२) माठे में पीपरों का qub और सँधानोन -मिलाकर-पीने से बांतोदर नष्ट 
हो TE | 

(3) दशमुल के काढे में दो तोले अरण्डी का तेल मिलाकंर पीने से वातोदर, 
सूजन और शूल--ये:नष्ट हो जाते हैँ। | 

(४) त्रिफले.के काढ़े में गोमूत्र: मिलाकर पीने से वातोदर नष्ट हो जाता दै । 

(१) वातोदर रोग में पुराने घी वगैरह चिकने पदार्थों की मालिश करके सेक | 

करना चाहिये । फिर दस्त कराकर, कपड़े की.पट्टी से पेट को बांध रखना चाहिये | | 
(६) दशमूलं के काढ़े में गोमुत मिलाकर पीने से भी वातोदर wee हो जाता 
.. S दशमूल के काढ़े में दूध और शिलाजीत मिलाकर पीने से भी वातोदर मिट जाता है। 
| (७) केवल ॐ टनी का दूध पीने से ही वातोदर नष्ट हो जाता है । बकरी का 
qm भी उदर-रोगों में अच्छा लिखा-है। ' 


|  कुष्ठादिचूण | 
(s) कूट, दन्ती, जवाखार, faget, सँघानोन, .कालानोन, सांभरनोच, बच, ` 
जीरा, अजवायन, हींग, सञ्जी, चव्य, चीता और सोंठ--इनकी बराबरःबराबर लेकर 

_ पीस-्छान लो । इनमें से ६ माशे'चणं नित्य गरम पानी के साथ सेवन करने से वातो-' 
दर नष्ट हो जाता है । इसका नाम 'कुष्ठादि UD है। 
चि०्च० भांग ७ फामं ६१ 
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^ समुद्राद्य चूण 
(s) समनदर नोन, कालानोन, सँधानोन, जवाखार, अजमोद, पीपर, चीता, 
अदरख, हींग, सांभरनोन और खारानोन-सबको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो।. . 
इसमें से चार माशे चूर्ण ६ माशे या तोले भर घी में मिलाकर, भोजन से पहले, प्रथम.. | 
ग्रास में खाने से वातोदर, गोला, संग्रहणी, बवासीर, पाण्डु और भगन्दर आदि रोग. | 
नष्ट हो जाते हैं.। इसका नाम 'समुद्राद्य qup है । परीक्षित है । " 
. लहसुन तैल E 
५ सेर उत्तम लहसन को २५ सेर पानी में मटाओ । जब चौथाई पानी रह 2 
जाय, उतारकर मल-छान लो । त्विकुटा, त्रिफला, दन्ती, हींग,सैधानोन, चीता, देवदारु, 
बच, कुट, लाल सहँजना, पुननंवा, कालानोन, बायबिडंग, अजवायन और गजपीपर 0 
दो-दो तोले और मिशोथ एक तोला लेकर सिल पर ऊपर के काढ़े में से थोडा-पा . 
लेकर उसी-के साथ पीस लो ।. अब एक कलईदार बर्तन में ऊपर का काढ़ा, लुगदी 
और रेंडी का तेल डेढ़ सेर मिलाकर मन्दांरिनि से पकाओ | 
सवेरे ही उठकर इसमें से ६ माशे से २ तोले तक तैल, अपनी अरिन और बल 
के अनुसार, पीने से समस्त. रोग नष्ट हो जाते हैं, खासकर उदर-रोग, मृत्तकुच्छ, 
उदावत्तं, अन्त्रवृद्धि, गुदा के कीड़े, पसली और कोख का ददं, आमशूल, अरुचि, यकृत, 
अष्ठीलिका, आनाह, प्लीहा और अंग की पीड़ा । एक महीने तक इस तेल को पीने से . | 
Wo तरह के वात-रोग नष्ट हो जाते हैं । कु जे l 
| पित्तोदर-चिकित्सा 
नोट--अगर रोगी ताकतवर हो, तो उसे जुलॉब दे दो । भगर कमजोर हो, 
तो अनुवासन वस्ति देकर क्षीर वस्ति से शुद्ध करो । शरीर में अर्नि और मल होने पर 
स्निग्ध विरेचन दो । निशोथ का कल्क या अरण्डी का काढ़ा दूध में दो अथवा सातला, - 
त्रायमाण या भमलताश के द्वारा पकाया हुआ: घी दो । जब अच्छी तरह से विरेचन हो 
. जाय, उत्तम औषधि दो । आजकल वस्ति वगैरह कौन वैद्य करता है और कौन रोगी 
कराता है ? अतः बलवान रोगी होने पर, उपरोक्त उपायों में से किसी से दस्त करा“ 
` कर रोग-नाशक दवा दे देनी चाहिये । 


. (१) स्थिरादि औषधियो के साथ तेल या दूध पंकाकर पिलाने से पित्तोदर में 
लाभ होता है । 

. (२) पंचमूल की दवाओं के द्वारा दूध पकाकर पिलाने से पित्तोदर wed 
जाता है। परीक्षित है। | j 
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(३) पृश्ठिपर्णी, खिरेंटी, कटेरी, लाख और सोंठ--इनके द्वारा दूध पकाकर 
पिलाने से पित्तोदर नष्ट हो जाता है । परीक्षित d 
(४) चीनी और कालीमिच डालकर मीठा माठा पीने से पित्तोदर नष्ट हो 
: जाता है । परीक्षित है। 
कफोद्र-चिकित्सा 
नोट-पहुले पीपरों के mem से पकाया हुआ घी प्रिलाओ । इसके बाद थूहर 
के दूध के साथ पकाये हुए घी से अनुलोमन कराओ । इसके बाद सोंठ, fud, पीपर, 
गोमूत्र, रेंडी का तेल और .नागरमोथे के काढ़े से स्थापन और अनुवासन वस्ति दो । 
लोहे. का मैल, सरसों ओर आसलों के बीज--इनको एकत्र पीसकर पेट पर लेप करो । 
कुल्थी के यूष में fage का.चणं मिलाकर भोजन के साथ दो और गरम पानी से 
पेट को वारम्वार सेको । . 


(१) कुल्थी के काढ़े में: सोंठ, कालीमिचं ओर पीपर का चूर्ण मिलाकर 
पिलाओ | इससे कफोदर शान्त हो जाता है। परीक्षित है । 


(२) गरम दृध में रंडी का तेल मिलाकर पिलाने से कफोदर शान्त होता | 
है । परीक्षित t. É 
(३) अजवायन, सँघानोन, जीरा, सोंठ, कालीमिचे और पीपर--इनका चूर्ण 
' छाछ में मिलाकर पीने से कफोदर नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 
(४) रेंडी के तेल में जवाखार मिलाकर पीने से कफोदर आराम हो जाता. 
है । परीक्षित ei 


| (x) बिकुटा, जीरा, अजवायन, चीता और हाऊबेर का चूण मिलाकर माठा 
_“ पीने से कफोदर नष्ट हो जाता है परीक्षित है। ` | 


सन्निपातोदर-चिकित्सा " 
(१) सोंठ, rs, पीपर, जवाखार और सैंधानोन-इनका चणे मिलाकर गाढा- 
गाढ़ा माठा पीने से सन्निपांतोदर रोग नष्ट हो जाता दै । 


(२) रोहेड़ा ओर हरड़--इनको गोमूत्र में पीसकर पीने से सब तरह के उदर- 


RS , रोग मिट जाते हैं । इनके सिवा प्लीहा, प्रमेह, कृमि, बवासीर और गुल्म रोग भी 





आराम हो जाते हैं। : 
(३) सांतला और शंखपुष्पी के.कल्क के साथ घी पकाकर' पिलाने से दस्त 
होते और सन्निपातोदर रोग में लाभ होता है । 


(४) शुद्ध शिलाजीत गोमूत्र में मिलाकर पीने से सब तरह के उदर-रोग नष्ट 
- हो जाते हैं । 


= 
= 


xo NE C चिकित्सा-चद्रोदय 


प्लोहोदर-चिकित्सा 


नोट--प्लीहा-रोगी को पहले स्नेहन, स्वेदन: और रेचनं इत्यादि विधि करो 
तिल्ली नष्ट करने को, दही खिलाकर; वाये हाथः की शिरा बींघो भौर यक्त रोग नष्ट, | 
करने को दाहिने हाथ की शिरा वींधो । दुष्ट खून की शान्ति के लिये प्लीहा को अच्छी . | 
तरह मलो या बायें हाथ के पहुंचे के अंगूठे की. शिरा'को दग्ध करो । , 
—— (q) बायविडंग, सँधानोन, wp और बच--इनको पानी में पीसकर दूध के - 
साथ.पीने से प्लीहा, गुल्म और उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं। ' | 
EE (२) सँधानोन, पीपर और चीता-इनके चूर्ण को सहेजने;' हरड़ और आमलों . - | 
. के रस या काढ के साथ पीने से अत्यन्त बढ़ी हुई तिल्ली भी आराम हो जाती है। 
(3) तिल, रंडी का खार, शुद्ध fuera और पीपर-बराबर-वरावर लो और 
सबके तौल के बरावर ge लो । फिर सबको एकत्र मिलाकर, अपंनी Std और बल . 
के अनुसार खाओ । इससे अत्यन्त उम्र प्लीहा, TEST और गुल्म नष्ट हो जाते हैं। 
(४) agat के काढ में अम्लवेत; सँधानोन, -कालीमिचें और पीपरो का चूर्ण 
डालकर पीने से प्लीहोदर रोग नष्ड हो जाता है। 
(५) कट, वच, aata, चीता, इन्द्रजो, पाढ़, अजमोद और पीपर”-बराबर- - 
बराबर लेकर शीस-छान लो । इस घुण को ६ मांशे से १ तोला qu गरम जल के 
साथ खाने से प्लीहोदर और उदावर्ता नष्ट हो जाते हैं। | 
(६) पीपरों. का चूर्ण दुध के साथ खाने से प्लीहोदर शान्त हो जाता है । | 
(७) सज्जीजार और जवाखार पीसकर रख लो.। इस चूर्ण के खाने से भी. . | 
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प्लीहोदर आदि रोग मिट जाते हैं । 
(=) WS का फूल और हरड के बक्कल को पीस-छान लो । इस. चूर्ण को 
गोमूत्र यां .जल के साथ खाने से सब तरह के पेट के रोग, तिल्ली, . प्रमेह, बवासीर, 
वायुगोला और कृमि-रोग अच्छे हो जाते हैं । 
। (5) ढाक के खार के जल मे पीपरों की भावना देकर खाने से गुल्म. और 
प्लीहा नष्ट हो जातेहै। . 
(१०) करंज का खार, -विरिया, संचरनोन और पीपर-इनको- मिलाकर, qat 
ही; बलानुसार खाने से यकृत और प्लीहा रोग शान्त हो जाते हैं । 
| (43) सँधानोन. को थुहर के दृध में पीसकर, आक के पत्तों पर्‌ सेप करो। 
फिर उन्हें सुखाकर एक हाँडी में रखी और हांडी का मुह बन्द करके, हाँडी को आग 
. WX रखकर पकाओ, राख हो जायगा । उस राख को निकालकर रख लो । उसे मस्तु . | 
नामक साठे में. मिलाकर पीने से भयंकर प्लीहा.भी शान्त हो जाती है। "जा 
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. ` (१२) ग्वारपाठे के रस में हल्दी का चूण मिलाकर पीने से प्लीहा और अपची : 
रोग नष्ट हो जाते हैं । 

(१३) पके हुए आम के रस में शहद मिलाकर खानेसे प्लीहा नष्ट हो जाती है। 

(१४) सवेरे-शाम या भोजन के पीछे एक. या दो तोले कुमार्यासब जल के साथ 


खाने से ताप-तिल्ली यक्कत-विकार और वायुगोला आदि रोग नष्ट हो जातेहँ। . 
. बनाने की तरकीब आगे लिखी है। 


(१५) ६ माशे, निम्बूक द्राव, छटाँक भर पानी में मिलाकर, काँच के बतेन में 
` .सवेरे-शाम या भोजन के बाद पीने प्लीहा, यकृत और अजीणं आदि रोग नष्ट हो 
जाते हैं । बनाने.की तरकीब इसी भाग के शुल-रोग के उत्तमोत्तंम नुसखों में देखिये । 
नोट--प्लीहा की चिकित्सा में जो नुसखे लिखे गये हैं, वे सभी इस रोग में 
काम देते हैं । इसीलिये उन्हें यहाँ फिर नहीं लिख रहे हैं। _ 
जलोदर, बद्धोदर और क्षतोदर-चिकित्सा 
नोट-बद्धोदर में पहले स्वेद, फिर तेज जुलाब देनां चाहिये । यथादोषनुसार 
गोमूत्र, तेल और नमक की निरूह ओर अनुबासन बस्ति देनी चाहिये । बद्धोदर, शतोदर, 
और जलोदर रोगों में अगर चीरने-फाइने की दरकार हो, तो वैद्य रोगी के नातेदारों 
से, मित्रों से, स्त्री से; राजा और गुरू से आज्ञा लेकर काम शुरू करे। कह RT चाहिये 
.चीरने से या तो रोगी आराम हो-जायगा या मर जायगा.। अगर इस वात को सुनकर 
भी रोगी के सम्बन्धी आज्ञा दे दे, तो वेद्य को अपना: काम करना चाहिये । ये रोग 
बिना चीर-फाड़ के बहुत कम आराम -होते .हैं.। .आयुवेद-ऱ्न्थों में चीरने wg की 
तरकीबे लिखी हैं । इससे. मालूम होता है :क्रि पहले वैद्य चीर-फाइ का काम अच्छी 
तरह जानते थे। तरकोबें बिना देखे और गुरू के बिना पास रहे, नहीं आ सकती,. . 
इसलिए हम इन्हें नहीं लिखेंगे । : 
. (१) बद्धोदर-रोगी अजवायन, सँधानोन, जीरा, चीता और हाऊंवेर का चणं 
मिलाकर माठा पिये तो लाभ हो सकता है। 


(२) क्षतोद्रर-रोगी शहद और .पीपर मिलाकर भाठा पिये तो आराम हो 
' सकता है 


' (३) जलोंदर-रोगी जवाखार, fager और सँधानोन मिलाकर माठा “पिये 
तो लाभ हो सकता है। 
- . (४) आरने उपलो के क्षार को कपड़े में छान ला।.फिर 'उप्तें पीपरामूल, 
` sts नोन, पीपर, चीता, सोंठ, निशोथ, त्रिफला, बच, जुवाखार, सज्जी, आमला, दन्ती, | 
` सत्यानाशी, कटेरी (ल्लोक) मौर मेढ़ासिगी-एक-एक तोला पीस-छानकर मिला दो और 


खरल करके ६-६ माशे की गोलियाँ बना लो। हर दिन एक गोली सौबीर नामक काँजी के ' 
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साथ खोने से अत्यन्त बढ़ा हुआ जलोदर और मुखशोध नष्ट हो जाते हैं । इन गोलियों 
को 'क्षार गुटिका' कहते हैं । | 


(५) दशमूल, देवदारु, सोंठ, गिलोय, पुननंवा और बड़ी हरइ इनका काढ़ा 


`` पीने से जलोदर, सूजन, श्लीपद और वात-रोग नष्ट हो जाते हैं । 
शोथोदर-नाशक नुसखे 


(१) हरइ, wis, देवदारु, पुननंवा ओर गिलोय--इनके काढ़े में शुद्ध गुगल 


और गोमूत्र मिलाकर पीने से शोथोदर रोग नष्ट हो जाता है । 
(२) पुननंवा; नीम की छाल, पटोलपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय, दारुहत्दी 


र हरड--इनका काढ़ा पीने से सब तरह के उदर-रोग, सर्वागगत सूजन, शोथोदर, . 


` खाँसी, शूल, श्वास और पाण्डुरोग दूर हो जाते हैं। परीक्षित हे। | 


(३) पुननंवा, :दारुहल्दी, gve और गिलोय--इनके काढ़े में गोमूत्र: और 


शुद्ध गूगल मिलाकर पौने से चमड़े के रोग, शोथोदर, पाण्डु रोग; मोटापन, मुख ओर 
नाक से पानी गिरना आदि रोग दूर हो जाते हैं । 
. (४) लूनी घी, भदरख'का mem और अदरख का स्वरस मिलाकर पकाओ 


` घीःमात्न रहने पर छान लो । इस घी के पीने से शोयोदर, मन्दारिन और सब तरह . 


_ के उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम आद्रक घुत है। 


` नोंट---अदरख का कल्क या सिल प्र पिसी लुगदी पांव भर, घी एक सेर. 
और अदरख का स्वरस चार सेर लेकर एकत्र पकाओ । 'घी-मात्र रहने पर छान लो । 


यह्‌.थाद्रक UT है । 


(५) पुराने मानकन्द' को पीसकर मर उसमें mW चावल मिलाकर, जल भौर | 
दूध में खीर ननाओं। इस खीर से वातोदर, सूजन, संग्रहणी और पाण्डु रांग नष्ट हो _ 


जाते हैं । 


(६) बेलगिरी, चीता, Ter, अदरख और सोंठ--इनको एक-एक तोला लेकर. 


सिल पर पानी के साथ पीस लो । फिर यही पाँचों दवाएं समान-समान डेढ़-डेढ़ छटांक 


लेकर चार सेर पानी में पंकाओ, जब एक सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो। | 


अब एक पाव घी, लुगदी और काढ़े को मिलाकर घी पकाओ। जब घी-मात् 3g जाय, 
उतारकर छान लो ।. इसका नाम “बिल्वादि घुत' हैं । इसके पीने से सूजन, मन्दारिनि 
` और अरुचि-रोग़ नष्ट हो जाते हैं । | 

(७) ऊंटनी या बकरी का मूत्र पीने से शोथोदर चेला जाता है। ` ` 


(s) सातः दिन तक अन्न-जल छोड़कर, केवल भैस का मूत्र ga में मिलाकर . `` Y 


o पीने से शोथोदर आराम हो जाता है । 
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¬. o  उदर-रोगो की सामान्य-चिकित्सा 
4 २ समस्त प्रदर रोग-नाशंक नुसखे 
(१) gadar, देवदारु; गिलोय, अंम्बष्ठा-पाढ, बेल की जड़, गोखरू, बड़ी 
कटेरी, छोटी कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, पीपर, चीता और अंडूसा-इनको समान-समान 
लेकर पीसं-छान लो । इसमें से चार या छह माशे चूर्ण गोमूत्र के साथ खाने से सब 
तरह के उदर-रोग नष्ट.हो जाते हैं। | 
(२) रेडी का तेल गरम दूध या जलं अथवा गोमूत्र में मिलाकर पीने से सब | 
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. तरह के उदर-रोग आराम हो जाते हैं। . 


. (३) मालकांगनी का तेल पीने से सब तरह के उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं । 
` (४) कुष्ठ का चूणं गर्म जल के साथ सेवन: करने से आठों तरह के उदर- - 
रोग नष्ट हो जाते हैं। - £ 
(X) देवदारु, ढाक, आक की जड़, गजपीपर, सहजना और असगन्ध--इनको 
गोमूत्र में पीसकर लेप करने. से सब तरह के उदर-रोग नष्ट होजाते E । परीक्षित है । 
(६) मुर्दाशंख का चूर्ण नागरमोथा के काढ़े में मिलाकर पीने से आठों तरह 
के उदर-रोग चले जाते हैं। | 


(७) पीपलों को qux के दृध में भावना देकर, उनमें से अपनी शक्ति अनुसार ' 


` एक से आरंभ करके एक हजार तक खाने से सव तरह के उदर-रोग नष्ट हो जाते m 


(०).शुद्ध शिलाजीत को गोमूत्र में मिलाकर पीने से अथवा शुद्ध गूगल को | 
तिफले के. काढ़े में मिलाकर पीने से सब तरह के उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं। 


(४) दुर्गन्ध करंज के बीज, मूली. के वीज, गरहेडुबे की जड़ (गवादनी-मुल) . 


` और शंख भस्म को मिलाकर कांजी के साथ पीने से जलोदर तक आराम हो आता & । 


(१०) इन्द्रजौ ४ माशे, सुहागा ४ माशे, हींग ४ माशे, शंख-भस्म ४ माशे | 
और पीपर ६'माशे-इनको गोमुत के साथ पीसकर पीने से संबं तरह के उदर-रोग, 


' यहाँ तक कि पुराने उदर-रोग भी नष्ट हो जाते हैं। 


(११) जो मनुष्य सवेरे ही उठकर, चव्य और चीते के चणे को ऊेंट के मूत्र 
के. साथ पीता है, उसका असाध्य उदर-रोग भी अवश्य नष्ट हो जाता है । 
. (१२) इन्द्रायण, शंखपुष्पी, दन्ती, rator; नीलीवृक्ष, त्रिफला, हल्दी, बाय- 
बिंडंग और कबीला-इनका चूर्ण गोमूत्र के साथः पीने से उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं। . 
(१३) चव्य, दन्ती, चीता, बायबिडंग ओर त्विकुटा-इनका चूर्ण गोमृत्त के x 


` साथ पीने से उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं। 


(१४) मदरख, देवदारु और चीते का काढा पीने से उदर-रोगनष्ट हो जाते 


~~ RN 
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(१५) ser और सोंठ को गोमुत्न के साथ पीसकर पीने से उदर-रोग अच्छा , 
'हो जाता है । 
(१६) जवाखार, पज्जी,चीता,त्िकुटा, नीली और पाँचों नोन-इनको पीसकर 
और घी में मिलाकर खाने से सब तरह के उदर-रोग और गुल्म रोग नष्ट हो जाते हैं। | 
(१७) इद्धायण, शंखाहुली, दन्ती और नीली-इनको गोमूत्र के साथ पीसकर 
और गोमूत में मिलाकर खाने.से सब तरह के उदर-रोग दूर'हो जाते हैं । 
(१८) देवदारु, सहजता और बिजोरा नींबू-इनको गोमूत्र में पीसकर पीने से 
अथवा असगन्ध को गोमूत्र में पीसकर पीने से अत्यन्त बढ़ा हुआ उदर-रोग, कृमि-रोग `. 
. . तथा शोथ-संयुक्त त्रिदोषज उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं। c | | 
(१६) adam पीपल को यथाविधि सेवन करने से उदर-रोग नष्ट.हो जाता 
j ` हे। संसारं में उदर-रोग को इसके समान और दवा नहीं है। कहा है-- 


पिप्पलोबद्ध नमान `वा “कल्योहिष्टं प्रयोजयेत । 
जठराणाँ विनाशाय नास्ति तेन समं भुवि ॥ 
` (२०) आठों तरह के उदर-रोगों में सब तरह के मूत्रों का सींचना और पीना 
ajaga के साथ Wu मान पीपल सेवन करना अत्यन्त हितकारक है। | 
(२१) उत्तम वबूल की. छाल को पानी.में पकाओ। जव खूब पक.जाय, - 
. -उत्तारकर छान लो गोर दूसरे ada में डालकर फिर आग परे पकाथो। जब काढ़ा | 
, अवलेह केः समान गाढा हो जाय, उतार लो और शीतल: होने पर उसमें WISI मिलाकर 
पियो-1 इस. दवा का सेवन करते सभय माठे के साथ ही भोजन करो । इस उत्तम योग 
से जलोदर तक नष्ट हो जाता है। ESAE : 
5 -नोट--बबल की छाल के काढ़े को दसरी “बार आग.पर रखकर इतना पंकाओ 
' .कि वह गोली बनाने योभ्य .गाढ़ा. हो जाय,. फिर, जंगली बेर के समान उसकी -गोलियाँ 
बना लो । एक्र-एक गोली खाकर, ऊपर से.माठा पियो। इस तरह करने से रोज पकाने 
की दिक्कत नहीं रहती ।एक-एक गोली खाकर, ऊपर से माठा पियो । हम इसी तरह - 
` गोलियाँ बना लेते हैं । इस तरह. बड़ा-आराम.है-। . - | 


उदर-रोग नादक़ उत्तमोत्तमं योग 
नारायण चूणं 





dx. - 
: अजवायन, हाऊबेर, धनियां, त्विफला, कालाजीरा, सौंफ, पीपरामुल,वन-तुलसी i 
. कचूर, सोना, बच,जी रा, त्रिकुटा, चोक, चीता, जबाखार, सज्जी, पोहकरमुल, कुट, पाँचों 
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ः नोन और बायबिडंग, एक-एक तोला । दन्ती ३ तोले, निशोथ दा तोले, इन्द्राय ण दो 


तोले और सातला चार तोले--इन पच्चीस. दवाओं को पीस-कटकर कपड़े में छान 
लो यही नारायण चूण'है। .. 


यह चूर्ण अनेक रोगों का नाश करता है। जिस तरह. नारायण असुरों का 
नाश करते हैं, उसी तरह यह रोगों का नाश करता है। उदर-रोगों क्री यह परमो- 


` तम औषधि है। भिन्न-भिन्न अनुपानों के साथ यह उदर-रोग, गुल्म, वात-रोग, मलभेद, 


परकतिका, अजीर्ण, भगन्दर, पाण्डुरोग, खाँसी, श्वास, गल ग्रह, हृदयरोग, संग्रहणी, 


कोढ़, मन्दाग्नि, ज्वर, देष्ट्राविष, मुलबिष, खनिजविष, कृत्रिम विष सव तरह के faut 
का नाश करता है।' . 


इसकी मात्रा ३ माशे से ४ माशे तक है। नीचे. लिखे हुए रोगों में इसे उनके | 
अनुपानों के साथ सेवन करने से अवश्य लाभ होता है— 
(१) उदर-रोगों में-माठे के साथ । . (२ ) गुल्म-रोगों में--बेर के काढ़े के साथ । 
(३) मलभेद में---दही के तोड़ के साथ । (४) वातरोग में--प्रसन्ना मदिरा के साथ | 
(x) बवाप्तीर में-अनार के रस के साथ । (६) अजी में-गरम जल के साथ । 
(७) आनाह में-गरम पानी के साथ । (८) पेट और गुदा में कतरनी-सी चलने में. 
i35" ` ¬ बिषांबिल नीबू के रस के साथ अथवा, 
| तितड़ीक के भिगोये पानी के साथ i | 
| नाराच घृत . .. 
थूहर का दूध, दत्ती, हरड़, बहेडा, आमला, बायबिडंग, कटेरी की जड़, . * 
निशोथ और चीते की. जड़ की छाल,एक-एक तोला लेकर पारी के साथ सिल पर कल्क 


. या लुगदी बना लो। अव १६ तोलें गाय का घी, ऊपर की लुगदी और ६४ तोले 


पानी को मिलाकर पक्राओ | जब पी-मात्न रह जाथ, उतारकर छान सो । 
` विरेचन या जुलाब क्रे लिये, एक या दो तोले घी पीकर, ऊपर से गरम जल 
पीना चाहिए । दस्त हो जाने पर योग्य पेया या योग्य रस पीना चाहिए । जिस तरह 


तीर निशाने को तोइता है, उसी तरह यह घी, ठीक विधि से खाने पर, उदर के सब 
रोगों का नाश करता है l | | 


नाराच रसः ; 

. शुद्ध पारा १ तोला, सूहागा १ तोला, कालीमिचं"१ तोला, शुद्ध गन्धक २ 
तोले, छोटी पीपर २ तोले, सोंठ २ तोले, शुद्ध जयपाल के बीज ६ तोलले ले लो । 
पहले गन्ध ओर पारे को खूब खरल करों, । जब चमक न रहे, उसी में बाकी की 
सब दवाएं पीस-छानकर मिला दो और पानी दे-देकर खरल में घोटों । घुट जाने पर 
दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना लो । इनमें सें एक-एक गोली चावलों के धोवन के साथ 


` निगलने सें उद्र-रोग और गुल्म-रोग आराम हो जाते हैं। 


'चि०्च० भाग ७ फाम ६२ . 


a ED 


' ydo | | | | ` चिकित्सा-चन्द्रोदय 
` इच्छाभेदी रस ! | 
सोंठ, कालीमिचे, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और सुहागा--हरेक १-१ gh 
और शुद्ध जयपाल के बीज ३ तोले लो । पहले पारे . और गन्धके को खरले करो | 
फिर शेष दवायें पीस-छानंकर मिला दो और पानी दे-देकर खरल करो । खरलः हो 
` जाने पर दो-दो त्ती की गोलियाँ वना लो। अनुशान--चीनी का शबंत । गोली 
खाने के बाद जितने चुल्लू चीनी के शबंत funr, उतने ही दस्त होंगे । पथ्य-- 
दही का माठा और पुराने चावलों का भात । | 
asi | . ` विन्दु घृत | 
आक का gH ८ तोले, थूहर का दूध २४ तोले, निशोथं, हरड़, कबीला, दन्ती, 
विष्णुक्रान्ता, चीता, पीपर, अमलताश का. गूदा, शंखाहुली और नीलिनी-इनमें से 
प्रत्येक ४-४ तोले इन सबको सिल पर पानी कें साथ पीसकर लुगदी करलो॥ फिर 
एक सेर घी, लुगदो और चार सेर प्रानी-सवको मिलाकर घी पका लो । Wu 
रहने पर उतार कर छान लो । .इस बिंदु qe को अत्यन्त दूषित कोठे, सूजनयुक्त पेट, : 
आठों प्रकार.के उदर-रोग,भगन्दर :और दुष्ट गुल्म,इन रोगों में प्रयोग करना. चाहिए। 
इस घी की मात्रा एक बूँद है। इस घी की जितनी बूंद पी जाती हैं, उतने ही दस्त 
' - होते हैं । कहते हैं, इस घी की पेट पर मालिश करने या पेट पर'लगाने से भी दस्त . ` 
लगते हैं । ! | | ` 
| चित्रक घृत | 
चीता ४ तोले और जवाबार ४ तोले सिल पर पानी के साथ पीसकर लुगदी 
बना लो । भव दो सेर घी, आठ सेर पानी, चार सेर गोमूल और ऊपर की. लुगदी 
. को मिलाकर पकाओ। जव घी-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो | इस घी को भीः 





उचित मात्रा में सेवन करने से उदर-गोग नष्ट हो जाते. हैं. । 
अर की . 'पिप्पल्यादि लौह $4 
पीपरामूल, अभ्रक-भस्म, fügen त्रिफला, बिजात' भौर संघानोन-एकं-एक | 
तोला लो ओर लौह-भस्म सबके . बराबर ६ तोले लो। कूटने- योग्य: चीजों को कूट, . | 
पीस और छान लो। फिर सबको मिलाकर पानी के साथ खरल करो । खरल हो 
- जाने पर, दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को उचित अनुपान .के 
साथ खाने से सब तरह के उदर-रोग आराम हो जाते हैं । RS । 
VE | शोथोदरारि लौह e A ; 
qadan गिलोय, चीते की जड़, गुलसकरी, मानकन्द, : सहँजने की जड़, i m 
` की जड़ और भांक की जड़-हरेक आध-आध सेर Tx बत्तीस सेर. पानी में औटाओ |. 
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जब आठ सेर पानी रह जाय, छानकर Ta लो। अत्र लोह-भस्म आगर सेर, घी आध 

WX, आक का दूध आध प।व. थूहर का दूध पाव भर, शुद्ध गुगल आध पाव तथा दो 
MA शुद्ध पारा ओर चार तोले शुद्ध गन्धक को कज्जली,एक तरफ तैयार करके र Ti ह 

दसरी तरफ शुद्ध जयपाल के बीज, ताम्वे की भस्म, कंकुष्ठ, चीते की जड़ 

जंगली सूरन, शरफोंका, ढाक के वीज, क्षीरुई, तालमूली, fasar, वायबिडंग, तेवड़ी 

मूल, दन्ती की जड़, हुड़हुड़ की जड़ गुलसकरी की जड़ पुननवा और हड़जोड़---इन' 


सतह दवाओं को अढ़ाई-अढ़ाई तोले कुटी-पीसी-छनी तैयार रखो 
बनाने की तरकीब--उस आठ सेर काढ़े को कलईदार बतंन में डालकर फिर 


आग पर रखो, ओर उसमें लोह-भस्म से लेकर कज्जली तक की सब चीजें मिला दो । 
' नीचे मन्दी-मन्दी आग लगने दो। जब पक चुके, उसमें जयपाल के बीज आदि सतह 
दवाओं के चरुर्ण मिला दो और किसी बर्तन ver दो । यही शोथोदरारि लौह है। 
रोगी की अवस्था और वलावल आदि का विचार करके उपयुक्त अनुपान के 
साथ, उचित माता में सेवन कराने से यह लोह-भस्म उदर-रोग, पाण्डु रोग, शोथ, 
कामला, हुजीमक, बवासीर, भगन्दर और गुल्म रोगों को नष्ट करता है। परीक्षित | 
, है। नामी औषधि है i P | 
P पुननवादि क्वाथ | 
gaaat की जड़, गिलोय, देवदार, जंगी, हरड मौर सोंठ-इन पाँच दवाओं के 
काढ़े में शुद्ध गूगल ओर गोमूत्र मिलाकर पीने से शोथोदर या सूजन वाला रोगी 
आराम.हो जाता है । यह 'शाङ्गंधर' का योग: है । 
| प॒थ्यादि क्वाथ 
जंगी हरढ़ और रक्त रोहिड़ा--इन दोनों के काढ़े में पीपर और जवाखार 
का चूण मिलाकर सवेरे ही पीने से प्लीहोदर यक्कदुदर और गुल्मोदर आदि रोग नष्ट 
हो जाते हैं । तिल्ली पर परीक्षित है। 
पुननेवादि क्वाथ 
पुनने बा, दारुहल्दी, कुटकी, परवल के पत्ते, Exe, नीम की छाल, मोथा, 
-सोंठ और गिलोय-इन नौ दवाओं के काढ़े में गोमूत्र और शुद्ध गूगल मिलाकर, नित्य 
सवेरे ही पीने से सब तरह की शरीर को सूजन, उदर-रोग, पाण्डु-रोग gadt और 
श्वास आदि रोग नष्ट हो जाते हैं i cem 
तिवृत्ताद्य घृत 
दूध ८ सेर, घी १ सेर, थूहर का दूध ४ तोले और .निशोथ का क्क ( सिल 
` पर पिसी लुगढी) २४ तोले-सबको मिलाकर पकाओ। घी-मात् रहने पर उतारकर 
: छान लो। इस घी से सब तरह के उदरं-रोग और गुल्स नष्ट हो जाते हैं। यह पी - 
दस्त लगाता हे। ` | | ü 


-- A 





asp Se 20000 चिकित्सा-बद्धरोदय 
eee कुमार्यासव | | 


ais, कालीमिर्चे, पीपर, लॉग, दालचीनी, तेजपात, इलायची के बीज 
नागकेशर, चीते की छाल, पीपरामुल, बायविडंग, गजपीपर, चव्य, हाऊबेर, धनियाँ 


सुपारी, कुटकी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आमला, - देवदारु, हल्दी, दारुहेल्दी मूर्बा, ˆ 


सारिणी, दन्ती पोहकरमुज, fald, नागबला, कांच के बीज, गोरू, सौंफ, fer. 
पत्रा, अकरकरा, Feta के वीज, सफेद पुनर्नवा और सोंठ--इन ३८ दवाओं को | 


अलग-अलग दो-दो तोले पिसी-छनी तैयार रखो । 

घाय के फूल पिसे-छने ३२ तोले, सोनामक्खी की भस्मं २ तोले, शुद्ध मण्डूर 
या लोहा-चूर १०० तोले, शहद qoo तोले और पुराने घीग्वार के पट्ट. का रस १६ 
सेर-इनको और ऊपर की ३८ दवाओं के चूर्ण को एक चिकने बर्तन में भरकर एक 
महीने या १५ दिन तक, मुह बन्द करके रख दो । इसके बढ. काम में लो । 

इसमें से वलावल अनुसार दो तोले या कम-ज्यादा नित्य पीने से वल, वर्ण 
और अग्नि बढ़ती है, शरीर पुष्ट होता है, सव तरह के उदर-रोग, परिणामशूल, क्षय, 


प्रमेह, उदावत्तं, ` मृगी, gasa, वीयंदोष, पथरी,. कृमि-रोग ओर रक्तपित्त रोग 


आराम हो जाते है । 


नोट--यह रोग 'शारङ्गधर' का है और बहत ही अच्छा है। हम गृहस्थो के. 


लिए एक बहुत.ही आसान कुमार्यात्व नीचे और लिखते हैं। इसकी होइ तो वह कर 
नहीं सकता, पर तिल्ली आदि पेट के कई रोग में वह भी अच्छा है। ` | 
दूसरा कुमार्यासव 
"वारपार का रस चार सेर, पुराना गुड़ आध सेर, शुद्ध मण्ड्र, सुहागा फुलाया 
हुआ, TAAN, सज्जीखार, कालानोन, सँधानोन, साँभरनोन, समन्दरनोन, fasia 
और नोसादार--ये प्रत्येक ४-४ तोले-इन.सब चीजों को एक काँच के qda में भरकर 
मु wa करदो और आठ दिन तक. नित्य धूप में रखा करो । इसके बाद सेवन करो । 


, मात्रा एक या दो तोले । अनुपान-पानी | _ सवेरे-शाम या भोजन के बाद सेवन 


di ; प्लीहा रोग, md रोग, वायुगोला और पेट का दर्द-ये -सब॑ आराम हो 
ज row 


. वस्त्रकल्क | 
जंगली सूरन का एक तोला कल्क कर लो. इसको दही में मिलाकर नित्य 
पानी के साथ खाओ । इससे उदर-रोग शान्त हो जाते 
i ब्रह्म कल्क | 
शिल्लारस,सोंठ,नाड़ी का साग, कौआटोंटी की जड़;कटेरी की जड़, पाँचौं qum, 


: हींग और पीपर-सब एक-एक तोला लो । सवको गोमूत्र के साथ पीसकर लुगदी बना लो। | 


ST S 


FES TS 


. जाते हैं। ' 
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गाय का घी एक सेर, NT चार सेर, दुध दो सेर और ऊपंर की लुगदी-- _ 
पवको मिलाकर पकाओ । जब घी-मात्व रह जाय, उतारकर छान लो। इस घी में से 
६ माशे नित्य खाने से प्लीहोदर और .शोथोदर वगैरह सब उदर रोग नष्ट हो 


शखद्राव 
सज्जी, जवाखार, कसीस, सुहागा, शोरा, सँघानोन) नौसादर और फिटकरी- 
ये सब बराबर-बराबर लेकर्‌ महीन पीस लो और एक हाँडी में रखकर, नली लगाकर, 
तेजाब खींच लो । इसमें से एक बूंद तेजाब, दाँत बचाकर खाने से गुल्म,तिल्ली,आनाह, | 
ववासीर, संग्रहणी, भगन्दर और सब तरह के उदर*रोग आराम हो. जाते हैं । म 
नोट--एक और तरह के शंखद्राव की विधि इसी भाग में पहले लिख आये हैं। 
पेट के रोगों पर हकीमी नुसखे 
(१) सिरस की छाल का काढ़ा पीने से सूजन सहित जलन्धर आराम होता है। 
नोट--'अकबरनामे' में लिखा है .कि एक किले में रहने: वालों ने किसी वजह 


` से पुराना अनाज खाया, इससे उनको पेट के रोग हो गये और सूजन आ गई। ` 


जिन्होंने सिरस की छाल सेवन की, उन्हें आराम हो गया | इसलिए उस समय सिरस 


` की छाल का दाम सोने के बरावर हो गया | 


(२) gei का aga ही गन्दा गानी पीने से इस्तरका जलन्धर आराम हो जाता है । 
(3) गोबर की राख १३ माशे हर दिन खाने से जलन्धर में लाभ होता है। 
(४) गाय को गोबर नोन मिलाकर पेट पर लगाने से जलन्धर नष्ट होता है। 
(५) इन्द्रायण की जड़ औटाकर पीने से दस्त होकर मल निकल जाता है। . 
(६) सवेरे ही साढ़े आठ तोले ऊँट के मूत्र में ३ माशे पीली हरइ की छाल 
मिलाकर पीने से जलन्धर में बहुत फायदा होता है । भोजन ओर जल त्यागकर अगर 


ET. दूध ही पिया जाय, तो काबिल तारीफ फायदा हो । यह अपूव उपाय है । 


नोट--बैद्यक में भी ऊंट का दूध अच्छा कहा है। 


(७) मूली के पत्तों का स्वरस पीने से जलन्धर में लाभ होता है। `. 
(८) लाल बकरी के ६ तोले मूत्र में २० माशे बालछड़ मिलाकर पीने से 


. जलन्धर में अत्यन्त लाभ होता. है। - 


(5) जलन्धर की शुंूआत या सूउल्कीनियाँ में ताजा करेलों का दो तोले 
्त्रंस जरा-सा शहद मिलाकर पीने से दो-तीन दस्त होकर मल निकल जाता है । 

(१०) कुकरौधा का रस पहले दिन एक तोला, दूसरे दिन दो तोले,- तीसरे 
दिन तीन तोले, इस तरह दसं fud तके एक-एक तोला रोजे बंढ़ाकर पीने से अलन्धर 


` में ्ञाभ होतो है । 


(११) शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, हरड, बहेड़ा, आमले, सज्जी,जवाखार, काला- 
नोष, लाहौरी नोन, सोंठ, काली मिच भोर भुनो सुहागा १-१ तोला तथा शुद्ध जमालगोटा 
दे die; qr पहले गन्धक और पारेको खरल कर लो । फिर बाकी दवाओं को पीसः 
ठानकः इसी पारे और गन्धक में मिला दो p फिर मसाले को नीबू के रस की २१ 
_. भावना देकर कालीमिचं-समान गोलियाँ वना लो । एक-एक गोली नित्ये ऊंट के दृध 
के साथ खाने से इस्तरका या जलन्धर नष्ट:हो जाता है। Ree 
(१२) सफेद जीरा WEST ३ भाग ओर कंघी अधकुचली नौ भाग मिला- 
कर रख लो। इसमें से एक तोला भर नित्य रात को भिगो दो और सवेरे ही ओटाओ। . 
_ जव आधा पानी रह जाय, छोनंकर पी लो । इससे जलन्धर रोग जाता रहता है। 
` `. 7 (१३) बकरी की' मैगनी,राय का गोबर और गोश्वरू-- सबको सिरके में मिला- 


कर पेट पर लगाने से जलन्धर में लाभ होता है. I : x 
(१४) नमक बौर बालछइ सिरे में मिलाकर पेट पर लगाने से भी जलन्धर | 
में लाभ होता. है । -- Ex i n 
`: (1) मण्डवी का आटा; TAIR के पानी में खमीर करके रोज पकाओ और 
नमक के साथ खाओ । पानी के बदले कचनार की पत्तियों का औटाया हुआ पानो 
हाने के काम में इस पानी को | 


पियो, अथवा अक निकालकर पियो । मुहं धोने और न 
नुसखा 'मुजरंबात” अकवरी का 


। z | एक हफ्ते में इसका. नतीजा मालुम होता है । यह 
। ym ; 
4.4 - (१६) कंधी का qui पहले दिन q भाशा,हुसरे दिन २ माशे और तीसरे दिन 
३ माशे; इस तरह चौथे दिन - ते नित्य तीन माशे खाओ और WT की खिचडी का 
. भोजन करो । इस JW से जलन्धर आराम हो जायगा । dT 
— (१७) दो तोला शहद छटाँक we पानी में मिलाकर नित्य सवेरे ही. कोरे - 
कलेजे पीने से बढ़ा हुभा पेट ठीक हो. जाता है। यह रोग बच्चों बहुत होता g I 
o हें कम करके यही नुसखा देना MU S oet. e 
ns (१८) मिचं, पीपर, पीपरामूल, चब्य, शैतरज, अशना, नागरमोथा, बाय मिडंग, 
देवदार, त्रिफला, किस्त Svr, सौंफ, गजपीपर' और इनद्रजी-चार-चार माशे तथा . 
ठुरबुद १ तोला-इनको कूट-पीस-छानकर, सब चूर्ण के समान पुराना गुड़ मिला दो ' 
भौर दो-दो माशे की गोलियाँ बना लो । १५ दिन तक, सबेरै ही एक-एक गोली खाने | 
- और इद्धायंण पानी में पीसकर पेट पर लगाने से वच्चा. जनने के पीछे जो स्त्री का _ 
पेट बढ़ जाता है, ठीक: हो जाता Blu fes | | 3 
(15) लाख ४ dii, कासनी के बीज ३ तोले, खरबूजे के बीज ३ तोले, खीरे-. _ 


` कड़ी के वीज ३ तोल, रेवन्द ३ तोषे, मैंजीठ २ वोजे, सौंफ २ तोले, मकोय २ T" 
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अजमोद २ तोले,बालछड़ २ तोले,तज २ तोले, अजवायन १ तोला और कत्था १ तोला- 
इन सबको पीस-छानकर पानी के साथ खरल करके टिकियाँ बना लो । इसमें से चोर- 


. चार माशे दवा शर्वेत बजूरी के साथ खाने से इस्तस्का या जलन्धर आराम हो जाता है। 


उदर--रोग पेट के रोग में पथ्पापथ्य 


हितकारी आहार-विहार 
जुलाब देना, लंघन कराना, एक साल के _पुरांने लाल चावल, मू ग, 'कुल्थी 


जौ, जाँगल देश के पशु पक्षियों के मांसऽरस से मिली. पेया,शहद,महुए की शराव, माठा, 


लहसन,अरण्डी का तेल, अदरख, परवल, करेला, सहँजना, हरइ, पान, इलायची, लोह- - 
भस्म, बकरी का दूध, गाय का दूध, ऊटनी का दूध, भैंस का दूध, बकरी-गाय-भस- 
ऊ टनी का मूत्र, अग्नि-दीपक पदार्थ, कपड़े की पट्टी पेट पर वाँधना, मर्निकमं और 


' विष. प्रयोग पथ्य हैं। 


खलासा--उदर-रोग में, जहाँ तक हो, uem और भरिन बढ़ाने वाले भोजन 
दो । अगर रोग का जोर हो तो मानदण्ड दो । अगर मानदण्ड न मिल सके, तो केवल 


` दूध या दूध सबूदाना. पकाकर दो । ऐसा हल्का भोजन तब दो, जब-रोग जोर में हो। 
' अगर रोग का जोर कम हो, रोग घट रहा हो, .तो दिन में पुराने चावलो का भात, 


परवल, बैंगन; गूलर, जमीकन्द,-छोटी, मूली, अदरख. ug की तरकारी दो ।-दालों 
में सग की दाल का रस दो । रात को अगर भूख ज्यादा हो, तो एक-दो पतली रोटी 


दो । भूख कम हो, तो दूध में सांबूदाना पकारर दो । पानी गरम करके ठण्डा कर दो 
और पिलाओ.। प्लीहोदर हो तो बाई «fg कै अगले भाग की धमनी में नश्तर लगा- 


.- कर खन निकाल दो । बद्धोदर, .क्षतोदर और जलं दर में नाभि के नीचे नश्तर से 


चीरकर पानी वर्ग रहं निकाल दो । वातोदर में - पहले ही घी पिलाओ, अभ्यंजन करो 
और अनुवासन.वस्ति दो । जिस दोष से उदर-रोग हुआ हो,. उसी के अनुसार इलाज 
करो और पथ्य दो । डाक्टरी मत से दूध, सावूदाना, अरारट और पतली रोटी देनी 


चाहिए | पानी बहुत.ही थोड़ा-थोड़ा faerat 1 
अपथ्य a 
स्नेहन, धुम्रपान-हुक्का, सिगरेट पीता, पानी पीन", फस्द खोलना, वमन या 


` कै करना, घोड़े आदि किसी-सवारी पर चलना, दिन में सोता, मिहेनत या कसरत 


करना, पिट्टी के पदार्थ-कचोड़ी, बड़े, मंगोड़ी भादि खाना, पत्तों के साग, तिल, गरम 

दाहकारी और नमकीन .भोजन करना, अनूपदेश (जैसे बंगाल) के पशु-पक्षियों का मांस 

खाता, मूंग मोठ वगैरह फलियों से.पैदा हुआ अन्न खाना, दूषित और .भारी जल 

महेन्द्राचल पहाड़ से निकली नदियों का पानी--ये अपथ्य हैं। बहुत घुमना, धूप में . 

फिरना, बहुत जलं पीना, विष्टम्भी-पदार्थों का सेवच भी हानिकारक है l A 
Cn] : 2 


"a ^ अं 


_तेईसवाँ अध्याय... 
` - शोध रोग-वणेन | 
शोथ रोग के निदान-कारण 


` ` 'सुश्रुत-चिक्रित्सा-स्थान” के तेईसवें अध्याय: में लिखा है :कि बंहुत खाकर 
रास्ता चलने से, मिट्टी के पदार्थ, हरे साग और नमक ज्यादा खाने से, ज्वर या afi- 
सार आदि रोग से दुर्वल होने पर,अधिक खटाई खा लेने से,मिट्टी का पका हुआ ठीकरा, 
खा लेने से, तिनके और धूल-रेत खा जाने से, जल के किनारे के जल-जीवों के मांस 
खाने से,अजीणं में सैथुन करने से, दूध-मछली. आदि संयोग विरुद्ध पदार्थ छाने से, हाथी, | 
घोड़े, कोट आदि की सर्वारीकरने या बहुत चलने से वातादिक दोष क्षुभित हो जाते 
. हैं। ये क्षुभित हुए दोष शरीर की धातुओं को दूषित करके सारे शरीर में (या हाथ- 
पाँव-मु ह आदि में) सजन पैदा करते हैं । vau 


| वंगसेन' में लिखा है कि वमन-बिरेचन अ दि से, पाण्डुररोगादि सेक्षअथवा . 
REITIT से ढुवले या कमजोर हुए मनुष्य अगर खारे, WE, तीक्ष्ण, गरम, भारी _ 
` _ पदों, दही, कच्चे qarg, मिट्टी, साग, विरुद्ध पदाथे या दुष्ट और विष मिले पदाथं | 
सेवन करते हैं, तो उनके सुजन भा जाती है । इनके सिवाय. बवासीर से, मिहेनत. न | 
करने से, शोधन के योग्य अशुद्ध शरीर को वमन-विरेचन आदि द्वारा शुद्ध न करने | 
से, ममंस्थातों में चोट लगने से, असमय में गर्भ गिरने या कच्चा गभे गिरने से और 
वमन-विरेचनादि पंच कर्मों के बेकायदे किये जाने से भी सुजन आ जाती है, यात्ती इन 
सब कारणों से सूजन आती. है ।. Š e 





| # वाग्भट में लिखा है कि श्वास, खाँसी, अतिसार, बबासीर,. उदरःरोग, - 
मदर-रोग, ज्वर, विशुचिका, अलसक, of गे, विसपं और पाण्डु रोग में मिथ्या - 
उपचार किये जाने से दोप कुपित होकर सुनन करते हैं । अगर दोष आमाशय में होते 
हे तो शरीर के ऊध्वे भाग में, पक्वाशय में रहने से मध्य भाग में, मलाशय में रहने से 
तामि से नीचे के भाग में तथा सब देह में स्थिर रहने से सकं देह में फैलने वाला , 
शोथ करते हैं । खुलासा यह है कि अगर दोष छाती. में होते हैं तो नाभि से ऊपर और |. 
iiin में होते हुँ तो नीचे के अंगो म तत्न करते है। E 
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` शोथ रोग की सम्प्राप्त 
`. अनेक कारणों से कुपित हुई वायु--दुष्ट हुए रक्त, पित्त और कफ को बाहर की 


: नसों में लाकर--उनकी चाल को रोक देती BO उनकी चाल के रुकने से चमड़े भौर 
'मांस में सख्त और ऊँची सूजन पैदा हो जाती है । यह सूजन त्रिदोष-संग्रह से होती है । 


सामान्य लक्षण 
शरीर का भारीपन, चित्त में व्याकुलता, ऊचीसूजन, दाह, नसों का पतली 
होना, रोएँ खड़े होना ओर शरीर के रंग का बदलना--ये सामान्य लक्षणं हैं। 
संख्या-भेद | | 
यह शोथ रोग कारण-विशेष और रूप-भेद से नो तरह का होता है-- : 


(१)-वातज, (3) पित्तज, (३) कफज, (४) वातपित्तज, (५) वातकफज, 
(६) पित्तकफज, (७) सन्निपात, (८) अभिघातज, (2) विषज। . 
` ` पूर्वरूप | 
सूजन पदा होने से. पहले. नेत्नादिकों में सन्ताप या गरमी होती है,. नसेँतनती : 
हैं ओर जिस अंग में सूजन पैदा होने वाली होती है, ag अंग भारी हो जाता है। 


बातज. शोथ के लक्षण 
वातज सूजन चंचल होती है--एक जगह स्थिर नहीं रहती, सूजन के ऊपर की 


„ चमड़ी पतली और कठोर होती है, ' उसका रंग लाल या काला होता है तथा उसमें 


स्पर्श-शक्ति नहीं होती । सूजन में झिनझिन-झिनझिन तीब्र वेदना होती है । सूजन कभी- 
कभी बिना कारण अपने-आप शान्त हो जाती है; यानी आराम मालूम होती है और 
कभी बढ़. जाती है एवं रोमांच हो आते हैं। यह.सूजन दबाने से नीचे बैठ जाती है 
और फिर ऊंची उठ आती है। दिन में सूजन का जोर रहता है और रात को जोर 
घट जाता है । 

नोट--सुश्रुत' में लिखा है,वायु की सूजन लाल या काली होती है एवं नरम | 


और चलायमान होती है। उसमें शूज यांनी चमक आदि वेदना विशेष होती है । 


| पित्तज शल के लक्षण 
पित्त को सूजन छरे में नमं, गन्धयुक्त, लाल या पीले रंग की, उष्णता-सहित, 


. अत्यन्त दाहयुक्त, अतिशय पीड़ा करने वाली एवं छुने से पीड़ा करने वाली होती है। 


जब यह पकने लगती है, तब इसमें घोर जलन होती है। इस सजन में भ्रम, ज्वर, 


.. पसीना, प्यास, मद और दोनों आँखों में लाली--ये लक्षण होते हैं। 
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^ नोट--सुश्रुत' में लिखा है कि पित्त. की सुजन पीली या लाल तथा जल्दी 
फैलने वाली होती है । इसमें जलन और चसने की-सी वेदना विशेष होती है । ; 
कफज सजन के लक्षण 
- कफज सुजन भारी, एक स्थान में स्थिर रहने वाली और पाण्डु रंग की होती है 
aga दिनों में बढ़ती और बहुत दिनों में ही: आराम होती B, दबाने से दब जाती 
है, लेकिन छोड़ देने से फ़िर कुछ देर तक ऊ ची नहीं उठ्ती । रात को बढ जाती. .है 
और दिन में घट जाती है । इसमें अरुचि; मुंह से जल गिरना, निद्रा, वमन और 
qe, ये लक्षंणः होते d 
.... नोट--मुश्रृत-में लिखा है,कफज सूजन कुछ पीली,सफेद, चिकनी, कंड़ी, शीतल 
और धीरे-धीरे फैलने वाली होती है। इसमें खुजली आदि को वेदना विशेष होती है । 
gaa और सन्निपातज सूजन के लक्षण 


जिस सूजन में दो दोषों.के लक्षण हों, वह इन्द्रज सूजन और जिसमें वात, पित्त 
और कफ---तीनों के लक्षण हों, वह त्िदोषज या सञ्चिपातज सूजन होती है 1 . 
` अभिघातज सूजन के लक्षण . 
लाठी और पत्थर आदि की चोट लगने सें, बाण भादि के घाव हो जाने से 
शीतल पवन. या समुद्र की हवा लगने से भिलावे का gat या तेल वगैरह लगने या 
' कौंच की फली की रगड़ से जो सूजन पैदा होती है, उसे अभिघांतज सूजन-कहते हैं। . 
ऐसी सूजन चारों तरफ फैलती है.। इसमें दाह बहुत होता है । इसका रङ्ग लाल होता 
है और इसमें-विशेष करके पित्त के लक्षण मिलते हैं । | 
| विषज़ सूजन के लक्षण 
शरीर के ऊपर fade जीवों के फिरने से अथवा उतके पेशाब से, जो विषेले 
qA हैं--जैसें मनुष्य---उनके दाढ़; दाँत-या नाखून लगने से, विषले-जीवों के मल-मूत 
आर वीयं से सने हुए मलिन कंपड़ों के छूने या शरीर के लगने से, विषले वृक्ष की हवा 
` के लगने से या जिसमें संयोजक विष का योग हुआ हो, उस चीज के शरीर के लगने . 
Jp जो सूजन होती है, उसे विषज्ञ सूजन कहते. हैं। बह सूजन कोमल, चंचल- एर 
' जगह न रहने वाली, भीतर को जाने वाली या लटकने वाली, तत्काल उत्पन्न हीने | 
. वाली, जलन और अधिक पीड़ा करने वाली होती है । | | 
नोट--'सुश्रुतः में लिखा है, यह सूजन: कोमल, शीघ्र ही उठने: वाली, जब तक 
विष का प्रभाव रहे तब तक रहने वाली और चलायमान होती है । इसमें जलन बहुत. 
. होती है और यह पक भी जाती है। _ EC 
| | zi S E 








- की तरफ जाय, तो वह मारात्मक या प्राणनाशक नहीं है । 
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किस स्थान में रहा हुआ दोष कहाँ सूजन कंरता है ? | 
आमाशय में रहने वाले दोष हृदय से ऊपर के हिस्से में सूजन करते हैं; . 
पित्ताशय में रहने वाले दोष हृदय और पक्वाशय के बीच में सूजन करते हैं, . मलाशय 


` में रहने वाले दोष पक्वाशय के नीचे के भाग में सूजन करते हैं।. सारे शरीर में फले 
` हुए दोष सारे शरीर में सूजन करते हें । | | | 


| सृजन के उपद्रव | 
` वर्षन, श्वास,,असंचि, प्यास, ज्वर, अतिसार, अत्यन्त पाक और अत्यन्त 
निर्वलता-ये सूजन के उपद्रव हैं । L5 vU 
DE EUP St सूजन के कृच्छादि भेद का | 
जो सूजन शरीर के बीच के भाग-हृदप. और पक्वाशय के मध्य में हुई हो - 
अथवा जो सारे शरीर में उत्पन्न हुई हो (सख्चिपातिक हो),वह कष्ट्साध्य है। जो सूजन 
पुरुष के नीचे के भाग में पैदा होकर उपर की तरफ चढ़े, वह अत्यन्त कष्टसाध्य R 
| असाध्य लक्षण Per 
जो सूजन अर्धनारीश्वर के आकार की आधे शरीर.. e “पैदा होती है, वह 
सूजन मनुष्य को मार डालती है। पुरुष के पैदा हुई सूजन ज्यों-ज्यों ऊपर को चढ़ती. 
है, त्यो-त्यो मृत्यु. को खोजकर लाती है, यानी पुरुष के पैदा हुई सूजन अगर पाँवों से 
ऊपर की ओर चढ़ती है, तो अवश्य मृत्यु होती है। | REC 3S n | 
- स्त्री के हुई सूजन भगर मुह से नीचे की तरफ जाय, तो वह स्त्री को अवश्य मार 
डालती है। पुरुष के पाँवों में हुई सूजन अगर मुख पर जाय और वह अतिसार, संग्रहणी 
एवं बवासीर आदि अन्य रोगों के उपद्रव-स्वरूप न हुई हो, यानी अपने ही कारणों से 
पैदा हुई हो, तो पुरुष को मार डालती है। इसी तरह स्त्री के मुख पर हुई सूजन अगर . 
'पाँवों पर जाथ और वह अतिसार, संग्रहणी एवं बवासीर आदि अन्य रोगों के उपद्रवः 
स्वरूप न हुई हो, भानी अपने. कारणों से हुई हो, तो वह स्ती को मार डालती है । 
नोट--जो सूडेन नीचे के अंगों में पैदा होकर क्रमशः ऊपर की तरह फैलती 
जाय वह शीघ्र ही प्राणनाश करती है। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
ऐसी सूजन अगर अतिसार, संग्रहणी, बवासीर या पीलिया आदि रोगों के उपद्रवरूप 
न. हुई हो--अपने ही कारणों से पैदा हुई हो, तो मनुष्य को: मारती है, पर अगर 


अतिसार, पाण्डु या अशं-रोग आदि के उपद्रव-रूप पहले पैरों में होकर क्रमशः उपर 


— अदाहिने वाये या नीचे-ऊपर के विभागः अनुसार, जिस किसी आधे अंग में पैदा हो। 


न 


Veo Ca ss | चिकित्सा-चन्द्रोदंय 


| जो सूजन मूत्राशय में पैदा होती है,बह स्त्री ओर पुरुष दोनों को मार डालती 
है, इसमें जरा भी संशय नहीं p मूत्राशय में. पैदा हुई सूजन अन्य रोगों के उपद्रव-रूप 
' न,हुई हो, यानी अपने ही:कारणों से हुई हो,. तो वह स्लरी ओर पुरुष दोनों को मार 
डालती है । जो सूजन अपने निदान A यानी अपने ही बारंणों से गह्यास्थान में अथवा 
वस्ति-स्थान में पैदा होकर सारे शरीर में फेल जाती है, वह स्त्री भौर पुरुष दोनों को 


मार डालती है । 
मध्य देह यांनी शरीर के बीच के भाग, gag और गुदा प्रभृति की सजन 


और सारे शरीर की सजन असाध्य होती है। स्त्री या पुरुष इनमें से -किसी के: भी 
अगर पहले गुदा में सूजन पैदा होती है.तों बह प्राणनाश करती है । कोख, पेट, गले 


और मर्मस्थान में पैदा हुई सूजन असाध्य होती है । : 
जो सूनेनःबहुत ही मोटी और कठोर होती है,, अथवा जिस सूजन के साथ 


श्वास, प्यास; कृमि, कमजोरी, ज्वर, हिचकी,. अतिसार, खाँसी और अरुचि शादि 

उपद्रवः होतेः हैं, वह असाध्य होती है । वालक,. बूढ़े और कमजोर की सूजन 

असाध्य होती है.। . 

'हारित-संहिता’ में लिखा है-दो तरह की सूजन होती है-(१) शरीर के मध्य 
` भाग में और (२) सारे शरीर में । इनमें से सारे शरीर की सूजन, . बूढ़े ओर बालक 
की सूजन, क्षत और क्षय रोग से पैदा हुई सूजन तथा छदि 'आऔर अतिसार-युक्त सूजन 
असाध्य होती है.1 भ्रम और ज्वर से क्षीण-हुए शरीर में पदा हुई सूजन: भी असाध्य . 


होती है। 
बोट—सूजन की चिकित्सा में साध्यासाध्य का बड़ा झगड़ा है। जरा-सी भूल 


से गलती हो: जाती है, भतः खब विचार कर साध्यासाध्यं का वर्णन करना चाहिए। 
सुजन का आरम्भ कहाँ से हुआ है; यानी पहले सूजन कहाँ आई, सूजन किसी रोग के ' 
साथ उपद्रव स्वरूप यां अकेली पैदा हुई है,, इन वातों को विचारकर साध्यासाध्य का 


निश्चय करना चाहियैः। 
| सजन-चिकित्सा में याद रखने-योग्य बातें 


(१) अगर किसी रोग विशेष के साथ सूजन हो, तो उस रोग की दवाओं के 
साथ सूजन का नाश करने वाली दवा भी देनी चाहिये । | 

(3) इस रोग में मल-मूत्र साफ रखने की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। 

. (३) पथ्यापथ्य तो हम इस असाध्य के अन्त में लिखेंगे, पर शोथ-रोग में जो 

आहार-विहार खासतौर से अपथ्य या हानिकर हैं, उनसे रोगी को सावधान कर देना. 
वैद्य का प्रधान कर्तव्य है। सुश्रुतः के चिकित्सा स्थान में.खटाई, नमक (खारी नोत) 
दही, गुड़, (नंया), चरवी, दूध) तेल, घी, पिट्टी के पदोथ और भारी. पदार्थ शोथ 
वाले को मना लिखे हैं। अस्प ग्रन्थों में हवा खाना, बहुत जल पीता, मल-मूत्रादि 
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के वेग को रोकना, विरुद्ध पदार्थ खाना, मिट्टी खाना;सखे साग,नया अन्न,खिचड़ी, विना 
` पानी-मिली शराब, सूखा मांस, दिन में सोना और सात: रात तक स्ती-प्रसंग--ये सब 


अंपथ्य लिखे हैं । 
(४) शोथ रोग में रोगी के बलावल,समयः और दोषों का विचार कर निदान 


और दोषों के विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए । जैते--आम संयुक्त शोथ में लंघन 


और पाचन प्रयोग करने चाहिए। अगर दोषों की उल्बणता हो, तो संशोधन करना 
चाहिए । शिरोगत शोथ हो; तो शिरोविरेचन करना ' चाहिए । रोगी शोधन-योग्य हो, 
तो संशोधक औषधियों के द्वारा संशोधन करना चाहिए | ऊद्ध्वंगतशोथ में agin- 
घन ओर अधोगत में. अधोशोधन करना चाहिए । स्नेह-जनित शोथ में रूखी चिकित्सा 


. और रूब्े पदार्थ सेवन करने से हुई सूजन में चिकनी चिकित्सा करनी चाहिए । 


(५). वातज शोथ में मलबद्ध हो-दस्त न होता हो, तो निरहण :वस्ति करनी 
चाहिए | वात-पित्तज शोथ में तिक्त औषधियों के साथ घी पकाकर सेवन .कराना 
चाहिए | अगर शोथ रोग में मूर्च्छा, अत्यन्त दाह और प्यास हो, तो दूध पिलाना 
चाहिए | अगर शोधन कराना हो, तो गोमूत्र पिलाकर शोधन करांना चाहिए | कफज 


सूजन में क्षार, कटु भौर गरम पदार्थो के साथ. गोमूत्र,.टूध ओर आसव आदि सेवन 
कराने चाहिए । 


(६) वातज सूजन. में एक महीने तक निशोथ सेवन करनी चाहिये। भगर 
मलबन्ध हो तो रंडी का तेल पीना चाहिये । औषधियों के द्वारा कल्पित करके स्वेदः 
कर्म, मालिश, सेक और लेप करने चाहिए । .दूध के साथ भात और मांस-रस सेवन 


करना चाहिये । 


(७) पित्तज सूजन में अगर प्यास, मोह; भौर: पसो में जलन हो, तो पाँव पर . 
शीतल पदार्थों का लेपन करना चाहिये। . इस शोथ में न्यग्रोधादिगण की औषधियों के 


` द्वारा घी पकाकर सेवन कराना चाहिये ।.. दूध पीनेवाले को गिलोय और त्रिफले का 
काढ़ा पीना चाहिये । 


(=) कफज शोथ में आररवधादि औषधियों के द्वारा तेल पकाकर पीना 


. चाहिए | अगर मन्दाग्नि कोष्ठबद्धता-दस्तकन्ज और स्रोतों का अवरोध हो, तो सार, 
सूत्र, आसव, अरिष्ट, चुर्ण और तक्र-माठाँ आंदि पदार्थ प्रयोग करना चाहिये । 


(5) vest सूजन में मिली हुई और त्रिदोष-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये t. 


. बिष-जनित सूजन में विष-नाशक इलाज करना चाहिए । 


शोथं या सूजन रोग को विशेष चिकित्सा 
` वातज सूजंन-नाशक नुसखे 
(१) सोंठ gaia, अरण्डी की जड़ और बृहत्पंचमूल इनका काढ़ा पीने और 
भोजन में भी इसी काढ़े का व्यवहार करने सें वाउज शोथ शान्त हो जाता है। 


Ld 
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(२) अगर वातज शोथ में कोष्ठबद्ध हो-दस्त न होता हो,: तो गरम दूध में 
_ रंडी का तेल मिलांकर पीनां चाहिए । 
(:) दशमुल का काढा वातज शोथ में विशेष उपकार करता है। हमारी 
राय में इस सूजन की यह लाजवाब दवा है । परीक्षित है। ` 
(४) वातज सूजन में, १५ दिन:निशोथ का काढ़ा पीना चाहिए। 
नोट--वातज़ सूजन में-मालिश भौर पसीना लेना हित है । 
: पित्तज सृजन-नाशक नुसखे 
(v) एक तोला ब्रिफले'काः चूर्ण गोमूत्र के साथ सेवन करने से पित्तज शोथ | 


नष्ट होता है। -. | 
(६) डेढ़ माशे निशोथ का चूर्ण गोमूत्र के साथ सेवन करने से पित्तज सूजन 


नष्ट हो जाती है । 
(७) निशोथ की जइ त्रिफला- और गिलोय का काढ़ा. पीने से पित्तज सजन 


आराम हो जाही है । परीक्षित है। 
(८) पित्तज शोथ में, दूध पीने वाले को गिलोय ओर त्रिफले का काढ़ा पीना 
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लाभदायक है । 
| (६) परवल के पत्ते, त्रिफला, नीम की छाल ओर ` दारुहल्दी के काड़े में डेढ़ 


माशे शुद्ध गूगल मिलाकर पीने से प्यास और ज्वर-समेत सूजन नष्ट हो जाती-है। 
इस काढ़े से पित्तज और कफज दोनों सूजन नष्ट हो जाती है । S 
- o.  कफज़ सृजन-नाशक नुसखे 
| (१९) पीपर, fast, पुरानी खल, सृहँजने की छाल ओर अलसी-एकत्र पीस- 
` कुर लेप करने से कफ की सुजन आराम हो जाती है। 
| (११) कुल्यी;और wis को. जलं या गोमुत् में पीसकर सींचने से कफ की 
सूजन, आराम हो जाती, हैं।. .. 
(१२) शिवलिगी और अगर का लेप करने से कफ की सूजन उतर ज़ाती eU 
(१३) मोर के मांसरस. को. सरसों के तेल में मिलाकरं. पीने से कंमलपत्न के 
समान उठी हुई सूजन भी नष्ट हो, जातीहै। . | 
| (१४) पुनन॑वा, aio; निशोथ, गिलोय, अमलताश का गूदा, हरड और देवदारु 
. इन सबका कुल एक तोला कल्कं (सिल पर. पिसी. लुगंदी) गोमूत्र के साथ पीने से.क% 
` कीसूंजन.नष्ट हो जाती. है। . 
ोट-इन्हीं दवाओं का.काढ़ा बनाकर पीने से भी लाभ होता है: . | 
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^ (qu) figer, विशोय,कूट औरं शुद्ध लोह-चून-इतको कूट-पीसकर त्रिफले 
के काढ़े के साथ पीने सें फफज सूंजेन नष्ट हो जाती है । क 
(१६, हरड का चूण गोमूत्र के साथ पीने से कफज सूजन नष्ट हो जातीः है | 
(१७ बायविडंग, अतीस, देवदारु,पोंठ, इन्द्रगो, बच और चीता-इनको एकत्र 
पीसकर, इसमें से एक तोरा चणं गरम पानी के साथ खाने से कफज सूजन नष्ट हो . c 
जाती. है । परीक्षित है। | | i 
`, (१३) थूहर के दूध में भावना दी हुई पीपर सेवन करने से कफ की सूजन का 
नाश हो जाता है। ` BERI Wo co e 
—. (qa) yia, सोंठ, निशोथ की जड़, गिलोय, बड़ी हरड़ और देवदारु के 
काढ़े में गोमूत्र और दो माशे शुद्ध गूगल मिलाकर पीने से कफंज सूजन नष्ट हो जाती 
है।परीक्षित है।।... ... > PER 3 
Ek i. | पुनर्नेवादि लेह .. “कोने 
` (२१) पुनर्वा, गिलोय, देवदाख ओर दशमूल-इनको' आध-आध सेर लेकर 
कुचल. लो और सोलह सेर जल में मिलाकर औटाओ । जब चार सेर पानी रह जाय, ` 
मल-छान लो । अब ऊपर का चार सेर काढा,अदरख का स्वरस एक' सेर और पुराना : 
' गुड़ पाँच सेर सबको मिलाकर पकाओ । जब पककर अवलेह के समान हो जाय, 
- उसमें त्विकुटा, चव्य; इलायची, दालचीनी और तेजपात का चूर्ण एक-एक तोला मिला 
दो और शीतल करो। शीतल होने पर उसमें -१ ६ तोले शहद मिला दो। यह 
' 'पुननंवादि लेह है । इसके सेवन करने से कफज शोथ; श्वास, खाँसी ओर अरुचि का 
नाश होकर बल, पुष्टि और जठरारिंन बढ़ती है। FETS 
| त्रिदोषजन्य सूजन-नाशक नुसखे ' ` 
(२१) पीपर, जीरा, गजपीपर, कटेरी, सोंठं, चीता, हल्दी, पीपरामूल, पाढ़ 


4 और नागरमोथा-इनकों समान-समाव लेकर पीस-छान:लो । इसमें से तीन या चार 


माशे चूर्ण निवाये जल के साथ खाने से लिदोषज और बहुत पुरानी सूजन नष्ट हो 

` जाती है । परीक्षित है। NIME Eo क 
(२२) चिरायता और सोंठ को सिल पर पानी.के साथ पीसकर, गरम जल के 

साथ खाने से त्िदोषज सूजन आराम हो जाती है । . Mea 


. `. (२३) अदरख और सोंठ का रस पीने से ओर पच जाने पर दूध के साथ 

_ भोजन करने से तिदोषज सूजन आराम हो जाती है। ce 
(२५) १ माशे शुद्ध शिलाजीत को त्विफले के काढे के साथ सेवत करने से 

अत्यन्त बढी हुई त्रिदोषज सूजन मिट जाती है । Ha A 


€ 
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२५) अग्र शरीर में भारीपन हो और पतला मंल आता हो-दस्त होते हों 
तो fepe, कालानोन और शंहद-इनको मिलाकर सेवन करो । अगर मल रुका हो 
दस्त नः होतां हो, तो. इन्हीं दवाओं को दूध .या.गरम:-रसों के साथ सेवन करो और 
पहले रंडी का-तेल पियो । 

(२६) बेल के पत्तों का रस निकालकर और कपड़ में छानकर. दो तोले नित्य. 
पीने से त्रिदोषज सूजन नष्ट हो जाती है । यह नुसखा बिडभंग, कामला और ववासीर 
— में भी हितकारी है। परीमित है। | 

(२७) बेल के पत्तों को कपड़े में छाने हुए रस में सौंठ,-कालो मिर्च और पीपरों 
का eb मिलाकर पीने से.सन्निपातज सूजन नष्ट हो जाती है। _ 

(२८) गजपीपर, हल्दी, पाठा, कटेरी, सोंठ, नागरमोथा, fager, जीरा, चीता 
और कुटकी-इनको सभान-समान लेकर पीस-छान लो । इस चूर्ण के खाने से त्रिदोष- 
जनित सूजन नष्ट हो जाती है। परीक्षित है। 

(38) सहंजने की छाल, पीपर, मोम, खली और अलसी-इनको. पानी के साथ 
` पीसकर लेप करने से सुजन उतर जारी है। 

(३०) हल्दी, दारुहस्दी, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, लोध, पुन नेवा, सुगंधवाला 
रसोत, मरोड़फली,- छोटी हरड़, गेरू और . पद्याख- इन सबका लेप त्रिदोषज सूजन में. 
हितकारी है। परीक्षित है। 

-„,भागन्तुक सूजन-नाशक TRI 

(३१) तिल भौर काली मिट्टी को एकत्र पीसकर लेप करने.से fend की 
सुजन आराम हो जाती है। 

नोट--आगन्तुक सूजन में शीतल सेक ओर लेप आदि प्रयोग करने चाहिए। | 


(३२) भँस का लूनी घी लगाने से भिलावे की सूजन नष्ट हो जातौ है । 


(३३) तिलों को दूध में पीसकर लेप करने से भिलावे की सुजन जाती 
रहती है। 5o 
(३४). मुलेठी, दूध और तिलों को एकत्र पीसकर और लोनी घी में मिलाकर 
लेप करने से भिलावे की सूजन नष्ट हो जाती है। ab 
(३५) अजुन के पत्तों को दूध में पीसकर लेप करने से भिलावे की सूजन 
जाती रहती है। - 
। (३६) तिलों को दूध. में पीसकर और नौनी धी में मिलाकर लगाने से 
भिलावे की सूजन जाती रहती है । 
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(३७) कालानोन और तिल के पौधे के नीचे की मिट्टी-इनका एकत्र प्रीसकर . 
लेप. करने से बहुत पुरानी भिलावे की सूजन भी जाती रहती है। 
(३८) शाल के पंत्तों का चूर्ण पानी के साथ पीने से भिलावे की सजन नष्ट 
हो जाती है । 
(३८) धान के पत्तों का लेप भी भिलावे की सूजन का नाश करता है । 
विषज सूजन-नाशक नुसखे 


विष से हुई सूजन विषनाषक उपाय करने से जाती है। स्थावर और जंगम . 
. सब तरह के विषों की चिकित्सा “चिकित्सा-चन्द्रोदय” पाँचवे भाग में विस्तार से 
लिखी & । अतः यहाँ लिखना व्यथ है । : 


शोथ या सजन रोग की सामान्य चिकित्सा . 


(3) Ta का मक्खन और WW का दूध-इनमें तिल पीसकर लेप करने से 
सजन दूर हो जाती है । 


(3) हरड़, gest, भार्गो, गिलोय, चीता, दारुहल्दी, पननंवा, देवदार और 
_ सोंठ-इनके काढ़े को. पथ्यादि क्वाथ कहते GOD इस काढ़े के पीने से पेट में, हाथों में 
पाँवों में और मुह में हुई सूजन तत्काल .जबदंस्ती aT हो जाता है । परीक्षित हे।. . 

- नोट--वंगसेन' में भी यह काढ़ा लिखा है, पर उसमें हल्दी नहीं है। इसमें 
नौ चीजें और उसमें आठ हैं । हल्दी का. होना जरूरी है। . 

(3) पननंवा, मूली, सोंठ, देवदारु, गिलोय और चीते की जड़-इन औषधियों 
के द्वारा रस, यवागू, दूध ओर यूष पकाकर खिलाने-पिलाने से शोथ या सूजन में 
बहुत लाभ होता है l i 

(४) सफेद पुनर्नेवा, देवदार ओर सोंठ--इनके काढे के साथ पकाया हुआ 
. द्ध सजन में हितकारी g | 

(५) दन्ती, निशोथ, dis. frd, पीपर भोर चीता--इनके काढ़े के साथ 
पकायां हुआ दूध सूजन में. हितकारी है। . . 

(६) हरड़, बहेडा ओर आमला- नको गोमूत्र में मिलाकर पीने से वात 
और कफ-सम्त्रन्धी फोतों की सूजन नष्ट हो जोती है। RAP. 
: (s) आक के पत्ते, पुननंवा और नीम की छाल--इनका काढ़ा सूजन पर 

ढालने या सींचने से gaa उतर जाती है । परीक्षित है । 
| fao qo भाग ७ फाम ६४ 


| 
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(८) गोमूत्र को जरा गरम करके सूजन पर सींचने से सूजन उतर जाती है। 
परीक्षित है । 

नोट--पुराने जौ.और चावलों का भोजन सूजन वाले को पथ्य है | 

(s) पुननंवा, देवदारु, Wis, सहँजना और सरसों-इनको खट्टे रस में 
ओर जरा. गरम करके सजन-पर लेप करने से सब तरह की सूजन उतर जाती है । . 


(१०) गुड़ और अदरख, गुड़ और wis, gs और हरड़, गुड और निशोथ . 


अथवा गुड़ और पीपर=इनमें से कोई एक नुसखा नित्य एक-एक तोला बढ़ाकर, बारह 


तोले तक, एक महीना या पन्द्रह दिन सेवन: करने से सूजन, . प्रतिश्याय, गले के रोग, 
` मुह के रोग, श्वास, खांसी, अरुचि, पीनस, जीणंज्वर, बवासीर, संग्रहणी तथा. वात 


ओर कफ-सम्त्रन्धी अन्य रोग भी आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 

(११) सोंठ और qe बरावर-वरावर मिलाकर खाने और ऊपर से सफेद 
giat का स्वरस पीने से सूजन उसी तरह नष्ट हो जाती है, जिस तरह हवा से 
बादलों का समूह नष्ट हो जाता है। एक-दो दिन में कुछ नहीं हो सकता । लगातार 
कुछ दिन तक इस quu को सेवन करने से अवश्य लाभ हो जाता है । 

(१२) सोंड और पीपर का seb गुड़ में मिलाकर खाने से सूजन, ` आमातीणं 
और शूल रोग नष्ट हो जाते. और मूत्राशय साफ हो जाता है। 

(१३) axs की जड़, आक की जड़, करंज, प्‌ननंवा और नीम की छाल क़ा 
काढ़ा सुहाता-सुहाता.सूजन qx di से सर्वाङ्ग शोथ यानी सारे शरीर की सजन 

नष्ट हो जाती है । 

(१४) पूननंवा, देवदारु, सोंठ, सरसों और agar की छाल--इनको कांजी 
में पीसकर लेप करने से सब तरह की सूजन नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । 

(१५) वेल की जड़, त्रिकुटा, पीपर और चीता--इनको समान-समान लेकर 


` दूध में ओटाकर पीने से सब तरह की सूजन दूर हो जाती है। 


(१६) मूली और सोंठ का यूष, चीता और पूननंवा का साग तथा मानकन्द 
की यवागू सव तरह की सूजन का नाश करते हैं । 

(१७) बहेड़े के फलों की मींगी पीसकर लेप करने से सजनःकी दाह ओर 
पीड़ा नष्ट हो जाती है । परीक्जित है। 


(१६) मुलेठी, नागरमोथा, कंथ के पत्ते और चन्दन--इनको एकत्र पीसकर 


लेप करने से सूजन और सूजन की फुन्सियाँ नष्ट हो जाती हैं । | 
(१६) रास्ता, afar, आक .की जड़, त्विफला, बायविडंग, सहँजने की छाल, 
भाक, व्यान्ननख, मूर्वा, सज्जी, कुटकी, मकोय, खटाई, पीपर, qaia, dis और 


be 2p |» 
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चीता-इनको एकत गोमूत्र में पीसकर उबटन करने से अथवा गोमत में पीस-घोटकर 
सींचने से सब तरह की सूजन.नष्ट हो जाती है। 


(२२) त्रिकुटा, शुद्ध लोहचूणं, जवाखार और त्रिफला-इनका चूर्ण खाने से 
` सूजन नष्ट हो जाती है । 


(२१) कुटकी, शुद्ध ete, त्रिकुटा और निशोथ--इनको पीस-छानकर 
खाने से सव तरह की सूजन“आराम हो जाती है । _ | 


(२२) ६ माशे शुद्ध गूगल को गोमूत्र के साथ सेवन करने से, अथवा दूध के ः 
साय पौपर सेवन करने से, अथवा गुड़ के साथ हरड़ या सोंठ सेवन करने से सब तरह 
की सूजन आराम हो जाती है । 


(२३) देवदारु, शुद्ध गूगल भोर सोंठ को समान-समान लेकर गोमूत्र में सिल | 
पर पीसकर खाने से सव तरह की सूजन नष्ट हो जाती है। 


(२४) gaiart ओर अदरख--इनको समान-समान लेकर और गोमत्र के साथ 
पीसकर खाने से सब तरह की सूजन नष्ट हो जाती है। ; 


(3x) केवल गोमूत्र पीने से सूजन मिट जाती है i 


(२६) पुराना मानक्षन्द लेकर पीस लो। फिर उसमें दूने चावल मिलाकर 
उस दूध और पानी: में डालकर पकाओ। इस खीर के खाने से वातोदर, शोथ, संग्र- . 
हणी, पाण्डु-रोग और विशेषकर सब तरह की सृजन नष्ट हो जाती है। | 

(२७) वञ्रकन्द. को पीसकर भौर दूध में पकाकर खीर बनाओ । इस खीर को 
कोशाभ्र के तेल में मिलाकर मालिश करने से बहुत दिनों की . पुरानी अत्यन्त दुष्ट 
. सृजन भी मिट जाती है | 

(२८) अदरक को गुड़ में मिलाकर ओर नित्य दो तोले बढ़ाकर सेवन करो 
इस तरह २० तोले तक वढाओ, आगे नहीं । इसके ऊपर मूंग का WU, दूध और माँस 
रस खाओ*। इस उपाय से सूजन, गुल्म, उदर रोग, . खाँसी, श्वास, पीनस, पाण्डु“रोग, 
बवासीर और हुदय-रोग आराम हो. जाते हैं । 


(२४) अदरख के स्वरस में पुराना गुड मिलाकर पीने और ऊपर से बकरी 
के दूध का भोजन करने से सब तरह की सूजन नष्ट हो जाती है । 

(३०) चिरायता और सोंठ को पानी के साथ सिल पर पीसकर खाने और 
ऊपर से gadar का काढ़ा पीने से सर्वागगत शोथ यानी सारे शरीर में फली हुई 
सूजन नष्ट हो जाती है । 


न पा? $ Rn exl e 


होती है 
(३२) कालीमिचे के चूर्ण के साथ बेल के पत्तों को रस, नीम के पत्तों का 
रस और सफेद पुननंवा का. रस सेवन क़रने से सूजन नष्ट हो जाती है । 
(३३) सहंजने की छाल, करंज, urugedl और . अमलंताश की जड़-इनको' 


बराबर-बरावर लेकर और गोमूत्न में पीसकर लेप करने से सूजन नष्ट हो जाती है। 


(३४) मोर या कबूतर के माँस का शोरबा सरसों के तेल में मिलाकर पीने 


E सृजन भी नष्ट हो जाती है। 


) 


जाती 2 I 


: (३६) विष्णुक्रान्ता का स्वरस १ तोला रोज पीने से सूजन नष्ट हो जाती है। | 


३७) पुराने मानकन्द के चूर्ण को दूध में पकाकर' खाने से सब तरह की 
उदांवत्त और उदर-रोग़ नष्ट हो जाते हैं । 


के साथ सेवन करना चाहिए, अथवा गिलोय का चूर्ण दूध के साथ खाना चाहिये । 


साथ ही दही ओर संधानोन मिलाकर लेप करना चाहिये, अथवा आक के दूध का . 


लेप करना चाहिये। | 
(३5) “चक्रदत्त महोदय कहते हैं कि असगन्ध को गोमूत्र के साथ . पीसकर 


लेप करने से सूजन रोग आराम हो जाता है। 


(४०) शोथ रोग में जब तक नमक और जज्ञ त्याग दिये जाय तब तक मुण्डी 


के पत्तों का साग खाना विशेष हितकारी: है। 
हो जातं 

(४२) सफेद फूल कें पुननंवा का पंचांग आध सेर लेकर wa कूट लो और 
मिट्टी के dq में डालकर, ऊपर से चार सेर पानी मिलाकर पकाओ p जब एक सेर 
पानी रह जाय,उतारकर' मल-छान लो. और qui बर्तन में रख दो । फिर उंसमें १ सेर 
मिश्री और १ छटाँक शोरा पीसकर मिला दो । जब मिश्री और शोरा गल जायं, तब 
इसे फिर कपड़ में.छानकर एक बोतल में भरं दो और काग लगा दो । इसमें सवेरे- 
शाम दो-दो तोले चाटने से ज्वर-सहित शोथ और बिना ज्वर का शोध निश्चय ही 


आराम हो जाती है । जिस शोथ रोगी को.पेशाब कम होता है, उसके लिए यह दवा . 
खास तौर से उत्तम है इतना ही नहीं, और-और शोथ में भी Tg दवा तत्काल | 


aa दिखाती g 1 परीक्षित 


Ld 


(34) सेहुंड़ के पत्तों का रस मालिश करने से सब तरह की : सूजन नष्ट | 


(३५) सफेद पुनर्नेवा का स्वरस १ तोला रोज पीने से सूजन नष्ट हो . 


सूजन, श्वास, खाँसी, जुकाम, पीड़ा, आम, विवन्ध, मन्दार्नि, अफारा, गुल्म, आनाह, . 


(३०) शोथ रोग में पहले जुलाब देना चाहिए । इसके वाद सोंठ का चूर्ण gu 


: १) गोमुत्र की भावना दिया हुआ शुद्ध मण्डूर शहद में चाटने से सुजन नष्ट 


Era aM. 
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` - सजन-रोग-नाशक उत्तमोत्तमं योग 
is गुडादि चूर्ण 
१२ तोले गुड़, १२ तोले wis, १२ तोले पीपर, ४ तोले शुद्ध मंडूर-भस्म और 
v तोले तिल--इन सबको पीसं-छानकर रख लो। इस चूर्ण को उपयुक्त माता मे 
सेवन करने से सब qug की सूजन नष्ट हो जाती है। 
` नोट--वंगसेन के इसी नुसखे में.तिल नहीं हैं । ` 
T पुननेवाद्य चूर्ण | 
qrim, दारुहल्दी, गिलोय, पोढ़, सोंठ गोखरू, हल्दी, कटेरी, कटाई, पीपर! 
चीता और अतीस--इत सबको समान भाग लेकर पीस-छात लो। इस. चूर्ण को 
_ Aga के साथ पीने से अनेक तरह की सूजन, सारे शरीर में फैलने वाली सूजन, आठौं 
तरह के उदर-रोग और अत्यन्त बढ़े हुए ब्रण नष्ट हो जाते हैं । | 
: : मानक घृत. | 
`" मानकन्द के काढ़े में मानकन्द का ही कल्क डालकर um सेर घी पका लो । 
इस घी के पीने से एक दोषज और तीन दोषज सूजन दूर हो जाती है। 
नोट-घी से चौथाई ` कल्क और चोगुना काढ़ा तथा घी को मिलाकर 
पकाओ । : RR 
d शुष्क मूलक तेल 
` gt मूली, पुननेवा, देवदार, रास्तां और सोंठ--इस पांचों दवाओं के कल्क 
द्वारा तेल पका लो । इस तेल के मलने से शुल-समेत सूजन नष्ट हो जाती है। 

O Aea पांचों को एक-एक छर्टोक लेकर पानी के साथ सिल पर पीस लो । 
फिर इस कल्क से चौगुना सबा सेर तेल और पाँच सरेर पानी लेकर तेल पका चो । 
'इस तेल को उस शोय में, जिसमें ज्बर न हो यानी खाली शोथ हो, मालिश करने से 
' अवश्य लाभ होता है । इसके साय खाते की दवा में आगे लिखा 'चित्रकाद्य घुत' ” 
देना चाहिये । क eT 7१४ को ; | 

xdg wed पुननेवाष्ठक क्वाथः E 
सफेद फूल का ताजा-हरा पुननेवा, नीम की हरी छाल, परवल के हरे पत्ते, 
dis, कुटकी, हरी गिलोय, देवदाद और बड़ी हरड--इन आठौं .दवाओं को तीन-तीन , 
साशे लेकर, सोलह तोले जल में पकाओ, जब चार तोले पानी रह जाय, मलकर छात - 
लो । शीतल होने पर इसमें ६ माशे शहद मिलाकर हर दिन सवेरे पियो । 
नोट- कोई-कोई इस काढ़ में देवदार की जगह दारहत्दी देते हँ । 
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यह्‌ काढ़ा हर तरह की सूजन की रामवाण दवा है। जव ज्वर में बारम्बार 
कुनैन या और-और डाक्टरी या देशी तेजः और विषघटित दवाएँ सेवन करने से 
अथवा भा हार-विहार में गड़बड़ होने से रोगी के पेट और हाथ-पाव आदि ere में 
सूजन आ जाती है और उसके साथ ज्वर जड़ पकड लेता है, तब यह "पुनन वाष्टक 
क्वाथ धन्वन्तरि के समान काम करता है। अगर उस समय रोगी इसको वाकायरे 


नित्य पिये, स्तानादि अपथ्य . आहार-विहारों को छोड़ दे और बहुत ही हल्का पथ्य 
भोजन करे, तो निश्चय. ही आराम हो जाय | | 


यह काढ़ा दो-तीन दिन तक पीने से कठिन मल को नमं करके पेट से निकाल | 


देता है-दस्त खुलाक्षा लाता है । इससे ज्वर कम होने लगता है और भूख लगने लगती 


X । यह काढ़ा पुराने शोथ ज्वर या सूजन की तो लाजवाब दंवा है ही, पर इसके . 


` सिवा यह विषम ज्वरों और उन ज्वरो में भी, जिनमें रोगी की तिल्ली भौर जिगर 
अर्थात्‌ स्प्लीन और लिवर एक दम से खराव होकर सारा शरीर सुजन से भर जाता 
है--बृब चमत्कार दिखाता है । १ 

- - इनके भी सिवा, जिस शोथ या सुजन का कारण मालूम नहीं होता, जिस शोथ 


में ज्वर भी नहीं होता और प्लीहा एवं यक्कत-सम्बन्धी शिकायतें भी समझ में नहीं . 
आती--उनमें भी यह अच्छा काम करती है। यहाँ तक कि गर्भवती और प्रसूता ` 


स्त्रियों के शोथ में भी यह अच्छा चमत्कार दिखाता है। छोटे-छोटे बालकों के aga 
शेय में भी इसका अच्छा फल होता है ।* यह काढ़ा जवर सहित और बिना ज्वर सब 
तरह की सूजन. पर तीरे gem का.काम करता है। परीक्षित है । यह काढ़ा सर्वांग 
शोथ, उदरःरोग, पसली का ददं, श्वास और पाण्डु-रोग को नष्ट करता है। ` 

(co. नोद--जो सूजन दिन में बढ़ती है और. रात को कम हो जाती है, जो उंगली 
गाड़ने से नीचे को बैठ जाती और उंगली gen ही झट से उठ जाती है, जिसमें 


हृदय की धड़कन बहुत जल्दी-अल्दी होती और शरीर एक दम से रूखा हो जाता है, . 
वह वातज सुजन कहलाती है । उस सूजन में दशमूल का काढ़ा देना चाहिये । दशमूलं - 


. का काढ़ा ही वातज सूजन की सर्वश्रेष्ठ दवा है । परीक्षित है । 

. . ` पुननंवा स्वरस | 
| सफेद” CTI का स्वरस २. तोले और. शहद ६ माशे दोनों को मिलाकर 
दिन में दो-तीन बार पीने से शोथ या Parae हो जाती है । अगर इस स्वरस को 

किसी ज्वर-नाशक दवा के साथ अनुपान-रूप में देते हैं, तो विशेष लाभ होता है । 


परीक्षित है । 
er पथ्यादि क्वाथ | 


हरड,हल्दी,भारंगी,गिलोय;चीते की जड़ दारुहल्दी, gadar, देवदारु और सोंठ- 


, इनका काढ़ा पीने से सब तरह की और सारे शरीर की सुजन अवश्यमेव नष्ट हो जाती है। | 


P. WP IN T» 
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वैद्यक-शास्त में लिखा है कि यह काढ़ा सूजन का जोर से नाश कर देता है । यह बात 
वास्तव में सच्ची है । परीक्षित है । - | 
क सिहास्यादि: क्वाड 

अडूसे की छाल, गिलोय और कटेरी--इन तीनों के काढ़े में. शहद मिलाकर 
पीने से सूजन, श्वास;.खांसी, ज्वर और वमन--यह सब नष्ट हो जाते हैं । 

| शोधादि चूर्ण 

सूखी मूली, चिरचिरा, fager «eit की जड़, बायबिडंग, चीते की जड़ और 

नागरमोया--बरावर-त्रराबर लेकर पीप्त-छान लो, इसमें से तीन-तीन माशे चूर्ण : 


नित्य खाकर, ऊपर से वेल के पत्तों का स्व॒रस पीने से सब तरह की सजन और पांडे 
रोग नष्ट हो जाते हैं । 


चित्वकाद्य घृत 

चीते की जड, धनियाँ, अजवायन, mg. भजमोद, fager, अम्लवेत, सोंठ, 
कमल, अनारदाना, जवाखार, पीपरामूल और चव्य--इनको . दो-दो तोले लेकर पानी 
के.साथ सिल पर पीसकर लुगदी aat लो । अब घी,४ सेर, पानी १६ सेर और ऊंपर 
की लुगदी मिलाकर घी पक्रो लो । इंसमें से ६-६ माशे घी खाने से सूजन, गोला, 
. बवासीर और सूत्रकृच्छ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 
नोट--जिस सूजन में ज्वर न. हो, उसमें इस घी को खिलाने और पीछे लिखे 
शुष्क मूलक तैल या आगे लिखे पुंननं वाद्य तेल की सूजन पर मालिश कराने से अच्छा 
लाभ होता है । इस घी की क्रिया हमने नियम-विरुद्ध लिखी है,उसका वहम न करना I 
इच्छा. हो, लुगदी से चौगुना घी और घी से चौगुना पानी लेकर घी पका लेना । 

पुननेवाद्यतेल :' ` `. 

faget, त्रिफला, काकड़ासिगो,ध्नियां,कायफल, कच्‌ र, दारहल्दीप्रियंगू+ फूल, 
. . पदमकाष्ठ, रेणुका, कट, gatat, अजवायन, कालाजीरा, इलायची, दालचीनी; लोध, . 
तेजपात, नागकेशर, बच, ` पीपरामूल, चव्य, . चीता, सोवा, सुगन्धबाला, मंजीठ, 
रास्ना और जवासा--इन ९८ दवाओं को दो-दो तोले: लेकर" पानी के साथ सिल पर 
पीसकर लुगदी बना लो | 

सफेद पुननंवा साढ़े बारह सेर लेकर चौसठ सेर जलमें पकोओ । जब १ aux पानी 
रह जाय, मल-छान लो.) फिर तिल का तेल चार सेर ऊपर की लुगदी ओर काढ का 
_ मिज्ञाकर पकाओ 1 जब काढ़ा जलकर तेल मात्र रह जाय, छाचकर रख दो । इस तेल 
की मालिश से सूजन, पांडु, कामला, हकीमक, प्लीहा और उदर-रोग आदि अनेक रोग 
आराम हो जाते हैं। सूजत.का नाश करने मैं. यह तेल परमोत्तम.है । परीक्षित है । 


~ 





५१२ | | `  चिकित्सा-चन्द्रोदय 


दुग्धवटी 


, 
Li 
, 
* 4 
० 


शुद्ध मीठा विषः ३ माशे, शुद्ध अफीम ३ माशे,लोहभस्म १० रती और अध्रक- | 


` भस्म १५ माशे-इन सबको खरल में डालकर दूध के साथ खरल करो ओर दो-दो रत्ती 


| 


की गोलियाँ बनो लो । इन गोलियों को दूध के साथ खाने और दूध-भात :का भोजन | 


` करने से सूजन, संग्रहणी, मन्दाग्नि ओर विषम ज्वर नष्ट हो जाते हैं । 


नोट--जब तक आराम न हो जाय, नमक भूलकर भी न खाना चाहिए और 
और इसी तरह पानी भी न पीना चाहिये, केवल दूध पीकर रहना चाहिये ।. संग्रहणी 
में सजन होने से ये गोलियाँ रोगी के प्राण बचाती हैं । | 
qe मण्डर 
धुली-पिसी भांग और शुद्ध मण्डूर भस्म २-२ तोले, बाँस को जड़,काली अगर 
नीम की छाल, विषतारक की जड़ और समन्दरफेन १-१ तोला, तेजपात .लौंग, इलायची 
सोवा, सौंफ, कालीमिचं; गिलोय, मुलेठी, जायफल, सोंठ और सँधानोन ६-६ माशे- 
, सबको पीस-कूटकर सफेद पुन नंवा के रस के साथ दिनभर खरल करो । जव मसाला 
गोली बनाने योग्य हो जाथ, जंगली बेर-समान गोलियाँ वना लो । इसमें से बलाबल 
अनुसार एक या आधी गोली माठे के साथ सेवन करने से सूजन--खासकर पाण्डुरोग 
की सजन भी नष्ट हो जाती है। 
x नोट--इन गोलियों के सेवन करने वाले को भी माठा. या माठा और भात 
: पर ही रहना होता है। नमक और जल कतई बन्द रहते हैं। प्यास लगने पर भी 
. माठा ही पीना होतां है । 
पंचामृत रस 
शुद्ध पारा १ तोला,शुद्ध गन्धक १ तोला,आगपर फुलाया हुआ सुहागा ३ तोजे 


. 
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| 


.और कालीमिच 3 तोले--इनको खरल में-पीसकर- पानी के साथ घोटो और रत्ती | 


रत्ती भर की गोलियाँ बना लो । इनमें से एक-एक गोली अदरख के रस के साथ खाते 
से सूजन, जलोदर, सिर का दर्द, सूजन-समेत ज्वरातिसार और गलग्रह आदि अनेक 
कफ रोग शान्त हो जाते हैं । 
त्िकट्वादि लौह | 
fagar, त्रिफला, बायबिडंग, कुटकी, चीता, देवदार, निशोथ ओर गजपीपर 
qual एक-एक तोला लो ओर सारे चूर्ण से दूनी अठारह तोले लोह-भस्म लो । कूटने 


पीसने योग्य दवाओं को पीस-छानकर चूर्ण में लोह-भस्म मिलादो और खरल में डाल _ 


कर दूध के साथ खरल करो । जब: मसाला घुट जाय,. दो-दो रत्ती की गोलियाँ बवा 
लो । इन गोलियों के खाने और ऊपर से पीने से सूजन नष्ट हो जाती है । 


- 
E 
E 


j 
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कंसहरीतको . - 

दशमूल की दसों दवाएं. मिलाकर चार सेर; पोटली में बाँधी हुई हरड़ चार 
सेर और पानी ६४ सेर-सबको मिलाकर औटाओ । जब सोलह सेर पानी रह जाय, _ 
उतारकर. छान लो । हरड़ों को छाँटकर अलग रख दो । 

अव इस काढ़ें में quu सेर पुराना गुड़ और छाँटी हुई हरड़ मिला दो और 
मिट्टी के ada या कलई दार Wd पकाओ । जब काढ़ा पकते-पकते गाढ़ा हो जाय, 
इसमें पीपर,सोंठ,कालीमिचे दालचीनी, इलायची और .तेजप्रात*इनमें से प्रत्येक का दस-२ . 
तोले आठ-आठ माशें up मिला दो और शीतल कर दो । जब शीतल हो जाय, उसमें 
६४ तोले शहद और एक तोला जवाखार का चूर्ण मिला दो । 

सबरे ही १ हरड़ और १ तोला अवलेह, गरम पानी के साथ खाने से सूजन, - 
` तिल्ली, गोला, श्वास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, व्रिदोषज उदर-रोग, पाण्डु-रोग, कृशाता, 
आमवात;रक्तपित्त,अम्लपित्त,विवणंता,मूत्न रोग,वातरोग और वीर्यदोष नःट हो जाते EU 

शोथ या सुजन रोग पर हकीमी नुसखे 

नोट--अंग. के फूनने या मोटे होने का नाम सूजन है । सूजन अंग पर मल 
` गिरने और चारों दोषों या वात से होती है । विकारों को रोकने वाली, गलानेवाली 
पकानेवाली और बहाने वाली चीजों का सेवन करना ही इसका यत्त है । 

(१) जदवार, रसौत, गेरू, खतमी के बीज, लालचन्दन, रेवन्द चीनी, मकोयः 
सफेद कत्या ओर कालीजीरी-इनको समान-समान: लेकर पीस-छान लो ओर खरल 
करके गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को मकोय के हेरे पत्तों का रस, हरे घनिये 
का रस, सिरका, गुलाब जल या पानी--इनमें से किसी एक में पीसकर लेप करने से. 
सूजन उतर जाती है। | 

(२) हल्दी, गेरू, सोंठ .और बिस्मार-बरावर-बराबर लेकर कूट-पीसकर 
गोलियाँ बना लो। इन-गोलियों को-मकोय के हरे पत्तों के रस मे पीसकर लगाने से 
सूजन उतर जाती है । 

(३) अंजवायन महीन कूट-छानकर और नीबू के रस में मिला-पकाकर सूजन 
पर गुनगुती-गुनगुनी बाँधने से सूजन उतर जाती है और पीड़ा शांत हो जाती है। 


नोट--नीबू न मिले तो सिरके में मिलाकर पका सकते हो 
(४) आम की बिजली पानी में. पीसकर ओर पकाकर गुनगुना“गुनगुना लेप 
लगाने से सूजन उतर जाती है । 'खैरलतिजारब' में लिखा है कि यह दवा सूजन को 
गलाने में जदवार के बराबर है। 
` . चि० sto भाग ७ फार्म do ६५ 
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(५) भरण्डी को छाल, विषख्परे की छाल और सोंठ--इनको पानी Hd. 


कर और गुन्गुना करके सूजन पर लगाने से सूजन पच जाती है । 
(६) धतुरे के पत्ते गुनगुने-गुनगुने सूजन पर बाँधने से सूजन उत्तर जाती है 
(७) बकरी की मैंगनी पानी. में मिलाकर लेप करने से पुरानी सूजन भी गल 
` जाती है। 
८) मिस्सी के पेड़ की पत्तियाँ ओर अरण्ड के पेड़ की कोपलें बरावर-वरावर 


लेकर और थोड़ा-सा नमक मिलाकर पीस लो ओर गुनगुना-गुनगुना चगल या कान के 
नोचे की सजन पर वाँधो। इससे कान के नचे की सजन और बगल की संन eur 


हो जाती है । 


नोट--मिस्सी का पेड़ मशहूर है । इसे 'चकसौनी' भी कहते हैं ।. . 


(s) कत्या, मुर्दारसंग, तज, लाल चन्दर, कवावचीनी और सब्जतृतिया-- ` 


इनको पायी के साथ: पीसकर लेप करने से वणल की सूजन गल जाती है। इस दवा 
को लालदार कहते: हैं । 
(१०) सिरस के पत्ते गरम करके हर दिन, दिन में कई बार, afe से पीडा 
"और सूजन नष्ट हो जाती है। 
(११) मूग; जो, मसूर ओर लोबिये का आटा वराबर बरावर लेकरं मिरके 
और पानी में घोलकर, लपसी-सी पकाकेर, लेप करने से सूजन का मल पक जाता 
ओर पीड़ा शांत हो जाती . है। 


(१२) बड़ के पत्ते घी में तर करके गुंनगुने-गुनगुने afud से. सूजन और 
सख्ती जाती रहती है । 


(१३) गूलर के पत्तों को रस जौ के आटे में मिलाकर बाँधने से सख्त वरम 
या सूजन गल -जाती है. 


(१४) गाय.का गोबर सूजन पर बाधने से लाभ होता है । 


(१५) धनियां आदमी के ga में पीसकर लेप करने से सजन उत्तरः जाती है।. 
(१६) जायफल २० माशे, सोंठ ४० माशे और कंधी ४० भाशे-इनको सिरके 


. में'पीसकर और गरम करके लगाने -से सूजन नष्ट हो जाती है । 
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(१७) इन्द्रायण की जड़ सिरके में पीसकर और पानी में घोलकर लेप करने से | 


सुजन उतर जाती है । 


उतर जाती हैं | 
(१८) अब्बासी के पत्ते गरम करके बाँधने से सूजन आराम हो 'जाती.है। 


हो जातौ है। 


(१८) ईसवगोल ` कां पीसकर और पानी में घोलकर लेप. करने. से सूजन 


(२०) तेंदू की लकड़ी पीसकर लगाने से भिलावे के धुए की सूजन आराम - 
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सातवाँ भांग c ५१५. 
(२१) चिरोंजी खाने से भिलावे की सूजन दूर हो जाती z l 
(२२) गूलर को छाल पानी में पीसकर लेप करने से भिलावे के घु'ए की 
सूजन उतर जारी है.। 
(२३) मुर्दारसंग पीसंकर लगाने से भिलावे की सूजन जाती रहती है । 


(२४) ag के पत्ते पीसकर और थोड़ा नोन मिलाकर वाँधने से भगन्दर को 
सुजन उतर जाती है l 


(२५) करील के पत्ते.और . अरण्ड के पत्ते गरम करके बाँधने से भगन्दर की हु 


. सुजन आराम हो जाती है । 


(२६) अकरकरा, कायफल, खुरासानी, अजवायन, सोंठ और नरकचर-समान- 


समान लेकर, तिल और रेंडी के तेल में मिलाकर लेप करने से वात की पीड़ा और 
सूजन नष्ट हो जाती है । ॒ 


. (२७) महुए के पत्तों पर रेंडी का या तिल का तेल लगाकर और गरम करके 
गुनगुना-ग्नगुना बाँवने से वात की पीडा और सूजन नष्ट हो जाती है । 


(२८) चावल पकाकर और दही में मिलाकर, राह चलने से हुए पाँव के | 


` छालों पर लेप करने से शीघ्र ही लाभ होता है । 


(२६) uis और रंडी को पानी में महीन पीसकरः बगल के फोड़ों पर गुनगुना . 


गुनगुना लेप करने से आराम होता है। 
शोथ-रोग-सूजन था वरस में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार 


| संशोधन. दवाएं दो यानी ज्‌लाव दो, लंघन, फस्द खोलना, पसीने देना, लेप 
करना,पुराने शालि चावल, पुराने जौ, पुराने. UE, अरहर, मसूर--इनका ग्रुप, मू ग 
कुल्थी, पुराना घी, माठा,शराव,शहद, आसव, चौला की फली वैंगन,करेला,लाल भौर 


सफेद लहसन;लाल सहेँजना,ककड़ी,केले की कच्ची गहर,छोटी मूली, चौलाई,गाजर,पके C 


आम,परवल,गिलोय,सोंठ,चीता,फरफेंदुआ,खंभारी, नीम, अरण्डी का तेल, कुटकी, हरइ 
' खार, भिलावा,गूगल, लौहशस्म,कड़वे सीते-अग्निदीपक पदार्थ, गाय, वकरी ओर भस 


का मूत्र,कस्तूरी,शिलाजीत,सींगिया मछली, आमले,माठा, घी, तेल,सौवी र काँजीग्मक्खन' 
. चन्दन, नागकेशर,जवाखार, कसैले रस, केसर, पैरों की संधियों में नाभि के दो अंगुल . 
.. नीचे, मस्तक में, हाथ की जड़ छाती ओर कोख के बीच में, आग से दागना.(दोषों 


के अनुसार )--पथ्य E । डाक्टरी मत से पुरानी सूजन में.पुष्टिकारक पर जल्दी पचने 
बला पथ्य दो । प्यास दूर करने को शीतल जल दो । पसीने निकालने रालने को गरस जल 





(पा न की Co चिकित्सा-चन्द्रोदय 
से रतान कराओ । नहाने से पहले शरीर.पर संरसों का, जैतून का या कांडलिवर dw 
मलो । gem रोग से हुई सूजन में मथा हुआ दूध पथ्य है । 
| | अपथ्य ` beg 

खराव हवा या जल, पाखाना,-पेशाब रोकना,विरुद्ध पदार्थ पीना,विषम भोजन 
` मिट्टी खाना, गाँव के जानवर और अनूप देश के पक्षी वगैरह, सूखा साग,नवीन अन्त, 
गुड़ के बने पदार्थ, मिट्टी के पदार्थ,दही,खिचडी, खट्टी चीज, बिना पानी मिली शराव, 
धान, सूखा मांस, भारी और आत्मा के अनुकुल न हो वह पदार्थ, दाहकारक, भोजन, 
du, फस्द खोलना, हुक्का, सिंगार, वमन का वेग रोकना, पसीने देना, सेम की 
फली, हींग, उड़द, बहुत जल पीना, तिल की पिट्ठी, पान; सरसों, शराव,दिन में सोना, 


तेज नमक के पदार्थ, पहाड़ी नदियों का जल, सव खटाई, विरुद्ध भोजन--ये सव.. 


` अपथ्य हैं । | 
 नोट-उदर-रोग और पांडु-रोग में जो पथ्यापथ्य है, वे ही सब इसमें भी 
पथ्यापथ्य E | | 
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. चौबीसवाँ अध्याय 
अन्त्रवृद्धि या कोषवृद्धि-वर्णन 


(फोते बढ़ना या आँत उतरना) 
निदान ओर संख्या 


वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मूत्र और आंत--इन भेदों में वृद्धि-रोग सात 


प्रकार के होते हैं । 
सम्प्राप्ति 

अपने कारणों से कुपित हुई वायु, अण्डकोषों या फोतों में जाकर, अण्डकोषों 
` की शिराओं-नसों को रोककर अण्डों की और चमड़े की वृद्धि करती है, अथवा वायु 
अपने दोष से कुपित होकर पट्ट से अंडकोष में जाती है और. फिर पित्तादि दोष- 
दूष्य को कुपित करके, अंडकोषो को वरद्धित, स्फीत और वेउनागुक्त करती है । इसी 
रोग को:वृद्धि-रोग या फोतों का बढ़ना कहते हैं । अपने कोरणों से कुपित हुई वायू, 
फल यानी फोतों की गोली और उनके कोष यानी उनके रहने के स्थान से सम्बन्ध 


रखने वाली शिराओं-नसों को रोककर तथा स्वयं उन्हीं नसों में रककर फोतों के' 


धारण करने वाली नसों की वृद्धि करती है । 
वातबृद्धि के लक्षण 
WW वृद्धि छुने से वायु से भरी हुई मशक के समान मालूम हो, रूखी हो और 


बिना वजह के या सामात्यं कारण से दुखने लगे, तो उसे वात की वृद्धि समझना 


चाहिए । 
॒ पित्तवृद्धि के लक्षण 
जो वृद्धि पके हुए गूलर के फल के समान लाल हो, जिसमें पित्त के लक्षण- 
दाहे, जलन और पाक हो,उसे पित्त, की अंडवृद्धि समझना चाहिए अथवा जो .बढ़ा हुआ 


AET पके हुये गूलर के फल के समानं लाल हो, जिसमें जलन और गरमी हो तथा जो 


पकने वाला हो, उसे पित्तज वृद्धि जानो । यह बहुत दिन रहने से पक जाती है। 
कफज वृद्धि के लक्षण 


जो बृद्धि शीतल हो, भारी - हो,चिकती हो, जिसमें खुजली चलती हो, जो 
` - कठिन या सख्त हो और जिसमें थोड़ा ददं होता हो, वह कफ की वृद्धि है। 
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) TONS. eS रुधिर की वृद्धि के | लक्षण | 
जो वृद्धि काले फोड़ों से व्याप्त हो और जिसमें रित्त की वृद्धिके सव लक्षण 

मिलते हों, वह रुधिर की वृद्धि है।  ...: | | | 

o मेद-को वृद्धि के लक्षण ` 


जो वृद्धि छूने में नमं हों, जो ताड़फल के समान नीली और गोल हो, अथवा | 

जो आकार में पक्के हुए ताइ-फल के जैसी हो और जिसमें कफ की वृद्धि के सब लक्षण. - 

मिलते हों, उसे मेद डी वृद्धि समझो ।: E ठाक 
Ere | मृत्रवृद्धि के लक्षण . CL 

` जो मनुष्य. आते हुए पेशाब को.. रोकते हैं, उनको मृत्रज वृद्धि होती है। वह 
Wes वृद्धि चलते समय पानी की भरी हुई मशक की तरह “बोलती और छूने में नम 
होती है । उसंमें wd और मूत्रकृच्छ की-सी पीड़ा होती है। फल और कोष अथवा 

अण्ड इधर-उधर हिलते हैं । | A पो त 
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& | अन्तवृद्धि के लक्षण. TET 

_ वात-कोपकारक आहार-विहार सेवन करने से,शीतल जल में : घुसकर नहाने से; 
आये हुए मल-मूत्र आदि के वेग को. रोकने से बिना हाजत हुए :अवद्रस्ती: पाखाना- 
पेशाव करने, की कोशिश करने से, भारी बोझ ढोने से ज्यादा राह चलने से, टेडे- 
तिरछे होकर चल्ने.से, बलवान के साथ लड़ने से,कठिन धनुष आदि चढ़ाने से, अथवा 
ऐसे ही और भी वातकोपकारक आहार-विंहार 'करने से य यु afaa हो जाती है । 
क्षुभित वायु छोटी-छोटी आँतों.के प्रदेश को दूषित करके, उनको उनकी - जगह से नीचे 
ले जाती है, यानी वायु द्वारा छोटी आँतों कां कुछ अंश, नीचे की तरफ, वंक्षणं-संधि : 
में आता है, इसके वाद, संकुचित होकर, उस संघिस्थल में गाँठ की जैसी सूजन उत्पन्न 
कर देता है । इसी कों अंत्रवृद्धि कहते हैं। `... .: 
ex x. ` लापरवाही का नतीजा - 
अगर इसका जल्दी ही इलाज नहीं किया जाता, तो यह अंडकोषों में जाकर . 
पेट में अफारा, शूल और मल-पून्नादि वेग को रोककर अण्डवृद्धि करती है, यानी 
अण्डकोष afaa, स्फीतं, वेदनायुक्त भोर स्तम्भित हो जाते हैं । कोष को दबाने से या 
कभी-कभी अपने-आप ही वायु अवाज ` करती हुई ऊपर की तरफ उठती है और 
फिर कोयों में आंकंर उन्हें per देती है, अथवा दबाने से वृद्धि पेट में घुस जाती हैं | 
six छोड़ देने से फिर फोतों को.फुलाकर उनमें रह जाती है । अन्द्रवृद्धि या आँत | 

उतर आना असाध्य है । | | PE १ 


` 





— सातवां भाग ५१५ 
| ` उअन्त्रबृद्धि के असाध्य लक्षण 
Rn छोटी आँतों के कुछ हिस्से--कफ वात के.संघय से--फोतों में आ जाँय 
ओर जिसमें वात की वृद्धि के लक्षण मिलते हों वह maafa असाध्य है । : 
एकशिंरा और.वातशिरा के लक्षण : 

अमावस्या या पुर्णमाशीं अथवा दशमी और एकादशी तिथियों में कंपकंपी लग 
कर ओर जोड़ों -अथवा . सारे शरीर में ददं होकर बड़े जोर से बुखार आता है और 
उसके साथ फोते बढ़ जाते हैं । अगर:एक कोष या एक तरफ का फोता बढ्ता है, तो 

एकशिरा' कहते हैं और अगर दोनों कोप या फोते बढ़ते हैं तो 'वातशिरा' कहते हैं । 
यह रोग दो-तीन: दिन्‌ में आप.से आप आराम हो जांता है। : 
अंडधुद्धि चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें ; 

(१) सब. . तरह के वृद्धि रोग या फोते वढ्ने के रोगों की, रोग उठते ही 
चिकित्सा करनी चाहिये, क्णोंकि देर करने से रोग कष्टसाध्य हो जाता है। - 

(२) अण्डवृद्धि वाले रोगी. को मल्मूत्रादि वेग रोकना, हाथी घोड़े आदि की 
सवारी, दण्ड-कसरत-कुश्ती, -मिहनत, स्ती-प्रसंग राह चलना; भारी पदार्थ खाना 
उपवास' करना ओर ज्यादा खाना-इनमे परहेज करना चाहिए | -इनके सिवा नए 
चाअलों का भात, दही, उड़द, पका केला, अधिक मीठा, शीतल जल, दिन में सोना, | 
स्नान, अजीण रहने पर भोजन - और तेल की मालिश आदि भी अण्डवद्धि वाले को 
` ` हानिकारकः हैं । अतः इनसे भी बचना जरूरी है । 

अण्डवृद्धि रोगी को करेला, कोड़ा, जमीक्रन्द, आल, मेथी, लहसन, प्याज, जौ 
गहुँ, मू ग- अरहर,टूध घी और तेल आदि quy हैं इस रोगी.को गरम किया हुआ | 
पानी शीतल करके पोना चाहिए.और उसी जल. से. स्नान करना चाहिये । इस रोग. 
` में लंगोट हर समय बाँधे रहना चाहिये । दिन के.समय बढ़िया महीन पुराने चावलों 
का भात, मू ग, मसूर, चना और अरहर की दाल, बैंगन, आल, परल, गाजर,करेला, 
अदरख, लहंसन भोर. प्याज आदि की तरकारी थोड़ी-योड़ी खानी चाहिये । इस रोग 
में सब तरह के कड़वे और दस्तावर पदार्थं पथ्य होते हैं । रात के समय रोटी, या पूरी 
ओर ऊपर की तंरकारियों में से कोई तरकारी खानी चाहिये । थोड़ा दूध भी रोगी 


Co पी सकता है-। 


| (३) सभी तरह : के अंण्डवृद्धि-रोगों में गरम दुध में रेंडी का तेल मिलाकर 
c पीना लाभदायक है -। पांव भर गरम दूध में दो तोले रेंडी का तेल मिलाकर पीने से 


एक भहीने में अवश्य लाभ होता है। अतः इस रोग में रेंडी के तेल को अवश्य काम 
में लाना चाहिए Pi 
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(४) qaa अंडवृद्धि-रोग में चीर-फाइ़ कराकर पानी निकलवाने से अच्छा . 
लाभ होता है। इस रोग का उपाय ही जल निकलवाना है । 

(५) evagfa या आँत-रोग में जबतक आँख फोतों तक नहीं उतरती, तभी oc 
तक चिकित्सा से लाभ हो सकता है । इस रोग का जोर होने पर दरस नामक यन्त्र 
लगाना उपकारी है । | 

| अण्डवृद्धि की चिकित्सा ex^ 
वातजवृद्धि-नाशक नुसखे | E 

(१) पाव भर गरम दूघ में दो तोले:रैंडी का तेल मिलाकर एक महीने तक 
पीने से अवश्य वातवृद्धि आराम हो जाती है । परीक्षित है । 

नोट--पित्तज और कफज अंडवृद्धि-रोग में दशमूल के काढ़े में रंडी का तेल . : 
मिलाकर पीना चाहिए । | 

(२) शुद्ध गगल ६ माशे, अरण्डी का तेल.१ तोला और गोमूत्र आध पाव-इन 
तीनों को मिलाकर, लगातार कुछ fer तक पीने से बहुत पुरोनी वातज deg 
भी आराम हो जाती है । परीक्षित है। . 

(३) अन्त्रवृद्धि-रोग में अगर अग्नि दीप्त हो, तो बस्तिकर्म का प्रयोग करना 
चाहिए तथा नारायण तेल को पीने, मालिश करने और गुदा में पिचकारी लगाने के 
काम में लेना चाहिए:। 

नोट-वातवृद्धिमें नारायण der की मालिश ही करते से खूब फायदा होता 
है । अनेक बार परीक्षा कर चके हैं । 

: पित्तज वृद्धि-नाशक नुसखे 


(४) जोकें लगवाकर खून निकलवा देने से पित्त-सम्बन्धी वृद्धि नष्ट हो 
जाती है । मै 


(५) लाल चन्दन, मुलेठी, कमल, खस और नीले कमल--इनको दूध में पीस 
कर लेप करने से पित्त की वृद्धि की सुजन, दाह और पीड़ा ये सब शिकायतें रफा हो 
जातो है । परीक्षित हैं । 

(६) पंचक्षीरी वृक्षों की जल में पिसी हुई लुगदी को घी में मिलाकर लेप 
करने और इन्हीं पंचक्षीरी वृक्षों की छाल को पानी में औटाकर और शीतल करके _ 
उस क्वाथ को, सौंचने या ढालने से पित्त की वृद्धि और उसकी जलन, पीड़ा और 
सूजन mia हो जाती है । | 

गीट--बड,पीपर,गूलरशवेत और पावर-पही 'पंचक्षीरी वृक्ष हैं । इनकी छालों को | 
पीसकर और घी में मिलाकर लगाने औरइनहीं Sra को गीउल रुषाय याती हिम बता र 
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तरड़ा देने से पित्त की वृद्धि मय दाह, जलन, सूजन और पीड़ा आराम हो जाती है। 
हमारी राय में, औटाये हुए काढ़े की अपेक्षा भिगोकर, विना औटाये हुए बनायौ शीत- 
कपाय अच्छा हैं। कितनी ही वार परीक्षा की है, पर कई मौकों पर पित्त की वृद्धि ` 
में औटाकर शीतल किये हुए काढ़े के तरड़े देना ही हितकर होता है । यह बात रोग | 
की अवस्था ओर वंद्य की समझ पर निर्भर है। 

विशेष सूचना--कोई-कोई बड़, पीपर, गूलर, वेल और पारस पीपल 


इन पांचों को क्षीर वृक्ष मानते हैं और कोई पारस पीपल के स्थान में सिरस की छाल 
और कोई वेल की छाल लेते E d 


(७) देवदार के काढ़े को गोमूत के साथ पीने से कफ की वृद्धि शान्त होती है। . 
(८) त्तिफले के काढ़े में गोमूत्र मिलाकर, सवेरे ही प्रीने और पथ्य पालन 
(2 करने से कफवात से पैदा हुई अण्डकोष की सजन नष्ट हो जाती है। 

नोट--कफ की वृद्धि में गोमृत्न- में पिसी हुई गरम औषधियों का लेप करना 
चाहिये । mg, गरम और तीक्षण औवधिपों के लेप, रूखी दवाओं के द्वारा स्वेद, परि- - 
वेक और उपनाह-कर्म ये सब उऽग या गरम उपचार कंफ की वृद्धि में करने चाहिये | 
मतलव यह है कि कफ की अण्डवृद्धि में गरम लेप और गरम तरडे - हितकारी होते 
हैं। अगर कोई दता बाँधनी होती है तो वह गरम ही बाँधी जाती है। इरे विपरीत, 
पित्त की वृद्धि में शीतल लेप आदि किये जाते हैं । 

(8) बच और सरसों को समान-समान लेकर, पीकर ओर गरम करके | 
लेप करने से अण्डकोषों की कफ की सूजन शान्त हो जाती है। 

(१०) सहँजने की छाज को घ्री में जिम्तरकर ओर गरम करे लेप करने से 
अण्डकोषों की कफ-वात' की सूजन नष्ट हो जाती है । 

(११) धम, अगर, कूः,.देवदाइ और सोंठ-प्रे समान-समान लेकर गो पत्र ओर 
कांजी में पीतकर , लेप करने से कक-वात की वृद्धि या फोरों की सूजन आराम हो 
जाती है। 

(१२) हरइ कों गोमूत्र में पकार, और फिर तेज़ में भूनकर एवं सँधानोन 
` मिलाकर, हर सवेरे, खानेसे कफ-वात की अंडवूद्धि या कफ-वात के और रोग नष्ट 
हो जाते हैं । 

(१३) fager और fanar के काढ़े में दो माशे जवाखार और दो माशे सँधा- 
नोर मिलाकर पीने से कहन और Aa अवा कफत्रातज अंडवृद्धि आराम हो जाती 

“ है। यह इस रोग में श्रेष्ठ बिरेचन है । इस काढ़े में दस्त होकर रोग आराम हो जाता di 
a [qe च० भाग ७ काम Fo ६६ 





) 
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रुधिर की वद्धि-नाशक quu 


(१४) खाँड और शहद मिलाकर विरेचन ओषधि पीने से रुधिर की अंडवृद्धि 
शान्त हो जाती है, पर वारम्वार जोक लगव!कर खून निकलवाना भी जरूरी है। 

. नोट--रुधिर की अण्डवृद्धि कच्ची हो चाहे पकी, उसपर शीतल लेप करना 
चाहिए, sz लगवाकर बारम्त्रार खून निकलवाना चाहिए और पित्तज अंडवृद्धि का 
जो इलाज लिख आगे: हैं ब्रही सब इसमें करना चाहिये । रक्त-पित्तज अण्डवृद्धि में 
सम्पूर्ण दाह-रहित चिकित्सा करनी चाहिए । इस बात का खून ध्यान रखना चाहिये 
कि पकाव न हो । Uie 

मेदज अण्ड वृद्धि-नाशक quu 

(११) मेदज अण्डवृद्धि. के अण्डकोषों को स्वेदित करके यानी सक वगरंह करके 
सुरसादिगण की दवाओं को.एकत्र , पीसकर उनका लेप करना चाहिए, अथवा शिरो- c 
विरेचन औषधियों को गोमूत्र में पींसकर सुहाता-सुहाता लेप करना चाहिये । 

` ` 'नोट--तुलसी, कसौंदी, वनतुलसी, सफेद बनतुलसी, भूतृण, निगु ण्डी, काली 

तुलसी, महुआ, कुलाहल, - भुई” कदम, रास्ना, डिरेंटी, YAT, कालमाल, वायविडंग 
मकोय, कालीमिचं, मुसाकानी और सुपर्णी-सूर्यफल-इन सब औषधियों के समुदाय को 
सुरसादिगण कहते-हैँ । . 

लता फिटकरी, नकछिकनी, कालीमिच, पीपर, वायविडंग,' सहेजना के बीज, 
सरसों, श्वेत अपराजिता, `अपामागं के वीज और नील अपराजिता-ये नस्य-किया 
की ओषधियाँ g ; 


इन शिरोविरेचनीयः औषधियो को गोमूत्र में मिलाकर और जरा गरम करक s | 


झेक करने से मेदन और gaa अण्डवृद्धि .में लाभ होता है 1 इन्हीं को औटाकर 
बफाराँ भी दे सकते हैं। : 
| मूत्रज अण्डवद्धि-ताशक नुसखे 
(१६) qaa अण्डवृद्धि में, पहले वफारा देकर कपड़े की पट्टी wa बाँध देनी 
चाहिए । यदि भण्डवृद्धि गोलीं तक न पहुंची हो तो इस पर वही उपाय करेने चाहिए, , 


जो वातज अण्डवृद्धि में लिखे गये हैं । 


` . सब तरह को अण्डवृद्धि-वाशक नुसखे 


-' (१७) खिरेटी को सिल पर पीसकर उसके सांथ दूध पकाओ । फिर इस दूध 
में रंडी का तेल १ तोला मिलाकर पियो । इससे भाध्मान--पेट paar और शूलः 


समेत dagfa भाराम हो जाती है। 
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- (१5) रास्ना, मुलेठी, गिलोय अरण्डी की जड़, खिरेंटी और गोखरू--इनके 
काढ़े में एक तोला रेंडी का तेल मिलाकर पीने से अन्त्रदृद्धि-रोग नष्ट हो जाता हू । | 
अतः आँत उतारना बन्द करने को यह नुसखा: उत्तम है । परीक्षित E 


(१४) सोंठ, अरण्डी के फल, तिल और जौ--इनको काँजी में पीसकरके,गरम 
करने से अण्डवृद्धि नष्ट हो जाती है। ः 


(२०) इन्द्रायण की जड़ का चार माशे चूर्ण आधा पाव दूध में पीस-छानकर C 
और एक तोला रेंडी का तेल मिलाकर, सात द्विन तक पीने से अण्डवृद्धि रोग आराम 
हो जाता है । यह gaar निस्पन्देह उत्तम है । पर सबको: सात: ही दिन में आराम 
नहीं हो जाता है।'आराम जरूर. होता है, पर.रोग के जोर के अनुसार समप्र लेता 


न्रै। परीक्षित है 1 . 
| (२१) रास्ना, मुलेठी, . गिलोय. अरण्डी की जड़े, Wed -पटोलपत्न, रेणुका, 
टी और अड्डसा-इनके काढे में १ तोला रेंडी का तेल मिलाकर पीने.से सब तरह | 
के अन्डवृद्धि-रोग शान्त हो जाते हैं ।. इसका नाम “रास्नादि .क्वाय' है । T 
(२२) रास्ना, मुलेठी, गिलोय, अरण्डी की जड, खिरेंटी, अमलताश का गुदा 
गोखरू, कड़वे परवल के पत्ते और. अडसा--इनका काढ़ा बनाकर और छानकर उसम 


` एक तोला.रेंडी का तेल मिलाकर पीने से सब तरह के अण्डवृद्धिरोग नष्ट हो जात 
` हैं। इसका भी नाम 'रास्तादि क्वाथ” है । 


नोट--इस काठ और ऊंपर के काढ़े में केवल दो चीजों का फर्क है । इसमें 
अमलताश का गूदा और गोखरू ये दो अधिक हैं और उसमें रेणूका है, वाकी सव 
समान हैं । नं० २१ से २२ अच्छा है। ओर परीक्षितं. है । 
(२३) वच और सरसों पानी: में पीसकर सेप करने से अथवा सहँजने “की 


छाल और-सरसों पानी में पीसकर लेप करने से सब तरह की अण्डवृद्धि की सूजन 
शान्त हो जाती है। 


d कुरण्ड रोग के लक्षण ओर चिकित्सा 
` अभिष्यम्दी, भारी और खट्टे पदार्थ खाने से वातादि दोप कुपित होकर 
वंक्षण-सन्धियों में गाँठ कें समान सुजन पैदा कर देते हँ, उनको कुरण्ड रोग कहते d! 


नोट--कुरण्ड और qu ur बाबी एक ही जगह होते हैं। भेद इतना ही है कि 
कुरण्ड में ददं या पोड़ा नहीं होती, पर बद में पीड़ा होती है । : 
(१) भारंगी की जड़ पानी में पीसकर लेप करने से कुरण्ड, गण्डमाला और 
अण्ड्वृद्धिरोग आराम हो जाते हैं। ै 


[ २). args तामक शंख में गाय का घी भरकर सात विन तक धूप में रखो d 


fex इसमें arita घी से चौथाई मिला-मिलाकर कुंरण्ड पर लगाओ । इससे कुरण्ड 
` बथा फोते की सूजन माराम हो जाती है | 


ER 
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(३) संधानोन और घी ताम्वे के वर्तन में रखकर धुप में मथो । इसके मथने 
से जो मैल निकले, उसे दिन-रात में कई-बार कुरण्ड पर लगाओ । इससे कुरण्ड या 
गिल्टियाँ आराम हो जाती हैं । . | 

- (४) लजतन्ती की जड़ और गीध की विष्ठा--दोनों को पीसकर और गरम 
करके लेप करने से कुरण्ड या गिल्टी आराम हो जाती है। ने 

(१) पारे की भस्म को तेल और सँधानोन में मिलाकर फोतों पर लेप करने 
से ताड़फल के समान भी अण्डवृद्धि आराम हो जाती है । | 

~  नोट->पांरे की भस्म के वजाय रसपभिद्दूर लेना चाहिए! 


अण्डवद्धि-नाशक उत्तमोत्तम योग 
बृद्धिबाधिका वटिका : 


. शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह-भस्म, वंगभस्म, ताम्बा भस्म, काँसो भस्म, शुद्ध, 
हरताल-भस्म; शुद्ध तूतिया, शंख भस्म, कौडी की भस्म, dis, मिच, पीपर, हरड़, 
बहैड़ा, atiam, चव्य, बायबिडंग, विधारा के बीज, कचूर, पीपरामूल; Tg, गन्ध- 
` पंशाशी, बच, इलायची के बीज, देवदारू और पाँचों नोन-इनको बराबर-बराबर लेकर 

जो पीसने योग्य हों, उन्हें पीस-छान लो । फिर सबको मिलाकर और: खरल में डाल 
कर हरड़ के काढ़े के सांय खरले करो औरं एक-एक माशे की गोलियाँ बना लो। 
' इनमें से.एकं गोली नित्य पानी के साथ निगल जाने से अन्त्र-सम्बन्धी असाध्य रोग 
: भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मतलब यह है कि ये गोलियाँ अण्डवृद्धि-रोग पर बहुत 

ही उत्तम हैं। परीक्षितं हैं। | 4 यौ 
सोट-हरइ .भिगोये पानी के साथ निगलने से ये गोलियाँ,केवल पानी की अपेक्षा 
जल्दी लाभ दिखाती हैं। संधा, संचर, बिड, समन्दर और कचिया--ये पाँच नोन हैं । 
| 'अण्डवृद्धिनाशक महौषधि .... 07. 

. S6 पारा २ माशे, शुद्ध गन्धक २ माशे,त्रिफला ३ माशे, चीते की जड़ ४ माशे 
ओर शुद्ध गुगल ५ मांशे-इनमें से पहले पारे और गन्धक को खरल करके कज्जली 
कर लो । त्रिफले और चीते को पीसकर छान लो फिर गुगल समेत सबको. खरल में 


डालकर रडी का तेल दे-देकर खूब घोटो । घुट जाने पर, तीन:तीन माशे की गोलियाँ... 


बना लो | इन गोलियों से अन्त्रवृद्ध में निश्चय ही बहुत.लाभ होता है । यह इस 

रोग की परमोत्तम दवा है। | P | Mp 
अपने बलावल-अनुस्रार एक या आधी अथवा दो गोली. अदरख के ६ माशि 

स्वरस में मिलाकर चाट लो और ऊपर से सोंठ का चूर्ण मिला हुआ अरण्डी की जड़ 


` का काढ़ा पी लो। पीठ पर रेडी का तेल या.नारावभ तेल खूब मलबाओ । इस दवा ` 


से दस्त होने पर, जी*मिला -गरनागरम मुग और पुराने चावलों की खिचड़ी खाओ । - | 
परीक्षित है । nor ; Lh do 


रोग आराम हो जाते हैं । 
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सधवाघ घत 
घोंघे के भीतर से ऐला-मैला निकालकर, उसमें दो तोले गाय का घी और ६ 


| माशे सँधानोन पीसकर भर दो और सात दिम तक धूप में रहने.दो, फिर काम में 


लो! इस घी की मालिश से अण्डवृद्धि रोग आराम हो जाता है। इतना ही नहीं, इस 
घी के लगाने से कुरण्ड-रोग यानी वंक्षण-संधियों में होने वाली गाँठ या वद भी 
आराम हो जाती है। 

नोट--भारंगी की जड़ को पानी में पीसकर लेप करने से कुरण्ड, बद गण्डः 
माला, गिल्टी और अण्डवृद्धि ये-सब आराम हो जाते हैं। ट 

शतपुष्पा घृत 

सौंफ, गिलोय, देवदारु, लालचन्दन,हल्दी,दारहल्दी, सफेद जीरा, काला जीरा 
बच, नागकेशर,त्रिफला, शुद्ध गगल, दालचीनी,वालछड, कट, तेजपात,इलायची, रास्ता 
काकेड़ासिगी, चीता, बायबिडंग,असगन्ध,भूरिछरीला, कुटकी, .सँधानोन, तगर, कुड़े की 


खान और अतीस-इन २८ दवाओं को दो-दो तोले लेकर पानी के साथ सिल पर पी 
| 


. अब गाय का घी, erg का काढ़ा अरण्डी की जड़ का काढ़ा, गोरखमुण्डी का 
काढ़ा, नीम की छाल का काढ़ा,कटेरी का रस या काढ़ा और गाय का दृध-प्रत्येक चार 


` चार सेर.लेकर, एक कलईदार फढ़ाही में डालो और ऊपर की लुगदी बीच में. रखकर .. 


मन्दाग्नि से पकाओ । जब. पकते-पकते घी मात्न रह जाय डतारकर छान लो । 
` “बंगसेन में लिखा है कि इस घी के ६ माशे से २ तोले तक खाने से aragia, 
वातवृद्धि, पित्तत्रृद्धि, मेदवृद्धि, मूत्रवृद्धि, श्लीपद याः फीलपाँब, wed ओर तिस्ली- 


गन्धबहस्त तल 
/ रेंडी की जड़ ५ सेर,सोंठ.४ सेर और जौ ४ सेर-इदको कूटकर ६४ सेर जल 
में औटाओ । ज्र सोलह सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो । फिर १६ सेर-काढ़ा 
१६ सेर gu, रैंडी का तेल १ सेर, अरण्डी की जड़ का कल्क (पिसी हुई लुगदी) १६ 
'तोले और अदरख 'का कल्क १२ तोले-इन सबको मिलाकर पकाओ । जब तेल मात्र 
रह जाय, उतार कर छान लो 
इस तेल की मात्रा दो तोले की है । अनुपान--गरम दूध है । पथ्य-द्धा 


भात है। इस तेल को गरम-ट्घ के साथ पीने से अन्द्रवृद्धि-रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। 


tF अण्डवृद्धि पर हकीमी नुसख्े . 
(१) जो दाहिने भण्ड में सजत हो, तो बायें हाथ की रग असबीम को «nit 
और बायें 4e में सजन हो, तो दाहिने हाथ की रग भस्न्नीम को दागो । इस उपाय 
से फोत्ों की सूजन ओर पीड़ा नष्ट हो: जाती है । | 
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नोट--रग असलीम एक नस है | यह नस छिगुनी यात्री सबसे छोटी उंगली 
और उसके पास की उ गली के बीचं में है। इस नस को जलते हुए रेशमी कपड़े से 
दायो । जो लोग अक्सर दागने का काम करते हैं, वे दागने की विधि जानते हैं। - . 

(२) ढाक की जड़ की छाल छाया में सुखाकर और. पीस-छानकर, -सात माशे.. 

रोज, दाजा पानी के साथ फाँकने से फोतों की सूजन ओर नाभि की पीड़ा आराम होगी | 

(३) कुन्दरू, वायविडंग और पुरानी ईट--बराबर-बराबर लेकर-पीस-छान 

` लो। इसमें से अपने. बलावल-अनुसार ६ माशे से १ तोला तक घी में मिछाकर खाने 
से एक दिन में ही फोते ठीक अपनी हालत पर आ जाते है, बशते कि पहले ही वमन 
m 
i (४) -भुना हुआ सुहागा ६ रत्ती पीसकर और पुराने गुड़ में मिलाकर तीन 
गोलियाँ बना लो । हर सवेरे एक गोली खाकर, ऊपर से थोड़ा घी पीने और बिना 
चोनं का मलीदा खाने से अण्डवृद्धि-रोग आराम हो जाता Edo | 
` o3 ५) ऊट की मँगनी और थोड़ी-सी हल्दी पानी में मिलाकर औटाओ । जब 
गाढ़ी हो ज़ाय, रख लो इसको .पीस-पीसकर और आग पर गरम करके फोतों पर 
लगाते से अण्डवृद्धि-रोग आराम हो जाता हैं । ; 

(६) बकरी की मैंगती जलाकर राख कर लो। राख के बराबर खुरासानी | 
अजवायन ले लो ! दोनों को पानी में पीस ओर. गुनगुनी करके फोतों पर लगाओ। 
इससे फोतो की सूजन और खुजली आराम हो जाती है 

(s) अरण्डी की जड सिरके में पीसकर और गुनगुनी करके लगाने पे फोतों - 

गीः सूजन आराम हो जाती है। | 
(=) अरहर पाती में पीसकर गुनगुनी-गुनगुती लगाने. से बालकों के फोतों 
बढ़ने के रोग आराम हो जाते हैं । 

(=) अगर फोतों में गरमी से सजन हो, तो भाँग को पानी में भिगो लो और 
उसं पानी में फोतों को जितनी देर रख संको, रखो । ऐसा दो-चार बार करगे. से 
लाभ होता दै । | 

(१०) अगर फोतों में गरमी से सूजन हो, तो छिले हुए मसूर और अनार 
की छाल बराबर-बरातर लेकर पानो में पक्राओ । जब गले जाय, .पीसकर .फोतों पर 
लगा दो । 

(११) अगर फोतों में सर्दी से सूजन हो, तो रेडी की गरी पानी में पीसकर 
गरम करो और नित्य २-३ वार AN पर लगाओ | इससे फोतों का बढ़ता आराम 


होगा । l 
oo (१२) अगर सर्दी से सूजन हो, तो माजफल और असंगन्ध पानी में हकर | 
` गरम करो और सुहाता-सुहाता लेप करो । sco: न 
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(१३) नरकचूर पानी में पीसकर और गरम करके गुनगुना-गुनगुमा लेप करने 
से सर्दी से हुई फोतों की सजन आराम हो जाती I 
१४) अगर फोतों में चोट लग जाय. तों थोड़ी-सी हल्दी पीसकर और अंड़े 
में भिलाकर आग पर गरम करो और निबांया-निवाया लेप लगाओ । 
(११) अगर फोते सख्त हो जाये, तो सफेइ जीरा और कालीमिचं पानी में 
z पीक्षकर आग पर पकाओ और लेप करो--सख्ती कम हो जायगी । 


(१६) अगर फोतों में खुजली हो, तो सिरस की छाल पानी में पोसकर फोतों 
पर लेप करो 
` (as) फोतों में सूजन हो, तो नाजवों को पानी में पीसकर फोतों पर ' | 
सेप करो ।: ` 


(१८) अगर फोतों में घाव-हो जाय, तो कीकर की छाल जौकुट करके पाती 
में औटाओ और उसी से जख्म को धोया करो । ! 


कोषवृद्धि में पथ्यापथ्य ` 
हितकारी आहार-विहार 

दिन को पुराने बढ़िया महीन चावल, SETS ग,मसूर,अरहर की दाल, परवल, 
JTA; आलू, गाजर, गूलर,-करेलां.सहेंजने का SET, अदरख, लहसन की तरकारी,वीच- 
. वीच में थोड़ा. बकरे का माँस, छोटी मछली; सबं तरह के तिक्त ओर दस्तावर पदाथ | 
रात को रोटी या पुरी, ऊपर लिखी तरकारी, थोड़ा दूध, ओटाया जल शीतल कर _ 
पीना, गरम जल से स्नान करना: और हमेशा लेगोट बांधे रहना । संशोधक Want, 
` गुदा में पिचकारी लगाना, - फस्द खोलना, लेप, लाल चावल, रेंडी का तेल, गोमू, 
. साठ, गोखरू पान, अरनी, हरड़, जमीकन्द, लहसन, गाजर, .शहद, WS mp घी, गरम . 
जल, माठा पुरानी शराव, आमवात-नाशक ओर. अग्नि-संदीपकं खाने-पीने के पदाथ, , 
वंक्षण में अद्ध॑चन्द्राकार दागना, अगर वाई तरफ का-फोता बढ़ा हो, तो दाहिनी 


VISIT को फस्द खोलना ओर दाहिनी तरफ का फोता बढ़ा हो, तो वाई बाँह की फस्द 
खोलना । 


की जर्दी 
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विरुद्ध स्वभाव के. अन्न-पान,क्रोध, हाथी घोड़े, पर चढ्ना, अनूप देश के VEDO 

पक्षियों का मांस, दही, उड़द, पिटी के पदार्थ, पोई का साग, भारी भोजन, diu 

के वेग को रोकना,'नवे चावलों का भात, पका केला, बहुत मीठा भोजन, शीतल जल, 

पीना, धूप में wur, fes में! सोना, :पाखाना-पेशांब रोकना, बदहजमी में खाना, 
स्तान्‌ करना--गे अपथ्य हैं |: : 
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... पच्चीसवाँ अध्याय 
` गलगण्ड-वर्णन 


गलगण्ड के लक्षण 


` मनुष्य के गले या. ठोडी में, बड़ी.या छोटी, कड़ी और अचल, अण्डकोष के 
. समान, जो सजन लटकती है, उसे गलगण्ड कहते हैं। बोलचाल की जबान में उसे 
घेघा या थाती कहते हैं । 


नोट--गले में ही नहीं--दाढ़ी, ठोड़ी और ग्दैन--इन तीनों ही स्यानो में. 


गलगण्ड पदा होती है । भोज कहता है-दाढ़ी में अथवा ठोडी अथवा गर्दन या गले 
में जो बड़ी या छोटी, अण्डकोष के समान, सूजन लटकती.है, उसे गलगण्ड कहते | 
गले में सूजन के लटकने की वात कहना तो उपलक्षण मात्र कहना है। 
सम्प्राप्ति ` | 
A गले में दूषित gu वात,कफ और मेद गले की मन्या नाड़ियों का आश्रय लेकर 
अपने-अपने लक्षणों बाले जो गोले पैदा करते हैं उनको ही गलगण्ड--गले के गोले 
. कहते हैं । यह गलगण्ड रोग वात, कफ और मेद के भेद से तीन तरह का होता है। 


खुनासा--दूषित हुए.वात, कफ और मेद गले के बीच में आंकर; अनुक्रम से, : 
. अपने-अपने लक्षणों वाली सूजन करते हैं । उस सूजन को ही गलगण्ड कहते हैं । ध्यान 


`. रखनां चाहिये कियह रोग अपने स्वभाव से ही पत्तिक नहीं होता । c 
- .` ` व्रातजगलगण्ड के लक्षणं 
जिस गलगण्ड में सुई चुभाने का-सा ददं होता है, जो काली-काली शिराबों 
या नों से छात्रा रहता है, जिका रंग काल। या लाल होता है और जो छूने से खरदरा 
मालूम होता है, उपे वातन गलगग्ड कहते हैँ । यह गलगण्ड बहुत दिनों में बढ़ता है, 
` पकता नहीं है, किसी-किसी समय अपनी इच्छा से पक भी जाता है । इस गलगण्ड 
` रोगी का मुह नीरस रहता एवं गला भौर तालू सूखे रहते हैं । 


e - कफज गलगण्ड के लक्षणः 
. जो गनगणड fere या निश्चल होता है, जिस जगह पैदा होता है, उसी जगह 


— oe 
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_के रंग समान रंग वाला होता है, जो भारी होता है, fred थोड़ी-थोड़ी पीड़ा होती 


चिकित्सा-चन्द्रोदय दुष्टर y 
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| चित्र में गलगण्ड के चार रोगियों के fug हैं। वाये हाथ की ओर से 
| पहले चित्र में मेदज गलगण्ड है, जो लोकी की तरह लटक रहा है। दाहिने 
हाथ की ओर दूसरे में वातज गलगण्ड है, जिसमें काली-काली नसं दीख 
रही हैं! नीचे के भाग में, वायें हाथ की ओर से तीसरे fug में qua 
गलकण्ड है। यह गलगण्ड जड़ में फना हुआ और बड़ा है । दाहिने हाथ की 
। ओर चोथे चित्र में भी वातज गलगण्ड ही दिखाया गया है। 
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` qnt भार ५२ 
_ है, जिसमें खुजली बहुत चलती है, जो.छूने में. शीतल भौर बड़ा होता है, उसे कफज 
` गलगण्ड कहते हैं । यह गलगण्ड aga दिनों. में बढ़ता है, बहुत दिनों में ही किसी समय C 
पृक जाता है और पकने के समय में थोड़ी-थोड़ी वेदना करता है । इस गलगण्ड वाले . 
. रोगी के मुह का स्वाद चिकना और मीठा होता है, गले ओर ताल में कफ भरा रहता 
_ है अथवा ये दोों कफ से ल्हिसे-से रहते हैं। 


मेदज गलगण्ड के लक्षण 
जो गलगण्ड छूने में नमं, पाण्डु वणं, बदवूदार और खुजली-युक्त होता हैं, 
जिसमें पीड़ा नहीं होती, जो लौकी या तुम्बी की तरह लटकता है, जो जड़ में पतला 
. ` और ऊपर से मोटा होता है, जो शरीर के बढ़ने के साथ बढ़ता और शरीर के घटने - 
` के साथ घटता है, उसे मेद-सम्बन््री गलगण्ड कहते. हैं । इस गलगण्ड वाले का मुह तेल 
| की तरह चिकना होता हैं. तथा गले से हर समय घुरघुर-घुरघुर आवाज होती है । 
SES खुलास[--वातज गलगण्ड का रंग काला,लाल याघूसर होता है । कफज का 
. रंग अपने पैदा होने की जगह के रंग के जैसा होता है ` ओर.मेदज का रङ्ग पाण्डु या 
|» ` ` मटिया-सा होता है। वातज गलगण्ड में सुई चुभाने को-सी पीड़ा होता. है, कफज में 
 . कम पीड़ा होती है और मेदज में पीड़ा होती ही नहीं । वातजं गलगण्ड में खुजली नहीं 
चलती, पर कफज ओर मेदज में खुजली चलती है | वातज गलगण्ड पर काली-काली . 
| ` नँ छायी. रहती हैं और वह रूखा होता है; कफज भारी और शीतल होता है; तथा 
` बदबूदार, लौकी के समान लटकने वाला, ऊपर से मोटा और ` जड़. में पतला होता . 
है । वातज गलगण्ड प्रायः पकता नहीं-कभी अपनी इच्छा: से पक जाता है और देर में 
बढ्ता है । कफज भी देर में बढ़ता है ओर किसी समय पक जाता है । पर मेदज में यह 
खास बात होती है कि वह शरीर के घटनें के साथ घटता और बढ़ने के साथ बढ़ता 
है । वातज गलगण्ड-रोगी का मूह नीरस रहता है, उसके तालू और गला सूखते हैं। . 
कफज गलगण्ड वाले का मुह मीठा और चिकना रहता है एवं तालू और गले से कफ 
. भरा रहता है । मेदज वाले का मुह तेल की तरह चिकना रंहता और गले में आवाज 
होती रहती है । के 
| | असाध्य गलगण्ड 
जो गलगण्ड-रोगी बड़ी तकलीफ के साथ साँस लेता हो, जिसका शरीर नरम 
हो गया हो, जिसे अरुचि और क्षीणता हो गई हो, जिसका गला बैठ गया हो तथा 
जिसके गलगण्ड को पैदा ga एक वर्ष बीत गया हो, ऐसे गलगण्ड का वच्च इलाज न 
करे, क्योंकि ये असाध्य गलगण्डं के लक्षण हैं। 
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` चिकित्सा-चन्त्रीदय 


५३० | 


P of ` गलगण्ड चिकित्सा. 
-नोट--गलगण्ड-रोग में कफनाशक चिकित्सा: करना खास तौर से जरूरी है। 






D. गलगण 
7 की पिण्डी dare बाँधे या स्वेद दे; कफज गलगण्ड में कंफाशक स्वेद दे और उपनाह 
कर्म करे तथा रोगों को स्वेदित करके विस्रावण कराये । मेंदज-में पहले स्निग्ध करके , 
. Rex शिरावेध कराये और लेप आदि करे । गलगण्ड में वमन कराना ओर खून 
. निकलवाना हिऽकारी है-। इस: रोग में जौ, मू ग, कड़वे परवल तथा -तीक्ष्ण और wur 
. -पदार्थं खाने चाहिये. । CS MR T cox | 
(१) समन्दरफल, सहँजने के वीज और दशमूल की समस्त औषधियों को 


` ,- पीसकर सुहाता-सुहाता गरम लेप करने से ब्रातज गलगण्ड आराम हो जाता है। ` 


`` 1 (२) देवदार और इन्द्रायण को. एकत पीसकर लेप करने से कफज गलगण्ड . 


आराम हो जाते हैं । 


` ° नोट--कफज-“गलगण्ड में वमन, शिरोविरेचन और.सब तरह का विरेचन. भी . 


हितकारी है'। 


. रसौत कां लेप करने से मेदज गलगण्ड नष्ट हो जाता है अथवा सवेरे ही उठकर, सागौन 
केवृक्ष के.सार को गोमूत में पीसकर पीने से .मेदज: गलंगण्ड आराम हो जाता g | 


(४) सरसों; सहँजने के बीज,सन के वीज,अलसी, जौ और मूली के बीज-इनको | 
वरावरःबरावर लेकर, खट्टे दही में पीसकर, गलगण्ड पर लेप करने से नया गल१प्ड . 


- आराम हो जाता हू। इतना हमने परीक्षा करके देखा है। पर wd में इस नुसबै 
से सव तरह का गलगण्ड, ग्रन्थि और दारुण गण्डमाला का आराम होना लिखा हैं। 

. (५) पुज्ञाग और जलकुम्भी की भस्म कों सरसों के तेल में मिलाकर. लेप 
करते से पुराना गलगण्ड भी आरामं हो जांता है । | 


(६) सूअर की पूंछ का अगला हिस्सा आग में जला लो । फिर उसको ड्व _ 


तेल में मिलाकर.नासं दो । इससे गलगण्ड निस्सन्देह आराम हों. जाता है। 


(७) हस्तिकणं पलाश की जड़, चावलो के पानी में hum लेप. करने से 


गलगण्ड रोग आराम हो जाता. हैं। *.  . . ' | 
(s) सफेद फूलवाली विष्णुक्रान्ता की ६ माशे जड़ को एक तोला घी में खूब 
पीसकर, सवेरे ही कुछ दिन पीने से गलगण्ड नष्ट हो जाता है। . | 


नोट---अपराजिता को विष्णुक्रान्ता भी कहते हैँ । . इसको बोलचाल में. नीली | | 
कोयल और सफेद कोयल कहते हैं ।. सफेद कोयल को जल में पीसकर सवेरे ही पीगे | 


और घी:के साथ भोजन करने से गलगण्ड-रोग आराम हो जाता है । 


ड में वेद्य पहले कमल की नाल या अन्य . दातनाशक ओपधियों के पतों 


(३) पीपर और थहर का लेप करने से अथवा चूना, लोहे का DAT और : 
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(६) gA तूम्वी या लौकी के पके फेल में जल या शराव भरकर सात दिन 
eet xe दो; इसके बाद इसे पियो । इस उपाय से गलगण्ड फोरंन ही नष्ट हो | 

(१०) “"लोय,नीम जटामासी,त॒न,पी परे,खिरटी, गंगेरन और देवदाली-इनको 
एक-एक तोला वरावर-बरावर लेकर पानी के साथ महीन पीस 'लो । फिर इस लगदी 
से चोगुना ति ल का तेल और ठेल.से चौगुना पानी लेकर, .सबको कलईदार कढ़ाई में 
पक्ाओ । जव तेल-मग्त्न रह जाय, उतारकर - छान लो । इसमें. से १ तेला तेल नित्य 
पीने. से गलगंण्ड रोग आराम हो जाता है. 

(११) जंलकुम्भी, संघानोन और पीपर बराबर-वरात्रर लेकर पीस-छान लो । 
इसमें से एक तोला चण पानी के साथ पीने से गलगण्ड रोग आराम हो जाता है। 

(१२) एक तोला जलकुम्भी की छाल की राख एक छटाँक गोमूत्र में मिलाकर 
पीने और कोदों के भांत का भोजन करने से ग़लगण्ड निश्चय ही आरम हो जाता है। 

(१३) लाल arce की जड़.को चावलों के पानी में पीसकर लेप करने से 
गलगण्ड शीघं ही आराम हो जाता. ह | 

(५४) पुराने ककोड़े के एकं ताले स्वरस में ३ माशे कालानोन और ४ साशे - 


' सँधानोन मिलाकर नस्य लेने से भारी-से-भारी गलगण्ड भी नष्ट हो जाता है । 


(१५) नीले फूल के घमिरा को पानी में ओटाकर बफारा लेने से गंलगण्ड 
फौरन नष्ट हो जाता है। | ै 
(१६) क्रायफल को महीन पीस-छानकर गलगंड पर, मलने से गलगड शीघ्र 


Wee हो जाता है ! 


(१५) गलगंड रोग में पछने लगाकर, उस पर गंडगोपाल नामक कीड़े का 


` लेप करने से गलगंड नष्ट हो जाता है |: 'भावप्रकाश' में लिंखा है कि इस नुसखे को 


अनेक आदमियों ने अनेक SIX आंजमाया हे। | S 
नोट--गंडगोपाल या गंडगुयालि एक कीड़ा होता है। यह आम के बगीचों 


` - में बहुत मिलता है । 


(१८) वरनां की जड़ का काढ़ा शहद मिलाकर पीने से गलगंड, आराम हो 


जाता है.। परीक्षित है । 


(48) चावलों के पानी में कचनार की. छाल पीसकर और सोंठ का चूण c i 


` मिलाकर पीने से गलगंड और गण्डमाल। रोग नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 


(Ro) अमलताश को arg चावलों के पानी में महीन पीसकर गलगंड ओरं _ 


. “गण्डमाला पर लेप करने से अवश्य आराम हो जाता & । परीक्षित है । 


~ 
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गलगण्ड-नाशक-उत्तमोत्तम याग 
| अमृतादि-तल S 
गिलोय,' नीम की छाल, feas वृक्ष, कुड़े की छाल, पीपल, बला, अतिबला 
ओर.देवदारु--इनको आध्रा-आघा पाव “लेकर पानी के साथ पीसकर लगदी कर लो। 
फिर तिल का तेल चार सेर, पानी सोलह सेर और ऊपर की लगदी को पकाओ । 
तेल-मात्र रहने पर छान लो । इसमें से ६ माशे तेल पीने से गलगण्ड आराम हो जाता 
है । गलगण्ड पर .यह “अमृतादि der प्रसिद्ध है | 


तुम्बी तल . 





आध-आध पाव लेकर पानी के सांथ सिल पर पीस लो। सरसों का तेल चार सेर 
` ID और पकी तितलोकी कां रस सोलह सेर, तैयार कर लो । फिर.तेल, रसं और लूगदी 
को मिलाकर पक्राओ । तेल-मात्न रहने. पर छान लो । इस तँल की नस्य लेने से 
गलगण्ड रोग आराम हो जाता है। - 

हिख्राद्ि तल 

जटामासी, बच, गिलोय, त्रिफला, चीता, देवदारु. और पीपर-इनको बराबरं- 
`. . रावर भाध-आधघ पाव लेकर पानी के साथ पीस लो। फिर चार सेर.तिल का तेल 


सोलह सेर भांगरे का रस'और लुगदी को मिलाकर तेल पका लो। इस तैल को शहद : 


में मिलांकर लेप गौर .नस्य देने. से गलगण्ड रोग आराम हो जाता है। : 


शाखोटाद्य तेल 


बायविडंग, जवाखार, सँधानोन, बच, रास्ना, चीता, fager भौर हींग-इनको - 


` फूल प्रियंगु, मुलेठी, कट पीपल, चन्दनं, नागरमोथा और नीम की छाल-इनको : 


भाध-आध पाव लेकर. सिल पर पानी के साथ पीस लो। फिर शाखोट यानी सिहोड़े 


या सिहोरे के वृक्ष की छाल: का रस सोलह सेर निकाल लो।.इसके बाद.चार सेर तेल, . 
रस. और लुगदी को मिलाकर पकाओ p तेल-मात्न रहने पर उतार la इस तैलः से - 


` अत्यन्त बढ़ा गलगंड भी नष्ट हो जाता है. । 
| काञ्चनार गुग्गुल गुटिका 


कचनार के पेड़ की छाल ४० तोले, हरड़ ८ तोले बहेड़ा ८ IW, भामले | | 


. 5 तोलने, सोंठ ४.तोले, पीपर ४ तोले, कालीमिच ४ तोले, वरना की छाल ४ तोले, 


इलायची १ तोला, दालचीनी १.तोला और तेजपात १ तोला--इन सबको पीस- .- 
` कूटकर छान लो । फिर जितना यह चूर्ण हो उतना ही शुद्ध गुगल पीस-कटकर इसी es 
चूर्ण में मित्रा दो और फिर कूटो ।. जब सब एक दिल हो जायं, चार-चार माशेकी - 


गोलियाँ बना लो । यही कचंनार गुगल है । E. 


सातवाभाग: e e S QD E ५३२ 


इन गोलियों को सवेरे ही गोरखमुण्डी के काढ़े अथवा खैरसार के काढ़े अथवा 
` हरड़ के काढ़े या गरम पानी के साथ खाने सेःगलगण्ड, घोर गण्डमाला, अपची, अबू द, 
' गाँठ, ब्रण, कोढ़. और भगन्दर रोग नष्ट हो जाते हैं । 

नोट--यह कचनार गूगल गण्डमाला पर'बहुत ही प्रसिद्ध है, पर इससे गलगण्ड | 
में भी फायदा होता है । इसी .से हमने गलंगण्ड में ही इसे 'लिख दिया है। गण्डमाला 
को तो यह खास दवा ही है। .यह नुसखा MEAT का है । -“भावप्रकाश' के नुसखे 
से इस नुसखे में वरना, इलायची,.तेजपात और दालचीनी कुछ कम लिखे हैं ओर सब 
समान हैं । “भावप्रकाश” का नुसखा हम गण्डमाला में लिखेगे । 

। गलगण्ड-रोग में. पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार c in 

वमन (कय); जुलाव, नस्य (नास सु घाना), पसीने .देना, हुक्का, qur | 
सिगरेट पीना, फस्द खोलना, दागना,.क्षार-कर्म, लेप क्ररना, लंघन, पुराना घी पीना, — 
पुराने लाल चावल, जो, d, परवल, लाल TES, : करेला,'अरिन-सं दीपक .पदाथे, ` . 
गुगल, शिलाजीत, गलगण्ड-रोग में जीभ के नीचे की नस को छेदना,'पहुंचे.के आधे में . 
एक-एक अंगुल ,के. अन्तर. से तीन-तीन रेखा करना । | ॒ 

ऊपर जो पथ्य कहा है वह गलगणड, गण्डमाला, अपची, ग्रन्थि और अबु द में 
` दोष, काल और अवस्था के अनुसार पथ्य समझो । हमेशा पृष्टिकारक और जल्दी | 
पचने वाले भोजन करो । इस रोग में पथ्यापथ्य पर खासतौर से ध्यान रखो । साफ 
. हवा, हल्की कसरत, स्नान, मौसम के -माफिक गंरम -कपड़े पहनना ठीक है। फोते . 
बढ़ने के रोग में जो पथ्यापथ्य हैं, वही इस-रोग में भी हैं। 

' अपथ्य 

दूध, ईख के पदार्थ, पिट्टी के पदार्थ, खट्टे-मीठे रस, भारी और अभिष्यन्दी, ` 
भोजन, पतले पदार्थ, खटाई वाले पदार्थ, ज्यादा नमहीन पदार्थं. मीठे पदार्थ, चरबी 
“वाले पदार्थ और ज्यादा रस वाले फन्न इस गण्डमाला-रोग में मना है। 


* 


छब्बीसवाँ अध्याय 
गंडमाल! ओर अपची का वर्णन 
गण्डमाला और-अपची के लक्षण 


के समान बहुत-सी गण्ड या गाँठे निकल आती हैं, उन्हीं को गण्डमाला कहते हैं । 
, इस गण्डमाला का ही एक भेद अपची है। उपरोक्त गण्डमाला की गाँठों में से 
, कितनी ही प्रककर.खवमे लगती हैं, कितनी ही . बैठ जाती हैं बर कितनी ही नंयी 





` पदा हो जातो हँ । इन गण्डों की ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक बनी रहती है, इसी को . 


अपची कहते हुँ.। मतलब.यह है कि गण्डमाला और अपची 'एक ही :रोंग हैं, Rafa 


भेद से दो-नाम' पड़ él oc : 
साध्यासाध्य लक्षण 


बिना उपद्रव की अपची साध्य हैं, किन्तु जो पीनस, पसली का ददं, खाँसी x5 


` उवर ओर वमन-दुक्त हो वह असाध्य है । 
गण्डमाला और अपर्चा नाशक नुसखे 


॒ (१) सरसों, नीम के पत्ते भौर भिलावे-इन तीनों को एकत्र जलाकर राख कर. 
. लो | इस राख की बकरे कें मूतं में (पीसकर लेप करने से अपची आराम: हो. जाती A 


. है परीक्षित ei 


(२) पीपर की छाल; जलबेंत और गाय E दांत एकत्र जलाकर राख कर 


ला। इस राख को सुअर की चरबी में मिलाकर लेप करने से अपची के व्रण आराम 
हो जाते हैं । A. 


अपची, गृण्ड्माला, गलगंड और कामला रोग नष्ट हो जाते हैं.। परीक्षित है । 
a (४) चन्दन, वच, हरड़, पीपर की लाख भौर कुटकी--इनके काढ़े के साथ 
पकाया हुआ: तैल पीने से अपची-रोग समूल नष्टःहो जाता g1 
(५) वरना.की जड़ का काढ़ा ना-बराबर शहद और घी मिलाकर पीने क्षे 
` बहुत.उुराना गण्डमाला और अपची आराम हो जाते हैं ।, परीक्षित है । 


(६)' दो. तोले कचनार की छाल:को चावलों' के जले में पीसकर, दो तोले या C 


चार तोले की मात्रा में पीने-से गण्डमाला-नष्ट हो जातों है। परीक्षित है 


eoo क्रोख में न्धो में, गदेन में, नाइ के पीछे मन्या नाड़ी में, गले में, बगल में, . 
पेटू और जाँघों की सन्धियो यानी- वंक्षणों में-मेद और कफ मे,छोटे-बड़े वेर या आमले | 


(३) अलम्बुषा ( लज्जावन्ती ) के पत्तों का. रस दो-दो तोले नित्य पीने से. 
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(७) आक का दूध, गुड़हल के. फूल, तेल और. क्षारोदक--इनको समान .भाग 


लेकर और मिलाकर सात दिन तक गण्डमाला पर लेप करने से गण्डमाला आराम हो 
` जाती है | 


(८) तिल का तेल १ सेर, .छछूदर का माँस पाव भर,. पानी ४ सेर और : : 


परीक्षितं है 


` नांट--एक सेर छछू दर का मांध चार पेर पानी में. पकाओ। जब एक सेर. 


. पानी xg जाय, छान लो । यही छछ दर के माँस का काढ़ा है। 


(5) कचनार की छाल: के काढ़े में सोंठ मिलाकर पीने से गण्डमाला फौरन 
: आराम हो जाती है। परीक्षित है । 


नोट--पाव. भर पानी में २ तोले कचनार. की छाल पकाओ । जव ATAT 


छटांक पानी रह जाथ, छानकर उसमें ४ माशे सोंठ का चण मिला दो । 


(१०) वरना की जड़.के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से गण्डमाला नष्द हो . | 


जाती है । परीक्षित है। 


| नोट--ठीक ऊपर की यानी सं० & at fafa से काढ़ा बना-छानकर, शीतल 
` होने पर उसमें एक तोला शहद मिलाकर: पी लो । 


(११) सफेद अपराजिता की जड़ को गोमूत्र में पोंसकर लेपः करने सें पुरानी 


` गण्डमाला भी आराम हो जाती है 
: (१२) सहँजने की छाल और देवदारु एकत्र काँजी में पीसकर और गरम करके 
“लेप करने से अपची नष्ट हो जाँती | 


(43) सरसों, सहेजने के वीज, सन के बीज, अलसी, जौ और मूली के बीज- 


' . “छछू दर के माँस का काढ़ा १ सेर--इन सबको मिलाकर तेलः पकाओ। जब तेल-मात्र . : 
. रह जाय, छान लो।. इस तेल की. मालिश से गण्डमाला आराम हो जाती है ।: 


इनको खट्ट मोठे में पीसकर लेप करने से गलगण्ड, ग्रन्थि और गण्डमाला आराम हो 


जाती है। परीक्षित है। ` 


(१४) हाथ के पहुंचे के ऊपर-और उ गलियों के अन्तरित में नश्तर सें तीन 


रेखा खींच देने से अपची नष्ट हो.जाती है । 


l (१५) अमलताश की जड़ को चावलो के पानी में पीसकर लेप करने और 
~ नस्य लेने से गण्डमाला नष्ट हो-जांती. है । 

(१६) निगु'ण्डी की जड़ को पानी में पीसकर नस्य लेने से अथवा कडवी 
तुम्बी के स्वरंस या नीम के तेल की अथवा पीपरों का qi- मिलाकर कड़बी तूंस्बी के 
` “स्वरस को नस्य लेने से गण्डमाला नष्ट हो जाती है । 


(१७) ६ mA पीपर “का चूर्ण ८ मागे शहद में मिलाकर चाटने से गण्डमाला 


- नष्ट हो जाती है। 
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(१५) दो तोले जंगली कपास की जड़ चावलों के पानी में पीसकर पूरी 


११८३ बनाओ । इन.पूरियों के खाने से अपची नष्ट हो जाती है। - | 


(१६) कमल-की जड़ या चिरचिरे.की जड़ को विधि-पूर्वक न्योत कर बौर ; 
पुष्य नक्षत्र में लॉकर रेशम के धागे में लपेटकर, - गले में atal से अपची नष्ट हो i 


MMC Sn 
` गण्डमाला-नाशक उत्तमोत्तम योग | 
: चन्दनाद्य तेल 


लाल चन्दन, हरड़,: लाख, बच ओर कुटकी--इनको समानन्सन।न लेकर, 


. सिल पर पानी के साथ पीस लो-1 फिर्‌ लुगदी से चौगुना तिल का तेल और तेल से 
चौगुना पानी तथा लुगदी को मिलाकर तेल पका लो । इसमें से ६ भाशे तैल नित्यं 


पीने से अपची रोग नष्ट हो जाता है । 


l नोट--लुगदी 'एक सेर हो, तो तिल का तेल.चार सेर और पानी सोलह सेर. 


लेकर तेल पकाओ । इसी हिसाब से कम भी पका सकते हो। 
Yes. 7 गुञ्जाद्य तैल्‌ 
घुःघची या चिरमिटी की जड़ और फलों के काढ़े में सरसों का तेल पकाकर, 


गण्डमाला पर मालिश करने और नस्य लेने से गण्डमाला नष्ट हो जाती Bao 


परीक्षित है । ru 1: 
नोट--सेफेद qadr की जड़ और फल एक सेर लेकर आठ सेर पानी में 
' औटाओ 1 जब,दो सेर पानी रह जाय, छान लो | इस काढ़े और आध सेर तेल को 
... मिलाकर तेल पका लो.। जब तैल-मात्त रह जाय, छान लो । अथवा सफेद घुंघची 


की जड़ और फल पानी के साथ सिल e die लो। फिर लुगदी से चोगुना सरसों 


का तेल और तेल से चौगुना पानी तथा लुगदी को मिलाकर तेल पका लो । 
| दूसरा गुञ्जाद्य तैल 


- सफेद धुधची की जड़, कनेर की जड़, विधारे के बीज, आक का दुध और 


: सरसों-इनको छटाँक-छटाँक भर लो। सरसों का तेल सबा सेर और गोमूत्र पाँच. | 


सेर लो। सबको मिलाकर तेल पका लो । जब तेल-मात्न रह जाय; छान लो । इस 


पके हुए तेल को, फिर इन्हीं सब चीजों के साथ, क्रमशः दस दफा पकाओ, तब 
उत्तम गुञ्जाद तेल तयार होगा । इस तैल की मालिश करने से दारण गण्डमाला, 


` अपची और नाड़ी-ब्रण आदि नष्ठ हो जाते हैं ।. 
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बायें हाथ की तरफ से पहले चित्र रोगी अपनी छाती, गले, वक्षण की 
ग्रन्थियो को दिखा रहा है । दूसरे में रोगी अपनी गर्दन के पीछ की ग्रन्थियो 
को दिखा रहा है। नीचे उतरकर, pf तरफ के तीसरे चित्र में रोगी 
अपनी काँख या बगल की ग्रन्थियाँ दिखा रहा है और चौथे चित्र में रोगी 
अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने गले ओर वशक्षण का ग्रन्थियों को 
दिखा रहा है। एस चित्र से विद्यार्थी समझ सकेगा कि गण्डमाला कहाँ-कहां 
रोती zi 


- -—— कालका" 1-0 c 
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निगुण्डी तैले. 2 

निगुण्डी का रस V सेर, कलिहारी की जड़ का कलक पांव भर ओर तिल कां 

तेल एक सेर--संबको मिलाकर तेल पका लो । इस तैल कौ नस्य S से गण्डमाला. 
नष्ट हो जाती है । परीक्षित gi fux e 


चक्रमर्दादि सिन्दूर तैल 


अकवड़ कीं जड़ आध सेर लेकर: पानी के साथ सिल पर महीन पीस, लो i 
फिर कुकुरभाँगरे'का रस १६ सेर तैयार कर लों और ४ सेर सरसों का तेल-भी पासं 
रख लो । भब तेल, रस और लुगदी को मिलाकर बहुत मन्दी आग से प्रकाओ । जब 


तेल-मात्र रह जाय, उसमें आंध मेर fer मिलाकर -नीचे उतार लो । इस तेल की: 
मालिश करने से गण्डमाला नष्ट हो जाती है। गण्डमाला पर यह तैल उत्तम है। 
` परीक्षित है | 


नोट--जब तेल पंक जाय, तब उतारते समय सिन्दूर मिलाना' ओर झट 
_ उतार लेना चाहिये । 
| शाखोटक विल्वाद तेल ` 
सिहोड़े की छाल, बेलगिरी, कनेर और निगु 'ण्डी--इन चारों को पाव-पांव. _ 
'भर लेकर सिले पर पीस लो। फिर ४ सेर तेल, १६ सेर पानी और लुगदी को . 


मिलाकर तेल पका जों । qaaa रहने पर उतार Wd इस तेल कों नस्यादि कांमों 
में प्रयोग करने से गण्डमाला आराम हो जाती है। 


काकादेन्यादि तलँ . 
. फाकादनी को पाव भर जड़ पानी के साथ सिल पर पीस लों । निगुण्डी का ` | 
स्वरस ४' सेर निकाल लो । काँजी ४ सेर और कड़वा तेल एक सेर पास रख लो 1 - 
“व इन सबको मिलाकर पकाओ। जब तेल-प्रात्न रह जॉय, छाने लो । इस तैलः की 
चस्य से अपची नष्ट हो जाती है। EAS ps 
da n व्योषाय तले | 
निरा; बाेनरिइँग;+मुलेठी, dur और - देवकरु-- इनकी ` छटीक-छंटॉके 
भर/लेकर सिल me ARA साथ पीस शो | यह लुगदी, :सवाट सेर तेल और पाँच 
ub f rM EI 
तल को नस्य देने से अत्यन्त कष्टसाध्य अपची भी चली सीन A ` 


न fro wo भाग ७ फाम ई | 


* A a S 


त यक? चिकित्सा-चन्द्रोदय 


काञ्चनार' गुग्गुल 


` +. - - कचनार की छाल २० तोले,. wis ४ तोले, कालीमिचं.४, तोले, guy २ तोले, 


jeg. s तोले, आमले ३ तोले, वरना की S.A तोला,, तेजपात ३ माशे, इलायची 


) शुद्ध गूगल लेकर इस चूर्ण में मिला दी और खूब कूटो एवं तीन-तीन माशे की गोलियाँ 
वना लो । इनमें से एक-एक गोली नित्य सवेरे ही खाने. से महा उप्र गलगंड, गण्ड- 





“माला, अपची, अबु द, ग्रन्थि, व्रण, गुल्म'कोढ और- भगन्दर-ये रोग नृष्ट हो जाते ` | 


E इन गोलियों पर गोरखमुण्डी, 'खेरंसार या हरड़---इनमें से किसी एक का जरा- 
“जरा गरम काढ़ा अनुपानःके रूप में पीना चाहिये 1 7 | í 
3 नौंट--इस कांड्चनोर: गृगल ओर ग़लंगण्ड रोग में लिखी .कचनार गूगल. में 


: कितना भेद है, पाठकों को मिलाने. से मालूम हो जायगा । सिफ वरना दालचीनी, | 


' इलायची और तेजपात की तोल में ही थोड़ा फक है ag तुसखा 'भावप्रकाश' -का 
ऽह और वह~शाङ्गं धरः का है । em : ! 
पथ्याप्रथ्य 


इस रोग में वही पथ्यापंथ्य-है, जो गलगण्ड और फोते बढ़ने के रोग में लिखे 
LE रोग के: दोष, काल: और- अवस्था का ध्यान रखकर पश्याप्रथ्य WT नियम c 


“करना चाहिये ।..... . 


r 


३ माशे और दालचीनी -३ माशे-इन सबको पीस-छान लो.। फिर इस चूर्ण d बराबर , 
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ग्रन्थि और अबु द*व्णन ` 
£ 7o ग्रन्थिकेलक्षण . . 
अत्यन्त दृषित-हुए वातादि द्येष सांस, «रुधि रु, मेद और नसों को दूषित करके 
ऊंची, गोल गाँठ के जैसी सूजन' उत्पन्न, करते हैं; .उसी को ग्रन्थि-रोग कहते i J 
यह सूजन धीरे-धीरे पकती है। 55 - ` {` 
qta ग्रन्थि के लक्षण न 
o ° जो ग्रन्थि/खिचती और बढ़ती मांलूम हो; कंटतो सी जान पड़े, छेदने और 
“उठाकर फेंकने जसी मालूम हो, मथने के समान भारी मालूम हो, फोड़ने सरीखी पीड़ा . 
हो; ग्रन्थि काली, कोमल और मशक As समान भरीःसीःदीखे और तोड़ने से साफ' खून 
` निकले, उसे वातर्ज ग्रन्थि ससझो। ' ' '? 7€ eo का Nw 
पित्तज ग्रन्थि के लक्षण 700000 00897 
पित्तज ग्रन्थि में जलन दशा सोखने, चुसूने, पकने ओर जलने के समानं पडा _ 


- होती है# उसके -फूटने सर, उसमें से पित्तरेक्त के रज्ध के समान्न राध और दुष्ट रुधिर - 
j निकलता हे Ua Iu र 


- 


yz ti *- . ह्क -"- - € 
. यो TS 


कफज़ ग्रन्थि केलक्षण, 0 0. 
कफज ग्रन्थि शीतल, शरीर के रंग-के. समान रंग वाली, ,जरा-ज्रा,दद करने 
_, बाली, अत्यन्त खुजली वाली, qux के. समान. सख्त, बडी, बहुत देर 3 बढ़ने आर 
पकने बाली होती है। wey से उसमें से सफेद और गाढ़ी राध ,निकलती है । 
ds. covve Gps ग्रन्थि के लक्षण PON 
ovy Eus अन्यि शेसेर फे बढ़ी -बेसाथ बढ़ती और:घटती है।यह ज़िकत्तीश/हुड़ी 
खजलीयुक्त efe थोड़ीःथोड़ी पीड़ा/क़रने a ir । PE इसमें से खल, 
` -नीःक्जेसी मेदं निकलती pico Soon 1. क amer 


gu Du 


"ea wl - 
क्षिसज अन्थिर्लक्षणः $ हाइ po d 

spie ril अगरम्झत्यम्त म्जोरीया: मिहत T Ap boat सिरक 
` -चायु कुपित होकर भेसः्षालँ को सिकीडकेर) इकटुए करके त्मोर)सुखाकर, ' छ नीलो 


sim गाँठ पैदा GT है । S GRUB 


BU चिकित्सा-चन्द्रोदय' . 
साध्यासाध्य लक्षण ` 
शिराज ग्रन्थि पीड़ायुक्त और चंचल हो, तो कष्टसाध्य होती है। अगर बढ. ' 
पीड़ाऽरहित, निश्चल, बडी और ajea में उत्पन्न हुई होती है, तो असाध्य होती 
है । इसीलिए इसका इलाज न करना चाहिये । | 
.. और ग्रन्थियाँ भी अगर पीडा रहित, अचल, बडी और .ममंस्थल में पंदा हुई ` 
होती हैं, तो असाध्य होती हैं। भोज ने भी कहा है पाँच तरह - की ग्रन्थियों में जो 
nis पीड़ा रहित हो, मंसंस्थान में पैदा हुई ही और अचलः हो, उसका इलाज न करना 
सा गाय, गर्देन और सन्धियों में: पँदा हुई ग्रन्थिय्रां की चिकित्सा करना बड़ा 
क़ठ़िन है । 





aga के निदान कारण 
शरीर के किसी भाग.में दुषित हुए वातादि रोग-दोष, माँस और रक्त.को . 

दूषित करके गोल, कोमल, भल्प पीड़ायुक्त, बड़ी, .गहरी जड़वाली, देर में बढ़ने और 

- पकने वाली गाँठ उत्पन्न करते हैं, उसी को अबु व कहते हैं। वात, पित्त, कए,मांस, रक्त 
c झर मेदःइन Web से अबु द छह तरह का होता है। इसके लक्षण feu के समान होते हैं।. 
` नोट--बहुतं मांस खाने से खून और मांस बिगड़कर शरीर में कहीं बड़ी, 

गोल और अचल गाँठ पैदा करते हैं । ग्रह न तो प्रकंती है भोर न इसमें .कभी ददं 


_ होता है । बोलचाल में इसे 'बडी' कहते हैं। - : 
रक्ताबु द के लक्षण 


अपने -कारणौं से दुष्ट हुए दोष, शिरागत रुधिर को संकुचित और पीड़ित. करके . 
मांस का गोला पैदा करते हैं। यह जरा-जरा पकता और इसमें से थोड्डा-थोडा: मवाद 
निकलता है । यह मांसांकुरों से ब्याप्त होता भोर बहुत जल्दी बढ़ता है। इसमें से 
रुघिर निकलता है। इसे रक्ताबुद कहते हैं। यह असाध्य होता है। रुधिर-क्षय के 
उप्तद्रवों की वजह से रक्ताबु द रोगी का.शरीर पीला पड़ जाता है | | 

uo .  'मंसाबु द के लक्षण ETEN ; 

WW वर्गरह की चोट से शरीर में जो udo gr जाता है, उस दर्द से मांस 


. बकृषित होकर सुजन करता है। वह सुजन पीडा-रहित, चिकनी .और शरीर के रंग के : 


-ब्रमान होती: है: । ब्रह पत्थर की तरह स्थिर रहुती है, और: पकती नहीं । 


जिस ag का सं दूषित हो. जाता, aar जो. मचुष्यः सदैव सांस - न्‍ 


& उसको ums रोग होता दै]. यह वसाई है, तथा साहा कदुदों में भी 


AE सि हुआ आबु द तार्न ec जिसमें से .मवांदः बंदरेतों हों: फोप्समं-स्थानों में ` 


मदा हशा हो अवच uud O4 में पैदा हुआ हो मोर WR कलहो, ऐसा.अद्धव . 
बर्फ झेता हू। `... | Qc E 


o. सातवां भाग C “, ५४१ 
अध्यबु द के लक्षण 
—— qA जिस जगह aga पैदा हुआ हो,: उसी के ऊपर दूसरा अबु द पदा हो 
जाय; यानी एक रसौली पर दूसरी रसौली पैदा हो जाये, उसे अध्यबु द कहते हैं । 
: Aega पर अवु'द-चिकित्सा में आगे लिखा do १७ का नुसखा परमोत्तम 
- हे। उससे रसौली बंठ जाती है । 
| द्विरबुद के लक्षण | iss 
एक साथ दो अबुद अथवा एक के पीछे दूसरा अबुंद क्रम से पैदा हो, उसको 
द्विवु द कहते हैं। यह भी असाध्य & । 
अबुद नं पकने का कारण : 
कफ की अधिकता से या विशेष करके मेद की अधिकता से एवं दोषों की 
स्थिरता से अथवा दोषों के ग्रन्थि-रूप होने से सब तरह के अबू'द नहीं पकते, यानी 
अबु द में कफ और मेद ज्यादा होते हैं, इसीलिए वे नहीं पकते । 


ग्रन्थि और अर्ब द-चिकित्सा- में याद रखने योग्य .बात 


(१) बिना पकी ग्रन्थि में पहले सूजन-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । इस 
रोग में रोगी के बल की नित्य रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बल की रक्षा करने से | 
व्याधि का बल घट जाता है। 

(२) अन्थिः्रोग में स्वेद और उपनाह कमं करना ओर सिद्ध प्रलेप का प्रयोग 
. करता उचित है। - 

(३) पक्की हुई गाँठ को चीरकर उसकी राध..निका 1 देनी चा हये और किसी 
_ ब्रण-शोधक काढे से घाव धोना चाहिये । फिर घाव भरने वाला तेल आदि लगाना 
चाहिये । यंह क्रिया वातज afai में हितकारी है । T | 

(४) पित्तज ग्रन्थि में पहले जोक लगवा देना हितकारी है। फिर -उस पर 
दूध और जल मिलाकर त्रड़ा दैना चाहिए । काकोल्यादि वर्ग की शीतल दवाओं का. 
काढ़ा मिश्री. मिलाकर पोना चाहिये अथवा. दाख के रस और ईख के रस में हरंड 
का चूण मिलाकर पीना चाहिये d 

` (५) जो ग्रन्थि ममेस्थान में पैदा न हुई हों या पको न हों, उनको छेद कर 
^. उस स्थान में अर्नि से. दग्ध करना चाहिये या क्षारादि कमं करना चाहिये । बिना 
पढौ पन्थि को काटकर, आग से दगध करना 'चाहिये। इसके बाद संशोधन करके, 
श्ण के समान इलाज करना चाहिये। _ 


(६) एक शिराज ग्रन्थि को छोइकर, शेष सव प्रन्यियों की यत्नपूर्वक चिकित्सा. 
करो । 


ES चिकित्सा-चद्धोदय 
(७) aga रोग में पहले विद्रेधि के समाने-पछने आदि लगाने चाहिये; आग 
और क्षार द्वारा दग्ध करना चाहिये एवं अनेक तरह के लेप आदि लगाने चाहिये । 
(८) अबु द रोग में.वाकी xg gu भी दोष, फिर से aga पैदा कर देते हैं 
इसलिये अबु द में दोषों को हरगिज बाकी न रखना चाहिये; क्योंकि वे शेष दोष, विष 
. ` और अग्नि के समान, मनुष्य को मार देते d 
| (8) जो ग्रन्थि दवा से आराम:न हो, उसे जर्राह से चिरवाकर घाव की तरह 
- उसका इलाज करना चाहिये । शिराज ग्रन्थि को छोड़कर, बाकी सब. ग्रन्थियों को 
शस्त्र-चिकित्सा कर सकते हैं। -.* 

(१०) एक.आचायं कहते हैं कि ग्रन्थि और अबु द. के पदा. होने के स्थानों 
निदानों, आकारों, दोषों और दृष्यो में कुछ भी अन्तर नहीं है l इसलिये जर्राही कम 
जानने वाले को अबु द.की चिकित्सा भी ग्रन्थि के. समान॑-करनी..चाहिये । 

wf sx अबु द. रोगों को चिकित्सा , 
(१). सज्जी, मुली का खार ओर शंख का चूण --इनको पीसकर लेप करने से | 
ग्रन्थि और aga नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । E 
- (S) हत्दी,लोध,पतंग,घर का धुआँसा और मैनसिल.को शहद में मिलाकर गाढ़ा- 
५ गाढ़ा लेप. करने से अबु द खास कर मेदज नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । | 
. ` (3) मूली की भस्म, हल्दी की भस्म भौर शंख कां चूंण-इनको एकत्र पीसकर C 
` लेप करने पे अवुद नष्ट हो जाता । अबु'द का यह सिद्ध उपाय है । परीक्षित है । 
(२) बड़ का दूध, कुट ओर साँभर नोन एकत्र मिलाकर अबु द पर लेप करने 
ओर ऊपर से बड़ के पत्ते बाँधने से हंडंडी के ऊपर पैदा हुआ अबु द भी नष्ट हो जाता 
. है।परीक्षितहै।. . .. : à. | 


ex 





(५) सहँजने-के बीज, मूली के बीज, सरसों, तुलसी और इन्द्र जौ-इनको zi 


भैंस के माठे में पीसकर लेप करने से aga नष्ट हो जाता है। 
(६) प्रन्थि-रोग में ara या ईख के रस के साथ हरड़ का चूर्ण खाना हित- 
. कारी. है.। 
Ly (७) जामुन की era, भजु न: की छाल और dd की छाल'पीसकर लेप करने 
से ग्रन्थि आराम हो जाती है।. : 
| (=) दन्ती की जड, चीते की जड, थूहर का दूंध, मंक:का बूँध,गुड,भिलाने के 
` बीज और हीराकसीध्त--इन सबको पीसकर लेप करने से अत्यन्त बढी हुई गाँठ भी 


` पकती और-उसमें A aama निकलकर वह आराम हो जाती है । गाँठ को पकाने और 
फोड़ने में यह लेप रामबाण है। परीक्षित है। ` 


` सातंवां भाग Tes | "LEE 


- . (३) गूलर के पत्ते से aga को रगड़कर, उसके ऊपर राल, प्रियंगु, लाल | 
चन्दन, लोध, रसौत भौर-मुलेठी-इनको एकत्र पीसकर और शहद मिलाकर लेप करना 
चाहिये । इस लेप से ये सब तरह के अबु'द नष्ट हो जाते हैं । 

(१०) सहेजने के बीज, मूली के बीज, सरसों तुलसी के बीज; जौ और कनेर 


की जड़ को माठे में पीसकर लेप करने से अबु द॑ रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

` ` (qq) नमक. या सीसे से सक करने से -अबु द- नष्ट हो जाता है। थूहर के 
' इण्डों के सेक से भी अबु'द में लाभ होता है । ; | 
` (१२) अग्र शरीर के किसी ममंस्थान पर अबु द हुआ हो, तो पोई को काँजी 
_ और माठे में पीस और नमक मिलाकर दिन-रात में दोनों समय लेप करके पट्टी बाँघो। | 

(१३) गन्धक, मैनसिल, सोंठ, बायबिडंग औरं जौ की भस्म-इनको पीस-छाज़- 
' कर और केकड़े के खून में. मिलाकर लेप करने.से सब तरह के अबु द नष्ट हो जाते हैं। ` 
(१४), पोई का-स्वरस ag द पर. लेप करो और- ऊपर से पोई .के हीं .पत्ते 
- बाँध दो । इससे तत्कालं-अवुंद नष्ट हो जाता है । a uc आर 
- (qu) सफेद Rud, सहँजना, सरसों, t और मूली कें बीज--इनका लेप 
करने से ग्रन्थि, erp द और गण्डमाला रोग नष्ट हो जाते हैं । "S 
_ (१६) लोबिया, खल और कुल्थी--इनकी .सिल पर पिसी लुगदी को मॉस | 
और दही में मिलाकर अच्छी तरह मलने और लेप करने से कोड़े और मखी वगैरह 
अपनी औलादों को छोड़कर भाग जाते हैं। Sef Fr REE RTP TS 
(१७) रसौली-पर-रसौली निकल आये यानी seq a हो डाय, तो बड़ का”. 
gm, कूट और साँमर नोगत्तीनों को एकत पीसकर लेप करो ओरं बड़ के पत्ते सिल 
पर पीसकर उनकी लुगदी कर लो: फिर उस लुगदी-को लेप qv रखकर बाँध दो । 
इस उपाय से बहुत लाभ होता है;:यहाँ तक'कि रसोली बैठ जाती है। ... 

“ (qe) gen बालगा काःफाया या ufeew “अब द या. रसौली में अच्छा उप- 
कार करते हैं | मुख. वगैरह नाजुक स्थानों पर फफोड़े या. रसौली , हो “काने से लोग 
आपरेशन कराने से डरते हैं; वहाँ: तुड्म.बालंया- को पानी में भिगोकर ओर एक कपड़े ` 
पर रखकर रसौली आदि पर चिपका देने. से चिपक जोता है; बांधने की दरेकार नहीं. 
^ होत्ती। अत्यन्त पीड़ायुक्त घाव पर्‌ लगा देने से वह तत्काल जलन और पीड़ा का नाश . 

- कर देता है । , pa otn aA wet UE 

: ˆ ` - नोट--तुख्म बौलंगा का फायाखने-से बद या:बाघी भी बैठ जाती है । घाव 

--5 और दाहयुक्त स्थान-मै इसकी पुल्टिस 'बाँधने या.फाया :रखने-से घाव को पीड़ा और 
'जलन शाँत हो जाती तथा quen दाह और लाबी शीह्न-ही.दूर होती है । इससे बिना 
o प्रका फोड़ा जाता और पका हुआ बिना तकलीफ के सहज में फूट'जाता है। D 


= 
Mt er 
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( हाथी पांव या फील पांव ). 
श्लीपद के निदान-कारण . 


— जिस देश में मेह. का पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है शोर सब मौसम - 


में जहाँ शीतलता रहती है, उस देश'में श्लीपद या फीलपाँव रोग विशेष कर होता है। 
`. नोंट--जहाँ सदा शीतलता रहती है और जहाँ पुराना पानी नहीं quet, वहाँ 
NIIT रोग ज्यादा होता है। वेसे तो यह सभी देशों में होता है, पर बंगाल और 
उड़ीसां में हाथी पाँव के रोगी ज्यादा मिलते हैं। इन देशों में वर्षा का जल सदा भरा 
ही रहता है।. | Eu uy c i IE LE 
| xem o सामान्य लक्षण | aa पी 
^. जो सुजन पहले वंक्षण यानी पेड्ू और जांघों की जड़-में पैदा होकर पैरों में 


आ जाय और उसमें ज्वर भी हो, उसे श्लीपद कंहते हैं । कितेने; ही शाचाय कहते हैं . 


कि यह हाथ, कान, नेत्र, लिंग; होठ और नाक में भी होता है । -. 
Sn ` ` वातज श्लीपद के लक्षण 


यह श्लीपद काला, Sar, फटा हुआ, तीव्र पीड़ायुक्त और बिना कारणही : 


दुखने वाला होता है। इसमें ज्वेर ज्यादा gare :. 
277757 ` ` -वित्तेज श्लीपद के लक्षण -. 
` ` i ग्रह श्लीपद, पीला, कोमल और दाह तथा ज्वर-संयुक्त होता है। c 
lolo ` ` केफजश्लीपंद के EO ` ; ` 
RII चिकना, सफेद, diari, भारी और स्थिर होता है। 

` असाध्य लक्षण. : : 


है । तिदोषज श्लीपद तथा जिसे' पैदा हुए एक साल हो गया हो और जो बहुत बढ़ 


गया हो, उसे वैद्य-त्याग दे-उसका इलाज न करे क्योंकि ऐसे श्लीपद आराम नहीं होते । 


तीनों तरह के श्लीपंदों में कफ की अधिकता. होती है, क्योंकि भारीपन और महंत्ता कफ 


iae iive सो की ae के समान अंबाजीचा और कांटेशार होता 
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इस चित्र में वातज, पित्तज, कफज और असाध्य एलीपद-- हाथी पांव या 
फील-पाँव के लक्षण आसानी से पहचानने के लिए चारों लक्षणों वाले रोगियों 
के चित्र अलग-अलग दिये हैं। पाठक प्रत्येक रोगी को गौर से देखें और इस 
चित्र तथा पुस्तक की सहायता से लक्षणों को दिल पर नक्श करें । 


Be. 
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भग gaat : 


के बिना नहीं होते । जो श्लीपद कफकारक आाह्दार-विहारो से पैदा हो, और रोगी की 
NET भी कफ की हो, जित शलीपः में से पानी बहता हो, जो अत्यन्त ऊ'चा और सब 
दोषों के लक्षणों से युक्त हो और जिसमें खुजली बहुत .चलती हो, बह्‌ श्लीपद 


श्लीपद या हाथी पाव-नाशकं नुसखे 

` नोट--पसीना निकालना, लंघन केरना, जुलाब -लेना,, खून निकालना, कफ- 

. पाशकं उपाय करना और बफारे लेना-श्लीपद रोग में हितकारी है । “बंगसेन'में लिखा 

- 8 कि लंघन, प्रलेप; स्वेद, रेचन, फरदे खुलवाना और कफनाशक गरम क्रिया-ये सब 

श्लीपद में हितकारी हैं। , . ' ४58 22 : | 

| ` (१) सोंठ, पुननेवा और राई-इनको समान-समान लेकर और गोमृत्न में पीस- 
_- कर लेप करने से श्लीपद नष्ट हो जाता है। | Á DUE 


- (२) धपूरा, अरण्डी को जड़, संभालू, पुननेवा, सहजने की छाल और. vé 
और गरम करके लेप करने से श्लीपद 


इनको समान-समान लेकर, पानी में पीसकर 

` “आराम हो जाता है। e. 

` (३) सहदेवी की जड़ को ताइफल 

के असाध्य श्लीपद भी भराम हो जाते हैं। : 

(४) धूहर के पत्तो को पानी में. पीसकर ak 

खानै से श्लीपद रोग आराम हो जाता है। 

५ (१) सहोरा की -छाल के काढे मे 
जाता हुँ। ` ` कस 


Mta मिलाकर पीने से श्लीपद नष्ट gl 


(६) एक तोला हल्दी का चूर्ण दो तोले गुड़ में मिलाकर काँजी के . साथ नित्य 
पीने से एक साल का इ्लीपद आराम. हो जाता है। 
जाते हैं । 


। इनसे विशेष, कर दाद और कोढ़ . 
मिट जाते हैं ` ERES 


` ` (6) mar, हरड, "EST, आमले और पीपर बराबर-बरावर लेकर भहीन _ 
पीस-छान लो । चूर्ण में से एके तोला चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से श्लीपदं रोग. . 


आराम हो जाता है। ' E 


- (5) रेडी का तेल २ तोले,हरड का चूर्ण २ तोले और पाव भर गोमू -इनको 
मिलाकर पीने à . श्लीपद अवश्य नष्ठ हो जादा : इस नुसखे को स दिनि 
ज्यादा न पीना चाहिए, क्योंकि इससे. दस्त होते और कमजोरी आही d 

` ` नौट--कोई-कोई एक महीने तक रेडी का 
राय देते हैं। , ` | | EN 
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५४५ ` 


के रस में. पीसकर लेप करने से सब तरह | 


T [er k 
र नमक मिलाकर दो तोले रोज, | 


तेल गोमून्न में मिलाकर पीने को _ 


५४६ UE ENS. Eo चिकित्सा-चन्द्रोदय 


(2) sati की, जटा को सिल पर पानी के साथ पीसकर और गाय के घी 
में मिलाकर पीने से श्लीपद रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता-है। ' | दे 
(१०) छोटी हरड़ अथवा गिलोय को गो-मूत के साथ पीसकर पीने से श्लीपद C 
नष्ट हो-जाता है । | | 
नोट--बड़ी हरड़ को रेंडी के तेल में भूतकर गोमूत्र के साथ खाने से श्लीपद 
आराम हो जाता है। - 
(११) सोंठ, सरसों और पुननंवा-इनको गोमूत्र में. पीसकर लगाने से श्लीपद . 
नष्ट हो WRIT! 
(१२) सोंठ, सरसों, देवदार और सहँजने की छाल-इनको गोमूत्र में पीसकर 
- लगाने से श्लीपद आराम हो जाता. है । 
(१३) सात नागरपान सिल पर पीसकर गरम जल के साथ खाने से श्लीपद 
आराम हो जाता है। हैक Zr 
(१४) «xat का तेल पीने से श्लीपद अच्छा हो जाता है | 
(१५) जौ, सरसों का तेल और कछुए का मांस सेवन: करने से शलीपद आराम 
हो जाता है । | 
नोट--अगर इन सभी उपायों से श्लीपद आराम न हो, तो आंग से दाग देना 
चाहिए 1 | 
: (4) संफेद आक की जड़ काँजी में पीसकर लेप करने से श्लीपद आराम हो. - 
जाता 
| (१५) मँजीठ, मुलेठी, रास्ना और पुननंवा--इनकों काँजी में पीसकर लेप 
करने से पित्तज श्लीपद आराम हो जात्ता है। | 
| (१८) धतुरा, रंडी की जड़, सफेद gadar, agaat और संफेद सरसों-इनको - 
पानी: में पीसकर लेप करने से श्लीपद आराम हो जाता है I | e 
| (१४) चीता, देवदारु, सफेद सरसों या. सहँजने-की जड़ की छाल--इनको . 
गोमुत्र में पीसकर और गरम करके लेप करने से शलीपद आराम हो जाता है । 
` , शलीपद-नाशक उत्तमोत्तम योग 
DER  -पिप्पल्यादि चूणं ह 
 - पीपर, हरइ, बहेड़ा, आमला, देवदारु, dio और पुननंवा-प्रत्येक ८-८ तोले . . 
और विधारे के बीज ५६ तोले-इनको पीस छान लो। इसमें से ६ :माशे चूर्ण नित्य `. 
कांजी. के साथ खाने सें श्बीपद, वातरोग, तिल्ली और भस्मक रोग नष्ट हो जते हैं 
तथा अग्नि दीप्त होती है । इसके पचने पर इच्छानुसार भोजन करना चाहिए | 
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सातुवाँ भाग” : ` MEFR REL: ५४७ 
. इलीपद-गज-केशरी | 
तिकुटा; शुद्ध बच्छनाभ विष,अजवायन, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक,चीते की जड़, 
शुद्ध मैनसिल, सुहागा और शुद्ध जयपाल--सव॒को समान-समान लेकर पहले पार और 

गन्धक को खरल करो । इसके बाद शेष चीजों को कूट-पीसकर उसी में मिला दो । 


 फिरक्रमसे भीमराज, गोखरू, जंभीरी नीयू और अदरख के रस से खरल क्रो । 


जब चारों चीजों में मसाला घट जाय, दो-दो रत्ती की गोलियां बना लो । अनुपान 
गरम जल, यानी एक-एक गोली निगल कर उपर. से गरम पानी पीने. से श्लीपद या 
हाथीपाँव रोग आराम हो जाता dd | 
१ बिडंगादि तल 

— वायबिडंग, कालीमिचं, आक की जड़, सोंठ, चीते. की जड़, देवदारु, एलुआ 

और पाँचों नमक-इन सबको आध-आध पाव लेकर पानी के साथ सिल पर पीस लो। 

^. fux तिल-का, तेल चोर सेर, पानी सोलह सेर. ओर ऊपर की लुगदी को 

मिलाकर पकाओ । . जब तेल मात्र रह जाय, उतार कर छान-लो । इस तैल के पीने 
और सूजन पर मालिश करने से श्लीपद या हाथीपाँव आराम हो जांता है| 

veas नित्यानन्द रस | 

हिगुल से निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, “ताम्बा-भस्म, काँसी-भरम, ag 

भस्म, हरतोल-भस्म, शुद्ध तृतिया, श-भस्म, कौडी की भस्म; faget, त्रिफला;लोहा- 

` भस्म, बायबिडंग, पाँचों नमक, चव्य, पीपराँमुल, हाऊबेर, बच, कचूर, अम्वष्ठा, देव- 

` दारु, इलायची, विधारा, निशोथ, चीता और दन्ती- सबको. वराबर-बराबर ले लो d 

जो दवाएं कटने. योग्य हैं, उन्हें कूट छान लो। फिर गन्धक और -पारे'को अलग खरल 


- 


- करके, उसमें पिसा-छंना चूर्ण और ताम्बे, काँसी, आदि. की भस्में मिला दो ओर ऊपर से 


हरीतकी का काढ़ा डाल-डालकर खरल करो । जब मसाला घुट जाय, एक-एक mA ' 
A गोलियां बना लो । इनमें से एक-एक गोली शीतल जल या. हरड्-भिगोये .पानी के 
साथ निगलने से श्लीपद,गलगंड ओर सब तरह के अण्डवृद्धि-रोग आराम हो जते हैं। 
_-सदनादिलेप ` . | 
मैनफल, नील कमल और समन्दर नोन--इन सवको पीसकर और Wu के 
मक्खन में मिलाकर लेप करने से पित्तज श्लीपद या जंजन वाला एलीपद आराम हो 
जाता है । ; T : 
सौरेश्वर घृत | | 
| दशमूलं दो सेर लेकर सोलह सेर पानी में काढ़ा पकाओ । जब चार.सेर षांनी 
रह जाय, छान लो । काँजी, घी और दही ₹-४ सेर भी पास रख लो ` | 


५४५ SETS ` चिकित्सा-चन्द्रोदय 
अव काली gadh, ` देवदार, fager, त्रिफला, waren संचर नोन, fag 
नोन, समन्दरनोन, काँचनोन; बायबिडंग, चीता, चव्य, पीपरामुल, शुद्ध गृगल,हाऊबेर 
बच, जवाखोर, पाढ, कचर, .इलायची ओर विधारा-इन सबको दो-दो तोले लेकर 
सिल पर पाती के साथ पीस लो | 
l फिर काढ़ा, काँजी,दही, लुगदी और घी को पक्काकर छान लो । इससे श्लीपद, 
गण्डमाला, अपची, अण्डवृद्धि, कफ-वातोत्पन्न श्वीपद, 'मांसरक्ताशित श्लीपद, सजन 
aga और संग्रहणी आदि रोगों का नाश हो जाता है । यह सौरेश्वर ga जीवननाथ 
आचाय ने कहा' है। . | ! 
कृष्णाद्य मोदक 


पीपर १ ताला, चीता २ तोले, दन्ती ४ तोले, हंरड़' २० ताले और शुंडंद : 


तोले--इन सबको एक साथ: पीस और मिलाकर शहद से लड्डू बना लो । इन मोदकों 


. -के सेवन करने से श्लीपद नष्ट हो जाता है। - 


दूसरा पिप्पल्यादि चूर्ण . 
पीपर, .हरड़, बहेड़ा, -आमला, देवदारु, dio औरं पुननंवा--इनमें से प्रत्येक 


दत्रा-६४-६४ तोले लेकर पीस-छान लो । फिर सबके बराबर ४४८ तोल विधारे का ` 
चूण भी मिला दो | इनमें से ६ मारे चूर्ण काँजी या ओर किसी अनुपान के साथ - 
खाने से: श्लीपद, गोला, शूल, तिल्ली, भस्प्तक रोग, उदावत्ते, आम वात, अजीणं और 


. विशेषकर श्जीपद रोग नष्ट हों जाते हैं । 


. पद रोग नष्ट हो जाता है । 


गोमूत्रं हरीतंकी 
हरड़ को रेंडी के तेल में भूनकर सात दिन तक गोमून्न के साथ पीने से श्ली- 


श्लीपंद रोग में पथ्य | | 
. वमन, लंघन, फस्द खोलना, पसीने देना, दस्त कराना, लेप करना, पुराने 
साठी चावल, जो, कुल्थी, .लहसन; परवल, VD का तेल, गोमू, कटु, तिक्त और 


अग्निदीपक पदार्थं पथ्य हैं। . 


ird अपथ्य | 


| fast के बने. पदार्थ, दूध. के पदार्थ, गुड़, मीठा, लिबलिबे, भारी, अभिष्न्दी 
पदार्थ, नदियों का जल अपश्य हैं । f 
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vos उन्तोसवाँ अध्याय 
| विद्रधि-वणंन ` 
विद्रधि के सामान्य लक्षण 
असल में विद्रधि एक तरह का फोड़ा है। wp जिसे विद्रधि कहते हैं, साधारण 
लोग उसे फोड़ा कहते हैं | गूलर-सी सूरत-शक्ल की, दाह वेदना और अन्त से पाकयुक्त 
“ सूजन को विद्रधि कहते हैं। कोई कहते -हैं, गोल,ऊ ची, कठोर और : पीड़ायुक्त सूजन ही 
विद्रधि कहलाती है । कोई wd की वाम्बी के समान ऊ ची, उठी हुई सूजन को विद्रधि 
कहते हैं । मतलब यह है कि विद्रधि एक तरह की सूजन B, जिसमें 'जलन और वेदना 
होती है । और अन्त में वह पककर फोड़े की तरह फट जाती है । यह शरीर के भीतर 
भी होती है मौर बाहर भी। E | 
. विद्रधि के निदान-करण -- 
— .. अपने-अपने कारणों से कुपित हुए. वातादि दोष अत्यन्त - बढ़कर. हड्डियों में 
स्थित,होकर, चमड़ा,.खून, मांस और मेद को दूषित करके, धीरे-धीरे अत्यन्त दारुण 
-और ऊपर को उठी हुई सूजन उत्पन्न करते हैं । यह सुजन गोल UT फॅलीः हुई होती 
है और इसमें बड़ी भारी वेदना होती है। इसी: को विद्रधि कहते हैं । 
विद्रधिः के मुख्य दो भेद 
| असल में विद्रधि दो तरह की होती है :-(१) वाह्य विद्रकि,(२) अन्तविद्रधि। c 
` बाह्म विद्रधि बाहर की .विद्रधि को:कहते हैं । यह शरीर के ऊपर, शरीर के किसीभी C 
' भाग में होती है। अन्तविद्रधि शरीर के अन्दर .दस स्थानों .में होती है। वाह्य विद्रधि 
छह तरह की और अन्तविद्रधि दस तरह की.- होती है। _ 
20 बाह्य विद्रधि के भेद . 
` ` बाह्य या शरीर के ऊपर होने वाली विद्रधि छह तरह की होती है :--(१) 


` बातज, (२) पित्तज, ( ३) कफज, (४) सन्निपातज, (५) आगन्तुक, (६) -रक्तज । 


चातज विद्रधि के भेद | 
| — वातज विद्रधि काली,लाल; कभी छोटो,'कभी मोटी घट्ने-बढ्ने वाली और 
- अत्यन्त वेदना-सहिंत होती है । यह. अनेक तरह से. पदा होती और अनेक तरह से 
- . पकती हैः। SEL | - 


J 
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. खुलासा--इस विद्रधि का रंग काला या. लाल होता है। इसमें अत्यन्त वेदना 
और ॐ चापन होता है। : | 
पित्तज विद्रधि के लक्षण 


दाह और ज्वर होता है ।.यह जल्दी ही पैदा होती और जल्दी ही पकती है। 
कफज विद्रधि के लक्षण 


कफज विद्रधि मिट्टी के शकोरे के समान बड़ी होतीं है। इसका र'ग पाण्डु 
होता है । यहु छूने में शीतल और चिकनी. होती है ।:इसमें पीड़ा. कम होती है और 


. यह देर-में पैदा होती है. और देर में ही पकती है। 


', राध के भेद से पहिचान 


वातज विद्रधि की राध पतली, पित्तज की पीली औरः कफज:की सफेद होती. . 


है । वातज अनेक तरह से पकती है; पित्तज जल्दी पकती और कफजं में देर में पकती है। 
सन्निपातज विद्रधि के लक्षण 


सन्निपातज विद्रधि होने से अनेक तरह की पीड़ाथे होती है । इससे अनेक. 


तरह की-राध बहती' है । इसका आकार घण्टे के जैसा ऊपर से पतला और नीचे से 
मोटा होता है । यह कभी घटती,'कंभी बढ़ती और रह-रह कर पकती है। यह 
विद्रधि असाध्य होती है । 


आगन्तुक विद्रधि के लक्षण 


यह विद्रधि पत्थर, लाठी या हथियार की चोट लगने से अथवा अन्य किसी 


प्रकार से घाव होकर होती है । चोट या घाव की गरमी. से वायु बिस्तृत होकर, रक्त 


और पित्त को कुपित करती है। इस विद्रधि में ज्वर, प्यास भर दाह--ये लक्षण ` 


होते हैं.। बहुत करके इस विद्रधि में पित्तज विद्रधि के लक्षण होते हैँ। _ 
रक्तज विद्राध के लक्षण | 


यह विद्रधि काले ` फोड़ों से व्याप्त और काले रंग की होती है। इसमें तीब्र . 
दाह, पीड़ा और ज्वर--ये लक्षण. होते हैं।, इसमें पित्तज विद्रधि के लक्षण मिलते हैँ । ` 
. नोट--इन छहों दिद्रधियों में सन्निपातज 'विद्रधि असाध्य है, बाकी पाँचों . 


साध्य हैं | 
अन्तविद्रधि के लक्षण 


वातादि दोष अलग-२ कुपित होकर या सब दोष एकत्र. कुपित होकर, शरीर | 
के भीतर, गोले झर साँप की arat के समान ऊँची अन्तविद्रधि उत्पन्न करते हैं। . 


पित्तज विद्रधि का Vu पके हुए गूलर के जसा या श्याम होता है । इसके साथ . 


> 
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अन्तविद्रधियो के स्थान 
| शरीर के भीतर होने वाली विद्रधियाँ शरीर के जिन स्थानों में होती है, 
यह्‌ हैं o 
(१) गुदा, (२) वस्तिपुख-पेड़ू, (३) नाभिं, (४) कोख, (५) वंक्षण-पंट्र , .(६) वृक्क, 
. (७) प्लीहा, (८) asa, (8) हृदय और (१०) क्लोम-प्यास का स्थान | 


“ नोट--भीतरी विद्रधियां ऊपर ferar. दस स्थानों में होती हैं,इसी से दस तरह 
की कहलाती हैं । Mad 


.. अन्तविद्रधियों के लक्षण e. 
भीतरी विद्रधियों के लक्षण, वातादि दोषों के निमित्त से, बाहरी विद्रधियों के `: 
` जसे होते हैं। तो भी स्थान को विशेषता से विशेष लक्षण भी होते हैं । जैसे :— 

(१) गुदा में होने से अधोवायु रकती है । (२) पेडू में होने से बड़ी तकलीफ सें जरा- 
' जरा पेशाब होता है। (३) नाभि में फोड़ा होने से हिचकियाँ aadi और ददं के साथ 
पेट में गुड़गुड़ाहट होती है । (४) कोख में होने से वायु का कोप होता है। (५) पट्रों ` 
` में होने से पीठ और कमर एकदम से जकड़ जांती है । (६) gam में होने से पसलियाँ 
` सिकुड़ती हैँ । (७) प्लीहा में होने से श्वास रुकता है । (८) हृदय में होने से सारे अङ्ग 
जकड़ जाते और खाँसी चलती है । (४) यकृत में होने से श्वास और हिचकी के रोग. 
होते हैं । (१०) क्लोम या.प्यास की जगह में होने से प्यास बहुत लगती है। . 
- भोतरी विद्रधियों की राध निकलने की राहे 
शरीर के भीतर-को विद्रंधियां जब पकती हैं, तब उनकी राध इन -राहों से 
निकलती हैं :---(१) नाभि के ऊपर जो. विद्रधि होती है, उसके पकने से राध मुह 
की राह से. निकलती हैं । (२) नाभि के नीचे जो विद्रधि होती है, उमके vm जानें 
` पर राध गुदा-माग से निकलती है। (३) नाभि में होने! वाली विद्रधि जब पकती है 
तब उसकी राध मु ह और गुदा दोनों राहों से निकलती है । 
` नोट--जिन विद्रधियों का मवाद गुदा की राह से निकलता है, वे साध्य हैं 
` और जिनका संवाद मुह की राह से निकलता है, वे असाध्य हैं । 


5 07 ` `` स्तन-विद्रधि के लक्षण. 
वात से fama हुई स्तनों की शिरायें प्रसृता और गर्भिणी स्त्रियों के स्तनों में 
घन सूजन पेदा करती हैं, उस सजन को ही.स्तन-विद्रधि कहते हैं । यह स्त॒न-विद्रधि 


. दूध वाले स्तनों में होती है । इसके .लक्षण बाह्य यां बाहरी विद्रधि के: समान होते हैं । 
यह्‌ विद्रधि कस्याओं के नहीं होती,क्योंकि उनके स्तनो की नाड़ियों के मुह सुक्षम dud! 


us NEED E - चिकितसा-चन्द्रोदय 


साध्यासाध्य लक्षण | र्‌ 


हृदय, नाभि और पेडू-इन स्थानों कें सिवाय और स्थानों में पैदा हुई विद्रधि 


7 


यदि बाहर की ओर फूटती है, तो कदाचित रोगी. बच जाता है । यदि हृदय नाभि _ 


Sieg में पैदा हुई विद्रधि अन्दर फूटती ,है, तो रोगी निश्चय ही मर-जांता है ।... 


सन्निपातज विद्रधि के सिवा और पांचों विद्रधियाँ साध्य हैं; किन्तु: सन्निपातज - 


, असाध्य है। जिस विद्रधिरोग में पेट फूल जाता है, पेशाब रुके जाता है तथा हिचकी, 


^ वभन;प्यास,शूल और श्वास-ये उपद्रव होते हैं, वह विद्रधि मनुष्य को मार डालती. है। 
ममे-स्थानों में भेदा हुई विद्रधि कच्ची हो, पकी, छोटी हो. चाहे बड़ी--हर 


हालत में कष्टसाध्य है| जो विद्रधि हृदय,नाभि और पेड़ में पैदा हुई हो और पक गई 
हो तथा जो त्रिदोषज हो और जिसमें से मुष्टि-प्रमाण खून निकलता हो, wg विद्रधि : 


असाध्य है । 


गुल्म विद्रधि की तरह क्यों नहीं पकता 


गुल्म वातादि दोषों में रहता है, इसलिये नहीं पकता, किन्तु विद्रधि माँस 


और खून में रहती. है, इसी से पक जाती है । : 
ys विद्रधि चिकित्सा 
( फोडो को इलाज ): | 
नोट--सब तरह की विद्रधियों में पहले: जोक लगवानी चाहिए तथा ZET- 


जुलाव और हल्का भोजन देना चाहिए । पित्त विद्रधि कों छोड़कर ओरों में स्वेद दे . 


'सकते हैं । 


विद्रधि और - ब्रण-शोथ को अपक्व अवस्था में यानी उनके .कच्चे होने की | 
हालत में खून निकालना चाहिये, हल्का जुलाब देना चाहिये तथा औषधि-प्रयोग और - 
` स्वेद-क्रिया से यानी गरम बालू, गरम ई'ट या गरम लोहे से सेक कर उनको बैठाना 
चाहिए । जैसे-सहँजने की. जड़ का लेप करने और स्वेद देने से विद्रधि बैठ जाती है।. 


अगर विद्रधि या ` ब्रण-शोश्रः लेप वगैरह करने से न बैठे, तो उन्हें प॒काकंर 


खून और पीप या सवांद निकाल देना चाहिए, यानी पुल्टिस वगैरह बाँधकर उन्हें | 
पकाना चाहिए । पक जाते पर उन्हें पुल्टिस या .लेप d फोड़रर राध निकाल देना 7 


' वातजे विद्रधि-मा शक नुसखे 


o (व) वातनाशक औषधियों की जड़ के कल्क द्वारा घी या. तेल पंकाकर,वातज 


विद्रधि पर सुहाता-मुहाता लेप करने से विद्रधि नष्ट हो जाती है । लाल भरण्ड 


'चाहिये। राध के निकले जाने' से, उस जगह घाव को भरने वाला कोई मरहम देना. 
` चाहिये। | | EC 


| 


SS 
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की जड को पानी के साथ सिल पर पीसकर उसमें घी या तेल मिलाकर गरम करो, . 

` - फिर उसका सुद्राता-सुहाता लेप करो | इससे वात-विद्रधि नष्ट.हो जाती dd 

(२) जौ, गेहूँ और मूग--इनको घी में पीसकर लेप करने से नहीं पकी हुई 
` कच्ची विद्रधि क्षण-मात्र में लुप्त हो जाती है, यानी बेठ जाती है । 

| (३) जौ, सहँजने की जड़, गेहूं ओर मूग--इनको मढीन पीसकर dr d 

मिलाकर स्वेद देने या लेप करने से विद्रधि बठ जाती है । 


(४) केवल सहँजने की जड़ का लेप और सवेद करने से वातज. .विद्रधि a5 
जाती है 


(५) पुननंवां, देवदारु, वेलगिरी ओर दशमूल की सब दवाएं लेकर काढ़ा C 
पका लो । उस काढ़े में अरण्डी का तेल या शुद्ध गुगल मिलाकर सेवन करने से वात 
की विद्रधि नष्ट हो जाती है। - ; 

“ ` नोट--हम ata, dio, देवदार; हण्ड और दशमुज के काढ़े में रंडी का. तेल 
या शुद्ध गूगल मिलाकर पिलाते हैं । परीक्षित है। | 

पित्तज-विद्रधि-नाशक नुसखे 
(६) शारिवा, खस और मुलेठी-इनको दूध'में पीसकर और मिश्री मिलाकर 
` लेप करने से पित्तज विद्रधि नष्ट हो जाती है। | 
(७) मुलेठी, खस और चन्दन--इनको दूध में पीसकर लेप करने से: 
पित्तज विद्रधि नष्ट हो जाती है। परीक्षित है। . : : 
AeA मुलेठी की जगह क्षीरकाकोली लेते हैं । : 

(८) सौ बार का धोया हुआ घी लगाने से पित्त-विद्रधि नष्ट हो जाती, दै । 
परीक्षित है 
है: (8) त्विफले के काढ़े में एक तोला निशोथ का चर्ण या nem मिलाकर पीने 
. से पित्त-विद्रधि नष्ट हो जाती है । E 
| (१०) गाय के नवनीत घी का लेप करने से पित्त-विद्रधि आराम हो जाती है। - 
(११) निशोथ और हरइ को एकत्न-पीस छानकर, उस चूण को .शहद में 
. मिलाकर खाने से पित्त-विद्रधि नष्ट हो जाती है । Ai 

(१२) पंचक्षीरी वृक्षों की छाल पीसकर और घी में मिलाकंर लेप करने से 
पित्त-विद्रधि नष्ट हो जाती है । ` | 
.- कफज विद्रधि-नाशक नुसखे .. E 

| (१३) ईड, रेता, लोहा, गाय का गोबर, भूसी और धूल-इनको गोमूत में मिला. 
_ कर गरम करो ओर सुहाता-सुहाता, संक: करो । इससे कफज विद्रधि नष्ट हो जाती है। 
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(१४) दशमूल के काढे में तेल या घी मिलाकर सुहाता-सुहाता परिषेक करने _ 


. यानी तरडा देने से कफज विद्रधि बैठ जाती है। 


(१५) त्रिफलां, agam, वरना की छाल और दशमूल इनके काढ़े में शुद्ध _ 


गूगल या-गोमूत्र डालकर पीने से कफज विद्रधि नष्ट हो जाती है । 
रक्तज भोर आगन्तुक विद्रधि कीं चिकित्सा 


इन दोनों की चिकित्सा पित्त-तिद्रधि के समान करनी चांहिये । 
| अन्तर्विद्राध-नाशक नुसखे 


(१६) हरइ और सहँजने का रस एकत्र मिलाकर पीने से अन्तविद्रधि आराम 


' होजाती है। : :. . 
| . (१७) नाराच घुत. पीने से अन्तविद्रधि नष्ट हो.जाती है। | 
(१६)-अरण्डी का तेल: पीने से अन्तविद्रधि आराम हो जाती है। 


(१६) कालाजीरा, इन्द्रायण और चिरचिरे के बीज--इन सबको. जल में _ 


. पीसकर पीने से कोठे की विद्रधि आराम हो जाती है । 


(२०) सहेजने की जड़ को पानी में धोकर पत्थर, पर पीसकर, कपडे से पानी 


. में छान लो । फिर इसमें शहद मिलाकर पियो । इससे अन्तविद्रधि आराम हो जाती 
है । सुपरीक्षित है। ` 


(२१) सफेद पुननंवा की जड़ और वरना की जड़ वराब्रर-बरावर लेकर पानी 


` में औटाओी । इस काढ़े के.पीने से अपक्व-कच्ची विद्रधि नष्ट: हो जाती है। परीक्षित हैः। 


T (२२) सहँजने के काढ़े में हींग भौर सँधानोन मिलाकर gx दिन, सवेरे ही 
पौने से विद्रधि रोग बहुत जल्दी जाता रहता है । परीक्षित है । 


(२३) हींग, संधानोन, कसीस और शुद्ध शिलाजीत--इनका चूर्ण वरना की _ 


छाल के काढ़े.में मिलाकर पीने से अन्तविद्रधि, अपक्वविद्रधि, अत्यन्त बढ़ी हुई विद्रधि 
भौर सब तरह की भयानक विद्रधि आराम हो जाती है । परीक्षित है। 


(२४) हरड़, damita और धाय के फूल--इनका चूर्ण ना-बराबर घी और : 


शहद में मिलाकर खाने से: बहुत सूजन वाली अस्त विद्रधि नष्ट हो जाती Ba C 


सूचना-यहाँ तक जो चिकित्सा लिखी है, वह faar पकी-कच्ची' विद्रधियों की. 
e लिखी है । विद्रधि के पक जाने पर,.ब्रण या घाव की तरह चिकित्सा करनी चाहिये । 


पकाने-फोड़ने और भरने के उपाय 


नोट--अगर लेप वगैरह लगाने से विद्रधि न बैठे, तो भागे लिखे हुए उपायों | 


से उसे पकाना, फोड़ना ओर घाव भरना चाहिये । 
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(xx) दन्ती, चीता, गोदम्ती, कंजा की छाल और कनेर-इनको काँजी में पीस 
कर सूजनगुक्त पकी हुई विद्रधि पर लेप करना चाहिये । इससे विद्रधि.फूट कर मवाद 
` निकल जाता है । पंरीक्षित है । 3 
(२६) सन के वीजं; मूली के बीज, सहँजने के बीज, तिल, सरसों, अलसी, जौ - 

` और गेहूँ इनमें से जो मिले उसी की पुल्टिस बनाकर विद्रधि पर बांधने से विद्रधि पक 
` जाती है । | 
a t (२७) करंज, भिंलांवा, दन्ती, चीता, कनेर की जड़ और जंगली कबूतर की | 
बीट-इनको पीसकर लगाने से विद्रधि फरकर मवाद बहने लगता है । | 
| (२८) परवल के पत्ते, नीम के पत्ते या वट वृक्ष आदि कीः छाल के काढ्‌ से 
: घाव धोना चाहिये । 
नोट---विद्रधि-चि कित्सां और व्रण-चिकित्पा में भेद नहीं है। इसलिये अगले 
अध्याय में न्रण--चिकित्सा में लिखे. हुए gaa बुद्धिमान विचारपूर्वक यहाँ भी काम में 
ला सक्ता है। 
` विद्रधिःनाशक उत्तमोत्तम योग 
| `` ` ` प्रियंगाद्य तल 
` फूल प्रियंगू, धाय के फूल, लोध, कायफल, हल्दी और दार्हल्दी-इनको समान- - 
. समान लेकर सिल पर पानी के साथ पीसकर), कल्क. या लुगदी बना लो । लुगदी से. 
चोगुना तिल का तेल लो और तेल से चोगुना ऊपर की दवाओं का काढ़ा लो। फिर C 
सबको मिलाकर तेल पक्रा लो । जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छात लो । इस 
तेल का नाम प्रियंग्वाद्य तैल' है । यह तैल विद्रधि we या घावों को भर देता है।.. 
` वरुणकाद्य दूत " 4 
वरुण की,छाल, नील झांटी; सहँजना, लाल agaat, जयन्ती, मेढासिगी, डहर 
करंज, gaf, गनियारी, सफेद झाँटी, पीली झाँटी, तेलाकचा, अक्वन, बड़ी पीपर, 
चीता, शतावर, वेलगिरी, काकड़ासिगी,/कुशमूल, quu! और कण्टकारी-इन सब 
दवाओं को समान-समान लेकर सिल पर पीसकर लुगदी बना लो । फिर लुगदी से 
चौगुना घी और घी से चौगुना दूध लेकर घी पका लो। इस घी को ६ माशे सवेरे 


“और ६ माशे-शाम को गरम दूध में मिलाकर पीने से मन्दाग्नि, सिर का उत्कट ददे; . _ 


सब तरह की विद्रिधि, अन्तरविद्रधि, उग्नविद्रधि ओर पाँचों तरह के गुल्म रोग नष्ट हो . 
जाते हैं । इस पर बहुत-सा अन्न और जल भी पच.जाता है । : 
e नोट--वरुणादिगण की औषधियो से मेद-रोग, fux का ददे, गुल्म और 
` - अन्तविद्रधि ये सब नष्ट हो जाते Ra इस घी से भी वही सब रोग नष्ट होते हैं । 
तविद्रधि पर यह रामब्राण है। . 


5 . 
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करंज घृत | 

„ करंज के पत्त, वरुण के फल, चमेली. के पत्ते, नीम के पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी 

` नीम, मुलेठी, कुटकी, फूल. प्रियंगु, कुश की जड़ और . जलर्बेत-इनको समांन-समानं 
लेकर सिल परे पीसकर लुगदी बना लो । फिर लुगदी से चौगुना घी थोर घी से 

. ` चौगुना.पानी लेकर घी पका लो । इस्‌ घी के लगाने से दुष्ट व्रण शमन होने, नाडी- | 
ब्रण शुद्ध होते और तत्काल पैदा, हुए व्रण.भर जाते हैं। . " | M 
DEDOS WES विद्रधि में पथ्यापथ्य C fr 
DES. ` हितकारी आहार-विहार OR NEN 

दिन को पुराने चावलों का भाउ, मूग-मसूर की दाल, गूलर, कच्चा केला, 


प्रवल, बंगन आदि. घी में, छों के कर दो । अगर रोगी का बल घट गया हो, तो बकरे `. 
के मांस का रस दो । रात को रोटा और ऊपर की तरकारी दो । औटा जल शीतल 
i 





कर पीने को दो । कभी-कभी इच्छा हो तो, उसी गरम जल से नहला दो । ! 
` _ जब फोड़ा न पका हो तब जुलाव दो,.लेप करो, पसीने दो, जोक, सींगी या. 
` 'तृम्वी, लगाकर खून निकाल दो । कुल्थी, लाल चावल, घी, तेल, GUT का रस, पुराना . 
: 'सॉखिया,कलमी चावल; लहसन, लाल सहँजना, रमास की फलों, करेला, सोंठ,खंभारी 


` चीता, शहद, नदी की शीतल बालू और चन्दन औटाकर शीतल किया हुआ जल और 
जो पदार्थ शोथ-रोग में पथ्य लिखे हैं, वे दो । 


` "IS के पकने पर नश्तर से चीरकर मवाद निकाल दो | 


अपथ्य 


जो शोथ-रांग में अपथ्य लिखा है वही कच्ची विद्रधि--कच्चे फोडे में अपथ्य : | 
है । सब तरह के कफकारी पदारथ, भारी य देर में पचने वाले पदार्थ, दध, दही, ` | 
मछली, पिट्ठी, सब तरह की मिठाई, दिन में सोना, रात में जागना, नहाना; HW; | 

- राह चलना और कसरत मना है। | 


=; . 





तीसवाँ अध्याय _ 
व्रणरोग-वणन . 
ब्रणशोथ का पूवंरूप 


व्रण को बोलचाल की भाषा में घाव या क्षत कहते हैं. मर शोथ को सूजन 

कहते E) जिस जगह ब्रण होने वाला होता है, वह जगह पहले फूलती है, इसीसे शरीर 
' के किसी हिस्से में सुजन उत्पन्न होने से, उसे ब्रण॒ का पूवे रूप-कहते - हैं । 

ga वह सूजन वातज, पित्तज,, कफज, सञ्चिपातज, - रक्तज ` और आगन्तुक- 

इन भेदों से छह तरह की होती है। इन छहों के लक्षण. पहले लिखे हुए शोथ रोग के . 


` समान होते हैं. । च्‌ “कि फोड़े:की सुजन पहले कच्ची रहती है, फिर पकती और फूटती ` _ 


. है, इसलिए पक्वापक्व यानी कच्ची-पकी सूजन के लक्षण आगे लिखते g _ 
व्रण-पाक के लक्षण 
वातज ब्रणशोथ या BIST रुक-रुककर पकता है, पित्तज जल्दी पकता है, USD C 
बहुत देर में पकता है. और रक्तज-आगन्तुक पित्त की सूजन की तरह बहुत जल्दी 
'पकता है । पकने से पहले व्रण-शोथ या फोड़ा थोडा गरम, कड़ा और बदन के-से रङ्ग 
. का होता है। उस समय उसमें वेदना भी कम. होती है । | 
पच्यमान व्रण-शोथ के लक्षण 
जिस समय फोड़ा पकता है, उस समय उसमें आग से जलाने, नश्तर से चीरने, . 
चू'टी से कारने, डण्डे वगैरह से मारने, सुई वगेरह चुभाने या गड़ाने, उंगली से फाइने ' 
और दबाने की तरह तकलीफ होती है ।. उस समय वह दांह से व्याप्तं और आग से , 
सन्तप्त के समान होतां है। उसका रंग शरीर के चमड़े जैसा न रहकर दूसरा हो 
. जाता है। वह वायु-भरे हुए चमड़े के पुट की. तरह फूल उठता है। रोगी favg के 
` काटने की तरह छटपटाता है, सोते-ब ठतें-उठतें: किसी तरह चन नहीं पड़ता, “हर 
, समय घोर पीड़ा होती है, कहीं, कल नहीं: पड़ती । रोगी ज्वर, प्यास और अर्राच 
आदि से पीड़ित- रहता है । | | 
खुलासा-जिस समय ब्रण-शोथ या फोड़ा पकता हे यापकावकी अवस्था म 
होता है, उसका रंग बदल जाता है; बडी जलन और वेदना होती .है, रोगी मारे तकः 
लीफ के छटपटाता है, पीड़ा के मारे ज्वर चढ़ भाता है, प्यास बहुत लगती है और 


` ख़ाना-पीना अच्छा नहीं ज़गता है। अगर ऐसे लक्षण हों तो समझना चाहिये-कि . 


फोड़ा पक रहा है। | 
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. .. "पक्व ब्रण-शोथ के लक्षणं ` Udo 


: | ब्रण शोथ के पक जाने पर ये लक्षण देखने में .आते हैं--(१) दाह या जलन 
बगैरह तकलीफें कम हो जाती हैँ।. (२) सूजन में कुछ ललाई आ जाती है और xw. 


कम हो जाती है। -(३) सूजन में सिकुड्न सी पड़ती और चमड़ी फटी-सी मालूम 
होती है। (४) सुई चुभाने का सा दर्द होता है । (x). बारम्बार खुजली चलती है। ` 
(६). sax आदि उपद्रत्र शान्त हो जाते. हैं । (७). उँगली से दबाते समय गड्ढा पड़ 





जाता है। (८) emer को उँगली से दबाने पर पखाल' का पानी जिस तरह Um. 


ev 


एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है (5) भूख लगती है। c 
| . गम्भीर पाक के लक्षण C क og 
कफ से उत्पन्न हुई सुजन में रुधिर गम्भीर रूप से पकता है,तभी पक जाने के 


जगह से दुसरी जगह चला जाता है, उसी तरह सूजन को उँगली से दबाने पर राधः 


लक्षण स्पष्ट होते हैं। जिस. समय सूजन पकने लगती है, उसी समय लाली और दाइ | 


` ` भादि.पीड़ा होकर, सूजन में पक जाने की अवस्था . .हो जाती है । यानी शीतलता हों 
जाती है, सूजन का रंग चमड़े के रंग के समान हो जाता है,. ददं थोड़ा होता है और | 
छूने से पत्थर के समान कठोरता. वोध होती है । इसे कारण du इसको निस्सन्देह 
रक्तपात कंहते हैं ' . . Se परत | 
वायु के बिना पीड़ा नहीं .होती, fuvr के बिना पकाव नहीं: होता और कफ 


- दोषों से सम्बन्ध. हो: जाता है । 


के बिना राध नहीं होती, इसलिये पकते समय, सब तरह के ब्रण-शोथों का तीनों 


नोट--ऊपर लिखा: जा चका है कि कफ से राध होती है । किन्तु कुछ विद्वान 


कहते हैं कि रुधिर से राध होती 3 | उनका कहना है कि पित्त--वायु. और कफ को 
`कम करके, जबर्द॑स्ती खून को पकाता है। - ur | 


पके हुए फोड़े से राध न निकलने का नतीजा, v 


जिस तरह सुखी घास में पड़ी हुई आग, हवा ` की. मदद से, घास को जलाकर ॒ 


खाक कर देती है, उसी तरह पक्के हुए ब्रण या फोड़े में से राध न निकलने से वह माँस,' 
शिरा और स्नायुओं को खां sug ccv: B 
E woe 7 7 dom 
"जो वैद्य अपक्व-कच्ची, पच्यमानं-पकती हुई और अच्छी तरह से पकी हुई 


सुजन को जानता है, वही पूर्ण वैद्य है। जो इन बातों को नहीं जानते, वे चोर हैं, . 


क्योंकि वे केवल घन gewar ही जानते हैं । 
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व्रण रोग-निंदान 
(१) शारीरिक ओर (२) आगन्तुक इन भेदों से व्रण दो प्रकार का होता 
'है। वातादि दोषों के प्रकोप से जो होता है, बह शारीरिक ओर शस्त्रादि की चोट से 
जो होता है, वह आगन्तुक कहलाता È । 
l व्रणों के लक्षण 
वातज: UT देखने और छूने में मस्त होता है। उसमें से मवाद थोड़ा निकलता 
है, पर पीड़ा बहुत होती है। उसमें सुई चुभाने का-सा ददं होता है । वह फड़कता है 
और उसका रङ्ग ललाई मायल काला होता है। - 


पित्तज ब्रण में प्यास, मोह, ज्वर और. दाह-ये उपद्रव होते हैं । बह पकता, 


o फूटता और मवाद देता है तथा उसमें बदबू आती है। : 
कफज ब्रण अत्यन्त लिवलिवा, भारी, चिकना, निश्चल, मन्द, पीड़ायुक्त, 
पाण्डुवण्‌, कमः मवाद देने वाला.मर बहुत दिनों में पकने वाला होता है। 


| रक्तज ब्रण रुधिर से पदा होता है और लाल रङ्ग का होता है । उसमें से खन 
बहता है । 


gaa ब्रण एक दोष और रुधिर के सम्वन्ध से होता है एवं सन्निपातज दो: 


` ;-दोषं और रुध्रिर के सम्बन्ध से होता है। .. ` 
दुष्ट व्रण वह होता है जिसमें बदबूदार मवाद-ओर दूषित डून बहता है । यह 
ऊ चा, बहुत दिनों का अत्यन्त दुर्गन्धादि युक्त ओर शुंद्धत्रण के लक्षणों के विपरीत 


लक्षणों वाला होता है । खुलासा यह है कि दुष्ट व्रण से खून: और बइबदार पीप बहती 


है, घाव सड़ता और बदबू आती है । . 


शुद्ध ब्रण--जो ब्रण जीभ के नीचे के भाग के समान मुलायम, साफ, चिकना, 
थोड़ी पीड़ा वाला, उत्तम व्यवस्थायुक्त और स्नावरहित होता है, उसे शुद्ध ब्रण कहते हैं। 


नोट--गन्ध होने से wr शुद्ध होता है, उससे उसमें नरमी होती है और:फिर: 


बह साफ होकर भरने लगता है, इसलिये ब्रण में गन्ध का होना अच्छा है। | 
भरने वाला व्रण-जिस व्रण का र॑म-कबूतर के रंग के समान हो. जिसमें से 


भवाद नं निकले, जो स्थिर हो और जिससे रवे-से मालूम हों, वह त्रण भरने वाला है । 


नोट--वातादि दोषों के प्रकुपित होने से,कसरत वर्ग रह करने से, चोट वगैरह 
लगने से, अजीणं से, हषं,क्रोध और भय से भरा हुआ ब्रण भी फूट जाता है। 
साध्यासाध्य लक्षण 


जो ब्रण चमड़े और माँस में पैदा हुआ हो, जो ममं स्यात में न पैदा हुआ 


हो जो जवान और बुद्धिमान पुरुष के gar हो; जो नया हो तथा हेमन्त, 
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` शिशिर और्‌ वसन्त यानी when cH c meer में हुआ हो, वह सुखसाध्य 
होता है 


और जिसमें सुखसाध्य ब्रण के लक्षण कतई नहीं होते, वह असाध्य होता है । 

क्रोढ़ रोगी, विषयोगी, क्षयरोगी. और - मथुमेह रोगी के पदा हुआ व्रण अत्यन्त 
कष्टसाध्य होता है । 

जिस व्रण में.से चरवी, मेद, मज्जा और, मस्तिष्क स्नेह बहते d, अगर वह व्रण 
आगन्तुक होता है तो साध्य होता है और यदि वातादि. दोषों से होता है; तो असाध्य 
होता है.। 





जिन ब्रणों में, शराब, अगर, घी, कमल, चम्पा के फल और चन्दन आदि की- - 
` सी सुगन्ध ओर दिव्य गन्ध आती है, उनंके रोगी मर जाते है, क्योंकि ऐसे ब्रण मरने ' 


वालों के ही होते हैं। ' 


जो ब्रण मर्मेस्थानों में पैदा हुए हों और उनमें वेदना अधिक होती हो, जिन. 


ब्रणों के भीतर जलन और उपर ठण्डक हो, .अथवा जिनमें बाहर जलन और: भीतर 
ठण्डक हो, वे इलाज करने लायक नहीं । 


जिस ब्रण वाले का मांस और बल क्षीण हो गया हो, जो श्वास, खाँसी और | 


अरुचि से पीडित हों-वह चिकित्सा करने योग्य नहीं । 


जो ब्रण ममेत्थान d पैदा हुए हों और जिनमें से राध-लोह बहुतः निकलते हों ` 


तथा जो अच्छे से अच्छा इलाज करने पर भी आराम न होते हों, वे व्रण बैद्य के त्याग 
' देने योग्य हैं। . | 

व्रण-चिकित्सा _ 
सुश्रृतः में व्रण पर साठ उपक्रम लिखें & 1 इन सबको लिखने से तो ग्रन्थ 


बहुत बढ़ जायया, अतः' हम मुख्य ग्यारह उपाय. लिखते हैं । इनमें से : शुरू . के चार 
व्रण को बैठाने के लिये हैं । | 


(१) लेप करना । (२) दवाओं के काढ़ों के तरडे देना. (३) dw करना। ` 
(४) खून वगैरह तिकालना--ये चार ब्रण को. बैठाने वाले हैं।. (५) पकाना । (६) - 


फोड़ना । (७) मवाद निकालना । ( ८) घाव को सांफ करना । (६) घाव को आराम 
ह्य | (१०) घाव को सुखाना i (११) घाव की जगह को शरीर के रंग से मिला 


सूजन-नाशक लप 


जिस त्रह जलते हुए मकान में पानी डालने से आग शान्त हो जाती है, Ft 


तरह सूजन पर दवाओं का WT करते से पीड़ा शान्त हो जाती है.। 


जिस, ब्रण में सुखसाध्य व्रण के कुछेक लक्षण होते हैं। वह कष्टसाध्य होता है _ 
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वातज ब्रण:शोध में चिकना, egr और.नमक-मिला लेप करना चाहिए । 
पित्तज में चिकना, शीतल और दूध-मिला लेप करना चाहिये । कफज में सुहाता गरम 
क्षार और गोमूत्र मिलाकर लेप करना चाहिये । रात में लेप नहीं करना चाहिए | 
अगर किया gar लेप गिर जाथ, तो उसे उठाकर फिर नहीं»करंना चाहिये । अगर 
किया हुआ लेप सूख जाय, तो उसे: तत्काल छुड़ा देनां चाहिये एवं वासी लेग नहीं 
करना चाहिये । अगर सूजन न पकी हो, गम्भीर हो तथा रुधिर और पित्त से पदा 
हुई हो, तो वैद्य उपपर रात में भी लेप कर सकता C : 


(१) ब्रिजौरे की-जड़, बालछड़, देवदारु, dis, रास्ना झर अरणी--इनको 


मिलाकर लेप॑ करने से वात की सूजन नष्ट हो जाती है-। 


(२) aA? की छाल . को काँजी में पीसकर ओर मिलाकर . लेप करने से _ 


वातज ब्रण-शोथ नष्ट हो जाती है। 


(३) दूब, नरसल की जड़ मुलेठी; . चन्दन, पद्माख, खस, सुगन्धवाला और 
` कमल-इन सबको लेप करने से पित्त की सूजन नष्ट हो जाती है। 


(४) बड़, qaz, पाबर और वेंत-इनकी छालों को पीसकर-ओर घी में मिला - 


, कंर लेप.करने से पित्तज सूजन नष्ट हो जाती है । 

| (५) बड़,.गूलर, पीपर, पाखर,बेंत, बेल, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, मंजीठ 

`. मुलेठी, जमीकन्द और झेरू-इन सबको एकत्न पीसकर और सौ बार धुले हुए घी में 

मिलाकर लेप करने से रुधिर में प्रसन्तता होती तथा जलन, पकाव, पीड़ा, मवाद 

जाना -और सजन -ये सब दूर हो जाते हैं। यह लेप पित्त की सूजन पर सर्वेश्र्ठ हे। _ 
नोट--ऊपर के सं० ४ और स० ५ लेप रक्तज और आगन्तुक सूजन पर भी 

. हितकारी हैं। 


(६) मेढासिगी, वनतुलसी, : मेजीठ, देवदारु, काली निशाथ और असगन्ध-- 


` इनका लेप कफ की सूजूत. को नष्ट करता है। 


(७) पीपर, पुरानी खल, सहजने की छाल, रेती और हरड़-इनको-गोमूत्न में _ 


. पीसकर और जरा गरम करके लेप- करने से कफ की सजन नष्ट हो जाती है। 


(८) gaia, देवदारु, सहेजनां, aaga को दवाएं और सोंठ-इंनको पीसकर - ` 
, भौर गरम करके सुहाता-सुहाता लेप करने से केफवात जनित शोथ नष्ट होती है । | 


सजन पर तरड . 
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जिस तरह आग.पर पानी डालने से आग शान्त होती है, उसी तरह ब्रण-शोथ ' | 


को काढ्‌ वगैरह .से सींचने या उनके तरड़े देने से दोषरूपी भरिन तत्काल शान्त -हो 
जाती “है l | 


í 
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(१) वातनाशक ae, तेल, मांस. रस, घी और काँजी कॉ गरम करके वातज 


सूजन पर सींचना चाहिये । ` ` 
(२) शीतल ओषधियों के रसों, दूध, घी, मश्च, खांड, ईख-रस और पित्तनाशक 
. ` काढ़ों के तरडे देने से पित्तज, क्षतज और रक्तज सूजन नष्ट .हो जाती है। . | 
(3) कफंनाशक औषधियों के शीतल काढ़ों; तेल; क्षार-जल और मूत्त के qv 
देने से कफज. सूजन चष्ट हो : जाती है। | RUE ONUS UE 
विम्लापन कर्म - 
कठिन सूजन पर विम्लापन कर्म किया जाता है । "uer में लिखा है कि वैद्य 
सूजन पर अभ्यंग करके, स्वेद देकर धीरे-धीरे बाँस की नली, हाथ के तलवे या अंगूठे 
से उसे घिसे । : 
: z उपनाह स्वेद 
. अगर सूजन,वेदनायुक्त, दारुण और कठिन हो, तो उसंपर स्वेदन करना चाहिये । . 
अगर सूजन कच्ची हो या पक गई हो, तो उसपर भी उपनाह स्वेद करना चाहिए । 
, .उपनाह स्वेद से कच्ची सूजन शान्त: हो जाती है ऑर पकने. वाली फौरन पक ज गती है। 
सब तरह के स्नेहपान, सब तरह के.उपनाहे ede, प्रलेप और परिषेक या 


सेक--वातजःब्रण-शोग्न में प्रयोग करने चाहिए। . | 

(१) सहेजना, पीपल, Jarta, सोंठ, सन के बीज, कपास के बिनौले अलसी 
कुल्थी, तिल, जी, संरसों; काली तुलसी, मूलीं-और सोया-इनमें से सब या जितनी 
दवाएं मिल सके लेकर, खट्ट रस के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना लो । फिर 
उसे गरम करके धीरे-धीरे सूजन पर: विधि पूर्वक स्वेद दो । इस तरह करने से वातज 
सुजन दूर हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं। इस उपनाह स्वेद को 'शोभाञ्जनादि' कहते हैं। ` ` 


(२) पुननंवा,देवदारु,सोंठ,सहेजना और सरसों-- इनको खटरे रस में पीसकर 
छुहदाता-सुहातां गरम लेपु करने से सब तरह की सुजने दूर हो जाती है । इस . लेप : 

. को gadar लेप कहते Ba SN, 

aE aas  रक्तमोक्षण- खुन निकालना 

तत्काल पदा हुई सूजन की वेदना और पाक-शान्ति के लिए सूजन से खन 
निकालना चाहिये । सारी क्रियायें एक ओर और खून निकालना एक ओर है। सारी 
. Para जितना कामं करती हैंउतना काम एक. खन निकालने से हो जाता है। वेदना 
की जड़ खून है। खून न हो, तो वेदना ही न हो। विशेष करके सींगी लगवाकरः 
जोक लगवाकर या पछने लवाकर खन निकालना चाहिये । 
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पकाना-्या पाचन करना | | 

जो सुजन लेप वगेरह से शान्त न हो, उसपर पाचनीय पदार्थ aiu चाहिये । 

सन के बीज; मूली के बीज, सहजने के फल, तिल,.सरसों, अलसी, सत्तू,सुरा 

`का बीज एवं और सब गरम पदार्थ पकाने के लिये प्रयोग करने चाहिए । इनमें से 

किसी भी चीज को पानी के साथ: सिल पर पीसकर टिकिया बाँधने-से सूजन पक 

जाती है | जँसे--अलसी को पीसकर और पानी में घोलकर- लेई की तरह पकाने से 

पुहिटस बन जाती है । इसको सुहाती-सुहाती गरम बाँधने से.फोड़े वगरह पक जाते 
हैं । गेहूँ के. आटे की पुल्टिस. बाँधने से भी फोड़े पक जाते हैं । 

` ेदन करना या फोड़ना 
जिसमें भीतर राध भर रही हो, जिसका मूह न हुआ हो, जो भीतर से 
. खाली हो, उसको और नाड़ी-ब्रण को नश्तर या दवाओं से फोड़ना चाहिये । जो व्रण 


शस्त्र या नश्तर से चीरने से आराम होता दीखे, उसे स्थानानुसार शस्त्न से चीरकर, | 


उसमें से दोष निकाल देने चाहिए । 

अगर बालक, बूढ़े, चीर-फाड़ न सह सकते वाले, क्षीण मनुष्य, डरपोक और 
स्त्री के ममंस्थानों में व्रणं पंदा हो, तो उसे नीचे लिखी दवाओं के लेप से फोड़ना 
चाहिये-शस्त्न से न चीरना चाहिये । | REM 

(१) करंज, भिलावे, 'जमालगोटा, चीता,. कनेर, - कबूतर की बीट और. गिद्ध 
की बीट इनका लेपं करने से WW फूट जाता R | | E 
C - (२). चिरचिरा, सज्जीखार या जवाखार आदि खारों के लेप से at फूट 


जाता है। ' 


(3) हाथी के दाँत. को पानी में बारीक पीसकर, बू द-भर लगा देने से अत्य- 
न्त कठोर सूजन भी नष्ट हो जाती है;यानी we जाती है । 

| | पीड़न या दबाकर सवाद निकालना _ 

ु चिकनी दवाओं की छालों और जड़ों को.पीसकर लेप करने से सुजन दब जाती 
- -हैँ। जौ,गेहूँ और उड़द को पीसकर और लुप्री बनाकर लगाने से सुजन दंब जाती है। C 

| | शोधन करना या साफ करना 

sur में से राध निकल .जाने- पर परवल और नीम के पत्तां.का काढ़ा बनाकर C 
.उस काढ से ब्रण को धोना चाहिए । इस तरह घोने ब्रण -साफ हो जाता है। | 
वात के त्र का दशमूल के काढ से धोता चाहिए । पित्त के व्रण को बड़ 


_ आदि दूधवाले वृक्षों की छाल के काढ़े से घोना चाहिये और . कफज ब्रण को आररव- 
धादि गण के काढ़े'से धोना चाहियेः। 


» - 
3 ० के 
. ५ * » 
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(१) पीपर, गूलर, पिलखन, बड़ और वेंत--इनकी छालों 5 काढे से धोने 
8 ब्रणं की सृजन और उपदंश के घाव आराम हो जाते हैं । | 
` (२) तिल, सैंधानोन, Rd, नीम के पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी और निशोथ-- C 
इनको पीसकर ओर घी में मिलाकर लेप करने से घाव शुद्ध हो जाता do 
. (३) अकेली स।रिवा की जड़.को पीसकर लेप करने से सब तरह के an शुद्ध . 
हो जाते हैं : E 
| (४).नीम के पत्ते, तिल, दन्ती, निशोय, सँधानोन और शहद इनका लेप ' 
व्रण को साफ करता है । और आराम भी करता है। 
(५) नीम के पत्ते पीसकर लेप ` करने से ब्रण साफ हो जाता है और भर E 
जाता है d 
— (६) नीम के पत्तों की सिल.पर पिसी लुगदी द्रण के मुह में रखने से संधियों ` 
और मर्मस्थातों में पैदा हुए सक्ष्म व्रण साफ हो जाते हैं । | OR 
(«) तिलो को सिल पर पीसकर लगाने से ब्रण साफ होता और भरता 
(८) हेरड, निशोथ, दन्ती, कलिहारी, इना शहद- duni - नीम के पत्ते,घी . | 
. दारुहल्दी और मुलेठी--इनको -पीसकर लगाने से व्रण साफ होता और भरता है । 
रोपण यानी घाव भरना 


(१) जिस ब्रण में सड़ा हुआ मांस निकल गया हो और: ब्रण भरता ने हो, : 
` उस पर तिल कां केल्क शहद मिलाकर लगाओ, SUD भर जायगा । 
नोट--तिलों को सिल पर पीसकर 'लुगदी बना लो और उसमें शहद मिला 
लो । इसके वाद व्रण पर लगा दो । 
(२) शहद और शराब: मिलाकर.लेप करने से घाव भर जाता है। 
| (3) असगन्ध,कुटकी, लोध, कायफल, मुलेठी, dits ओर धाय के फुल-इनको ' 
' सिल पर पात्री के साथ पीसकर लगाने से gua च्छ तरह से भर जाता है। 
(४) काली तुलसी के पत्ते पीसकर लेप करने से गम्भीर व्रण भी भर जाता है। 
(१) अजु न, गूलर, पीपल के पेड़, जामुन, कायर्फल और लोध--इनकी eret 
- का चुर्ण झ्नाकरः व्रणो पर बुरकने से निश्चय ही WU भर जाते है । | 
(६) फुल प्रियंगू, धाथ के फूल, मुलेठी और लाख का महीन चूर्ण बुरकने से | 
भयकर व्रण .भी भर जाता है। 
(७) जौ का. आटो और मुलेठी का चण घी. और तेल में मिलाकर सुहाता- 
SIT गरम लप करने से ब्रण की जलन और पीडा आराम हो जाती है। 


€ 
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` (८) mis, नीम और निगु ण्डी--इनका - लेप करने से व्रण में पड़े हुए कीड़े. - 
नष्ट हो जाते हैँ। oc र ० - d 
| (5) लहसन का लेपं करने से ब्रुण के कीड़े नष्ट हो जाते हैँ।.. . 
(१०) नीम और हींग का लेप करने से त्रण के कीड़े .नष्ट हो जाते हैं ।' 
(११) नीम के पत्ते, बच, हींग, घी, सँधानोन ओर सरंसों--इनकी धूनी देने 
S. qw के कीड़े, खुजली और पीडा. नष्ट हो जाती है। | | : 
MEE: (१ २) कड्वे quae, नीम की अन्तरछाल, बिजयसार, आमले, हरड़ और 
_ बहेड़ा--इनके काढ़े में शुद्ध गूगल मिलाकर, सबेरे ही पीने से. farad, विस्फोटक और 
` -दुष्ट ब्रण शान्त हो जाते . हैं । | A os SR SE 
EX 'त्रण चिकित्सा काखुलासा ' . ` . 
` उधर हम व्रण आराम करने की ग्यारह. तरकौबें लिखकर आये हैं। सभी का 
काम हरेक gud नहीं पड़ता । अगर ब्रण कच्चा हो तो उसे खून निकालकरं, हल्का 
जुलाब देकर, दवाएँ लगा-खिलाकर ओर स्वेद करके यांनी सेककर बैठाना चाहिये । : . 
' जेते--धतूरे की जड़ और सैधानोन एकत्र. पीसकर और गरमःकरके लेप करने अथवा : 
पंचक्षीरी वृक्षों की छाल घी में पीसकर लेप करने से ब्रणशोथ dz जाती है। . : | 
अगर खून तिकलने, qx? देने,लेप करने और सेंक करने से ब्रण-शोथ न 48. 
तो, उसे पकाकर पीप-या राध निकालनीः चाहिए । पकाने के लिए अलसो या गेहूँ 
. आदि की पुल्टिस बनाकर व्रण पर. बाँधनी चाहिए। -: TNR aS S. 
जव WW पुल्टिस वगैरह बाँधने. से पक. जाय,तब उसे नश्तर से चीरना चाहिये; ' 
'अथवा करंज, भिलावे, दन्तीमूल, चीते की जड़ और जंगली कबूतर की बीट पीसकर 
उस पर लगाना चाहिए अथवा गाय का दाँत घिसकर लगाना चाहिए । इन तरकीवों 
` से पका हुआ व्रण फुट जायगा । अगर व्रण शोय बहुत ही सख्त हों, तो हाथी दाँत _ 
. पानो में घिस-घिसकर लगाना चाहिये । : i$ CT E D 
जब व्रण फूट जाय,तब उसके भीतर का मवाद मूह YU इकट्ठा करके निकाल 
' देना चाहिये। इस काम के लिए जो, गेहूँ और उड़द क्रे आटे का लेप करना चाहिये: 
पर लेप ब्रण या फोड़े के Tg पर न करना चाहिए, क्यों कि मुह से ही मवाद बाहर 





निकलता है । ऊपर लिखा लेप लगाने से सारा मवाद बिचक्र मुह की राह सेबाहर, २ 


निकल जाता है । प्रवाद “ निकल जाने पर, जब क्षेर या घाव हो जाय, उसको.साफ 
. करना चाहिए ।-इस काम के लिए परवल के पत्तों और नीम के पत्तों का काढ़ा उत्तम ` 
SIT काढ़े 3 धोने से घाव शुद्ध और साफ हो जाता है। इधर-उधर लगा हुआ 
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` खराब भवाद्‌ निकल जाता है। अगर कीड़ पड़ गये हों, तो ऊपर लिखे सं०८ से ११ 
तक के नुसखों की, कीड़ों का नाश करने वाली दवा काम में लानी चाहिये.। 

जव घाव साफ हो जाय, उसपर घाव भरने वाली या आराम करने वाली 

दवा लगानी चाहिये .. हल्दी, दारहल्दी,.. सैधानोन, नीम के पत्ते, मुलेठी, निशोथ और . 


` कोले तिल---इसको पीसकर और घी में मिलाकर लेप कंरने से घाव शुद्ध हो जाते 


और भर जाते हैं। यह बडा उत्तम (परी क्षित नुसखा है । अथवा अनन्तमूल का काढा 
पीना चाह्यि,और- उसी का:लेप भी.करना, चाहिये । फुटे हुए कीड़े या.व्रण अथवा 
घाव पर अनन्तमूल का लेप अपूव चमत्कार दिखाता. है। अथवा नीम के पत्ते, काले । 
तिल, जमालगोटे की जड़, निशोथ,:सँधानोन और शहद बराबर-बराबर लेकर पीस, . £ 
कुट और मिलाकर. .तथा उनकी . टिकिया-सी बनाकर व्रण पर, बाँधना चाहिये। यह , 
नुसखा.भी घाव भरने में रामवाण है। विषमार के पत्तों की टिक्रियाँ बाँधने से तो 
सड़-से-सड़े फोड़े आराम हो जाते हैं। अथवा करजघृंत, व्रणराक्षस. तल या जात्याद्य ` 
घृत वगरह्‌ से काम लेना चाहिये। इनसे घाव जल्दी ही आराम होकर सुख जाता है। . 
इनके बनाने की विधि आगे लिखी है।-. . | 
जब घाव आराम. होकर सूख जाय, उस जगह ऐसी.दवा लगानी, चाहिये, C 
जिससे व्रण-स्थान का चमड़ा शरीरं के चमड़े के रङ्ग में मिस जाय i 
हे पथ्यादि की सावधानी 

हाँ, केवल दवाएँ करने और पथ्यापथ्य का लिहान.न रखने से व्रण आराम 
` ` नहीं हो सकते । जिस तरह और रोगों में पथ्य पालने और अपथ्य त्याग्ने की जरूरत 
है, उसी तरह aur रोग. में भी है। ब्रण रोग की हालत में परिश्रम करना, रात में. 





c जागना, दिन में सोता और मैथुन करना-अतीव हानिकारक हैं। परिश्रम करने से 


सुजन-आती है, रात में जागने- से लाली बढ़ती" और सूजन आती है, दिन में सोने से . 
सूजन, लाली और पीड़ां तीनों बढ़ती हैं तथा स्त्री-प्रसंग करने से सुजन; लाली, पीड़ा 
ओर मृत्युयें चारों होती हैं । कितने ही. ब्रण-रोगी या फोड़े वाले- अच्छे से अच्छे 
इलाज होने पर भी, -अज्ञानवश, उस समय मंथन करने से जान से च ले गये । अत 
चिकित्सक को लाजिम है कि ये बाते रोगी को बता देंआ AE 
R M सद्योत्रण-वेणंन ` २ 
mu. सद्योब्रण या आगन्तुक AT के लक्षण CUR? PER 
अनेक.तरह की धार वाले और अनेक तरह के मुह वाले शस्त्रों'के अनेक | 
नों में लग जाने.से नाना प्रकार की आक्नति वाले व्रण हो जाते हैं। छिन्न, भिन्त, | 
विदध, क्षत, पिच्वित और घृष्ट--इन नामों से छट तर ३ 35, २ | 


 चाततां भाग ले o ~, 0 RST 
` few के लक्षण-जो ` ब्रण तिरछा, सीधा अथवा लम्बा.हो और उसमें शरीर 
को एक अङ्ग कटकर गिर जाय या न भी गिरे, वह छिन्न ang , : 
` भिन्नके लक्षण-बर्छी, भाले; तीर, तलवार, दांव या सींग से कोठे के आमाश-. * 
यादिक छिद जायें ओर उनमें से कुछ खून भी निकले, उसको भिन्न ब्रण कहते हैं। . , 
. ..  नोट-आ।साशय) अस्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, AGT, हृदय, ` 
तिल्ली, और मलाशय प्रभृति स्थानों को “कोठा' कहते हैं । इस कोठे में हथियार लग 
जाने से खून भर जाता है, तब ज्वर और दाह होता है तथा. गुदा, मुह, और नाक 
से खून निकलता है। मूर्छा, प्यास, श्वास; अफारा, refa, . सल-मुत्न और अधोवायु 
की रुकावट; पसीने अधिक आना, नेत्नों में लाली, मुह में-लोहे की-सी गन्ध, हृदय 
और पसलियों में दर्द-ये लक्षण होते है । ये साधारण लक्षण BU | 
आमाशय मे खून भर जाने से खून की-कय होती है, पेट फूल जाता है ओर भया- ' 
गक शुन होती. है। .ये - विशेष लक्षण हैं । पक्वाशय में खून भर जाने से अत्यन्त पीड़ा 
और शरीर में भांरीपन होता है तथा कमर से नीच का शरीर .शीतल हो जाता है । 
ये भी विशेष लक्षण हैं। - ‘FN ` | 
` _ विद्व ब्रण के लक्षण-आमाशय को छोड़कर और किसी अङ्ग में बारीक नोकवाले 
सुई और काँटे आदि के छिद्र जाने से वह अङ्ग उप्र को ऊंचा हो जाता है। जब यह 
शल्य यानी सुई वगेरह निकल जाते हैं या ऊपर को आ जाते हैं, तब fag ब्रण कहते हैं। `. 
. नोट-जिस ww में काँटा या सुई वगैरह गड़ी हुई चज रह जाती है-नहीं - 
निकलती है,.उस ब्रण का रङ्ग कलाई मायल लाल हता हे, सूजन के साथ बहुत सी 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ होती हैं, उनसे बारम्बार: रुधिर बहता है तथा उसे व्रण का माँस 
' गरम और बबूले की तरह ऊपर को: उठा हुआ होता है। ' eer 
,. रेते के लक्षण--जो व्रण न अत्यन्त छिदा हो और न अत्यन्त कटां हो एवं 
दोनों लक्षणों वाला हो तथा शरीर में टेढा-मेढा हो, उसे क्षत a कःते हैं । 
`“ ` पिच्चित के लक्षण-जो अंग हड्डी समेत, चोट लगने से अथवा ऊपर भारी बोझ 
पड़ने से पिच जाय तथाः उसमें मज्जा और खून भरा हो,उसे पिच्चित aur कहते हैं । 
भृष्ट के लक्षण-- घिसने से, रगड़ने से, चोंट से अथवा और कारणों से अगर 
किसी भङ्ग का चमड़ा छिल जाय और उस छिले हुए भङ्ग से आग के समान गरम खून - 
निकले उसेः धृष्ट ्रणःऋहते हैं e no @ ० 56 0 au us 
` नोट-इनके सिवाय ममंस्थानों में चोट लगने से भी व्रण होते हैं। उनकी 
` चिकित्सा बड़ी कठिन. है और प्रायः रोगी डावटरों के पास जाते हैं, इससे हम उनके 


; लक्षण रू ग्रन्थ बढ़ते के wg से नहीं लिखते। | 








EN Mo EI आकास चिकित्सा-चन्द्रोदय 


- . सद्योत्रण की चिकित्सा 
(१) वैद्य का आगन्तुक.ब्रण समझकर, रक्तपित्त और दाह का नाश करने वाली 
याची खून की और पित्तकी गरमी का नाश करने वाली शीतल क्रिया करनी. चाहिए । 
रै (२) तत्काल के व्रण के कुपित होने पर- रोगी के बलाबल का विचार करके c 
` . बमन, विरेचन; लंघन; भोजन और रक्तमोक्षण-ये सब उपचार करने चाहिए। किसी 
' नेकहाहै:-. ` 
:. क्रद्धे AAN युञ्ज्यादूद्ध्व्ं चाधश्च शोधनम्‌ 
` अर्थात्‌ पद्योत्रण कुपित हो जाय,,तो ऊद्ध्वं और अतःशोर्धत्त करना चाहिये । 
यानी वमन आदि से ऊपर की ओर विरेचन आदि से नीचे की. शुद्धि करनी चाहिये । 
वंगसेन' में लिखा है, घिसने अथवा रगड़ खाने से जो व्रण होता है, उसमें से - 
afar बहुत कम.निकलता है, इसलिए पित्त के कुपित होने से वह शीघ्र हीं पक जाता . 
है, अतः उसमें उपयु क्तं चिकित्सा करनी चाहिए । . 
(3) अंग छिन्न, भिन्न या विद्ध हो जाय और घावमें से खून निकलने . लगे, तो 
रुधिर के क्षय होते से वायु अत्यन्त पीड़ा करती है । मतलब यह है कि खून के बहने से 


' ` वायु कुपितं होकर अत्यन्त वेदना करती-है । भगर ऐसा व्रण हो,तो रोगी को स्नेहपान . 


करना चाहिए और ब्रण पर वात-नाशक औषधियों से परिषेक, लेप, स्वेदन-उपनाह ` 
' स्वेद कंरना चाहिए और . स्नेह-वस्तिं प्रदान करनी चाहिए। किन्तु-सद्योब्रण में ये . 
क्रियाएँसात दिन तक करनी चाहिए ।.सात दिन बाद शरीर व्रण के समान चिकित्सा . 
करनी चाहिए I 
(४) छिन्त-भिन्न ओर विद्ध ब्रण को तत्काल रेशम से बाँध देना चाहिये । इस . . 
: तरहःकरने से रोगी सुखी होता है, उसे दुःख भोगना नहीं पड़ता । अथवा अजवायन | 
` और नमक की. पोटलं! बनाकर, आग पर तवा रखकर,तवे पर पोटली को तपा-तपाकर 
. उससे व्रणको बारम्बार सेंकना चाहिये । अथवा इकट्ठ हुए दूषित" खनको सींगी या तूस्बी 
से निकंलवा देना चोहिए। ' 
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(५) तत्काल पदा gu व्रण में अगर शूल चलते हों, तो .गुनगुने थी में मुलेठी ` 

` का पिसा-छना चूर्ण मिलाकरं, उस घी को pp परं सींचन चाहिये;: यानी उस घी के. 

TX देने चाहिये तथा must, मीठी और-शीतल दवाओं से चिकित्सा करनी. चाहिये। 

(६) अगर व्रण का खून आमाशय में रुका हो, तो वमत. करनी.चाहिए और . 

भगर पक्वाशय में रुका हो, तो निस्सन्देह विरेचन कराना चाहिए । | 

| (७) बंसलोचन, अरण्डी की जड़, गोखरू और पाषाणभेद के काढ़े में हींग और 
.. सँधानोन मिलाकर पिलाने सरे कोठे में रुका हुआ खून निकल जाता है। 


` सांतवाँ भाग ev Ba, ५६४ - 
(८) तलवार आदि से हुए घाव में तत्काल, गंगेरत को जड़ का रस भर देने 
से वेदन। दूर हो जाती है। ier | 
(5) आगन्तुक ब्रण-रोगी को जौ, वेर और कुल्थी का रस चिकनाई-रहित 
भात के साथ खाना चाडिये, अथवा सैधानोत डालकर यवागू पीनी nfà । 
: (१०) हृथियार वगैरह लगने से हुए धांब पर, VT बन्द करने को, जल की 
पट्टी या जल में भींगा हुआ कपड़ा वाँ देने से खून गिरना बन्द .हो जाता है । 
अपीमाग या चिट॑विरे के पत्तों का रस या दूब का रस सींचने से भी खून गिरना बन्द हो . .. 
जाता है । कपूर मिल्ला हुआ सौ बार का घोया घी घाव में भरकर पट्टी बाँध देने से 
“घाव नहीं पकता और वेदना भी नहीं होती । इस घी से घाव निश्चय ही भर जाता 
है। लाख रुपये का gaat है। पर यह घी बिना पके घाव में ही लगाना चाहिये । 
(११) कुत्ते की जीभ सुखाकर पीस-ढान लो । इस जीभ. के चूर्ण को घाव 
पर बुरकेने से घाव फौरन भरने लगता GU dr 
` -(१२) क्षत और विद्ध ब्रण आराम, करने के लिए चूके का तेल अत्युत्तम है ।. - 
` `~. (qu) मनुष्य के सिर की खोपड़ी की हड्डी गोमुत्न के साथ पीसकर घाब पर 
लेप करने से वह घांव भी तत्काल भर जाता है जो सैंकड़ों दवाओं से न भरा हो | 
a -ब्रण-तांशक्‌ उत्तमोत्तम योग छक 
जात्यादि .घृत ` 


` चमेली के पत्ते, नीम के पत्त ,परवल के पत्त , कुटकी, दारहल्दी, हल्दी, सारिवा, | 


__ fre, हरइ, मोम, नीलाथोथा, सुलेठी और कंजा के वोज-इनको बराबर-बराबर 


एक-एक तोला लेकर, सिल पर पानी के साथ पीस लो । अगर .यह लुगदी.एक पाव | 

` हो, तो एक सेर घी, चार सेर पानी और लुगदी को मिलाकर घी.पका लो । ' `. 

: .इस घी को घाव पर लगाने से छोटे मुह वाले, मर्मस्थान में होने. वाले, 

. निरन्तर मवाद देने वाले, गम्भीर, वेदनायुक्त और भीतर की तरफ जाने वाले ब्रण : 
शुद्ध होते और भर जाते हैं । परीक्षित हैं । केन | 

^. e—a में घी के पक जाने-के बाद मोस डालने की राय दी गई 

` है । बहुत से वैद्य इस घृत में हरड़ की जगह aa की जड़ देते हैं। | 

न 5७००९० eanta qq. E | 

चमे ती के पत्ते, rene कें पत्ते;नीम के पत्ते,कजा के पत्त , कुटकी,हल्दी,दारहल्दी; 

.. “मुलेठी, कंजा के. बीज, हरड़, पीपर, नील“कमल, लोघ, पदमाख, गौरीसर, Wee; 

we, मोम औरं नीलाथोया-सबको एक-एक तो ला लेकर जल के साथ सिल पर पीस 
VUES. ० ATF RS TEL fu. ao पारा ७ फास do ७२ 
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लो । जितनी यह लुगदी हो,. उससे चौगुना तिल का तेल और तेल से चोगुना पानी: 
लेकर और तीनों को मिलाकर पराओ । जब तेल-मात्न रह जाय, उतारकर छान लो | 
| इस तेल के लगाने से विष-जनित व्रण; कच्छुकहारी, fawd, विष॑ले कोंड़े का . 
काटा' हुआ AN, ततराल हथियार से हुआ qur, जलकर हुआ घाव, विद्ध WU, नाखून का. 
- घाव और दाँत का घाव-ये सब आराम हो जाते. हैं । इस तैल से दूषित मांस और 
* पीपरराध निके्रकर घाव भर जाता है और qa जाता है। यहु तैल ब्रण भरने और 
शोधन' के लिये परमोपयांगी है । परीक्षित है।। ४ क रे : 
dy ue E — विपरीत महल तैल" | 
` सरफोँक्रा, कलिहारी, चीता, हंग, लहसन, g अतीस, कूट, सिन्दूर और | 
` मीठा विष-इन सबको वरावर-वरावर एक-एक तोला लेकरं पानी के साथ सिल पर ˆ 
ु) पीस लो। फिर लुगदी से चौगुना सरसों. का तेल.और' तेल से चौगुना पानी-तीनों को ' 
मिलाकर तेल पका लो । इस तल के लगाने से दुष्ट ब्रण तथा अनेक दवाओं से भी न 
आराम होने वाजे नाड़ी-त्रण नापूर आराभ हो जाते हैं। यह तैल सभी तरह के ब्रणों ` 
` पर लगाया SIT सकता है। - 





EA gaie तल. | 
` -कवीले या दारहल्दी में से एक की .सिल पर पिती लुगदी पाव भर, एक सेर 
तिल का तेल और चार सेर द्व का स्वरस-इन तीनों को मिलाकर तेल पका लो। ` 
इस तेल को लगाने से घाव बहुत जल्दी भर जाते हुँ ।. - 
ES ` -तिक्ताद्य घृत -- 

. ges मोम, हल्दी, मुलेठी, करंज के पत्ते और फल, परवल के पत्ते, नीम 
के पत्ते और चमेली के पत्त--इनको बराबर-बरावर लेकर पानी के साथ सिल पर 
पीस लो । फिर लुगदी से चोगुना घी और घी से चौगुना पानी तथा लग दी-इन तीनों. 
को मिलाकर घी पका लो । इंस घी से ब्रण बहुत ज लदी आराम हो जाते हैं।. — 

> SUR तैल : _' ` AS 

पारा, गन्धक, हरताल, सिन्दुर, मैनसिल, . लहसन, बन्छनाग विष और arà 
क बुरा प्रत्येक दो-दो. तोले तथा सरसों का तेल एक पाव-इन सबको तैयार रखो । 
पहले पारे और गन्धक का खरल करके कञ्जली बना सो | फिर ताम्बे को छोड़कर, 
हड़ताल वगैरह पांच दवाओं को पीस लो । : अब एक ताम्वे के वतन में तेल और संव 
चीजें डालकर उसे बतंन को. छह दिन तक तेज धूप में रखो । बस, व्रणराक्षस तैले 
तयार हो जायगा | MG न Cadence erm 


सांतर्वा भाग... | | | ५७१ 


इस तैल. के लगाने से कफ-विकार से हुए दाद, खाज, चकत्त, विचरच्चिका, 
_ विस्फोट, मांसवृद्धि और नांसूर वगैरह आराम हो जाते हैं। इनं सभी रोगों के लिये 
` यह तेल रामबाण है । सुपरीक्षित है । 


नोट--ताम्वे के ada बनाने “वालों से असल तास्वे का बुरादां या छिलक 

ले आओ । पीसने-कूटने से इस रा चूर्ण नहीं हो सकता, अतः इसे बतंन में ऐसे ही विना 
` कूटे डाल दो और हरताल वगैरह पाँच दवाओं को पीसकर डाल दो । घूप जितनी ही 

` तेज होगी, तेल उपना ही अच्छा पकेग। ) ' : 
| अमृता PT - ` ! | 
गिलोय, परवल की जड़, त्रिफला, त्विकुटा और वायबिडंग--वरात्रर-बराबर , 
लो तथा शुद्ध गूगल सबंके बरावर लो । पहले गिलोय आदि को पीस-छान लो। फिर 
चुर्ण को गुगल में मिलाकर खूब कूटो और ६-६ माशे की गोलियाँ बना लो । हर दिन 
' एक-एक गोली खाने से सब तरह के Wn वातरक्त, उदर-रोग और शोय या सूजन 
बगैरह रोग नष्ट हो जाते हैं। 
नल तल | 
O बिरेंटी और चिरचिरे की जड़ को एकत्॒ मिलाकर पानी के साथ सिल पर 
पीस लो । फिर उस लुंगदी से चौगुना तिल' का तेल और तेल से चोगुना पानी तथा d 
ल्‌ गदी--इन सबको मिलाकर तेल पका लो। शारीरिक ओर -आगन्तुक प्रायः सभी . 
तरह के ब्रण भरने feu यह-तल रामबाण है । 5 
o अग्निदग्ध ब्रण-वणन ` 

आग.से जलने के घाव का निदान-क़ारण _ | 
आग चिकने और ख्खे द्वव्यों के आश्रय से शरीर के अंगों को जलाती है। . 

आगं पर तपे हुए घी, तेल आदि स्नेह verd सूक्ष्म-मार्गी होने RD कारण चमड़े वगरह — 


में चुसकर शीघ्र ही उनको जलाते हैं इसलिये स्नेह-दग्ध होने: यानी गरम घी, तेल - | 


. आदि से. जलने पर बड़ी भारी पीड़ा होती है । 
. अगित aa व्रण-आग से जलकर हुआ घाव. चार तरह का होतां है-(१) 
- प्लुष्टः (R) èg, (३) सम्यग्दग्ध, (४) अतिदग्ध । 

| जिसमें चमड़े का असली-रंग बदल कर अत्यन्त दाह हो और फोड़ा ऊपर को 
न उठे, उसे प्लुष्ट कहते हैं । 

जिसमें दारुण फफोले पड़ जाये, चूसने की-सी पीड़ा और जलन हो, चमड़े का रंग 
लाल हो जाय, पक जांय, ददं हो और बहुत दिनों में आराम हो, उसे.दुदेरध.कदते हैं । 


A” “° 





_ . मटके का मु है बन्द कर दो । जव वह लकड़ी विल्कुल जल जाय, उसमें से थोड़ा-सा . 


अतिदग्ध कहते हैँ । 


PETTITT 
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जिसमें जलने की जगह ऊपर को न उठी हो, ताइफल के समा रंग हो, जली 


हुई जगह. सें अत्यन्त ऊचाई और निचाई भादि दोष न हो तथा चमड़े में जले हुए LI 


- लक्षण दीखते हों, उसे TETT कहते d BES E 


` जिसमें मास जलकर लटक पड़े, शरीर me जाय, शिरा, स्नायु, सन्धि और 
हड्डियों में अत्यन्त हड़फूटन, ज्वर, दाह, प्यास और वेहोशो वगेरह उपद्रव हो, उसे 


अग्निदग्ध-चिकित्सा ` S 
„`` (१) प्लुष्ट दरध में जो भंग जल गया हो, उसे आग से तपाओ भौर ग्रस _ 
दवाओं से Fat सिकने से खून पतला हो जाता है, अतः उसकी गरमी अच्छी तरह 
से बाहर निकल जाती है और वायु का गमन भी. सबल माग से खुला रहता है । 
अगर.प्लुप्ट दरध के ऊपर पानी डाला जाय, तो:पानी स्वाभाविक रीति से शीतल होने ` 
« के कारण खून को जमा देता है, इससे उसकी गरमी बाहर नहीं निकलती और वायु 


j की. जति रुके जाती है । वायु की गति रुकने से भयंकर वेदना होती है। इसलिए प्लुष्टः — 


, त्रण.वाले को गरम उपचारों से सुख होता है और शीतल से सुख नहीं होता । | 
- (२) दुर्दग्ध में शीतल और :गरम दोनों क्रियाएँ करनी चाहिये । पहले शीतल - 
' ओर्‌ फिर गरम क्रिया करनी चाहिये। किन्तु gi पर अगर घी चुपड़ना हो, तो ` 
| d ही चुपड़ना चाहिये। इसी तरह लेप “और परिषेक अ'दि भी शीतल ही करने ` 
चाहिये । | FORREST OS e तक $e gie dace 
; (३) अगर सम्यदरध व्रण हो, तो वंसलो चन, पाखर, TT. चन्दन, पीला गेरू : 
. झर गिलोय को पीसकर ,भौर घी में मिंलाकर लेप करनी चाहिये । 


मे. घी डालकर लेप करना चाहिये r 


(४) कुवेर यानी तुन वृक्ष की लकड़ी एक मटके में भरकर आग लगा दो और 


कोयला निकालकर पीसो और धी में मिलाकर जले हुए घाव पर, लगा दो। इससे, 


— दरध-त्रण आराम हो जाता है। 


v. 


uu 1 (६) पीपल की सुखी छाल. पीसकर: जले हुए स्थान पर वुरकने से आराम हो... 


, (o) केचुओं का. तेल लगाने से सब- तरह के जले हुए qu आरामः DEM 8 


. q (5) सेमल की जड़ पानी में पीस कर लेप करने से Cup आराम होता eu 


y à 


. o. (9) अगर अतिदग्ध ब्रण हो, तो गले हुए और. लटकते हुए माँस को निकाल | 
. कर शीतल क्रिया करनी चा हिये। शाली चावल और चन्दन पीसकर लगाना चाहिये। | 
: 'अथंवा तेंदु की छाल पीसकर मोर घी में मिलाकर लगानी चाहिये अथवा तेंदू के काढ़े 
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-  . (8) एलुआ पानी में, पीसक्रर लेप करने से दग्ध WUD आराम हो जाता है.! 
(१०) जौ को राख और जवाबार--इतंको तेल में मिलाकर लेप करने से 
आग से जलने से. हुआ. घाव और उसंही जलन आराम हो जाती है । | 
` (११) पुरानी शहर जलाकर उसकी राख. पारी में. पीसकर लेप करने से तेल 
से जलने में हुए फफोले नष्ट हो जातें हैं।, C $ 
` (१२) अगर atai में आक या थूहर का दूध गिर जाय, तो गाय का घी 
आँखों में डालो। c . ``. 
(१३) बेलगिरी या लिसौढै की छाल, त्रिफला और दारुहल्दी, के काढ़े. में 
गोरोचन मिलाकर नेत्ों में डालने से नेत्नों के व्रण-चाहे वै आक ओर थू हर के दूध से 
' हुए हों और चाहे आक से-आराम हो.जाते हैं । पहले इस काठे को आँखों में सींचना' 
चाहिए । इसके वाद गाय का घी सींचना चाहिये। ` s | 
(१४) मोम, मुलेठी, लोध, राल, मंजीठ, चन्दनं और मरोड़ फली--इनको 
पानी के साथ मिज्ञाकर सिल. पर पीसकर लुगदी कर लो। लूगदी से चौगुना घी, घी से 
'चौगुना पानी और लुगदी-सबंको मिलाकर घी पका लो। इस घी के लगाने से. सब 
. तरह के अतिदर्धः व्रण. आराम हो खाते हैं। c | PIRE 
`` ° (१५) परवल के पत्तों गे पीसकर लुगदी कर लो औरं परवल के पत्तों का ही 
काढ़ा पका लो । इस लूगढ़ी और काढ़े के साथ कड़वा तेल पका लो ।. इस तेल से दरध 
am पीड़ा, जलन, मवाद निकालना और फफोले--ये सब आराम हो'जाते हैं । | 
_ नोट-लुगदौ से चौगुना कड़वा तेल और तेल.से चोगुना काढ़ा लेना । 
` (qa) कबीला,, वायविडंग, तज और दारहृलदी-इन दवाओं को पीसकर . - 
लुगदी बना लो । फिर लुगदी से चौगुना तिल का तेल और तेज्ञ से चौगुना पानी 
“तथा लुगदी को आग पर चढ़ाकर तेल पका लो । इस तेल. के लगाने से ब्रणग्रन्थि 
आराम हो जाती है। . erm p "der 
` ` नोट-वात और रुधिर ब्रण को स्रावरहित,दुष्ट मुजनयुक्त, ग्रन्थि-सहित तथा 
erg और खुजली संयुक्त कर देते हैं । ऐसे T को amaka कहते हूँ, यानी जिस 
` ब्रण से मवाद नहीं आता तथा तथा जिसमें सूजन गाँठ जलन और खुजली होती है, उसे 
व्रण की गाँठ कहते हैं । | ERES 


(१७) मोम; कौंच, जीरा, शहद और हरड-इनको पीसकर और गाय के घी 


भें मिलाकर लगाने से जला हुआ व्रण तत्काल आराम हो जाता है l | 
`... 7 (qs) पुरानी,फिटकरी' या पुराना चूना पानी में पीसकर और दही में मिला 
कर लेप करने से तेल से जलकर हुए घाव और फफोले आदि आराम होजाते.है। . 
. नोट-आग में जलकरःहुए ब्रणों में पित्तज विद्रधि और faat पर लिखे हुए | 
. ` ANR प्रयोग कर सकते हैं। - ` - Ap Fe 
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` (१६) जौ जलाकर राख कर लो । फिर इस राख को अलसी के तेल में मिला 
. कर लेप कर दो । इससे आग का. जला हुआ घाव आराम हो जाता है। : | 
`. (२०) वेरों के पत्ते या.छाल को. घी में पीसकर लेप करने से जला हुआ 
घाव आराम हो जाना है। 5 .: | vou [ue 
: घरेलू चीजों की आग Sr जले हुओं की चिकित्सा 
क `. साधारण दग्ध के परीक्षित उपाय la 
` नोट--साधारण mug में यानी मामुली तौर पर जलने से, जली हुई जगह . 
आय: लाल रंग की होकर फूल जाती है, अथवा जली हुई जगह में थोड़ी देर तक - 
„ अत्यन्त जलन मालूम होती है। फिर तत्काल ही उस जगह: फफोले से उठ.आते हैं? 
अगर ऐसा हो, तो नीचे लिखे हुए उपाय करो :-- | e 
due (१) आलू जले ga की बडी उत्तम दवा है । थोड़े से आलूओं को पत्थर पर. 
महीन पीसकंर, जली हुई जगह पर लेप कर दौ । लेप ऐसा करो, जिससे जली हुई 
` जगह बिल्कुल ढक जाय, हवा न जाने पारे | आलू के लेप से जली हुई जगेह की जलन 
` फौरन शान्त हो जाती है ओर फफोले भी नहीं पड़ते । यदि यह उपाय जलते ही 
. किया जाय, तो निश्चय ही बहुत आराम मिलता है । परीक्षित है। 
: (२) जली हुई जगह पर शहद का लेप कर देने से जलन फौरन बन्द हो. 
', जाती है, पर शहद असली होना चाहिये । परीक्षित है । E 
(३) एक तोला सोडा लेकर दो तोज्ञे जल में घोल दो भौर जली. हुई जगह. 
पर उसका लेप कर, दो I इससे जली हुई जगह में फफोले भी नहीं पड़ते और सूजन . 
तथा जलन फौरन शान्त हो जाती है । परीक्षित pu LB $ 
ies ( ४) अगर सोडां समय RT मिले, तो नारियल का qa ही उस जगह : 





(५) चारियन्न के der S चूने का नितरा हुआ पानी मिलाकर लगाने.से भी 
m i जाती है । अनेक लोग इस उपाय से काम लेते हैं, और फायदा भी जरूर 
ताहे। SORTA i | | 
` - (६) ग्लिसरिंत नाम की अंग्रेज़ी दवा जली हुई जगह पर लगा देने से फोरन 
` लाभ होता है। . . NODE. UM ° 
` (७) एक बारीक -कपड़ा तिल के तेलं में भिगोकर और कुछ गरम' करके. 
जली हुई जगह पर बाँध देने से : अवश्य लाभ होता है । परन्तु जले हुए अंग को 
Mer जल गौर शीतल हवा से विशेष रक्षा करनी. चाहिय o 
. (०, तारपीन तेल से एक कपड़ा तर क रके जेली हुई जगह पर लगा देते - 
` से बहुत लाभ होता है | इस, तेल से पहले कुछ पीड़ा उल्दी बढ़ जाती है, पर थोड़ी . 
देर में वह कतई मिट जाती है। , FS OF n: Me x 


bd - 
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(8) बबूल का गोंद पानी के साथ पीसकर जली हुई जगह पर लगा देने से 
जलन एकदम से शान्त हो जाती है और फफोले होने का -खटका नहीं रहता 1 यह 
उपाय भौ जलते ही तत्काल करने से लाम होता है। 

(१०).कचुए.को मिट्टी क! तेल में पकाकर जली हुई जगह पर लेप करने से 
जलन और पीड़ा फौरन नष्ट हो जाती है 

(११) अगर जली हुई जगह छोटी न हो--बड़ी हो, तो उस पर गेहूँ का मैदा. 
छिड़क या बिछाकर थोड़ी सी रूई बाँध देनी चाहिये । इससे जली हुई-जगह में बाहरी . 
हवा नहीं लगती और वेदना भी नहीं बढ़ती । | 

(१२) अगर शरीर के बहुत से अंग सामान्य रूप से जल जायें और शरीर के 
भीतर भयंकर, दाह-जलन और पीड़ा हो, तो टत्काल-जलते ही, उन-उन अंगों को गरम 


पानी से -आहिस्ते-आहिस्ते. धोकर नरम कपड़े से पोंछ दो, अथवा जिंतना सहन हो सके .. 


उतने गरम पानी में रोगी को TART स्नान कराओं । इस उपाय से जलन और पीडा 
बात की बात में शान्त हो जाती है । | 
गरम. जल से शरीर को धोने और धीरे-धीरे. कपड़े से पोंछने के बाद गेहूँ का 
मदा जली हुई जगहों पर छिड़क या faerat ताकि इवा न जा सके । फिर उन जली 
हुई जगहों को कम्बल, अलवान या फलालेन से ढक दो, क्योंकि बहुत से जले हुए 
स्थानों को रूई से बाँधना कठिन है | 
(१३) अगर छोटे-छोटे बोलको के पेट और बगल प्रभृति अंग जगह-जगह से 
` “मामुली तौर से जल जाँय और उस समय कोई उपाय न gA, तो केवल रूई को तेल 


` में तर करके उन स्थानों पर बाँध दो। आर'उन.जगहो पर फपोले उठ आयें, तो ~ 


उनको सुई at से फोइकर उनके भीतर का पानी निकाल दो । इसके वाद उस 

. जगह कत्या, जस्ते का सफेदा और नोन, घी-इन तीनों को एक में मिनाकर लगा दो 

. अथवा सौ बार का धोया हुआ घी उस जगह पर लगा दो, अथवा नारियल का तेल 
लगाकर, ऊपर से जली हुई इमलो की छाल को महीन-महीन राख वुरंक दो । हो सके 
तो एक तोला कत्या, आधा तोला कपूर और तीन माशे सिन्दूर-तीनों को पीस-छातकर ._ 

' सौ बार के धुले हुए छटाँक भर घी में मिलाकर खूब मथो ओर उस जगह लगा दो | _ 
_ यह मर्रहम हमारा कमःसे-कम हजार बार का आजमूदा है। अगर यह जलते ही 
तत्काल दिया जाता है, तो जलन और पीड़ा फौरन शान्त हो जाती है और फफोले 
हीं होते । अगर फफोलों पर लगाया जाता है, तो वे फूटकर भर जाते हैं। अगर 
फूटने या फोड़ने के वाद लगाया जाता है, तो घाव भरकर पूरा आराम T जाता है। 
सबसे बड़ी खुबी यह है कि यह फोरन ठण्डक कर देता है । किसी तरह का घाव क्यों 
न्‌ हो, इससे अवश्य आराम हो जाता है। | 


EU Rr लि y x जल 
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` गम्भीर दग्ध-नाशक उपायं 
नोट--जब जली, हुई जगह का थोडा या बहुत चमड़ा जलकर खराब हो . 
जाता है, तो उसमें जगह-जगह; ऊपर की तरफ, उभरे हुए नरम, भोटे, धूसर यो ` 
. . वादामी रंग के दाग या चकत्त पड़ जाते हैं और उन चकत्तों के चारों - तरफ छोटे- 
छोटे फफोले और लाली हो जाती है।. वे ही घुसर रंग के दाग क्रम से जव कुछ. : 
समय्‌ से घाव बन जाते हैं. और उनमें से बदबूदार पीप बहने लगती है तब गम्भीर 
` दरध कहतेः है । यह्‌ मामूली जलने से विशेष कष्टदायक और बुरा होता है । | 
° . (१) अगर गम्भीर दग्ध हो, तो सबसे पहले फफोलो को अतीव सावधानी से 
| फोड़कर, उनका जल बाह्र निकाल दो, परन्तु फफोलो को नोचो मत। जलने से जो 
“चमडा खराब हो गया हो या अपनी जगह से हट गया हो, उसे भी उखाडो और तोड़ो 
- नहीं।' अगर जली हुई जगह का चमड़ा' लटकता हो, तो. उस पर सम्हालकर मँदा 
` weg sl पुल्टिस बाँध दो, मवाद वगैरह साफ होने पर, उस जगह ऊपर लिखा हुआ 
कत्या और कपुर काः मरहम लगाओ | एक दम, से आराम हो जायगा। 
| (२) चूने का नितरा हुआ पानी. मौर नारियल का. तेल स॒ भान-संमान लेकर 
.- , मिला दो और जली: हुई - जग्रह पर लगाओ । , इससे अवश्यम्मेव लाभ होता है। 3 
' -सुपरीक्षितहे। Hs de ova m S EA 
. ` (३) तारपीन, का तेल १ भाग और अलसी का तेलं & भाग मिलाकर 
लगाओ.। ऊपर से केले का. नम पत्ता ढककर, रूई रखो और बाँध दो । इस उपाय 
से अवश्य लाम होगा। ... | ; se | 
Wie— कार्वोलिक तेल.१ भाग और अलसी का तेल & भाग अथवा तारपीन' 
का तेल १ भाग और नारियल का तेल ८ भाग अथवा कार्बोलिक तेल. १ भाग और. 
नारियल का तेल दे भाग मिलाकर उपर की तरह लगाने और पत्ते वगैरह बाँधने से 
भी लाभ होता है । अगर केले का पत्ता नमिले, तो एक पतले कपड़े को तेल o 
भिगोकर ब्रण पर रख दो और ऊपर से रूई रखकर बांध दो। पंरीक्षित हे॥ -. 
D (४) अगर बहुत से स्थान तेल या घी वर्ग रह चिकने और पतले पदार्थों से. 
जल गये हो, तो चूने का,पानी और अलसी का तेल--दोनों को बहुत देर ल़क एकत्र 
, घौटकर उस जगह लगाओ ।' मतलब यह है कि अलसी के तेल और चुने के पाची को | 
मिलाकर खूब घोटो । घोटते-घोटते जब मरहम सा हो जाय, उसे जली हुई जगह B 
पर लगाओ । सुपरीक्षित है ।. हक ME 
१ (x) इमली की लकड़ी को जलाकर कोयले करो और उन कोयलों को महीन : 
_. पीसकर काडे में छान दो । फिर उस छने हुए चूर्ण को नारियल के तेल में मिलाकर _ 
s : he] MENMER. NN S E आया र 
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(६) अगर ऊपर के पदाथ न मिलें, तो केले' का गूदा निकालकर हाथों से 
मसलो'और कीच का-सा पतला करके जली हुई जर्हपर -रखकर फौरन बाँध uli 
इसके बांधने से भी हवा ब्रण पर असर नहीं करती और जलन फौरन शान्त हो जाती है। 

नोट--अगर हाथ या पाँव की उंगलियाँ इस तरह बाँधनी हो; तो वे अलग- 


` . ` अलग fadt चाहिये । दो' उंगलियाँ एक सांथ बांधने से खोलते समय या उनको 
अलग करते समय ` बहुतःतकलीफ होती है । जले हुए स्थानों को २-३ दिन तक न | 


` “खोलना चाहिये । खोलकर थोड़ी देरं तक गरम जल में भिगोने' से उनकी पीड़ा कम 


हो जाती ` है। जब घाव साफ होकर लाल हो जाय, सुजन : भी क्रम हो जाय; तव'. 


_ ` केवल एक कपड़े को गरम जल में सुहाता-सुहाता भिगोकर व्रण-स्थान पर लगा देना 
चाहिये और ऊपरं से पत्ता बाँध देना चाहिये। - ` 


जले हुए घाव्र की शुद्धि 


“जाता है. : 
साँघातिक दग्ध-नाशक उपाय 
शरीर का एक स्थान या कई स्थान जब बहुत देरःतक अत्यन्त तेज आग से 


'जलते रहते हैं; तव साँधातिक दग्धावस्था होती है । बालकों और घुधटवाली बहुओं 
के कपड़ों.में आग लगने से ऐसी घटनायें बहुत हुआ. करती हैं 1: कपड़े में आग लगी: 


देखते ही ये उपायः करो-- 

(१)जलने वाले के कपड़े फौरन निकालो 

(२) अगर कपड़े न निकल सके, तो कम्बल, दरी'और तोशक आदि भारी 
कपड़े जल में भिगोकर या सखे ही, उस जलने वाले पर डाल दो । 

(3) अगर कम्बल आदि भारी कपड़े न हों, तोहराह की ही धूल ही उस पर 
डालो अथवा जलने वाले से धूल में लोटने को कहो । 

(४) जलनेवाले को इधर-उधर भागने मत दो, क्योंकि भागने से कपड़ा जोर 
` से जलने लगता है ! suit 


(५) अगर उस जगह हवो तेज चलती हो, तो घर के द्वार बन्द कर दो। 


(६) आग के बुझ जाने पर जलने वाले को चारपाई पर इस तरह लिठा दो C 


कि उसे कष्ट न हो भौर कपड़े भी इस तरह उतारो कि फफोले न फटे, अथवा जली 


हुई खाल न.छिले.। अच्छा हो, कंची से काट-काटकर कपड़ों को अलग कर दो । . 
अगर कहीं कपड़ा चिपट गया हो, तो उसे जोर से खींचकर न. fuer । और जगह _ 


.के कपड़े निकाल दो, पर जली हुई जगह के लिपटे Bü कपड़े को: छोड़ दो । 


~ फि 
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(७) अगर पैरों में मोजे या हाथीं में. दस्ताने हों, तो उन्हें तेल में खूब भिगो- 
- कर-उतारों। « - PSP | हक SE 
` (८) कपड़े उतारकर . रोगी के शरीर परे कम्बल या fagre अथवा और C 
' कोई भारी कपड़ा ढक दो, ताकि उसके शरीर की गरमी की रक्षा gu > 
--(&) जलने की पीड़ा से रोगी बेहोश न हो जाय, इसके लिये उसे थोडा- 
थोड़ा गरम दूध; चाय, काफी, .द्राक्षासव या थोड़ी-थोड़ी_ब्रांड़ी दो । | 
` (१०) रोगी को शीतल पदार्थ से हर तरह बचाओ । भूलकर भी शीतल जल 
उसके पासमत रहने दो । . 5 - _ : Re कह f 
: 107 (११) जब रोगी का चित्त शांत हो जावे, जली हुई जगह के एक भाग को 
पहले लिखें हुए अलसी के तेल और चुने के पानी या नारियल के तेल और चूने का 
पानी से लेपित करो और बाँध दो। इसी तरह mu. से एक एक अंग पर दवा लगाकर 
बाधो । दूसरे तीसरे दिन ब्रणों को घोओो, पर सब जले हुए अंज्ञों को एक साथ ` 
_ कभी न.घोओ-। एक-एक सब अङ्गों के धोने से शीत पहुंचकर रोग पैदा होने की 
सम्भावना है । RIP IRIS. er A Uk ua 
7 . (३३) इन उपायों के सिवा, . रोगी की पीड़ा को शान्त करने वाली दवाएँ 
. "पहले लिखी विधि से विचार कर दौ। - | 


'नोट--अगर शरीर पर गरम माँड पड़ जावे, तो उस जगह फौरन ताजा गोवर . 


लगा दो। थोड़ी देर बाद उसे धीरे से छुड़ा लो और गरम पानी में कपड़ा भिगो-भिगो 
- कर उससे धो लो इस तरह करने से कुछ समय बाद फफोले पड़ जायेंगे । उन फफोलों _ 
पर अलसी का. तेल, कार्बोलिक तेलु-दोनों मिलाकर लगाने से वे नष्ट हो जाते हैं । 
अग्निद पर यूनानी नुस , ` 
(१) इमली की छाले पीसकर और गाय के घी में मिलाकर मलो | - 
(२) बड की कोंपल गाय के दही में पीसकर मलो । _ | 
^ (३) अरण्ड के पत्तों का स्वरस लगाओ । दि | 
(४) धाय के फूल जलाकर और सरसों के तेल में मिलाकर लेप करो । 





. (x) बण्डे की सफेदी मीठे तेल में मिलाकर लगाओ (FE | | 
(६) दावात की देशी पुरानी चाल की साइकारी स्यादौ लगाओ। . : 
1... (७) अनार की पत्तियाँ पीसकर लगाओ। EXC 
- `-. (5) सीपी घिसकर ओर अरण्ड की.सफेदी मिलाकर लगाओ ! 
(8) पुराने छप्पर की घास सरसों के तेलं में पीस' कर लगाओ। : 
. .. (१०) गेहूँ या जौ का आटा पानी में घोलकर लगाओ। - ' 
(१1) बेर की कोंपल दही में मिलाकर कई, दफा लगाओ I 


~ ०, 
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(१२) हींग पानी में घोलकर जले हुए पर लगाने से बहुत जल्दी आराम 
होता है । 

(१३) झरवेरी की पत्तियाँ मीठे तेल में. मिलाकर लगाओ । 

(१४) मेंहदी की पत्तियाँ पानी में पीसकर लगाओ, अथवा मनखन मिलाकर ` 
लगाओ i 

सूचना-ऊपर की चौदहों दवाइयाँ आग से जली हुई जगह पर लगानी चाहिए ।. 

(१%) भगर जलने से - शरीर सफेद हो जाय, तो त्रिफला पानी म॑ पीसकर _ 
उस जगह लगाओ । इससे कुछ दिन में असली रग आ जायगा। 

(१६) अल जाने के.बाद भगर द्राग रह जाय, तो जामुन की पत्तियाँ पीसकर 
उस जगह लगाओ 

॒ समस्त ब्रण-नाशक गरीबी.नुसखे  ' 

(१) नीम की लकड़ी, चन्दन की तरह पानी के साथ घिसकर.लगाने से शरीर 
की जलन, गरमी और. पित्त की फुन्सियां आराम हो जाती हैं ।. . 
a. (२) मेथी की.पुल्टिस फोड़े पर बाधने. से फोड़े की (सूजन ओर पीड़ा दूर हो . 
जाती 
T (३) सिसरिन ढाई तोले पिसी-छनी, भामलासार्‌ गन्धक चार माशे और 


उत्तम भक गुलाब आध पाव-सबको मिलाकर एक शीशी में रख दो । इसके लगाने से : ` 


मुह के ब्रण, मु हासे भोर उनकी. पीड़ा नष्ट हो जाती है । जब दबा लयाओ,पहले शीशी 
को हिला लो, बयोंकि दवा नीचे बैठ जाती है। परीक्षित है। ^ 

` (४) सेमल के कोमल कन्द को लाकर पानी में धो लो । फिर ऊपर की छाल 
` खुरचकर फेंक दो और साफ कन्द को कूटो, पीसो । इस तरह इनमें से चिकना-चिकना 


रस निकलेगा। उस रस के लगाने से फोड़े और बद की जलन शान्त होजाती और वे 
शीघ्र ही पक जाते हैं । परीक्षित है। 


(x) कपुरभींडी को जड़ शीतल जल में घिसकर ६-६ माशे दोनों समय,सचेरे- 
शाम चाटो और इसी का ब्रण पर लेप करो तथा इसी वृक्षको चिलम में भरकर तम्बाकू 
की तरह धु'आ पियो । इन उपायों से ब्रण नष्ट हो जाता हैं.। परीक्षितहै। | 


(६) कसालु की गाँठ को शीतल जब में घिसो और कुछ qa बिना पके फो 
बद या गाँठ पर लगाओ । जब यह लेप सूख जाय, उसी लेप पर फिर चंद बू दे ADU 


` दो। इस.तरह ` तीन-चार वार करने से'ही फोड़ा भौर बद फूट जाता है और उनके 
भीतर का भवाद बह जाता हैं। परीक्षित है । 

—— (७) कायफल की छाल को पानी में औटाकर काढ़ा कर लो । इस WU) से 
WD या थाव धोने मे शुद्ध हो जाता हे । परीक्षित है॥ FIP, | 
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`. हो.जाते हैं । | ॒ SE 
(3) गंगावती का पत्ता हाथ में लगाकर घांव पर जमा देने मे घाव. से खून 
गिरना तरकाल बन्द हो जाता है औरं घाव भर ज ता है । सद्योब्रण की अच्छी दवा है' 
(१०) पानडो के पत्तों के रस में वाग की कपास की जड़ घिसकर घाव पर 


लेप करने से घाव भर जाता है, अथवा वाग की कपास के फल और पानड़ी के पत्ते . 


महीन पीसकर गोलियां बना लो । इन गोलियों के धाव पर जंमा देने से घाव जल्दी 
ही भर जाता है। . NR | | E 
. '. (aq) सेमल की रूई पानी के साथ पीसकर अग्निदर्ध या आग .से जले हुए 
स्थान पर लेप करने A अग्निदग्घ-त्रण अवश्य आराम हो जाता है ।. परीक्षित है । | 
(१२) ब्रण-रोग में लगाने की दवा के साथ-साथ: अगर योगराज गुगल,किशोर 


गूगल, रास्नादि: गूगल, कचनार गूगल या विडंगाद्य गूगल-इनमें से कोई ug खाई ' 


जावे तो भयङ्कर ब्रण और नाड़ी-ब्रण--नासूर आराम. हो जादा है। 


(१३) सेमल की“छाल पानी के साथ पीसकर व्रण पर लेप करने से ब्रण और | 


` स्फोटकादि की जलन शान्त -हो जाती AN | 
(19) अगर व्रण फूटकर बहता हो, उससे खराब-खराब मवाद निकलता हो, 
` तो कड़वे नीम.के,पत्ते सिज़पर पीसकर लुंगदी में शहर मिला दो। और मिलाने के लिए 
फिर पीस लो और ब्रण पर इसका लेप कर दो। मवाद वन्द करने के लिए यह 
‘रामबाण नुसबा है। सुपरीक्षित है । Es EAE | 


. TE कोईकोई लिखते हैं, नीम के पत्तों की लुगदी 3 थोडा“सा शहद भिला 


कर आग पर गरम करो और इसे ब्रण पर रखकर बांधों | इस उपाय से भी ब्रंण c 


खराब मवाद आना बन्द हो जाता है। 


(९५) नीम के पत्ते, तिल और शहद एकत्र पीसकर व्रण पर लेप करने से auo 


शुद्ध होता है। परीक्षित है। .. c . . 523 TN 

कड़वे नीम के पत्तों को तेल. में तभकर उतार सो और फिर उसी तेल के साथ 

: पीस लो। इस्‌. मरहम के लगाने से आगन्तुक am, ब्रण और फुन्सियाँ नष्ट हो जाती 
हैं बड़ी-ही अच्छी मंरहम है । परीक्षित a ! 


` > (१७) कंरंज के पत्ते, नीमं के पत्ते और निगु ण्डी के पत्तों को पीसकर ब्र॑णपर | 


लेप करने से ब्रण.में पड़े हुए कीड़े नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है ।. 


v $t (१८) नीम के सूखे पत्तों का पिसा-छनाः चूणंःघी सें मिलाकर खाने सेःघाव.ब्रंण . 


विस्फोटक, शीतपित्त-पित्ती और खुजली प्रभुति-रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 


lA 
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(१६) नीम के पत्ते और आँवले लेकर पीस छान लो | इस चूर्ण के n से 
gr घाव, विस्फोटक, पित्ती और अम्लपित्त रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 
E (२०) जिन फोड़ों में अत्यन्त दाह होता है, उनपर नीम के पत्ते पीसकर लगा 
दो; दाह तत्काल शान्त हो जावेगा ।- परीक्षित है । ट 
(२१) नीम के पत्तों को घी में भून लो. । फिर इस घी में मोम पिधलाकर 
. . मिला दो । इस तरह बड़ी उत्तम मरहम बन जायगी । पहले घाव-को नीम के औटाये 
"पानी से धो लो और मरहम लगा दो । इस मरहम से घाव बहुत जल्दी आराम हो 
` जाते हैं | परीक्षित है। | 
| नोट---नीम के. पतों के रस में dis और गेरु पीसकर मिला दो । इसकी 
. मालिश करने से पित्ती चकत्ते और खुजली वगरह रोग आराम हो जाते हैं। 
(3e) करिहारी wis को पानी में घिसकर ब्रण पर लेप करने से बत्रण - 
कण्ठमाला, अदीठ और बद वगैरह नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । (3g. : 
(२३) काँकड़-वृक्ष की छाल पानी में पीसकर लगाने से ब्रण नष्ट हो जाता है। 
(२४) काकजंघा के पत्ते जलाकर घी या तेन्न में पीस लो । इसके लगाने से 
व्रण आराम हो जाते /हैं । परीक्षित है! | 
(२५) अगर घाव में ददं होता हो, तो प्याज को चीरकर घी में तलो और 
घाव पर बाँधों, दद जाता. रहेगा । परीक्षित है । | 
नोट--आग की ज्वाला लपट और लू से बचना हो,तो एक प्याज पास रख लो।. 
(२६) अगर आग की लपट या ले से लग गई हो, तो एक भुना हुआ प्याजका 
गट्टा ओर एक कच्चा प्याज का गट्टा लेकर पीसो। फिर इसमें दो माशे सफेद जीरा 
: और दो तोले मिश्री मिलाकुर खाओ । अवश्य लाभ होगा । परीक्षित है । 
(२७) अगर फोड़े में बहुत ही जलन होती हो, तो काली अगर पानी में पीस X 
कर फोड़े पर लेप कर दो । परीक्षित है। 
(२८) शारिवां की जड़े प्रानी में घिसकर ब्रंण पर बांधने से ब्रण शुद्ध होता है। 
(२४) बड़ी इन्द्रायण की जड़ और कड़े वृन्दावन की जड पानी में पीसकर . 
बार-बार लेप करने से अदीठ आराम हो जाता है । परीक्षित है। . 
(३०) वेल के पेड क्री लकड़ी पानी में धिसकर फोड़े पर लेप करने फोड़े : 
की जलन, लाली और सूजन नष्ट हो जाती है । परी क्षित- है. | 
(३१) कपूर पानोमें पीसकर और घोलकर धाव धोने से घावशुद्ध हो जाते हैं। - 
नोट--नीम के पत्तों का औटाया हुआ पानी घाव धोने -के लिए संसार में 
सर्वश्रेष्ठ दवा है। जिन घावों में कीड़े पड़ जाते हैं और-जिनकी अवस्था बहुत.खराब 
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हो जाती है, वे भी नित्यः: नीम के जल से धोने और नीम के पत्तों की लुगदी वाँधने 
अथवा Wo १६ और नं० २१ में. लिखी दवाएँ लगाने से आराम हो जाते हैं । 

१. .. (३२) dxr नामक घास की राख घावपर छिइकने से घाव सूख जाता है । 
इसी .राख को सिरके में भिगोकंर लगाने से नासुर आराम हो जाता है । 


नोट--प रा एक तरह की घास है ।- यह प्रायः नदी किनारे उगती है । इससे 
चटाइयाँ बनाई: जाती हैं । 


(३३) कनेर की सूखी. पत्तियों का कपड़े में. छना महीन चूर्ण घाव पर छिइ-.. 


` कने से घाव सूख जाता है | 


(३४) संगजराहत या सेलखड़ी का पिसा-छना चणं घाव. पर बुरकने से घाव 
सुख जाता है? | 


(३५) स्त्री के ऋतुकाल के खन में तर कपड़ा जलाकर घाव पर बुरकने से 


` घाव भर जाता है 1 


(३६) गधे का मांस खाल समेत जलाकर घाव पर छिडकने से दो दिन में 
घाव भर जाता I 


से घाव.भर जाता है । 
२०) मुर्गी के पर की राख थाव पर छिड़कने से घाव भर जाता है । 





(38) कछुए «T सिर जलाकर - राख कर खो । पहले घाव पर मीठा तेल. 


लगाओ, फिर यह राख बुरको । तीन दिन में घाव भाराम हो जायगा। 


(३७) सिरस की सूखी छाल का कपड़-छन किया gait चणे भान पर बुरकने ` 


(४०) भुनी फिटकरी छानकर घाव पर डालने से घाव से सडा हुआ मांस... 


`. निकल जाता है और तकलीफ नहीं होती 


| i जाता हे। | 
(४२) धिया. तोरईकी पत्ती पीसकर घाव पर बांधने से घाव भर जाता है। 


(४३) कंधी: की पत्ती पीसकर घाव पर वाँधने से धाव भर जाता है । कहते | 


हैं, साबित पत्ती बांधने से जल्दी लाभ होता है। 
(४४) सर की पत्तियों की राख घाव पर छिड़कने से धाव भर जाता है । 
(४५) हल्दी का पिसा छना-चू्णं बुरकने से घाव सूख जाता है। _ 


(४६) माजू फल की राख घाव पर ब्रकने से घाव सुख जाता है! 
(४७) कुन्दर पीस-छ कर बुरकने से घाव. आराम हो जाता है ' 


s 


(५१) नागौरी सगन्ध महीन : पीस-छानकरघाव पर बुरकने से घाव भर | 
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( ४८) कमल और बड़ के पत्ते समान-समान जलाओ - फिर इस राख को 
तेल में मिलाकर घाव पर टपकाओ । इससे फैलने वाले घाव में बड़ा लाभ होता है। 
(४६) कपूर तीन माशे, भुने हुए नाजवों के बीज ६ माशे, प्याज का छिलका 


' जला हुआ १ तोला और जले हुए बाल २ तोले इन सबको पीस और “ मिलाकर छान | 


लो | इस चूण से घाव और फफोले बहुत जल्दी सूखते हैं, इस काम में यह बुरका 
atarit है । 


(५०) अगर फोड़ो कच्चा हो, पका न हो, तो पक्राना चाहिये । कुछ आवलों 
कों कढ़ाही में भून लो । फिर भुने हुए आँवलों और गेरू को पानी में पीसः लो । पीसते 
. समय जरा-सी सज्जी भी मिला दो । फिर इसे ऐसे पतला करं लो कि, लेप हो सके । 
. .इसका दो-चार लेप करने से फोड तक पक जातां, अथवा बैठ जाता है । आँवले और 
गेरू बराबर-बराबर लेना और उसकी सज्जी कोई एक का आठवाँ भाग लेना । 

गुडं और काला सुहागा पानी में पीसकर लगाना चाहिए । इनसे भी फोड़ा 
' पक जाता है। अलसी को सिलपर पीसकर और दूध मिलाकर पकाओ, जव शीरा सा 
हो जाय,गरमाग्रम फोड़े पर वाँधो p तीन-तीन घण्टे. में ताजा पुल्टिस araa से फोड़ा 
जल्दी ही पक जाता है। बड़े फोड़े पर ग्वारपाठे का गूदा गरम करके बाँधो । इससे 
“भी फोड़ा फूट जाता है। बेर के पत्ते और तिल का तेल औटाकर गरमागरम फोड़े 


पर aiat | इससे भी फोड़ा फूट जाता g | 
शिगरफ, सफेद कत्था, राल, कबीला बराबर-बराबर छै-छै माशे, मोम एक 


माशा और नीलाथोथा ४ रत्ती— इन, सबको पीसकर छान लो और सौ. बार धुले हुए . 


घी में मिलाकर एकदिल कर लो । इस मरहम को फोड़े के फूटकर वह जाने के बाद 
लगाने से घाव भर जाता है । इस मरहम पे सब तरह के फोड़े आराम होते हैं । 
z खन बन्द करचे के हकीसी उपाय 
(१) महीन पिसी हुई हल्दी; अथवा कण्डे की राख अथवा भूना सुहागा खून 
“बहने की जगह पर बाँधने से खन का गिरना बन्द हो जाता है। 
| (२) घोड़े की लीद बाँधने से खून का गिरना बन्द हो जाता है। | 
(३) संगमरमर की राख घाव पर छिड़कने से खून गिरना चन्द हो जाता है। 
- (४) भुना तूतियां पीस-छानकर घाव में भर देने से खून बन्द हा जाता है। 
`` (X) माजूफल की राख.घाव पर बुरकने से घाव से खन आना बन्द हो जाता है। 
` (६) war महीन पीसकर छिड़कने से खुन बन्द हो जाता है। 
(७) ताजा काई का लेप करने से घाव से खून गिरना बन्द हो जाता है। C 


(s) कुन्दर पीसकर घाव dX qum से खून. गिरना बन्द हो जाता AN x 


e 
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^7 (३) रुई जलाकर बुरकनें से खून गिरना बम्द हो जाता za. 
(00 समस्त ब्रण-नाशक यूनानी मरहमें 
_ (१) सफ़ेद कत्या, फिटकरी, गेरू, शीतल चीनी, सिद्र और आमलासार- 
गन्धक ६-६ माशे, गन्धाविरोजा १ तोला, और रसक्पुर ३ माशे- इन सबको पीस: 
कुटकर कपड़े में छान लो एक छर्टाक घी और आधा छटाँक मोम को एक प्याली में 
- रखकर आग पर पिषलाओ । जव वे पिषल जाय, उनमें ऊपर का पिसा-छना d 
मिला दो और एक दिल कर लो। कहि तक ps | 
 ' इस मरहम के लगाने से संब तरह के फोड़े-फुन्सी, घाव, चकत्ते; उपदंश या 
गरमी के घाव, फफोले और चेचक के घाव तथा विसपं नष्ट हो जाते हँ । अनेक वार c 
` ` का परीक्षित है । is ODE ES xc ae 
-. (a) राले ३॥ ` माशे, शिगरफ १ माशा, मूर्दासंग १ माशा, छिले कांच के 
* बीज ३॥ माशे; सरसों का तेल ३॥ तोले और नीम.के पत्तों की सिलपर पिसी 


` टिकियाः-ये सब तैयार रखो | :. `. 
. (२) पहले आग पर ,तेल को चढ़ाओ और उसमें पिसे हुए कोच. के.बीजों को : 
जलाओ इसके बाद उसमें नीम की टिक्या जलाओ 1 अव तेल को उतारकर छान 

.: लो और उसमें रोल, शिगरफ और मुदासिंग पीसकर मिला दो .। इस मरहम से सब 
` तरह के घाव जल्द भर जाते हैं। | x nds ; 
| (3) राल २० माशे, घी २० माशे और मोम ५ माशे लेकर, धी और मोम | 
को आग पर लगाओ। गल जाने पर उसमें राल मिला दो; बस भरहम वन गई। इस | 
मरहम को पांव धोकर. पैरों की far में भर दो | इस तरह दो-चोर बार करने से 
विवाई आराम हो जाती है। . | : न | 

` ` (४) घी ३॥ तोले, तृतिया १ माशा सफेद मोम २० माशे भौर सिंदूर ५ 
मोशे लाकर, पहले घी और मौम को आग पर गला लो । फिर उसमें तृतिया और 
सिन्दुर पीसकर मिला दो।इस मरहम से सब तरह के घाव आराम हो जाते हैं। - 
नोट-जाड़े में घी. ३॥। तोले और गरमी qui तोले लेना चाहिये । 

(१) सरसों का तेल २० माशे औरं मोम २० माशे को आग पर रखकर एक- 
दिल कर लो । फिर इसमें. जगार ४ माशे और संगजराहत--सेलखड़ी २० माशे पीस 
कर मिला दो बौर एक दिल करं लो। इस मरहम से उपदंश, नासूर और साधारणं 
घाव सभी आराम हो जांते हैँ। | SEI. Uns Dg crus 
| (६) राल ६ माशे, हिरमजी मिट्टी ६ माशे और : सब्ज तृतिया २ रत्ती-- 
` इनको पीसकर इतने. मीठे हेल + मिलाकर खरल करो कि गाढ़ी-गाढ़ी मरहम बन . 


~ Asty 
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जाय । इस मरहम से सव तरह के जख्म आराम हो जातै हैं। 'इलाजुलगुर्वा' के कर्त्ता 
. इसे अपनी आजमूदा मरहम कहते dl 


(७) मोम-१ तोला, रालः १ तोला, - सफेद . कंत्या १ तोला, कपूर ४ WD ` 


और मीठा तेले ५ तोले तैयार करों p तेल और मोम को आग प्र रखकर एकदिल 

करो ।:जब ये मिल जायें; राल पीसकर मिला दो, जव तीन उफान आ जाव, कत्था 

पीसकर मिला दो । जब सब मिलकर गाढ़े-से हो जायें, कपूर पीसकर मिला दो और 
उतार लो । इस मरहम से आतशक के घाव ओर संब तरहः के घाव आराम हो जाते.. 


al. | 
नोट--अगर इनको पुराने पीपवाले घाव पर लगाओ, तो इसमें थोड़ी-सी 


| सुपारी की राख भी पीसकर faar दो । 


(c) भुनी फिटकरी २ माशे, सिन्दुर २ माशे, मुर्दासंग ४.माशे, तूतिया २. 


रत्ती, मोम २० माशे और घी. ३॥ तोले तैयार रखो । पहले घी और माँस को आग 


पर्‌ गला लो और नीचे उतार: कर उसमें फिटकरी आदि-'पीसकर मिला दो । इंस . 


` मरहम से संब तरह के घाव आराम हो जाते हैं। 


| (&) दस तोले पुरानी: रूईकी राख, ५ तोले मोम, ५ तोले खुरासानी बच, c 

गाय काधी ८ तोले ४ माशे और तूतिया २ रत्ती: तैयार करो. . पृढुले घी ओर मोम _ 

` को एक बरतनं में डालकर गरम करो । फिर उसमें रूई की राख, इसके बाद बच 

.. .. और उसके भी बाद तूतिया भूनकर डाल दो । जब सव एक दिल B STU, उतार ली.। 
` कहते हैं, वह मंरहम घाव भरने में सवंश्रे्ठ है। ` 

(१०) तूतिया १ माशा, मुर्दासंग २ माशे, सफेद कत्था,४ माशे, राल ८ माशे, `. 


o कमीला १५ माशे, मोम काफरी ११ माशे और गाय का घी ३२ माशे लो और मोम 
तथा घी को छोड़कर, सब दवाएं पीस-छान लो । फिर घी को १०० बार पानी से 
धो लो । अब भोम .को आग परः पतला करके घी में मिला दो ओर पिसी हुई दवाए 


भी मिला दो । इनको हाथ से wa मथो, बस मरहम तैयार हो जायगी । फोड़ें के 


“जख्म भरने को ग्रह मरहम बड़ी अच्छी d | 
` -(११) कपूर ३॥ माशे, सफेद मोम २० मांशे, मीठा तेल २० माशे और सफेदा, 


Vo साशे-तैयार:करो । पहले तेल को गरम करो, फिर उसमें मोम मिला दो। जब 


मोम गल जाय, कपूर और सफेदा मिलाकर भीठी आँच सै:पकाकर उतार लो। इस 
मरहम के लगाने से घाव सूख जाता है । 

ः (१२) संभाजु, फर्राश, चमेली और धतुरे के पत्त ४-४ माशे और मीठा तेल 

— आध सेर तैयार करो । .सब पत्तों को सिलपर ,पीसकर तेल में मिला दो भोर आग 
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पर पकाओ और चमचे से चलाते जाओ । जब पत्ते जल जावें, उतार कर तेल को 


. छान लो | कहते. हैं, यह तेल घाव के भरने में आश्चयंदायक है । 
(१३) करजुए के पत्त, २० माशे और नीम के पत्ते २०. माशे-दोनों को पीस- : 


o कर,टिकिया बनालो और पाव भर मीठे तेल में भुनो । जब टिकिया काली होजाय-उसमें 
एक माशेतूतिया पीसकर मिलादो और उतार लो। इस qud घाव खूब sed! भरते हैं। 
. ` (१४) नीम की पत्तियोंकी टिकिया आधपाव,कनेरकी पत्तियोंकी टिंकिया पावभर - 
वकायन की पत्तियों की वीस माशे, मोम सवा .तेरह तोले इन-सबको एक सेर मीठे - 
तेल में डालकर जलाओ । जव सव चीजें जलकर काली हो जाये, उतारकर छान 
लो । इस तेल को घावों पर टपकाने से हर तरह के घाव आराम हो जाते & 1:4 

` . (१५) dia की पत्तियों की टिकिया आध. पाव को पावः भर तिल के तेल में - | 
जलाओ । जव. वह काली हो जाय, तेल को छान लो। इस तैल से घाव और. कान | 

` का दद दोनों आराम होते. हैं। . 7 
| नोट--अंगर घाव भरना हो, तो इस नीम के तैल में एक तोले कमीला और - 


` कत्था पीसकर मिला, दो । अगर घातं से पीप निकालनी हों, तो एक यां दो रत्ती 
तुतिया भी पीसकर डाल दो। , 
(१६). सात भिलावे आध पाव तिल के तेल में जलाओ; जब भिलावेः जल. : | 


जाय, तेल को छान लो । फिर उसमें ८ माशे संजगराहत या सेलखडी पीसकर मिला 
दो । इस तल को मुर्गी के पर से जंख्मों पर लगाने से अनेक तरह के भयानक घाव, . 


यहाँ तक कि जानवरों. के घाव आराम हो जाते हैं । : 
(१७) तीन तोले चार rrr कौंच के छिले बीज सिलपर पानी के साथ पीस-. 


कर टिकिया बना लो । फिर उस टिकिया को आध पाव मीठे तेल 3 डालकर जलाओ 


जब टिकिया काली हो जाय उतार कर छाने लो। इस तैल से घाव और नासूर 
भाराम होते: हैं। . `. ॒ 
(१८) कालीमिचं ३॥ माशे, तुतिया १ चने के बराबर,.५ कुचले के दाने,कड्वा 


` तेल: १० तोले, नीम. की पत्तियों की टिकिया १ तोला, . भजवायन २० माशे,. कमीला - 
३ तोले.४ माशे-तैयार रखो । पहले तेल को कढ़ाही में डालकर आग.पर रखो और | 
नीम की टिकिया डाल दो । जब टिकिया जलकर काली हो जाय तेल. को उंतारकर.. 
“ छान लो। फिर तेल को आग.पर चढ़ा दो और एक-एक चीज अलग-अलग .डाल- 
.. डालकर जलाओ | इसके वाद तेल को उतार कर छान लो और शीशी में भर दो। इस्त ` 


ur i रुई का फाहा भिगोकर घाव या नासर पर रखने से काबिले: तारीफ - फायदा: 
होता 
(१४) मीठा तेल पाव भर आग पर चढ़ा दो फिर उसमें साढ़े तीन-तीन : 


du नीमं को कोंपल और अरण्डी की कोंपल डालकर जलाओ । जब पत्तियाँ जलकर 
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काली g जायें; तेल को उतारकर छान लो। फिर इस de राल. ३॥| तोले और 
कमीला १.तोला ८-माशे पीसकर मिला दो ga तैल के घावं पर टपकाने से सब 
.तरह के घाव यहां तक कि, जानवरों के घाव: आराम हो जाते हैं। . _ 


नोट--अगर घाव में मरा हुआ मांस बहुत हो चो तेल में एक माशा भर 
तुतिया महीन पीसकर मिला ati 


_ ब्रण-शोथ--घाव को सूजन आदि में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार 


वे काम करो, जिनसे सूजन वहां-की-वहीं बेठ जाये । फस्द खोलो, फोइना, . | 


, शोधना, भरना, जो-पिद्ठी के बने पदार्थे,गेहूँ जांगल देश के पशु-पक्षियों का.मांस,कड़वा- 
तेल,घी,शहदशमसूर,भरहुर,म्‌ ग-इनका रस, खांड, ककडी, खी रा, INT, ककोड़ा, परवल, 

` करेला, नीम केपत्त , छोटीमूली;चौपतिया,बथुआ, चोलाई, कटहल, त्रिफेला,केलेकी गहर 
`. कुटकी; duri, दाख, मीठा, तिक्त, कसँला रस, घाव पर बुरका, लेप, धूप, पत्त 


aigat, खस के पंखे की हवा, .तिंलों का लेप, गरभ किया ठण्डा जल,.कपुर। घाव की ` ` 


` “खराब सुरत सुधारना-ये सब घाव की सुजन, घावःहाल का घाव और नासूर के पथ्य हैं । 


नया अनाज, तिल, मटर, उड़द, कुल्थी, खिचड़ी, शीतल जल, दूध. के पदार्थ- ` 


. दही, रबड़ी, खोया, मलाई वगेरह, गुड,शक्कर, खांड, पत्तों के साग,जांगल देश के शिवा 
` और सब जगह के पशु-पक्षियों का माँस, जलन करने वाला, पेट में गुंडगुड़ करने वाला 


देर से पचने वांला पदार्थ, कड़वे; खट्टे, नमकीन, शीतंल पदार्थ, स्त्री-प्रसँग, मेहनत, - 
जोर से बोलना, चिल्लाना, प्यारी को देखना, दिन में. सोना,” रात में जागंना, बहुत - 


घूमना, सदा 43 रहना, पकने-फूटने मवाद निकलने से पहले ही भरने के उपायं करना, 
नस्य कम, पान खाना, भोजन; तेज हवा, तेज WU; भारी बरसात, धल, भयंकर क्रोध, 


o बहुत क करना, बहुत खुशी, भारी, रंज, विरुद्ध भोजन, तीखे, गरम और रूखे पदार्थ 


` खाना, दवाना, खुजलांना, लकड़ी या नाखून--ये हानिकर है। 








इकतीसवाँ अध्याय 


_ नाड़ी-ब्रण-वणन 
(नासूर. का बयान) 
. चाड़ी-ब्रण के निदान-कारण 


WI मुख-अपने पके हुए फोड़े को कच्चा समझकर, उसके मवाद के निकलने का 
मु ह नहीं खोलता अथवा बहुत राधवाले पके हुए ब्रण को कच्चा समझकंर, उसे शोधन | 
` पदार्थों से शुद्ध हीं करता, और अहितकारी आहार-विहार सेवन करता है, उसकी वह 
बढ़ी हुई राध-चमड़ा,माँस, शिरा, स्नायु, सन्धि, हड्डी, कोठे और ममंस्थानों के छेदों में 
होकर-चमड़े ओर माँस वगेरह में घुस - जाता है। चू कि. वह भीतर-ही-भीतर बहुत 
` दूर तक घुस जाती हैं, अतः वह सदैव बहा करती है। ब्रण में से बाँस प्रभति की नली . 
की तरह राध बहा करती है, इसलिये इसे “नाडीव्रण' या तासूर' कहते हैं। इस GU 
का मवाद अपने निकलने के लिये एक राह कर लेता है और उसी राह से होकर जोर 
से बहा करता है । 
| नाड़ी-ब्रण की संख्या 
नाड़ी ge पाँच तरह के होते हैं:--(१) वातज (२) पित्तज, (३) ams, 
(४) सन्निपातजः बौर (५) शल्यज । PER 
ga वातज नाडी-व्रण के लक्षण 


वातज नाड़ी-ब्रण. रूखा, छोटे मु हवाला, शूल ओर झाग-सहित होता है । यह 
रात में बहुत बहता है। Co 2 TER 
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पित्तज नाड़ी-ब्रण के लक्षण 


` पित्तज नाड़ी ब्रण होने से प्यास, ज्वर और दाह होता हैं। इसमें से गरम और. 
` पीली राध बहती है । यह दिन में बहुत बहता है । | 4 
^ ' कफज नाड़ी-ब्रण के लक्षण 


इस नाड़ी-्रथ म अत्यन्त गाढ़ी, सफेद और चिकनी राध बहती है। यह 
कठोर ओर खूजली-युक्त होता है और रात में ज्यादा बहता है । 
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सन्निपातज.नाड़ी-ब्रण के लक्षण » 52] 

. ` जिसमें दाह, श्वास, मूर्छा, मुह सूखना और पहले कहें हुए वात-पित्तादि के 
सर लक्षण मिलते हैं, उसे सञ्चिपातज या त्विदोषज नाड़ी-ब्रण कहते. हुँ । यह काल-राति 
के समान घोर और प्राणनाशक होता. है । 

शल्यज नाड़ी-ब्रण के लक्षण 
पहले कहे हुए ब्रण के स्थानों में काँटा वगैरह शल्य अनजान में लगकर रह . 
जाव, तो थोड़े ही समय में नाडी-ब्रण हो जाता EO उस नाड़ी-ब्रण से झागदार, गरम 
ओर खून-मिली हुई राध बहती और नित्य: पीड़ा होती है.। ऐसे ब्रण को शल्यज 
नाड़ी-ब्रण कहते हैं.। e$ f, 
साध्यासाध्य लक्षण `. 
त्रिदोषज नाड़ी-ब्रण तो असाध्य होता है, पर बाकी चार इलाज करने से 
आराम हो जाने हैं । | 
: नासूर की विशेष चिकित्सा 
* वातज नाड़ी-ब्रण की चिकित्सा 
. (8) वातज नाड़ी-ब्रण पर पहले दवा faeit पुल्टिस atat ।- फिर विधिपूवं क ' 
नश्तर से चीरकर राध निकाल दो । इसके बाद उस ब्रण में सैधानोन और चिरचिरे 
के चावल पीसकर भर दो और ऊपर से बाँध दो । इस ब्रण को वृहत्पञ्चमूल के काढ़े 
से छोना चाहिये।. . 


(२) हींग हल्दी कुटफ़ो, बच गोजिया ओर पंचमूल-इनको सिल पर पानी के 


i साथ पीसकर mem या लुगदी कर लो । "फिर लुगदी से चौगुना तिल का तेल और 


तेल से चौगुना पानी तंथा लुगदी को मिलाकर तेल पका लो । यह तेल ब्रण को शुद्ध , 
करता, भरंता ओर सुखाता है। | 
अप (३) सँधानोन, चीता, आक, कालींमिचें, भाँगरा, नागकेशर, हल्दी और दारु- 
... हल्दी-इनको समान-समान लेकर पानी के साथ पीस लो ।: फिर लुगदी से चोगुना 
तिल का तेल और तेल से चोगुना पानी: तथा लुगदी को मिलांक्र तेल पका लो । इस 
तेल के लगाने से कफ-वात से पैदा हुआ नाड़ी-ब्रण नष्ट हो जाता है । परीक्षित है। 
पित्तज नाड़ी-ब्रण की चिकित्सा | | 
(१) पहले ga और घी के साथ गेहूँ के आटे की लूपरी या पुल्टिस बनाकर 
WW पर बाँधों । पीछे उसे चीरकर--तेल, _जमालगोटे और मंजीठ की सिलपर पिसी 
लुगदी उसमें भर दो । इस ब्रण को नित्य हत्दी, लाल चन्दन और नीम की छाल के 
' काढ से धोना चाहिये। . | 
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(२) काली निशोथे, fertur, feror, हल्दी औौर लोध-इनको समान-संमान . 
लेकर सिल पर पीस लो | फिर लुगदी से चौगुना घी और घी सेः चोगुना पानी तथा . 
लुगंदी मिलाकर पकाओ, जंबःघी. मात्रं रह जाये, छान' लो । इस घी में दध मिलाकर. 
पित्तज नाड़ी-ब्रण पर इसके तरड़े दो । इसथे' राध बहना बन्द हो जाता है.। | 
$ कफज नाडी व्रण की चिकित्सा EA कि 
` (१) पहले कुल्थी, सरसों, सत्त, और बेलगिरी मिलाकर पुल्टिस बनाओ और E 
त्रण पर बाँधो । जब त्रण नरम, हो जाय, उसे चीर दो। इसके बाद नीम, तिल, चीता,: 
जमालगोटा, फिटकरी और सँघोनोन को एकत्र पीसकर उसमें भर दो। इस व्रण को 


` नित्य करंज, नीम, चमेली, आक और पीलु--इनके स्वरसो से किसी एक के स्वरससे c 
 घोया करो। e : 


- (3) संज्जी, संधानोन, दन्ती, चीता, सफेद. आक, , सिवार और चिरचिरे के E 
. बीज--इनको बराबर-बराबर लेकर सिल पर पानी के: साथ पीस लो । फिर लुगदी 


“इस तेल का नाम 'स्वजिकाद्य तैल है इस तैल के लगाने से दुष्ट ब्रण् और कफ- 
सम्बन्धी नाड़ी न्रण आरामं हो जाता है । E T 


(3) सँधानोन, ager, कालीमिचं, चीता, करेला, हल्दी और दारुहल्दी--सव - 
को समान-समान लेकर पानी के साथ सिलपर पीस लो 4 फिर लुगंदी से चौगुना तेल. 
भौर तेल से चौगुना पानी तथा लुगदी को मिलाकर तेल पका लो । इस तेल के 
लगाने से वायु सम्बन्धी नाड़ी-ब्रण, चाहे जितनी दूर तक पहुंचा हो,आराम हो जाता A 

. ¬ ` शल्यज नाड़ी-ब्रण की चिकित्सा m 
` ` (१) शत्यज व्रण को नश्तर से चीरकर काँटा निकालो, फिर उसकी राधको 
साफ करो । इसके बाद उस पर शहद और घी में पिसे हुए नीम के पत्तो का. लेप कर. 
दो । अंथवा तिल पीसकर लेप कर दो | इन. उपायों से Ww सूख जायगा । 7 
`. (3) जमालगोटा, खजूर, कैथ, बेलगिरी और बड़-इनके कच्चे फलों का काढ़ा. 
' बनाओ 1 नागरमोथा, फूल प्रियंगू, धूप सरल, रोहिष तृण, मोचरस, नागकेशर, लोघ 
SH घाय के फूल-इनको बरावरःबराबर लेकर पानी के साथ सिल पर पीस लो। | 
फिर इस लुगदी से चौगुना तेल और तेल से चौगुना. जमालगोटा आदि का काढ़ा और. 
दुदी को मिलाकर तेल पका लो। -इस dep का नाम “कुम्मीकाद्य.तैज्ञः है । इससे 
शल्य सम्बन्धी नाड़ी-ब्रण तया मन्यान्य सब तरह के ब्रण आराम हो जाते हैं। 


) से चौगुना तेल और तेल से चौगुना Aga और लुगदी को मिलाकर तेल पका लो | 


isd ` -नासूर को सामान्य चिकित्सा . | 
7 (4) थूहर का दुध, आक का दूध और दारुहल्दी-इन तीनों को बत्ती बनाकर 


WU रखने से सब तरह के १--र आराम हो जाते हैं । 
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` (२) शहद और सँधानोन की बत्ती बनाकर ब्रण में रखने से नासूर आराम 
` हो जाते हैं । परीक्षित है v | TM tsi -— 
नोट--शहद और सँधानोन मिलाकर सुत पर लपेटने से भी बत्ती बनती है । 
:.. ` (३) दो तोले सिन्दुर की सिल पर पिसी लुगदी, लुगदी से चौगुना सरसों का 
“तेल और तेल से चौगुना कचूर का रसं या काढा--इनको मिलाकर तेल पका लो । 
इस तैल द्वारा तर करने से नाड़ी ब्रण, दुष्ट ब्रण और विसर्प नष्ट हो जाते I 
(४) अमलताश, हल्दी और निशोथ को गोमूत्र के. साथ पीसकर और शहद 
में मिलाकर बत्ती बना लो। इस बत्ती को नासुर में रखने से वह शुद्ध होकर आराम 
` - हो जाता है।. aon | S 
- (x) चमेली, आक अमलताश, करंज, _जमालगोटा, garia, कालानोन, 
जवाखार और चीता-इनको समान-समान लेकर, थहर के दूध में पीसकर और बत्ती 
वनाकर नासूर. में रखने. से वह तत्काल मिट जाता है। _ ep eee cs 
| (६) «83; आम की गुठली, बड़ के अंकुर, रेणुका, . शंकाहर्ली के बीज और 
सूअर की विष्ठा-इनको जलाकर स्याही बना लो । इस स्याही को तेल में मिलाकर 
लगाने से नासूर तत्काल मिट जाता हू। -. : ar कि छनक र) 2" 
| : (७) सज्जी, garia, दन्ती की जड, नीली की जड़. और नीली के फल--- 
इनको समान-समान लेकर पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो॥ फिर लुगदी से 
चौगुना तेल और तेल से चौगुना गोमूत्र तथा लुगदी को. मिलाकर तेल पका लो। यह 
तेल नासूर का नाश करता है। - | | E 
. (s) शुद्ध गूगल, त्विफला और तिकुटा-इंतको समान-समान लेकर महीन पीस 
छान ला। फिर इस चूर्ण को घी में मिलाकर तीन-तीन माशे की गोलियाँ बनाओ। ` 
इन गोलियों को हर दिन.खाने ओर परहेज के साथ रहने से नांडी रण, शूल,उदाबत्तं, 
भगन्दर, गुल्म और बवासीर रोग नष्ट हो जाते हैं। इस गूगल को गिलोय के स्वरस 
`. .या.काढ़े के साथ खाना: चाहिये । इसंका नाम 'संप्ताँग Jue है । परीक्षित हैः । . 
' 7 (३) धूहर के दुध और आके के दुध में दारहेल्दी घिसकर बत्ती बना लो। फिर 
इस बत्ती को नासुर में भर दो । इस बत्ती से संब तरह के नासुर आराम हो जाते हैं। 
> 1(१२) अमलताश; हल्दी और मंजीठ-समानःसमान लेकर, शहद में पीसकर 
`- बत्तो बना लो। इस बत्ती को नासूर के मुह्‌ में रखने से सब तरह के नासूर आराम 


(११) हंस राज, नीम के पत्ते और .चमेली के पत्तों का रस | तेल में मिलाकर 


पका लो.। इस तेल को लगाने से नासुर आराम हो जाता है। `: 


न 
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` नोट- तेल १ भाग और रस चार भाग लेकर पकाना .। जबं तेल. समान. रह 


` जाय, उतारकर छान लो | 
| तासर-नाशक यूनानी नुसखे 


(१) पुराना कम्बल जलाकर राख कर लो . भौर तुतिया, पीसकर छान लो । 


फिर दोनों को वराबर-बराबर मिलाकर नासुर पर छिइको,'नासूर आराम हो जायगा। . 
(२) साँप की काँचली की राख बड़ के दूध में मिला लो।- फिर उसमें रूई का . 


फाहा भिगोकर नासूर पर रखो और दस दिन बाद उसे उठा लो; अवश्य लाभ होगा । 
| (3) णव भर सरसों के तेल में एक. छिपकली जला लो ओर नीचे उतार कर 


छान लो । फिर उस तेल में एक तोले गायं के सुम: की राख.और १ तोले जूते को तले . 


की राख मिला दो, जब एक दिल हो जायं, तेल-को रख दो 1.इस तेल को चन्द बू द 
' रोज नासुर प्र टपकाने से नासुर आराम हो जाता है। — | | 
(४) गूलर के दूध में फाहा तर करके नासूर पर लगातार कुछ दिनों तक 
रखने से नासूर आराम हो जाता है। इससे भंगन्दर में भी लाभ होता है । 
(५) समन्दरशोख की राख नासूर में भरने से नासूर आराम हो जाता है। 


(६) मदार के दुध में रूई भिगोकर छाया में सुखा लो। फिर उस रूई की 
वत्ती बनाकर एक दीपक में रखो ओऔर सरसों का तेल भरदो। बत्ती की लौ पर 


` दूसरा दीपक अधरः रखो, जिससे उसमें काजल जमा हो जाय । इस काजल को नासूर 


पर लगाने से नासुर. आराम हो जाता g ^d 


| (७) :चिड़िया की बीट महीन पीसकर नासुर पर लेप करने से नासूर आराम 
. हो जाता है। 


(८) मकड़ी का जाला साफ करके और शराब में भिगो कर नासर परं रखने ` 


से.नासुर आराम हो जाता है । 


(8) करोल की कोपल १ माशा, मुर्दासंग १ रत्ती और बड़ का दूध १ वूः. 


इन सबको पानी के साथ पत्थर पर पीसकर लेप करो और ऊपर से १ रत्ती बड़ का 
दूध टपका दो । इसे नासूर आराम हो जाता है।. . 


(१०). छोटी कटेरी का फल कट-पीसकर रस निकाल लो । उसःरस में.फाहां .' 


भिगोकर नासूर पर रेखो | अवश्य लाभ होगा। 


(१) जंगली गिरगिट, जिसकी गर्दन सुखं और सिर मोटा होता है, जो बहुधा : 


वृक्षों पर रहता है,लाकर मार डालो और दस तोले कड़वे तेल में डालकर जला लो । फिर | 
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` मरहम बनाकर रखलो। इसके THIS पर हर दिन लगाने से नासूर आराम हो जाता है। ^ 


सातवांभाग , . | | ५८६३ 


` (१२) शुद्ध संखिया सफेद, लोंग, अजवायन, शुद्ध अफीम,जावित्री, शुद्ध कुचला, 
शुद्ध आमलासार, गन्धक, शुद्ध बच्छनाभ, कायफंल, वंसलोचन, छोटी इलायची, बड़ी 
इलायची-हेरेक एक-एक तोला, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल, हरेक दो-दो तोले ओर घी 
साढ़े तीन पाँव तैयार करो । फिर सब दवाओं को 'पीस-छानकर घी में मिलाकर २४ 
घण्टे तक खरल करोः! फिर एक साफ मलमल के कपड़े पर इस WE मसाले को लेप 
करके फलीता सा बना लो । नीचे पानी का भरा कटोरा रख ला। फलीते को जला- 
कर चिमटे से पकड लो । फलीते का मुह कटोरे पर रहना चाहिये। जब फलीता जलने 
लगे उस पर दूसरा आदमी घी की धार छोइ़ता जाय । जव फलीता जल जाय, घी न 
डाले । इस जले हुए फलीते को खरल में घी के साथ घोटकर मरहम बना लो | यह 


` -मरहम नासूर, भगन्दर भौर पीप पड़े हुए घावों के लिये वेनजीर है। 


कटोरे में टपके हुए घी को किसी वतन में निकाल लो। इसकी एक-वू द 
बताशे या मक्खन अंथवा: सलाई या. दुध वगैरह के साथ खाने से दमा, wil, कोढ़ 


'लिगेन्द्रिय की'कमजोरी, जिगर की बीमारी, तिल्ली, ` पेचिश, संग्रहणी ste हैजा 


बगैरह. रोग नष्ट हो जाते हैं b | 


'नौट--इस घी में, घी से चौगुना मक्खन: या घी मिलाकर लिगेद्रिय पर 


मालिश करने से शतिया फायदा होता है । यह तिला लिंग के दोषों का नाश करने 
में रामबाण. है । ze 
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बत्तोसवां अध्याय ` 
भरन रोग-वेंण न. C 
(हड्डी वगैरह टूटना ) 
भग्न रोग का निदान 


. पतन,पीड़न,व्याल अथवा विषादिक प्रयोग ओर अगिनिदरध इत्यादि तथा अनेक ' 


प्रकार के अभिषातों से विविध प्रकार का-सन्धि और अस्थि भग्न होताः है । 
. ` - खुलासा-पेड या मन्दिर अथवा मकान वगैरह:से गिरने, किसी चीज के 


नीचे दत्र जाने; सप वगैरह के डसने, विष वगैरह का प्रयोग करने और आग से जलने... | 
.वगेरह्‌ःवगैरह्‌ कारणों से सन्धि और हड्डी टूट जाती है 1: इसलिये wg रोग दो तरह 


का होता है--(१) क्राण्डभग्न और (२) .सन्धिभग्न । . 
| - काण्डभग्न के सामान्य लक्षण. : 


हाड के मुड़ जाने या टूट जाने आदि को: काण्डभग्न कहते हैं। इस. अवस्था में 
' ` रोगी को उठते-बेठते और खड़े होते किसी भी तरह चैन नहीं मिलता । भरन या ट्टे. ` 
स्थान को दबाने से आवाज होती है, शुल होता है भौर वहां हाथ से छुआ नहीं जाता । 


“सन्धिभरन के सामान्य लक्षण | : 
— पसारते समय, सिकोडते समय और इधर-उधर करते समय घोर पीड़ा हो, 


` एवं स्पशं भी न सहा जाय, तो सन्धिभरन समझना चाहिये । इसमें चारों ओर. सूजन 


और रात में वेदना होती: है । 


| नोट--भग्न रोग के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थों में बहुत कुछ लिखा है, तथापि 3 
हम इस विषय पर अधिक लिखना व्यथं समझते हंक्योंकि आजकल की.डाक्टरी-शिक्षा - 


` के सामने वह सभी अपूर्ण है और' केवल लिख देने से यह विद्या आ नहीं सकती । दूसरे, 
, ऐसे रोगी वैद्यो से इलाज भी नहीं -कराते और dean AW विषय में कोरे होते E । 


- अतः हम ग्रामीण भाइयों के लिये; जो समय पर अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते, -. ` 


' मामुली चोट वगैरह के चन्द उपाय लिखकर इस विषय को सम [प्त करेंगे | 
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` भग्नःचिकित्सा में जानने योग्य बातें 
(१) पहली उम्र में हुआ भरन साध्य है। अल्प दोष वाले. मनुष्य का भरन 
भी साध्य है ओर शिशिर ऋतु या शीतकाल में हुआ भग्न साध्य है । 
(x) पहली उम्र में टूटे हुए हाइ एक महीने में, दूसरी में टूटे हुए दो महीने 
में और पिछली उम्र में टूटे हुए तीन महीने में मजबूत हो जाते हैं। 
(3) भग्न स्थान पक न जाय, इसका ख्याल अवशय रखना. चाहिये, क्योंकि 


अगर भग्न पक जाता है, तो शिराओं और स्नायुभों को खराब कर देता है और कष्ट- 
साध्य हो जाता है। 


(9) गिर जाने या चोट वगेरह लगने से अगर अंग सूजं जाय और घाव न 
' हो तो वंद्य को शीतल पदार्थ सींचना और गाढ़ा-गाढ़ा शीतल लेप करना चाहिये । 

(4) अगर भग्न ब्रण-सहित हो,तो उस, sur को घी और शहद मिले हुए काढ़ों 
से धोना चाहिये । इसके बाद सब क्रियायें.भरत के समान करनी चाहिये । इस मौके 
पर वात रोग में कहे हुए घी तैल आदि उपकारी हैँ। . 

5 ` (६) जिसको सन्धि wer या काण्ड-भरन हुआ हो, उसे नमक, चरपरे पदार्थ 
खारे पदार्थ, खट्ट पदार्थ, मैथुन, कसरत, दिन में सोनां, रात में जागना,चिन्ता करना, 
धूप में बैठना और रूखे अन्न आना--ये सब छोड़ देने चाहिये । 

- , इस रोग में मांसरस, चावल, गेहूं, दूध, घी, मक्खन, बादाम और अंगूर आदि 
पदार्थे पथ्य हैं । 
(७) जब अंगों को फलाते-पसारते समंय जरा भी ददं न हो, कोई अवयव 


छोटा न AQ जाय, सूजन नाम को भी न रहे और उठते-बँठते-चलते समय जरा भी 
दुःख न हो, यानी ये सब काम सुख से हों, तब समझो कि भरत आराम हो गया 


. ,=ॐूटा हुआ अंग ठीक हो गया । 
भरन रोग चिकित्सा 
00. ` लगाने ओर बाँधने की दवाएं . 
(१) भगर हड्डी टूट गई हो,तो पहले शीतल जल के तरङ दो, फिर कोच का 


`` लेप करो और कुशा रखकर पट्टी बाँध दो, अथवा गूलर, पीपल, ढाक, बाँरु, कदम्ब, 





सज, अजुन और बेत-इनकी छालों अथवा कुशाओ को रखकर मजबूत पट्टी बांध दो। | 
जाड के दिनों में सात-सात दित में पट्टी खोलो, गरमी में तीन-तीन दिन में पट्टी खोलो. 


और साधारण समय में पांच-पांच दिन में बन्द खोलो, अथवा यथादोषानुसार विचार - 


करके, कम याउ्यादादिनमेंपट्टीखोलो। म * : | | 
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खलासा यों समझें कि टूटे हुए स्थानं को पहले शीतल जल से सींचो । फिर 
झुकी हुई,दवी हुई या नीची हुई हड्डी को उठालो और ऊंची हुई हड्डियों को दबाकर 
अपनी जगह परः ले.जाओ। फिर समान काठ की दो तख्ती दोनों तरफ रखकर, कपड़े 
से बाँध दो । न-बन्धन बहुत ढीला बाँधो, न कंसकर । ढीला बन्धन बान्धने से संयोग 


. स्थिर नहीं होता और कसकर बाँधने से चमड़े वर्ग रह में सूजन, घाव और ददं हो जाता - 


हे । बन्धन वांधकर, बन्धन के ऊपर न्यग्रोंधा दिगण की दवाओं के शीतल किये gu काढ़ेको 
सींचो और बन्धन के कपड़े को तर रखो । अगर ये दवाए न मिले, तो शीतल जल से 


ही बन्धन के कपड़े को तर रखो अगर नौसादर हो तो उसे पीसकर पानी में भिगो M 


दो. और उसी पानी से बन्धन को तर रखो । पट्टी खोलने के सम्बन्ध में लिख ही आये हैं। 


नोट--न्यग्रोधादिगण के क्वाथ को शीतल करके उसके तरडे देने से इस. रोग 


में बड़ा लाभ होता हैं, क्योंकि न्यंग्रोधादिगण की दवाए. भग्तत्स्थान यानी टटी हुई 
जगह. को जोड़ने में परमोत्तम है । 


बड़, गूलर, पीपर,पाख र, मुलेठी,आमला,अजु न,कोषा म्र, पिण्डीशाक, तेजपात, 


बड़ी जामुन, छोटी, जामुन, पियाल, महुआ, कुटकी, dud, कदम्ब, बेर, लाल MA, 
शल्लकी, सावर, लोध, भिलावे,ढाक और मेढ़ासिगीं-इनको न्यग्रोधादिंगण कहते हैं।ये 


* व्रण नाशक, मलरोधक, भग्न-स्थान संयोजक-टटे को जोड़ने वाले तथा रक्तपित्त, दाह, 


मेद-रोग और योनिदोष-निवारक हैं । 


(3) हड्डी के मिल जाने पर बन्धन खोलकर मंजीठ और मुलेठी को पानी या 


काँजी में पीसकर पीडित या भग्न-स्थान पर लेप करने से, अथवा १०८ बार: के धुले 


`: . हुए घी में सांढी चावलों का आटा मिलाकर लेप करने से चोट लगने से पैदा हुई रोग. 


` ` मय सूजन के तत्काल नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। .. 
नोट--कोई मुलेठी की जगह महुआ लिखते हैं । 


(१) इमली के फलों में नमक पीसकर भरन-स्थान (aè स्थान) पर-लेप करने ' 


से चोट से-हुई पीडा, लाली और सूजन तत्काल दूर हो जाती और हड्डी जुड़ जाती है । 

(४) अगर भग्न-स्थान में. ददं हो, तो पंचमूल के काढ़े में दूध मिलाकर उससे 
भग्न को सींचो यानी दुध मिलाकर यंह काढ़ा उसपर डालो, अथवा दुध में पंचमूल की 
दवाएं पकाकर, उसके तरड़े दो । 


(६) विचार करके चूके का तेल सुहाता-सुहाता सींचो, अथवा जो अन्त जलन | 


. नहीं करते, उनकी पुल्टिस बाँधो । ः 
नोट--यहाँ जो लेप लिखे हैं, वे सब हडंडी मिल जाने और पट्टी खोलने पर 


करने चाहिये। पहला उपाय तख्ती वगैरह रखकर बाँधना और न्यग्रोधादिगण की _ 
Lt Š e १ | ` ; 
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दवाओं के काढे वगैरह से सींचना है । जब बन्धन से हड्डी,ठिकाने बैठ जाय,तत्र बंधन 
खोलकर लेप. लगाना चाहिये । 
(७) अगर भग्न रोग पुराना हो, आराम न होता हो, तो नारायण तल, माप 
= तैल या कुठ्यप्रसारिणी तैलः की मालिश कराश्रो । इन तँलों की विधि इसा भाग में 
पहले लिख आये हैं । 
(८) अम्बाड़े की जड़,इमली के फल,इमली के पत्ते,सहजने की जड़,पुनन वा का 
_ जड़,मानकन्द और सुपारी की जड़-इनको कूट-पीसकर और माठे तथा काँजी में TET- 
कर लेप करने से पीड़ा और सूजन दूर हो जाती है एवं टूटी हुई हृड्डियाँ जुड़ जाती द्‌ । 
(£) चावलों के आटे में नमंक मिलाकर लप करने से टूटा हाड जुड़ जादा ६ । 
(१०) इमली या आम के रसं का लेप करने से टूटा हाइ जुड़ जाता है । 
(११) चमेली की जड़ पीसकर उसमें शहद मिलाओ और चोट का जगह लेप 
करो । इससे टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है । - 
(१२) गुना हुआ सुहागा पीसकर लगाने से टूटी हुई हड्डी में लाभ होता हैं । 


खाने-पीने की दवांए 
(१) लहसन, शहद, पीपर की लाख, घी और मिश्री $$: माचे uec 
समान लेकर मिला दो और पीस लो । इसको ६ या ८ माशे की माता में नित्य चाट्दे 
से भग्न-रोग आराम हो जाता है और अपने . स्थान से .हटी हुई हड्डी ठीक हो जाठी 
हे। परीक्षित है । “ 


(२) aqa की छाल का कपड छन किया हुआ तीन मागे D, एक दोला को 
' में मिलाकर चाटने से भग्न-रोग आराम हो जाता है। 
| नोट--बबूल की फली का ३ माशे चूर्ण, ६ माशे शहद में मिलाकर जोन दिन 
तक चाटने से ट्टी हुई हडडी जुड़ जाती है । परीक्षित है । | 

(३) पीली कोड़ी की भस्म दो रत्ती, कच्चे दूध में मिलाकर Wu 
आराम हो जाता है। | 

(४) हड़जोइ,. पीपर की लाख, गेहुँ का मेदा ओर अज्‌ न की छाल-इच सडरूे 
समान-समान लेकर पीस-छान लो। इसमें ६-६ माशे चूर्ण नित्य दूध ओर छोर से 
मिलाकर खाने से हड्डी जल्दी ही जुड़ती है। यह नुसजा सस्थिभस्त और NW 
दोनों पर ही उत्तम है। 

(५) अजु'न की छाल और पौपर को लाख-बराबर-बराबर लेकर पीस-छान _ 
लो । फिर चूर्ण के बराबर शुद्ध गुरगुल मिलाकर खरल में डालो और घी दे-देकर खूब” 
- कूटो । जब एंकदिल हो जायें, तीत-तीत भाशे की गोलियाँ बना लो । इन गोलियों के 


Nes FORE ! `  चिकित्साःचन्द्रोदय 


सवेरे-शाम खाने और दूध-घी का.भोजन करने से. टूटा हाइ निस्सन्देह जुड़ जाता हे। 
परीक्षित है à 52975 n 
: : , (६) पृष्ठपर्णी की जड़ का चूर्ण माँसरस' के साथ २१ दिन तक सेवन करने से 
अस्थि-भरन-रोग नष्ट हो जाता है। EA Im. FR ! 
` (७) तीन माशे मोमियाई दूध के साथ खाने से टूटा हाइ जुड़ जाता है। यह | 
Apt दवा इस रोग में सर्वोत्तम है । क DE 
- (s) ६ माशे कच्ची फिटकरी, गाय के क च्चे दूध के साथ खाने से अंथवा , 
` दारसिगार का चूर्ण घी में मिज्ञाकर खाने से टूटा हाइ जुड़ जाता है। 
xs iai आभा. गुग्गुल | 
. (8) बबूल की फली, त्रिफला और तरिकुटा-इनको बराबर-वराबर. लेकर 
पीस-छान लो। फिर सारे चूर्ण के बराबर शुद्ध गूगल मिलाकर रख लो । इसमें से 
` . तीन-तीन या छह-छह. माशे रोज खाने से सन्धिभग्न रोग आराम हो जाता है। 
इनका नाम. “भाभा गुग्गुल” है । परीक्षित है । 
RR ` लाक्षाद्य गुग्गुल fe. 
2. (१०) लाख,हड़संघारी,अजु'न की छाल,असगन्ध; शुद्ध गुगल और बडी खिरेँटी- 
इनको समान-समात लेकर पीस-कुट लौ । इसके एक तोला रोज खाने से टूटा हुआ 
हाड जुड़कर बज्र के समान हो जाता है और पीड़ा शान्त हो.जाती' है । परीक्षित है । 





(1) थोड़े. भुने हुए गेहूँ का आटा iga के साथ ` खिलाने से efe रोग 


. चोट वगेरह पर हकीमी नुसखे RIO 
! - पौट--जब कोई चीज किसी अंग पर गिर पड़ती है, तो उसे जरब कहते हैं । 
जब अंग आप ही किसी चीज पर गिर पड़ता है,वो उसे सकता कहते हैं । अगर. इनकी 
` बजह से सुजन या ज्वर हो, तो पहले सूजन भौर ज्वर का उपाथ-फस्द, पछने और 
गमे करने वाली चीजों से करना चाहिये । UN 
5० 5 =. खोने की दवाएं: uu enc Cn पर. 
(१) पीपल की इक्कीस पत्तियाँ पीसकर गुड़ में मिला लो और गोलियाँ . 
बना लो इन गोलियों को सात दिन खातें से चोट आराम हो जाती है। | RT 
(२) eft का सींग पानी में घिसकर पीने से चोट आराम हो जाती है 1 
. (३) कच्चा बैंगन. शक्कर के साथ खाने और थोड़ी-सी सौंफ की:जड़ पीसकर | 
^ , पीने से चोट आराम हो जाती है । mS cM NET 
| (४) चार माशे खडिया मिट्टी आध पाव पानी में घोल दो। - जब मिट्टी नीचे | 
 देठ जाय, पानी को नितार-छान कर पियो। उससे चोट में लाभ होताहै। CE 


TN, 


आराम हो जाता है। कमर.और जोड़ मुड़ जाने के लिये यह अच्छी दवा & परी क्षित है । 


62% 5, 
TINT, FY २ 


` सातवांभाग . | NES 


 (x)frar हुआ त्रोन ६ माशे और सफेद चीनी ६ माशे मिलाकर खाने से 
चोट की पीड़ा कतई आराम हो जाती है। 

(६) हजरल aga चार रत्ती से एक माशे तक खाने से चोट आराम हो जाती 
है। यह gaar मोमियाई की वराबरी करता है । 

(७) थोड़े से गेहूं जला लो | जले हुए गेहुँओं के बरावर गुड़ ले लो। फिर 
दोनों को मिलाकर पीस लो और थोड़े से घी में मिला लो । इसकी मात्रा डेढ़ तोले 
तक है । इसे “हिन्दी मोमियाई' कहते हैं । इसे तीन दिन खाने से आदमी तो आदमी 
जानवरों को चोट ओर पीड़ा में भी लाभ होता है | 

(=) एक साशे फिटकरी पीसकर चार तोले घी.में भूनो । जब फिटकरी नीचे 
जम जाय, ऊपर का घी नितार.लो । इस नितरे हुए घी में शक्कर और मंदा मिलाकर . 
हलवा. बना लो EN हलवे. के. खाने से चोट आराम हो जाती है। पर इसके साथ ही 
एक काम और करना चाहिये । वह यह कि,इस हलवे में से कुछ लेकर एक गोली बना 
लो ओर उपमे वह घी के नीचे जमी हुई. फिटकरी रखकर चोट पर तीन दिन तंक 

-लगाओ।. इस उपाय से चोट और शरीर में जमा हुआ खून .पिघलकर द्द आराम 
 होजाताहे। 3 
: लगाने को दवाएं . - | 
. (5) वचियार की लकड़ी पानी में घिसकेर और गुनगुनी करके लगाने से चोट 
आराम हो जाती E) c 

(१०) सहँजने की पत्तियाँ और मीठा तेल बराबर-बराबर लेकर एकत्र पीसो 
ओर चोट पर लेप करके धूप में बैठो । इससे चोट आराम हो जाती है। 
| (११) रंडी की गिरी और काले तिल बराबर बराबर लेकर अलग-अलग 
कूटो । फिर मीठे तेल में दोनों मिलाकर चोट पर लेप करो । इससे चोट आराम 
होती है और टूटा हुआ जोड़ अपनी असंल हालत में आ जाता है। | 

(१२) तिल को खली कूटंकर गरम पानी में डाल दो। जब गल जाय, उसे 
महीन कपड़े पर ल्हेस कर जोड़ पर. रख दो।. इस. उपाय से चोट भौर मोच में 
अवश्य आराम मालूम होता है । E s 
(१३) पुराने तारियल की मीठी गिरी:-कूटकर, उसमें चौगुनी भहीन हल्दी 


o मिला दो और कपड़े की पोटली में रखंकर पोटली को आग पर गरम करो और उससे 





घण्टे-आध घण्टे तक चोट पर सेक करो | 'फिर चोट और वरम या सूजन की जगह 
पर इसे बाँध दो । इस तरह दोन्‍्तीन दिन करने से चोट आराम हो जायगी । 

(१४) हल्दी पिसी हुई, “मैदा लकड़ी पिसी हुई और गेहूं का मंदा-प्रत्येक आध्न- _ 
आध पाव, लोटन सज्जी २० माशे और मीठा तेल पाव भर-सब तैयार रखो । 





quoc dtes | | ` ` चिकित्सा-चन्द्रोदय 


पहले तेल को आग पर गरम करो । फिर उसमें .मंदा डालकर भूनो। इसके .. 


बाद उसमें पिसी हुई सज्जी डाल दो । इसके भी बाद पिसी हुई मेदा लकड़ी ओर अन्त 
. में हल्दी भी डाल दो:और थोड़ा पानी डालकर पकाओ । जब पानी जल जाय ओर 
' लेई-सी हो जाय, उसे गरमं-गरम लेकर सेक करो। इसे लूपड़ी. कहते हैं। लूपड़ी 
चोट के लिये सबसे अच्छी दवा है । 


(१५) अगर मोच आ रई हो, तो पहले जोड़ को गुनगुने पानी से धोओ। : 
इसके बाद अण्डे की जदी और गेरू-दोनों को मिलाकर और गुनगुना करके लपः 


: करो । फिर जोड़ को आग से सेक दो, ताकि दवा सूख जाय । इस उपाय से जल्दी 
आराम होता है. 
(१६) शिगरफ एक भाग और फिटकरी दो भाग-दोनों को कूट-पीस और 


मिलाकर तवे पर डालो । तवे के नीचे मन्दी आंग जलाओ । जब नीचे की दवां का 


हिस्सा भूनकर खिल जाय, तब उस टिकिया को उलट दो, ताकि इस तरफ से भी दवा 


भुन जाय । फिर इसको पीसकर रख लो । इसको मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक है। - 


यह दवा चोट का ददं नाश करने में लासानी है । मोमियाई के बराबर काम देती Rd 
(१७) gi की डालिंयां यानी-गांठें गाय के घी में आठ रोज तक भिगो रखो । 


` इसके बाद उन्हें.सुखाकर और निहायत बारीक पीसकर शीशी में रख दो । लकड़ी . 


की छोटी-छोटी, पतली-पतली तख्तियाँ या बांस की चौड़ी फडचटे और कपड़े को 
पट्टियाँ तैयार रखो । जरूरत के समय पहले हड्डी को मुनासिब तरीके से जोड़कर, 
ऊपर हल्दी के चुणं को घी में पकाकर चोट पर खूब गाढ़ा-गाढ़ा लेप करो। फिर 


लकड़ी की तख्ती या बाँस की फड़चट लगाकर पट्टी से बाँध दो। दो-चार दिन इसी 


. तरह बांधते रहो । उसी हल्दी के चर्ण को घी में प॒काकर तीन-तीन माशे रोज चटा 
दिया करो । खटाई और.बादी पदार्थों से परहेज रखो । चाहे हड्डी टूट गई हो-या 
चोट से नाक वगैरह बैठ गई हो, इससे आराम हो जाती है । 
भग्न-रोग में पथ्यापथ्य . . yn 
` . शीतल जल के तरड़े देना, कीच लपेटना, पट्टी बांधना, चावल, गेहूँ, WU 


मठर--इनका रस, मक्खन, घी, दूध, तेल, मांस, शहद, परवल, लहसन,. छोटी | 


मूली, दाख, आंवले और लाख-ये सब भगन-रोग में हित है। 
अपथ्य . 


नमक, कटु पदाथ, खार, खटाई, मेथून, धूप, कसरत, शारीरिक मेहनत और | 


o रूखा अन्न मना है । 
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` तेतीसवाँ अध्याय | 
UT भगन्इर-रोग-वर्णन ` 
| Eu के लक्षण 
. गुदा की वाजू में, दो अंगुल पर एक फुन्सी होती है । उसमें बड़ी वेदना 
है । जब वह फट जाती है, तब उसे भगन्दर कहते हैं। 'भावप्रकाश” में लिखा है, 
गुदा की बगल में, दो अंगुल के वीच में, पीड़ा करनेदाली और फटी हुई जो पिड़िका c 
या फुन्सी होती है, उसे.भगन्दर कहते हैं ।. :: 003 m at 
` “भोज” महाशय कहते हैं, चूंकि यह गुदा को. और. मूत्राशय को, चारों ओर से . 
योनि की तरह फोड़ देता है, इसलिये" इस रोग को भगन्दर कहते QA जगह 
लिखा है--गुदा के इदं-गिर्द, दो-दो अंगुल की दूरी पर, graat ओर गाँठ होती हूँ । 
पकती है, फूटती हैं-थौर' बहती हैं।' इसी रोग को भगन्दर कहते हैं । .यूनानी पद्धति | 
. वाले इस रोग को बवासीर कहते हैं। `. :' ४5. 1 कक imp nen 
यह भगन्दर जब अपथ्य सेवन करने से बिगड़ जाता है, तब उस जगह सूराख | 
हो जाता है; फिर उस भगन्दर से कभी मल और कभी मृत निकला करंता है । | 
० गुदा से दो अंगुल की दूरी की जगह में नांसूर की तरह एक प्रकार का घाव 
हो जाता है । कुपित वातादि दोंषों से, पहले गुदा से २ अंगुल की दूरी पर ब्रण-शोथ 
पैदा होता है । जब वह्‌. पककर फैल जाता है, तब उसमें से लाल.रंग के झाग भर - 
पीप बगेरह बहते हैं। घाव बढ़.जाने पर, उसमें से मल-मूत्रादि निकलते हैं। गुदा” - 
प्रदेश में कित्ती तरह का फोड़ा: होकर पकने पर; वह भी क्रमशः भगन्दर हो जाता है । 
| ` अगन्दर के पूर्वेछप 0 . | 
जिसके भगन्दर होने वाला होता है, उसकी कमर और हड्डियों में सुई चुभाने | 
. का सा ददे होत! है; जलन, खुजली और वेदना वगैरह उपद्रव होते हैं। :'. 
Cos 020 बातज शतपोनक भगन्दर के लक्षण - ` 
— ad और रूबे पदार्थों से कुपित हुई वायु, गुदाप्रदेश में एक फुन्सी पैदा. 
करती है। उस फुन्सी की उपेक्षा करते से या जल्दी इलाज न करने से वह फुससी पक - 
. जाती है।”उसमें घोर वेदना होती है। उस yet के uet से लाल झागदार पीप 
... बहती है। फिर उसमें अनेकं छेद हो जाते हैं ।'उन छेदों से होकर, मुत्र मल मौर ' 
दीय बहने लगते हैं! इसे 'शतंपोनक भगन्दर कहते हैं ६ पक Era 
E. 1.5 2 teu re ife so भाग ७ फॉर्म de ७६ - 
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नोट--संस्कृत भाषा मै 'शतपोनक' चलनी को. कहते हैं। इसं भगन्दर d 
` चलनी के समान छेद होते हैं, इसलिये इसे शतपोनक कहते हैं । 

| पित्तज उष्ट्रग्रीव भगन्दर के लक्षण 

अत्यन्त पित्तकारक पदार्थो का सेवन करने से कुपित हुआ पित्त, गुदा-प्रदेश . C 
में लाल रङ्ग की फुन्सो qur करता है। वह फुन्सी शीघ्र ही पक जाती है। फूटने पर 
उसमें से गरम बदवूदार पीप बहने लगती है। | 

यह भगन्दर ऊंट ` की-सी गंदंन वाला होता है, इसलिये इसे उष्ट्रग्रीव या . 
शिरोधर कहते हैं। - | 

इलेष्मिक परिश्रावी भगन्दर के लक्षण . | 

कफ के संयोग से सफेद रङ्ग की फुन्सी होती है । उसमें. खूजलो बहुत चलती. 

है । फटने पर उस फुन्सी से गाढ़ी-गाढ़ी राधं ` निरन्तर बहती है। इस भगन्दर में ' 


पीड़ा कम didt है.। इसे परिश्रावी ‘भगन्दर कहते हैं । 
नोट-परिश्रावी का अथ है मवाद बहने. वाला । कफजं भगन्दर होने से राध 


रात-दिन बहा करती है, इसी: से इसे 'परिश्रावी' कहते d । 
त्रिदोषज शम्बुकावरत्तं भगन्दर के लक्षण 
अनेके तरह के-रंग, अनेक तरह की पीड़ा और भनेक प्रकार के खाव वाली 
गाय के स्तनों के समान फुन्सी पैदा होती है। उसका स्रावक मार्ग शम्बूक के आवर्तत 
— के समान होता है, इसलिये उसे 'शम्बूकावत्ते' भगन्दर कहते हैं । 


नोट-शम्वक शंब को कहते हैं ओर आवत्तं चक्कर को कहते हैं। जिस फुन्सी की  . 


"c : निकालने की राह शङ्घ के आवत्त के जैसी होती है, उसे “शम्बूक्रावत्ते' कहते 
| ० 
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शल्य-सम्बन्धी उन्मार्गी भगन्दर के लक्षण 

`` गुदा के- पास काउाँ ong लगने से या नाखून वगैरह से खुजलाने से फोड़ा 
पैदा हो जाता है। वह बढ्ता और फूटता है । उसकी उपेक्षा करने से, उसका जल्दी . 
ही इलाज न करने से--उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वे कीड़े चमड़े और मांस प्रभूति _ 

* को विदी्ण करके अनेक मुह वाले अनेक ब्रण उत्पन्न कर देते हैं । ऐसे भगन्दर को 

^. शल्प्र-सम्बन्धी 'उन्मार्गो भगन्दरः कहते हैं। | 

नोट--इन ब्रणों की तिरछी राहों से विष्ठा आदि निकला करते. हैं, इसलिये | 
, इस भगन्दर को (उन्मार्गी कहते हैं और शल्य सम्बन्धी इसलिये कहते हैं, वंयोंकि यह. ' | 
शल्य यानी काँटा वगरह लगने से पदा - होता है । क? 
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सध्यासाध्यता 
. सभी तरह के भगन्दर भयङ्कर और कष्टसाध्य हैं । इनमें से त्रिदोषज-शम्बू 


` `  कावत्तं और शल्यज-उन्मार्गी असाध्य है । जिस भगन्दरःरोगी के भगन्दर से वायु,मूत, . 


विष्ठा, वीयं और कीड़े निकलते हैं, वह तो मर हीं जाता है। : 
भगन्दर-चिकित्सा में याद रखने योग्य बात. l 
(१) पकने से पहले ही भगन्दर का इलाज केरना चाहिये नहीं तो वह अत्यन्त' 


` -कष्टसाध्य हो जाता है pde को चाहिये कि उसकी गाँठ या फुन्सी को किसी हालत 


में भी पकने-न दे । ऐसा इलाज करे जिससे वह de जाय । फुन्सी, या गाठ के कच्ची. 

रहने की हालत में रक्तमोक्षण यानी खून निकालना ही उसकी प्रधान चिकित्सा है। 

| (२) वमन, विरेचन, versa — «rr निकालना, परिषेक-तरडे और अनेक 
तरह के लेपों से इस रोग का इलाज फुन्सी के न पकने की हालत में करना चाहिये । 

` इन उपचारों से फुन्सी नहीं पकती | 

| (३) विद्रधि प्रभृति बँठाने के लिए जो उपाय“लिखे गये d वे सब भी इस 
मौके पर काम दे सकते हैं । ॒ 


(४) अगर फुन्सी या गाँठ के बैठने को.उम्मीद न हो; तो उसे ब्रण —शोथ-— 


चिकित्सा में कहे हुए उपायों “से पकाकर, उसका मवाद निकाल देना चाहिये, अथवा . .' 


नंशतर से चीरकर मवाद निकाल देना चाहिये। जब वहाँ घाव हो जाय, उसका चासूर 
की तरह इलाज करना चाहिये । जैसे- सँहुड के दूध, TS के दूध ओर' दारुहल्दी की 
बत्ती बनाकर घाव में रखनी चाहिये, ताकि घाव भर जाय। नासूर रोग में जो तल 
fau हैं, वे इस हालत में भी काम दे wed! 


(५) अगर भगन्दर का व्रण सूख गया हो, तो भी भगन्दर वाले को एक साल ' 
` तक दण्ड, कसरत, मैथन, युद्धे और घोडे-हाथी की सवारी वगैरह तया भारी अन्त ar 


> भोजन से बचाना चाहिये। | eo Ea t 
| भगन्दर-चिकित्सा z | 
(१) भगन्दर की बिना पकी-फुस्सी पर सोंठ, गिलोय, पुननेव्रा, बड़ के पत्ते- 
और पानी के भीतर की ईँट-इन॑ सबको पीसकंर लेप करने से भगन्दर की फुल्सी बेठ 
जाती है । परीक्षित है . 
. CQ) पुननेवा, गिलोय, die, मुलेठी और वेरी के पत्ते-बराबर-बराबर लेकर 
महीन पीसकर और गरम करके गाँठ पर ataa से गाँठे बैठ जाती है । परीक्षित है । 
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(३) ६ माशे अफीम, ६ माशे एलुआ और. २ माशे मुनक्का-इनको पानी के 
साथ सिल पर पीसकर और टिकिया बनाकर गाँठ पर बाँवने से भगन्दर की गाँठ बैठ 
` जाती है । परीक्षित है। '. 
नोट--जहाँ तक भगन्दर की फुन्सी हो, वहाँ तक ही ये लेप लगाने चाहिये। - 
अगर फुन्सी बैठे नहीं किन्तु . पक जाय तो पाटन, क्षार और :अग्निदाह इत्यादि कमें _ 
करके यथादोष और यथावल, ब्रण ` के समान चिकित्सा करनी चाहिये | अब आगे 
फुन्सी के फूटने के बाद की चिकित्सा लिखी जाती है । - 

(४) तिल, बच, लोध, घर कां.धुआँसा, नीम के पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी और: 
हरइ-इन सबको समान-समान लेकर और पानी के साथ महीन पीसकर लेप करने से 
भगन्दर शुद्ध होकर भर जाता हैं । परीक्षित- है । 

नोट--तिल, हरड़, दुगनी लोध; नीम के पत्ते, हल्दी दारुहल्दी, खिरंटी 
और घर का धुआँसा--इनका लेप भी उत्तम है। 


(५) त्विफले काढ़े/या पानी से घाव को रोज धोकर,उस जगह few के ही ` 

काठे में बिल्ली की हड्डी घिसकर लेप करने से भगन्दर और दुष्ट व्रण नष्ट हो जाते हैं। 

(६) थहर का दूध, आक का दूध और दारहल्दी-इन तीनों को पीसकर बत्ती 

बना लो और व्रण की नाड़ी के भीतर रखो। इससे भगन्दर की सूजन, शूल और पीप 
आना सब आराम होते हैं। परीक्षित. g | : 

(७) कूट, तिल, पीपल; ` सँधातोन, दातोंणी, निशोथ, तृतिया, हरड, बहेडा, 
माँवला-और हल्दी-इन सबको बराबर-बसबर - लेकर महीन - पीस लो और शहद 
मिलाकर लेप करो । इसमे व्रण: शुद्ध हो.जाता है । | 

| (०) गधे के खुन में अजु न वृक्ष की छाल पकाकर लेप करने से भगन्दर रोग oc 
आराम हो जाता है | Y 2 

(s) बड्से की पत्तियों की टिकिया बनाकर और उस पर संधानोन बुरककर . 
बाँधने से भगन्दर आराम हो जाता है।' ` | | 

(१०). त्रिफला ३ तोले, शुद्ध गुगल ५ तोले और पीपर १ तोला-इनको पीस- | 

. कुटकर गोलियाँ बना लो । इन गोलियों के खाने से सुजन, वेदना,' गुल्म, भगन्दर भौर 

- बवासीर-रोग आराम हो जाते हैं ! परीक्षित है । 

| (११) चमेली के पत्ते, - बड़ के पत्ते; गिलोयं, wis ओर 'संधानोन-- इनका 
गाढ़ी छाछ में पीसकर लेप करने से भगन्दर आराम हो जाता है।. . ' | 


m € 
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(१२) निशोथ,तिल, जमालगोटा, मँजीठ और सँधांनोन-इनको समान-समान 
लेकर पीस-छान लो | फिरे घी और शहद' में मिलाकर लेप करो । इंससे भगन्दर 
_ अवश्यः नष्ट हो जाता है। 

(१३) हरड़, बहेड़ा, - आँवला, शुद्ध WT गुगल और वायविडंग-इनका काढ़ा 
पीने भौर प्यास लगने पर खेर का रस-मिला जल पीने से भगन्दर अवश्य नष्ट हो 


जाता है। 
(१४) न्यग्रोधादिगण की दवाओं को सिलपर पीसकर लुगदी वना लो। इस ' 


लुगदी से चौगुना तिल का तेल और तेल से चौगुना पानी मिलाकर तेल पका. WI d 
यह तल भगन्दर को नष्ट कर देता है। i | 
| नोट--इसी तरह घीः पका सकते हो । न्यग्रोधादिगण की दवाएं ब्रण को साफ 
करनेवाली और भरनेवाली हैं, अतः इनके साथ पकाये हुये तेल और घी भगन्दर के : 
घाव को शुद्ध करने और भरने में. परमोत्तमं ga 
(१५) तिल, मालकांगनी, me; कलिहारी,कोयली, सोया, :निशोथ और 


जमालगोटा--इनके काढ़े. द्वारा धोने. से भगन्दर का घाव शुद्ध हो जाता है । 
(१६) बायबिडंग, dur, हरड़, बहेड़ा, आँवला. और दो भाग पीपर-- 


इनको समान-समान लेकर पीसं-छान लो । इस चूर्ण को शहद भोर मीठे तेल में मिला - 


. कर चाटने के कोढ़ प्रमेह, क्षय, भगन्दर ओर नाड़ी-व्रण-ये सब आराम हो जते हैं । 
मात्रा ३ मांशे । 


(१७) पुराना गुड़, नीला थोथा; गन्दा .बिजौरा और सरेश-बराबर-बराबर 
लेकर थोड़े से पानी में घोटकर मरहम:बना लो भौर उसे कपंड़े पर लगाकर भगन्दर _ 
के घाव पर रख दी । २-४ दफा में ही भगन्दर माराम हो जायेगा । सुपरीक्षित है। , 

(१६) मुर्दारसंग ३५ माशे ओर कत्था. ३॥ माशे-दानों को पानी में पीसकर _ 

१; गोलिगाँ बना लो । एक गोली रविवार के दिन दक्षिण की तरफ. मुह करके नाक | 
से छूकर .पीठ के पीछे फेक दो । बाकी चौदह गोलियों में से एकः सवेरे और एक शाम 
ताजा पाती के साथ खाओ। भोजन में मूग की खिचड़ी खूब घी डालकर खाओ । — 
अगर कसर रह जाय, तो तीन हफ्ते के. बाद फिर इस दवा को खा सकते हो । मूग 
की दाल, मसुर की दाल, आल्‌, dU TW और गुड़ से परहेज रखो । इस दवा से भगन्दर 
` सोजाक, आतशक और नाभूर आराम. हो जाति हैं। 

` निस्पन्दन तल 

चीता, आक, निशोथ, पाढ़, कमर, सफेद कनेर, थहर, वचं, कलिहारी, हर- 
ताल, सज्जी और मालकाँगनी -इनको समांन-स मान लेकर, सिलपर पीसकर लुगदी 
बना लो । लुगदी से चोगुना तिल का तेल और तेल से चौगुना पानी तथा उपर की - 


- 
- 
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लुगदी को मिलाकर पकाओ। जब तेल: मात्र रह जाय, छान: लो । इस तेल से भग- 
` न्दर साफ होता और भरता तथा उस स्थान का रंग शरीर के रंग के समान हो जाता है। - 
| निशाद्य तेल 


हल्दी, आक का दुध) सँधानोन, गुगल, कनेर और इन्द्रजी--इनको समान- 
समान लेकर सिल पर पीसलो । फिर लुगदी से दूना तेल और तेल से चौगुना पानी- 


तीनों को मिलाकर पकाओ । तेल मात्र रहने पर छान लो । इस तेल की मालिश से. 


भगन्दर नष्ठ हो जाता है। . | 
o. करवीराद्य तेल -: | 
कनेर, हल्दी, जमालगोटा, कलिहारी, सँधानोन; चीता, बिजौरा नीव और pu 
इन्द्रजौ--इनको समान-समान लेकर सिल पर पानी के साथ पीस लो । फिर लगदी . 
से चौगुना तेल, तेल से चौगुना पानी और लगदी को मिलाकर - तेल पका लो | इस. . 
तेल के लगाने से भगन्दर आराम हो जाता है । 


` नव कार्षिक गगल 
` ,प्रीन तोले त्रिफला, पाँच तोले शुद्ध गुगल और एक तोला पीपर-इनको पीस- 
कुटकर तीन-तीन माशे की गोलियाँ बना लो । इन गोलियों के खाने से भगन्दर,सुजन 
गुल्म-और बवासीर आराम हो जाते हैं। 
भगन्दर-रोग में. पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार 
. बिना पके भगन्दर में संशोधन, जुलाब, लेप करना, फरंद. घोलनाःउचित है । 
- पके भगन्दर में यथारीति शस्त्र-कम अग्नि-कम, और क्षार कम करने चाहिये । 
सब तरह के,शालि चावल, मू'ग, जंगली पशु-पक्षियों. का मांस-रस, परवल, | 
सहजना, छोटी. मूली, तिल का तेल, सरसों का तेल, तिक्त पदाथ,. घी और शहद- 
ˆ इन सबको. दोषों का विचार करके दो । 
द अपथ्य ८: : 
विपरीत स्वभाव के अन्न और पान, विषम भोजन, धूप में फिरना, कसरत, . . 
. कुश्ती, मंथुन, लड़ाई, किसी जानवर की पीठ पर agan भारी पदार्थ खाना-य्रे संब 
घाव भर जाने पर भी एक साल तक न. करने चाहिये । : 





चॉतीसवाँ अध्याय . 
, कुष्ठ रोग-वण न 
[ कोढ़ रोग ] 
कोढ़ के निदान कारण 

कोढ़. होने के कारण ये हैं :--(१) देध और मछली या दही और दूध वगेरह 
परस्पर विरुद्ध पदार्थं खाने-पीने से । (२). पतले, चिकने और भारी पदार्थ ज्यादा 
खाने से । (३).आती हुई, वमन या मल-मूत्रांदि के वेग को रोकने से 1 (४) बहुत, | 
सा खाकर दण्डः कसरत करने ग्रा धूप या आग के सामने रहने से। (५) सर्दी-गर्मी 
लषन और आहार को अनुचित रीति से सेवन करने से। (६) पसीनों में या'भिहनत . 
करके या भयभीत ` होने पर तत्काल नहाने और शीतल जल पीने से । (७) अजीणं 
म खाने या भोजन पर भोजन करने: से । (८) वमन-विरेचनादि पंचकमं के farga 
से । (8) नयां अन्न, दही, मछली ओर खारे खट्टे पदार्थे, उड़द, मूली, पकवान;मिठाई 
और तिल ज्यादा खाने या दूध और गुड़ मिलाकर ज्यादा खाने से । (१०) विदग्धादि 

अजीर्ण होने पर मैथुन . करने से । (११) दिन में aga और .वेकायदे सोने से । (१२) 
- गुरुजमों और ब्राह्मणों का अपमान. करने से । | 
कोढ़ होने के विशेष कारण 


भांवप्रकाश में कोढ़ होने के बढी कारण लिखे हैं, जो हम लिख आये हैं, पर 
' कोढ़ के और कारण हैं, जो बङ्गसेन ने लिखे हैं :— - 


तिलतेल कुलित्थांश्च वल्मीकं लिगमेव चं । 

माहिषं दधि वृन्ताकं सप्तेते कुष्ठ हेतव:॥ 
तिल, तेल, कुल्थी, वाल्मीक रोग, लिग-रोग (उपदंश वगेरह), भैंस का दही 
` और बंगत्त--इन सात कारणों से भी. कोंढ़ होता है। 
इन सबके सिवा,'वातरक्त और पारे के विकार से भी कोढ़ रोग होता है। 


शास्त्र-विरुद्ध आहार-विहार" करने वालों को आँखें खोलकर देखना चाहिये । 

कि, उनकी मामूली गलतियों-से, जिन्हें वे आयुर्वेद न पढ्ने के कारण गलती नहीं - 
. समझते, कंसा भयङ्कर रोग होता है। भतः वैद्य का धन्धा करने वालों को ही नहीं, . 
. बल्कि मभुष्य-मात्र को आयुर्वेद शास्त्र पढ़ता चाहिये । बिना आयुर्वेद पढ़े दीर्घागु ओर 
आरोग्य को प्राप्ति हो नहीं सकती। | 


कोढ़ कों सम्प्राप्ति और संख्या .- 


| QUUM. लय | | 0. चिकित्सा-चन्द्रोदय 
| ऊपर लिखे हुए कारणों से वांत, fue sx कफ--ये तीनों दोष कुपित होते 


हैं। ये.तीनों दोष कुपित होकर; रस, रुधिर, मांस और जल को दूषित करते या ` 


बिगाइते हैं । रस और रुधिर वगै रह.के बिगड़ने से-कोढ़ रोग होता है। | 
ˆ. . वात, पित्त और कफ येतीन दोष हैं और रस, रुधिर, म स ओर लसीका- 
: ये चार दूष्य हैं, यानी वात, पित्तं, और कफ दूषित करने वाले हैं और रस, रुधिर, 
मांस और लसीका दूषित होने वाले हैं।” मतलव यह है, कि: वांत, पित्त, कफ, रसं, 
- सुधिर, मांस और . लसीका--इन सातौं के दूषित होने या खराब होने से कोढ़ रोग 
होता है । ऊपर . लिखे हुए सातों , पदार्थों के समुदाय से सात तरह का तथा इनके 
सिवाय gx ग्यारहःतरह का कोढ़ होता है । कुल १ ८ तरह के : कोढ़ होते हँ । इनमें 
से सात बड़े कोढ और ग्यारह द्र या छोटे कोढ़ हैं। ' : e- 
nope -- सात भहाकुष्ठों के नाम ` | 
-. सात महाकुष्ठों या बड़े कोढ़ों के नाम. ये हैं ::-(१) -कपाल, (२) भौदुम्बर, 
(३) मण्डल, (४) सिध्म, (५) काकण, (६) पुन्डरीक, (७) ऋक्षजि हूक । 





- ~ -. ` ,नौट--(१) ये सातों कोढ़ उत्त रोत्तर धातुओं. में जल्दी-जल्दी घूमते हुँ,उल्वण | 


दोष से पैदा होते हैं और इनकी चिकित्सा भी अनेक हैं। 


(२) सुश्रुत ने Rer कोढ़ ers या छोटे कोढो में गिना है, पर यहाँ यह 


.. महा या बड़े कोढो में भिना गया है । इसकी यह वजह है कि, चरक ऋषि ने सिध्म 
को' बढ़े कोढ़ों में गिना है। जो सिश्म ६ तुओं में. घुस जाता है, वह भ हाकुष्ट या बडा 
कोढ़ कहलाता है । Lok eo S UN EWE IS SUPRA NT हु 

..  , - -भ्यारहृक्षुद्र.कोढ़ों E rc :. - | 

सारह्‌ क्षुद या छोटे कोढो के नाम ये हैं :-(१)-एककु्, (२)गजचमं,(३) चमं 


. दल, (४) विचचिका, (५) विपादिका, (६) पामा, (७) कच्छु, . (८) दद्रु -या दाद, 


` विस्फोटक, (१०) किटिभ, (११) अलसक, (१२) शतारु। ... : 


_ LL) अपर भु gu ग्यारह लिखे E और दिखाये हैं बारह, इसकी यह 
वजह है कि विर्चाचका नामक कोढ़ जब पांव. में होता है, तब उसे ही विपादिका कहते | 


` ` ` हैं। अंगर इन दोनों कोढ़ों : को एक दी मान लें तो कोढ़ों. की wer ग्यारह ही रह 
जाती है। | f | I | 


२) बुत ने az या दाद को बड़े कोढ़ों में माना है, पर' चरक ने छोटों . 
ते हमने भी डु को छोटो में ही माना है। सुश्रुत ने भी काले और मजबूत | 


जड़. वाले दाद का बड़े कोढ़ों में गिना है, अत: जो दद्र कोढ काला और मज qT जड़ 
वालन हूं, उमे छोटे. कोढ़ों में ही समझना चाहिये I URBEM e 
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कोढ-रोगी (st) 


रोगी की पीठ में कोढ़ के छोटे-छोटे दाने निकले हुए हैं। इस कोइ रा ox 
काल कई महीने से एक साल तक समझा जाता है। उस समय उरे NEW uz 
दीखते--कभी-कभी जाड़ा, ग्लानि, काम करने की अनिच्छा ज्वर, दर, हुनडोरी 
ओर नाक से खून गिरना आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसके बाद जहाँ कोइ झोदा 
है, वहाँ की स्पर्श शक्ति लुप्त हो जाती है। वहाँ सूई चुभाने uou रोझ हरे 
होती । शेष में छोटे-छोटे दाने या चकत्ते मिलकर डे-बड़ 
जाते हैं । 
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कोढ़-रोगी (ब) 


इस रोगी की पोठ में 
कोढ़ का चकता है । यह 
एक चौदह साल का 
लड़का है । इस कोढ़ को 
अँगरेजी में Leprosy of 
the Maculo-Anes- 


theric type कहते हैं I 
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| कोढो के पणरूप 
जिस जगह कोढ़ होने वाला होता .है, वह जगह अत्यन्त चिकनी दा खरदरी 
मालूम होती है, वहाँ पसीने बहुत आते हैं या कतई नहीं आते 1 उस जगह के चमड़े 
का XT Saw जाता है, एवं दाद और खुजली होती है । चमड़े में छने से मादुम नई 
. होता सुई चुंभोने की सी पीड़ा होती है । ददोरे या चकत्त होते हुँ । व्रण में अधिक 
: “वेदना होती .है। शीघ्र ही WU पैदा होता और बहत दिनों तक रहता है । व्रण के 
भरने के समय रूखापन होता है । थोड़े से कारणों से ही ब्रण का कोप जाता हैं। रोमांच 
` होते हैं, खून काला हो जाता है और विना मिहनत किये थकान माल होत्री 
` ` : सब कोढ़ के.पूर्वंरूप हँ। | 
` नोट--जब दोष स्थिर हो . जाते है, चब चमड़ा शिथिल हो जाता ओर चमड़े 
"का रग बदल जाता है--बस, इसे ही.कोढ कहते हैं । 
किस दोष.की उल्वणता से कौन सा कोढ़ उत्पन्न होता है ? | 
. नोट--जिस रोग में वात, पित्त, कफ आदि दोषों में से किसी एक, दो या C 
तीनों की प्रधानता रहती है, उस रोग में उस दोष-की उंल्वणठा या प्रधानता रहती 


| 8 1 विभिन्न कोढ़ों में किन-किन दोषों की प्रधातता रहती है, वह यहाँ देठे हैं । 
| (१) कपाल नामक कोढ टात की उल्वणता से होता हैत. . 


(२) ओदुम्बर, मण्डल और विर्चाचका- थे पित्त.की उल्वणता से होते हैं । 
(३) ऋक्षजिह्वा कोढ़ वायु और कफ की उल्वणता से होता है। 

(४) गजचमं, एककुष्ठ, किटिभि, सिध्म अलसक और विपादिका--ये सव 
` `. वायु और कफ की उल्वणता से होते हैं । : 
| (५) «x, शतार, पुण्डरीक, विस्फोट, पांमां कच्छु और चमंदल कोढ़ पित्त | 

` और कफ की उल्वणता से होते. हैं। | 
“ (६)'कांकणक वात, पित्त, कफ--तीनों दोषों की उल्वणता से. होता और. 


— .यहीं.पकंता iy 
कोढ़ों के लक्षण | 7 
: कपाल कुष्ठ $ 
कपाल कुष्ठ का रंग कुछ काला और कुछ लाल होता है। यह ठोकरे के 
जसा रूखा, छूने में खुरदरा एवं पतली चमड़ी वाला होता है । इसमें नोचने या सुई 
गड़ाने के समान पीड़ा होती है। यह विषम अर्थात दुःसाध्य होता है । l 
नोट--यह कपाल के समान होता है, इसलिये इसे कपाल कुष्ठ कहते हैं। | 
. केपाल को हिन्दी में. ठीकरा कहते हैं। ; 
चि०च० भाग ७ TRÌ ७७ 
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| आडम्बर के लक्षण 
` डम्बर कोढ़ गूलर के फल के रंग का होता है। व्याधि स्थान के रोए 


 पिगल वर्ण या पीले होते हैं।: इसमें पीड़ा, जलन, लाली और खुजली होती है। 


नोट-आडम्बर गुलर को कहते हैं। यह कोढ़ औडम्बर के समान होता है 
इसी से इसंका नाम आडम्बर है । 
| Ra मण्डल के लक्षण : 

, मण्डल कोंढ़ कुछ सफेर और लाल रंग का,. चिकित्सा के बिना नष्ट न होने- 
वाला, गीला; पसीनेयुक्त, मण्डलॉकार और आपस में मिला हुआ होता है । यह कष्ट- 
साध्य होता है । 

` - नोंट--यह कोढ़ मण्डलाकार होता है, इसीलिये इसका नाम" मण्डल :कोढ़.है। | 
सिध्म के लक्षण . | ॒ 
सिध्म कोढ़ देखने में लोकी के फूल के जैसा होता है।. रंग इसका सफेदी. लिये 
. लाल होता है। चमड़ा इसका पतला होता है.। इसको घिसने या. रगड़ने से इसमें से 
` धूल के समान छोटे-छोटे परमाणु गिरते: हैं। यह कोढ़ बहुधा छाती में होता है। . 
किसी-किसी समय मौर जगह भी हो जाता है। | T c 
| काकणक के लक्षण 
. . काकणक कोढ़ चिरमिटी की तरह बीच में से काला और आस-पास से लाल 


, 'होता है। यह पक जाता और इसमें तीव्र वेदना-होती है। तथा तीनों द्रोषों के लक्षण ... 
. पाये जाते : हैं। यह असाध्य होता है। - | 


नोट--यंह्‌ कोढ़ चिरमिटी के समान लाल. और काले मुह वाला होता है।. 
| पुण्डरीक के लक्षण | 
पुण्डरीक कोढ सफेद 'कमल के पत्ते के : समान सफेद, अन्त' में अत्यन्त लाल, 
ऊ चा भौर कफ-प्रधान होता है। . x er $i 
.  नोट--पुण्डरीक सफेद 'कमल को कहते हैं और यह कोढ़.. कमल. के पत्ते के 
समान होता हैं, इसीसे इसे पुण्डरीके कहते हैं | कोई कहते हैं कि यह कोढ़ बीच में 
लाल ओर किनारे पर सफेद होता है d इसमें शक नहीं . कि इसका रंग लाल कंभा | 


` लिये सफेद होता है। 


ऋक्षजिस्व के लक्षण | 
यह. कोढ़ ककश होता है। यह किनारों:पर लांल रंग का और,बीच में लाली 


, लिये काला होता है। इसमें पीड़ा होती है और आकृति रीछ की जीभ के समान 
' होती है । 


bc! 
" 
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o नोट-ऋक्षणिहव--रीछ की ' जीभ । चूंकि इस कोढ़ को आकृति रीछ को 
जीभ के जेसी होती है, इसीसे इसे ऋक्षजिह॒व कहते हैं । | 
म एककुष्ठं के लक्षण | 
| जो कोढ़ पसीने-से रहित हो, बड़ा घेरदार और मछंली के चमड़े के समान हो 
- तथा चक्राकार और अभ्रक के पत्रों.के समान हो, उसे एककुष्ट कहते हैं । यह कोड़ 
क्षुद्र कोढ़ों में मुख्य होता है, इसीसे इसे एककुछ कहते हैं। . | | 
| गजचम के लक्षण 


जो कीढ़-हाथी के चमड़े के समान मोटा, कठोर, रूखा और काला. होता 
उसे गजचर्म कहते हैं । | 
` नोट--गजचम का ` अर्थ हिन्दी में हाथी का चमड़ा:है। जो कोड़ हाथी के ' 


` ` _ चमड़े के समान होता है उसे गजचमं कहते हैं। cC 


EE IT 


चमदल के लक्षण 


| जिसका रंग लाल हो, जिसमें शूल चलते हों,खूजली और फोड़े फंलकर जिसका | 
MWSt फट जाय और किसी भी.पदार्थं का स्पर्श न सह सके, उसे चर्मेदल कहते हैं । 
विर्चाचका के लक्षण 


जिसमें . खुजली समेत qux रंग की स्रावंयुक्त फुन्सियाँ हों, उसे विचचिका C 


| खुलासा- विर्चाचका रोग में काली-सी या धूसर रंग की छोटी-छोटी ierat 
होती हैं जिनमें से मवाद बहुत बहता है और खुजली चलती है-। 
`. 'शोज कहते हैं, रुखाई की वजह से हाथों को खाल फट. जाती है, उसे दिच- 


o. fer कहते हैं। अगर पाँव -की चमड़ी . फट जाती है, तो विपादिकां कहते हैं। विच-- 


- चिका और विपादिका के. स्थानों में भेद हैं; मगर स्वरूप ^ कुछ भेद नहीं । vwd 

` हाथों की खाल फटती है और इसमें परों की खाल फटती है । 

| c5 विपादिका के लक्षण . 

पाँव की चमड़ी फट जाय और तीव्र वेदना हो, उसे विपादिका कहते है । 
पामा के लक्षण | 


| ` पामा एक तरह' को खुजली है । इसमें छोटी-छोटी बहुत-सी फुन्सियाँ होती हूँ। _ 
. “उनमें से मवाद निकलता, जलन होती भौर खुजली चलती है। . ` . - ` 
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e 000.0 . 7 कच्छु लक्षण | : 

| : ` अगर उसी पामा.की. फुन्सियां बड़ी-बड़ी ओर तीव्र: दाह-सहित giant हाथों ` 

| 'में ओर विशेषकर कमर UI meg में हों,.तो उसे कच्छु कहते हैं । RRA > + 

| डाक्टरी मत-से पामा ओर कच्छु (77% मा 
| स्रावयुक्त--मवाद देने. वाली, भयंकर दाह या जलन करने वाली, छोटी-छोटी _ 

मौर. खुजलीयुक्त बाहर की फुन्सियों को पामा या पाँव कहते हैं। अगर वही पामा तीव्र C 

दाहयुक्त फोंड़े से व्याप्त हो.तथा वह हाथों और कल्हो में पदा हो तो उसे कच्छु कहते . 

5 हैं। अँग्रेजी में इसी तरह की खुजली को cea (Scab) कहते हैं,क्योकि' वह ऐकेरस | 

` स्केबियायी नाम के कीड़ों की वजह से होती है। इसके लक्षण हमारीः कच्छु से बहुत 

. मिलते हैं । हमारे यहाँ कच्छु का.होना हाथों और: meg पर बताया गया है। डॉक्टरी C 

में लिखा है-यह.खुजली पहले हाथों की उंगलियों में होती है, उके बाद कमर,पेइ, 

परों ओर लिगेन्द्रिय qug पर होती है। पहले-पहल हाथों पर, उंगलियों के बीच में 





भरकर सफेद ही जाती है । रोग-पीड़ित स्थान का चमड़ा फूल उठता है, जेसा कि आगे . 
: . -विये faa में दिखाया गया है। यह रोग संक्रामक, छुतहा UT एक से उड़कर दूसरे को. 
लगने वाला: है। ऐसी खुजली वाले के विस्तर पर.विना चादर बदले सोने से, उसका 
'गमछा और तौलिया वर्ग रह काम में लाने से यह रोग निरोग को भी हो जाता है I 

हाथ मिलाने से भी यह रोग-हो जाता 


: "Uu \ WSI, 





ऐकेरस.स्कबियायी 
| ऊपर के. दोनों कीड़े स्केव खुजली के कारण हैं । इन्हें ऐकेरस स्केबियायी और 
सरकपटीज स्क वियायी कहते हैं । चित्र सं० १ मादा-है ओर do २नर हैं नर छोटा 


` छोटी-छोटी लाल-लाल फुन्सियाँ- होती हैं । पीछे वे पक जाती हैं । और पीप या. रसी . 
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. 'इलाजं दोनों प्रकार की खजलियों का एक ही-सा किया जाता है। .- « «०० 
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होता है और मादा बडी । इन कीड़ों के . धागे के.जेसी लम्बी-लम्बी ue होती हुँ 


` मादा चिचडी.की किस्म की कीड़ा है, जो चमड़े या पोस्त पर हमला करती है। नर 
` "० चमड़ेया जिल्द की बनावट के भीतर नहीं पाया . जाता,लेकिन चमड़े. के खड्डों में 


पाया. जाता. है और रोग के, लक्षण पैदा करने WO जाहिरा सीधा भाग नहीं लेता । 
हमने दोनों की सुरत-शक्ल कपर -दिखाई है । मादा की लम्बाईकरीब-करीब*१।७० . 

च और चौड़ाई इससे तिहाई होती है.। इसका शरीर बेंगनी या बादामी होता है । 
ऊपरी सतह eque और नीचे की चपटी हीती d । इसके चार च गुल आगे भोर चार 


. पीछे होते हैं, आगे “वाले हरेक चंगुल में गिरिफ्त का अजा ओर बाल होते हैँ भौर co 
` पीछे वालों में कड़े बाल होते हैं । नर मैं यही भेद-है कि उसके दो अन्दरूनी पिछले . 
चंगुलों में भी गिरफ्त का अजा होता है।  .: 


इस प्रकार के कोड़ों की और भी जातिया होती हैं जो चमड़े में घुस जाती. हैं, 


. . अण्डे रखती हैं और सूराख या बिल: कर लेती है.! घोड़े, कुत्ते, भेड़ और qur आदि 


नंबरों के चिपटती EO इन जानवरों से मनुष्यों पर-चढ़ जाती हैं और जहाँ यह्‌ घुस 


... जाती हैं, वही exa या कच्छ-पामां की-सी फुन्सियाँ पैदा कर देती है । यद्यपि मनुष्य ~ 
. का चंमड़ा इन कीड़ों के लिए उत्तम स्थान नहीं, तो भी मनुष्य के चमड़े में प्रवेश करने. C 


पर ये अपना काम करती हैं | इनसे: हुआ रोग कोई तीन-चार हफ्तों तक रहता - aH 


~= 


` दद्र या दाद के लक्षण 
जिसमें खजली बहुत हो; लाल हो; लाल-लाल फुन्सियाँ हों, जो' पेदा होते 


` ऊँचा हो जाय और मण्डल के समानः गोल हों, उसे; दाद कहंते हैं । 


उकवंत के लक्षण 
qie मौर: खजली जाति. का ही: x SHTRT कृष्ट देने वाला रोग उकवत gi 


इसका रंग गहरा भूरा होता है और इसमें अरंगवानी- रंगे की आभा भी. मारती है। 
' ` कोई कहते हैं, रोग पीडित स्थान का रग लाल होतांहै और उसपर छोटे-छोटे दाने होते 


हैं। इस रोग को. हिन्दुस्तानी में उकवत. और अग्न जी में. एक्जिमा (Eczema) ww - | 


. - हैं। यह भी एक प्रकार की ख जंली है, इसी से इसे पंसारी:की खुजली या Grocers , 


itch agar Eczema -नानबाई की खजली ur Baker's itch अथवा Eczema 


- और धोवन कीं खजली या Washer-womens i ch अथवा Eczema कहते X 
हैं। यह रोग संगतराश, ईट पाथने वालों, लेई लगाने वालों जिल्दसाजों, छापने: | 

. बालों रंगरेजों, अत्तारों, और सरजनों या. जर्राहो:को होता है | बहुत सर्दी, ' विशे” | 

. ` Wed हवा में रहने से यह रोग बढ़ता है। गर्मी आते ही गायब हो जाता हैं । 


`. 


" -— v^ 
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पर इसका अपवाद भी है, यांनी गरमी के. मौसम में भी यह बहुत ही बुरी तरह .' 
. बढ़ता है । 3 
इस. रोग को अंग्रेजी में एक्जिमा,बंगला में काऊर,. मारवाड़ी में बीची कहते 
हैं । इसमें दाद की तरह गोल-गोल चकत्त नहीं होते, पर. खुजली. चलती है । यह 
सूखा और गीला-दोनों.तरह- का होता है । सूखे एक्जिमा में भूसी-सी उड़ती है । यह 
' “रोग सारे शरीर में कहीं भी हो सकता है, पर बहुत करके हाथ, पाँव और मस्तक में 
होता है। सिर में होने से बाल झड़ जाते हैं । एक्जिमा से पीप निकलती है ।. | 
`` अंग्रेजी में गीले एक्जिमा को वोपिंग एक्जिमा (Weeping Eczema) कहते gt.. ` 
— विस्फोट के लक्षण | | | 
कलाई लिए, लाल और. प्रतली चमड़ी वाले जो फोड़े होते हैं,,नको विस्फो-. . 
` टक कहते हैं । Eus 
किटिभ कोढ के लक्षण 
किटिभ कोढ़ काला, सूखा हुंमा, व्रण के समान, हुने में खरदरा और रूखा 
होता है । ८ 
अलसक के लक्षण 
SE खुजलीयुक्त लाल: रंग की बड़ी-बड़ी - फुन्सियो से व्याप्त कोढ़ को अलसक - 
कहते हूँ । i 
MES खुलांसा-अलसक में खुजली बहुत चलती.है-और लाल रंग के फोड़ होते हैं। _ 
शतारु के लक्षण 
जिसका रंग साल और काला हो, जिसमें दाह ओर शूल हो तथा जिसमें. 
बहुत .से फोड़ हों, उसे शतार कहते हैं। | 
| सात धातुगत कोढ़ों के लक्षण 
| रसगत कोढ्‌ . 
|. . अगर कोढ़ रस में चला जाता हैं,तो अंगों में विवणंता और रूखापन होता है,, - 
WS पर स्पशंज्ञान नहीं रहता, रोमांच हों आते हैं भोर पसीने बहुत भाने लगते हैं ।. .- - 
| नोट--कितने ही.वैद्य कहते हैं कि चमड़ः में स्पर्शज्ञान न रहना, रोएँ खड़े हो. 
'. जाना और बहुत पसीने आता--रुधिर में पहुंचे हुए कोड़ के लक्षण हैं । | 
| रुधिरगत कोढ़ | 


GES . अगर कोढ़ं खून में घला जाता हैं; तो खजली बहुत चलती और राधं ज्यादा 
` होती है। EG Li | | 


- सातवाँ भाग 


EX 
o. o मांसगत कोढ़ 
` अगर कोढ़ मांस में चला जाता है;.तो मांस पुष्ट. दाखता है, मुह सूखता है 
शरीर कठोर हो जाता है, फुन्सियाँ निकलती हैं, सुई चुभाने की सी पीड़ा होती है, बड़े 


` बड़े फोड़े होते और स्थिरता: होती है i 


मंदगत कोढ 


अग्र कोढ़ मेद में घुस जाता है, तो मनुष्य लला. हो जात है, चलने-फिरने 
की शक्ति नष्ट हा जाती है, अंग-भंग हो SIE, घाव फैल:जाते हैं ओर रुधिर तथा 


` मांस में गये हुए कोढ़ों के जो लक्षण लिख आये हैं; वे सब होते हैं। 


अस्थि और मज्जागत,कोढ़ 


अगर कोढ़ हड्डियों ओर मज्जा में चला जाता है, तो नाक बैठ जाती है, नेत्र 55 


लाल हो जाते हैं, घावों में कीड़े पड़ जाते हैं, गला बैठ जाता है.ओर पीड़ा होती है। 
| . शुक़्गत कोढ़ EU 

` wig की .बहुलंता से जिन स्त्री-पुरुषों का वीर्य दूषितं हो जातां हैं, उन रत्री- - 

पुरुषों के समागम से पैदा हुई सन्तान कोढ़ी होती. है। 


` .नोट--जिस तरह शुद्ध वौस्रे से गभं रहता है, उसी तरह अशुद्ध वीयं से भी 
गर्भ रहता है। अगर अशुद्ध वीयं से गर्भ न रहता तो बहरे; अन्धे, लगड़े, लले ओर 


o. नकटे कहाँ से. पदा होते ? मतलब यह है कि अशुद्ध वीयं . और रज से सन्तान पदा 


होती है, पर वह निर्दोष नहीं होती--सदोष होतीं है। वीयं और रज में घुसा हुआ - | 


. कोढ़ सन्तान को कोढ़ी करता है; यानी.कोढ़ी की औलाद कोढ़ी होती gd 


कोढ़ में वातादि दोषों की उल्वणता के चिह्न 


वात. की उल्वणता वाला कोढ़ खरदरा, श्याम अथवा लाल, रूखा और वेदना, CO 


. "gem होता है। पित्त की उल्वणता वाला कोढ़ बदबूदार; अत्यन्त गीज्ञां, दाद, लाली 
और स्राव-संयुक्त होता है। कफ की उल्वणता. वाला कोढ़ गीला, पुष्ट, चिकना, . | 


खुजलीयुक्त, शीतल और भारी होता हे। | 
जिसमें ऊपर लिखे हुए लक्षणों में दो प्रकार के लक्षण हों,- उसे दो दोषों को 
उल्वणता वाला: और जिसमें तीनों तरह के लक्षण हों, उसे तीनों दोषों की उल्वणता 


वाला समझो । erra P 


_ साध्यासाध्य लक्षण P 
रस, रुधिर और -माँस से गया हुआ तथा बात ओर कफ की उल्वणता वाला 


` कोढ़ साध्य है । मेद में गया हुआ भोर दो दोषों की उस्वणपा वाला कोढ़ याप्य है। 


X 
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` मज्जा में और हड्डियों में घुसा, दाइयुक्त/मन्दाग्नि वाला और. त्रिदोष की उल्वणता - | 
- बाला कोढ असाध्य है। कीड़े पँदा.करने वाला बाहर का ae और मज्जा और 
वीयं में गया हुआ कोढ़ असाध्य -होता 'है । जिस कोढ़ में कीड़े पड़ जाये, जिसमें वमन, : 


प्यास और सन्दाग्नि आदि उपद्रव. हों और जो तीन दोषों से. पैदा. हुआ. हो, वह | 


असाध्प्र हे। ` 

जो 'कोढ़ फूटकर बहता हो, . रोगी के नेत्न:लाल हो गये हों, स्वर भंग हो -गया 

हो--आवाज मारी गई हो और वमन-विरेचनादि पंचकमों से लाभ.न होता हो, वह 

` . रोगी मर जाता है । यह कोढ़ के अरिष्ठ. लक्षण हैं 1 : 

श्वित्न कुष्ठ के लक्षण | 

faa भी एक तरह का कोढ है, क्योंकि :इसमें भी कोढ़ की तरह चमड़ा बिगड़ . ' 

जाता है, अतः श्वित्र के लक्षण नीचे लिखते. है। जो निदान-कारण कोढ़ के हैं, वे ही | 

da श्वित्र के हैं : 

.. fw के दो भेद हैं--(१) किलास, और (२). अरुण । जंव fraa रुघिर के 
आश्रय, से रहता है, किलास कहलाता है, जब यह मांस के आश्रय से रहता है, अरुण 
कहलाता है। . | ON 

`. कुष्ठ ओर श्वित्र में भेद | 
कोढ़ टपकता है,. परें श्वित्न नहीं. टंपकता । कोढ़ वात, पित्त और कफ-तीनों - 
दोषों के प्रकोप से होता है, पर. faa एक: .दोष से ' होता है। . कोढ़ रसादि समस्त 


धातुओं में रहता है, पर faa, रुधिर, मांस और मेद में रहता -है । ब्रस, यही कोढ़. 
और श्वित्र में भेद di 


| दोष.भेद से लक्षण भेद... . `` `” 
` . “चरक” में कहा है->वात से dar हुआ श्वित्न:किसी कदर लाल होता है और 
रुधिर में रहता है । पित्त से पैदा हुआ श्वित्रं अन्त में लाल होता है और माँस में 
रहता है कफ से पदा हुआ श्वित्र सफेद होता". और मेद में रहता है । वातज़नित ' 
Raa से पित्तजनित और पित्तजनित से कफजनित. भारी होता हे। .. : | 
“भोज ने कहा ` है--श्वित्र दो.तरह का. होता है--(१) दोष से पैदा होने _ 

वाला, और (२) व्रण होने दाला । 
भावप्रकाश में लिखा है; वात से पैदा हुए श्वित्र में रूखापन और लाली होती 
है तथा वह खून में रहता है। पित्त से पैदा gar- fraa कमल के पत्ते की तरह बीच 
में सफेद और अन्त में लाल होता. है। उसमें जलन होती है और वह रोगी को नष्ट 
करता तथा माँस में रहता है । कफ से पदा हुआ श्वित्र सफेद, पुष्ट और भारी होता | 
है । उसमें खुजली चलती और वह मेद में रहता है। 
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सातवां भाग - | ६१७ 


frau चाहे दोष से पैदा हुआ हो और चाहे ब्रण मे--दोषों के भेदानृसार | 
उनका रंग ऊपर के ही मांफिक होता है । इसके आरम्भ में छोटे-छोटे गोल-गोल सफेद 
धब्बे होते हैं । अक्सर यह हाथ, छाती और'मुह पर शुरू होता है। इसके होने से - 
चमड़े का असली रंग चला जाता है। यह दूध के समान सफेद होता है। यह गलता 

या चता नहीं । अस्त में इसके रोगी के बाल तक सफेद हो जाते हैं, पर झड़ते न 

E श्वित्व की साध्यासाध्यता | 

जो श्वित्र काले रोमों वाला,पतला, रुधिरयुक्त और तत्काल का-नया हो तथा 
आग से जलकर न हुआ हो, वह साध्य होता है। इसके सिवा. ओर श्वित्र असाध्य 


ते हैं 
किसी ने कहा है, निर्लोम स्थान--लिंग, योनि, हाथ-पर के तलवों और होठों 
में पैदा हुआ श्वत्न यदि नया होतो भी इलाज करते लायक नहीं, पुराने का तो 


कहना ही क्या । 
कोढ़ संयोग से भी होता है । ; 

मैथनादि संसर्ग,से शरीर से. शरीर लगने से, श्वास के मिलने से, एक पलंग पर 
सोने से, एक साथ भोजन करने से, कोढ़ी के पहने हुए कपड़े या माला पहनने से और 
“उसके. लगाये हुए चन्दनादि में से चन्दनादि . लगाने से निरोग भी कोढ़ी हो जाता है । 

खुलासा यहः है कि अगर निरोग पुरुष कोढ़वाली से मेथुन करता है, तो कोढ़ी 
हो जाता है। इसी तरह, यदि निरोग स्त्री कोढ़ी से समागम करती है, तो कोढी हो “ 
“जाती & । कोढ़ी के शरीर से अगर निरोग का शरीर लग जाता है, तो निरोगी कोढी 
हो जाता है.।कोढ़ी का श्वास निरोग के मुह में चला जाता है, तो वह कोढ़ी हो 
जाता है । इसी तरह अगर निरोग स्त्री-पुरुष कोढी के पलंग पर सोते हैं, उसके कपड़े 


' या माला वगरह पहनते हैं और एक साथ खाते हैं, तो कोढ़ी हो जाते हैं । 








चन्द छुतहे रोगों के नाम 
| खुजली, कोढ़, उपदंश<आओतशंक, 'भूतोन्माद,' WU, ज्वर, हैजा, यक्ष्मा, आँख 
दुखना, चेचक, जुकाम और इनके समान अन्यान्य रोग भी एक मनुष्य से दूसरे के 
शरीर में घूस जाते हैं । अतः ऐसे रोगियों से सदा बचना चाहिये। 
`. जौ मनुष्य कुष्ठ रोग में मर जाता है, उसके दूसरे जन्म में भी कोढ़ होता है, - 
aaga यह रोग बहुत ही बुरा है। इस रोग की चिकित्सा खूब दिल लगाकर, बहुत 
_ समय तक करनी चाहिये, ताकि यह निम्‌ ल हो जाय ।-इसको उपेक्षां भली नहीं । 
कोढ़ की चिकित्सा में याद रखने योग्य-बात 
(१) कोढ़ के gier नजर आते ही इलाज . करना चाहिये, क्योंकि जब इसके 
चि०च० भाग ७ फार्म ७८ 
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| रूप पूरी तरह से प्रकाशित हो जाते हैं, तब इलाज करना महाः कठिन हो जाता है। 
|. ` उस समय यह प्रायः असाध्य ही हो जाता है। 

(3) यह रोग अतिशय संक्रामक या छुतहा है, अतः कोढ़ी के साथ एक बिछौने 
पर सोना, Toan, उसका निःश्वास अपने अन्दर आने देना, उसके कपड़े. पहनना, ! 
उसके साथ खाना और मंथुन करना प्रभृति से हरेक निरोग स्त्री-पुरुष को बचना चाहिये। 
इसलिये कोढ़ी को सबसे अजग निराले स्थान में रखकर इलाज करना चाहिये भौर स्वयं 
वद्य को भी-इलाज करते हुए सबं तरह से सावधान रहकरः इलाज करना चाहिये } 

(३) वाताधिक्य कोढ़ी को पहले घी पिलाना चाहिये । कफाधिक्यं कोढ़ी को 
वमन करानी चाहिये और पित्ताधिक्य कोढ़ी को रक्त-मोक्षण और विरेचन कराना 

, चाहिये। महीने में दो बार वमन-विरेचन कराना, खन निकालना और घी पिलाना 
इस रोग में परम हितकारी है। | 

| 'हिकमत'” में भी लिखा है--यह रोगः सौदावी है । जब जड़ जमा लेता हे, 
आराम नहीं होता । . आरम्भ में फस्द खोलना और मुसिल या जुलाब लेना हितकर 
है। हर महीने जुलाब लेना चाहिये और-स्वैद, चिन्ता तथा रात में जागने से परहेज 
करता चाहिये । कोढ़ी. के लिये बकरी का दूध सर्वोत्तम पथ्यहै। ` . a. 

(४) कोढी को घी प्रभति पिलाकर पहले चिकना करना चाहिये । इसके 
द्द पछने द्वारा, जोक द्वारा, सींगी द्वारा, तूम्बी द्वारा या शिरा. बेधकर--फस्द 

'खोलकर खून निकालना चाहिये । 


(५) कोढ़ रोग में खून निकालने पर, दोषों का हरण हो जाने पर, वायु का 


कोप हाता है, इसलिये उस वायु को शमन करने के लिये घी वग रह चिकती चीजें 
farit और रसायनादि सेवन करानी चाहिये । : 


अवस्था-भद्र कुष्ठ-चिकित्सा 

सिध्म कोढु-नाशक नुसखे | 

(१) कुट, मूली के बीज, फूल प्रियंगू, सरसों, हल्दी और नागकेसर-इन .छह - 

चीजों को बराबर-बराबर लेकर सिल पर पानी के साथ पीसकर लेप करने से सिध्म , 
PE आराम हो जाता है। इसका नाम 'केसरषटक लेप” है । A ; 


नोट--सिध्म कोढ़ विशेषकर छाती में होता है और उसको रगड़ने से धल सी 
झड़ती है । यह आकार में लौकी के फूल-जैसा और लोली लिये सफेद रंग का होता 


है । यह महा कुष्ठों में है: । 
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, (२) मूली के वीज अपामागं के रस में या दही में पीसकर लगाने. से faen 
कोढ़ आराम हो जाता है। | 

(3) गन्धक का चूर्ण और जवाबार का चूर्ण-सरसों के तेल में पींसकर लगाने 
से सिध्म कोढ़ आराम हो जाता है । परीक्षित है। 

(४) ममलताश के पत्ते काँजी में पीसकर ' लेप करने से सिध्म, दद्र और oc 
` किटिभ कोढ़ आराम हो जाता है। 

(५) दारुहल्दी, मूली के बीज, हरताल, देवदार और नागरबेल के पान-ये 
पदार्थ एक-एक तोला भौर शंख का चूर्ण ३ माशे-इन सबको मिलाकर, पानी में पीस- ' 
कर लेप करने से सिध्म कोढ़ नष्ट हो जाता है । यह लेप सिध्म पर बहुत उत्तम है । 

(६) कुट, चकवड़, संधानोन, बायविडंग और सरसों-इनको काँजी में पीसकर 
लेप करने.से दाद, मण्डल कुष्ठ ओर सिंघम कोढ़ नष्ट हो जाते.हैं । परीक्षित है । 


(७) केले का खार ओर हल्दी को पानी के साथ पीसकर लेप करने से सिध्म 
कोढ़ नष्ट हो जाता है । परीक्षित 


Fue: द कसोंदी की जड़ को दी में पीसकर लेप करने से सिध्म और दाद नष्ट 
AN 
(3) कुट, मूली के बीज, फूल प्रियंग, सरसों और धमासा--ईन सवको uma 
पीसकर. लेप करने से बहुत पुराना सिध्म कोढ़ भी नष्ट हो जाता है.। : 
$t (१०) कसौंदी के बीज, मूली के बीज और गन्घक---“इन तीनों, को एकत्न : 
पीसकर लेप करने से सिध्म कोढ़ नष्ट हो जाता है। . 
(११) मूली के बीज, नीम के पत्त; सफेद सरसों ओर घर का धुआंसा-इनको - 
एकत्र जल में पीसकर लेप करो । फिर साफ करके नौनी घी मलो ओर इसके बाद ` 
“ गरम जल से HIST । इस तरह ३ दिन करने से सिध्म कोढ़ नष्ट हो जाता है। 
६ (१२) चिरचिरे के खार का पाती सात बार नितारकर, उसके साथ माल- - 
कांगनी का तेल पकाओ । इस तेल की मालिश से सिध्म कोढ़ चला जाता है । 
(१३) मूली के बीज, सरसों, लाख, हल्दी; दारुहल्दी, चकबड़ के बीज, सरल 
' गोंद, तिकुटा, बायबिडंग, और कूट--इनको गोमुत में पीसकर लेप करने से दाद, 


` सिध्म, .किटिभ, पामा, कपाल और सब तरह नर साध्य कोढ़ नष्ट हो जाते E 
। न्याशक 
(१). सिघाड़े, काकडासिगी की जड़, हाउबेर ओर भारंगी की जड़--इनको _ 


. एकत्र मिलाकर भौर पीसकर पीने से दाद अवश्य आराम हो जाते हैँ । | | 
RLAR, कूठ, सँधानोत) काँजी, सरसों और बायबिडंग-इनको एकल पौस- | 
` कर लेपं करने से ux मण्डल-दाद, सिध्मे कोढ़ और सब तरह के कोइ नष्ट हो जाते हैं। 
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जाते हैं । 
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(३) पमार के बीज, आमले, राल और थूहर-इनको कांजी में पीसकर लेप — 


` करने से दाद शीघ्र .ही नष्ट हो जाते हैं । 


(४) चकबड़ क्षौर हरड़ को काँजी में पीसकर लेप करने से दाद आराम हो 


IQI 


(4) चकबड के बीज, मूली के रस में पीसकर लेप करने से ढाद:आराम हो 


(६) सहँजने की जड़ को छाल पानी में पीसकर लेप करने से दाद आराम हो 


(s) चकबड़ के वीज और जीरा वराबर-बराबर लो और थोड़ी-सी सुदर्शन 
गै जड़ लो । इन सबको मिलाकर और पीसकर लेप करने से दाद आराम हो जाते 

(८) दूध, हरड़, संधानोन, चकबड़ और वनतुलसी--इनको एकत्न काँजी और 
माठे में पीसकर तीन दिन लेप करने से दाद आराम हो जाते हैं। - 

(3) पूरब दिशा की ओर उगे हुए ताइ के पत्ते सिल पर पीसकर दाद पर 
घिसने से अत्यन्त दारुण दाद भी नष्ट हो जाते हैं । E N 

(१०) लाख, सरल, गोंद, कट, हल्दी, सफेद सरसों त्रिकुटा, मूली के बीज 
और पमार के वीज-इनको .कांजी में पीसकर saza करने से सिध्म, किटिभ और 
विशेष कर दद्रु कुष्ठ-दाद आराम हो जाते हैं । 

(११) अमलताश के पत्ते माठे में पीसकर लेप करने से दाद आराम हो जाते 


(१२) काकमाची के पत्तो अथवा कनेर के पत्ते माठा में पीसकर लेप करते से 
दाद-खाज आराम हो जाते हैं। C : 
कृण्ड्‌-पामा-नाशक .नुसंखे 

(१) गन्धक को सरसों के तेल में मिलाकर लेप करने से पामा नष्ट हो जाती है। 

(२) आठ तोले गोमून् में हल्दी का कल्क मिलाकर पीने. और इच्छानुसार: 
माहार-विह्वार करने से पामा नष्ट हो जाती है। 

नोट-हल्दी को पानी में सिल पर पीस लो और लुगदी बना लो । इस . 
लुगदी को गोमूत्र में मिलाकर पियो । 


(३) त्रिफला, गिलोय, परवल, नीम, agar और खरसार-इनका काढ़ा सवेरे . . 


ही पीने से कण्डू, पामा, विसर्पं और किटिभ कोढ़ नष्ट हो जाते B eue 
(४) छोटी इलायची, हल्दी, बायबिडंग, शतावरी, दन्ती, कट; रसीत, बला. 

और चीता-इनका लेप करने से पामा, दाद, सफेद कोढ़ और aafaa रोग नष्ट हो 

जाते gI NE A M , | ~ 
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` (१) हल्दी, हरड़, बावची, करंज के बीज, वायबिडंग, सँधानोन और सरसों- 
इन सबका लेप करने से पामा, दाद और सफेद कोढ वगैरह आराम हो जाते. हैं । 
(६) स्नान करने, खाने, पीने, लेप करने और उबटन करने में खेर की कषाय 
का प्रयोग करने से पामा भादि चमं-रोग नष्ट हो जाते हैं। tes 
(७) सँधानोन, गोबर और हल्दी-इंनको शहद में पीसकर लेप करने से Fg 
“ और पामा--दोनों नष्ट हो जाते हैं।.परीक्षित है। : 
(०) सिन्दूर, गूगल, wata, मोम और नौलाथोथा-इनको समान-समान लेकर 
पानी के साय सिल पर पीस लो । जितनी लुगदी हो, उससे चोगुना सरसों का तेल | 
ओर तेल से चौगुना.पानी और लुगदी को मिलाकर पक्का लो और तेल-भात रहने पर. 
-उततारंकर छान लो । इस तैल के एक बार लगाने से ही कण्डू स्रावयुक्त पिटिका अथवा - 
सूखी पिटिका जंबदंस्ती आराम हो जाती है ।. परीक्षित EL. A 
(=) चार तोले जीरा पीसकर उसमें दो तोले सिन्दूर -मिलाओ ओर पानी के : 
साथ सिल पर पीसकर लुगडी: कर लो । फिर लुगदी से चोगुना तेल और तेल से 
चोगुना पानी -सवको मिलाकर पका लो । . इस जोरकाद्य तेल' से प्रामा शीघ्र नष्ट. 
हो जाती है। परीक्षित है। : | BS 3x 
| . (3e) दूब, हल्दी और दारंहल्दी पीसकर लेप करने से पामा-खुजली आराम 
हो जाती है। परीक्षित. हैं। | s i 
(११) स्वर्णक्षीरी, चकबड, बायबिडंग, सिन्दूर, पारा, mw और कूट-इन 
, सब में पहले पारे और गन्धक को मिलाकर .खरल muli फिर और दवांओं को 
_ पीस-छानकर इसमें मिला दो.। अब इस चूर्णे को पहुले-धत्रे के पत्तों के रस में पीसो । 


. ` _ इसके वाद नीम के पत्तों के रस में पीसो और अन्त में पानी के रस में पीसो। अब 


यह दवा तयार हुई । इसका लेप करने से कण्डुयुक्त पामा, दाद और विचर्चिकां रोग 
नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। e Y 
| (१२) हल्दी को पानी के साथ सिल पर पीस लो । जितनी यह लुगदी हो, - 
उससे चौगुना सरसों का तेल लो D तेल से चौगुना आक के पत्तों का रस लो। अब 
लुगदी; तेलं ओर रस को मिलाकर पकाओ । इस तेल के लगाने से पामा, कण्डू और 
बिचचिका रोग नष्ठ हो जाते हैं । यह 'रजन्यादि तेल' है। परीक्षित है। 
(१३) महामरिचादि तेल के जगाने से भी पामा और कण्ड्‌ आराम हो जाते 

& 1 परीक्षित है । विधि आगे उत्तमोत्तम योगों में frat है । ः 

um विपादिका-बिवाई-नाशक नुस | क 
| (१) शहद, मोम, सँधानोन, एइ, गुगल, We, घी, आक का दूध और राल- 
HU लेप करने से बहुत दिनों की बिवाई और पेर फटना आराम होता है । परी- | 
है । | yg EE ec PS E e 
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| - (२) -राल, तिल का तेल और शहद--इनको मिलाकर लेप करने से बिवाई o 


नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । 
(३) चावलों को नारियल के जल में भिगो दो। जब वे अच्छी तरह फूल जायें 
और उनमें बदबू आने लगे, तब पीस लो। इस लेप से बहुत दिनों की विपादिका या 
बिवाई नष्ट gr जाती है। 


(४) धतुरे के बीज लाकर सिल पर पानी के साथ पीस लो। लुगदी से चोगुना._ 


कड़वा तेल लो और तेल से चोगुना मानकन्द के क्षार का पानी लो । फिर सबकी मिला 
कर तेल पका. लो। इसका नाम 'धतूरं तेल' है। इससे विपादिका अवश्य नष्ट हो 
जाती है। 
(५) कायफल पीसकर लेप करने से बिवाई मिट जाती है । परीक्षित है ! 
चर्मेदल कोढ़-नाशक नुसखे 
(१) राई, गुड ओर संधानोन-इनको अच्छी तरह पीसकर लेप करने से और 
ऊपर से बिलाव का चमड़ा बाधने से adaa कोढ़ आराम हो जाता है । परीक्षित BO 
_ (२) सफेद बच को पानी में. पीसकर लेप करने से चमंदल कोढ़ आराम हो 
जाता है । 


(३) cust mga में पीसकर लेप करने से चमेदल कोढ आराम होता है । 





(४) आम की गुठली को थोड़े से सँधानोन में मिलाकर और ताम्बे के बतत. 


में घिसकर लगाने. से चंमेंदल कोढ आराम हो जाता है। 
कच्छु कोढ़-नाशक नुसखे 


(१) बापची, sati, चकबड़, हल्दी और सँधानोन--इनको बराबर-बराबर | 


` लेकर, दही के तोड़ और काँजी में पीसकर लेप करने से कच्छ और अत्यन्त उग्र कण्डू 
: नष्ट हो जाते I 


(२) अइसे के नम॑ पत्ते और हल्दी को गोमूत्रे में पीसकर लेप करने से तीन T 


दिन में कच्छु रोग नष्ट हो जाता है । 


(३) आठ तोले गोमूत्र में हल्दी की पिसी-छनी हुई लुगदी भिलाकर पीने से | 


,कच्छु और पामा आराम हो जाती है। 
(४) गन्दाविरौजा, रोल, लोध, कवीला, मैनसिल, अजवायन और गन्धक, 


` इनमें से हरेक चार-चार तोले लेकर पीस लो और सेर भर घी में मिलाकर सुरज की . 


धुप में पकाओ । इस घी की मालिश से कच्छ-रोग चला जाता & । 


(५) सिन्दुराद्य तेल और वृहद्‌ सिन्दू राव्य तैल की मालिश करने से कच्छ, पामा, 


कण्डु या सूडी-गोली खुजली आराम हो जाती हैं। बनाने की विधि भागे लिखी है । 


1 
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o (६) गोवर, सैधानोन, हल्दी और शहद--इनको एकत्र मिलाकर और महीन 
पीसकर लगाने से कच्छ और पामा आराम हो जाती है । ei 

: विचचिका-नाशक नुसखे 
(१) थूहर के कांड में सरसों की पिसी लुगदी भरकर कोयले की आग में .. 
पकाओ और फिर उसका लेप करो । इससे विचर्चिका रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। 
(3) थूहर के कांड में घर का धुआंसा ओर सँधानोन भरकर पुट-पाक विधि से 
पकाओ । फिर उसमें तेल मिलाकर लेप करो। इससे विचचिका रोग नष्ट हो जाता है। ` 
| ` किटिभ कुष्ठ-नाशक नुसखे A 
(१) पीपल, दुगन्ध करंज, gus, कूट गोपित्त और चीता--इतको. एकत्र ` 
पीसकर लेप करने से किटिभ कोढ़-नष्ट हो जाता है । | Tr | 
(3) चकबड़ के बीजों को VEX के दूध. में भावना दैकर गोमुत में मिलाकर 
और कुछ देर तक धूप में रखकर लेप करने से किटिभ कोढ़ आराम हो जाता है। 
समस्त कोढ़-नाशक नुसखे | 
(३) सोमराजी के बीज एक तोला भर गरम जल के साथ पीने और ga- 
घी का भोजन करने से सब तरह के कोढ़ आराम होते हैं । | | 
` (४)-गिलोय का रस सेवन करने से भी कोढ़ नष्ट हो जाता है । ` 
(५) हरइ, करंज सरसों, हाल्दी, बावची, सँधानोन .और वायबिडंग-इनको 
गोमूत्र में पीसकर लेप करने से कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है।.. Rr 
(६) इलायची, कूट, वायबिडंग, amaz, चीता, बच, दन्ती और रसौत-- . 
इनको पीसकर लेप करने से कुष्ठ रोग आराम हो जाता है । en 
(७) SaR, इलायची, कालीमिच, तेल और आक का: दघ इनको एकत्र 
मिलाकर लेप करने से कुष्ठ रोग नष्ट होता है । | 
:, (८) करंजु के बीज, चकबड़ के बीज और कूट-इनको गोमून्न में पीसकर 
लेप करने से कोढ़ आराम हो जाता है। OO HOM ६० 
= (s) भरण्ड के पत्ते माठे में पीसकर मालिश करने से कोढ़ आराम हो 
-जाताह्ै। |: Rr a, ix | 
_ (१०) पटोलपत, खैर, नीम, तिफला, . काला बेंत, कुटकी और विजयसार 
को समान-समान लेकर काढ़ा 'बनाकर' पीने से कोढ रोग नष्ट हो जाता है।; ' 
_ (११) कुड़े की छाल पीसकर मिश्री के शबंत के साथ पीते से कोइ आराम : 
हो जाता है। ` BS id bt ts EE : 


LA 
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(१२) विष, वरना, हल्दी, चीता, घर का धुआँसा, मेनफल) कालीमिच, मूर्वा 


आक का दूध और qux का दूध--सवको मिला और पीसकर: लगाने से सब तरह के ' | 


. कोढ़ आराम हो जाते हैं । 


(१३) भांग के पत्ते, शहद, घी और मिश्री के साथ खाने से सब तरह के 


- कोढ़ आराम हो जाते हैं । 
(१४) तिलं,घी,तिफला, शहद, faget, शुद्ध भिलावे और मिश्री-इन सातो को 


मिलाकर खाने से कोढ़ नष्ट होताहै, शरीर पुष्ट होता मौर अतीव कामेच्छा बढ़ती et. 


` नोट--शहद और घी कभी बरावर-बराबर न लेने चाहिये | कम-ज्यादा लेने 
चाहिये। : 
(१५) भूरिछरीला, कबीला, मुलेठी, सोरठ की मिट्टी, राल, फमल और 
मैनसिल--इनको पीसकर और. नौनी घी में मिलाकर लेप करने से अत्यन्त WA 
वाला यां बहत-सा मवाद देने वाला कोढ़ भी आराम हो जाता है । 

— (१६) बापची का. चूर्ण एक तोला खाकर गरम पानी ओरः ३ घण्टे तक 
qq में बैठने से सब तरह के कोढ़ १५, २१, २१ या ४१ दिन में आराम हो जाते हैं। 
परीक्षित है । 

नोट--इस दवा के सेवन करने वाले को केवल दूध ही खाना-पीना चाहिये । 
दघ के सिवाय. और सब पदार्थ त्याग देने चाहिये । 

श्वित्न कुष्ठ-नाशक नुसखे | 

नोट--श्वित्न कुष्ठ-रोगी का बारम्बार खून निकलवाकर दोष हरने चाहिये भौर 
_ खैर का काढ़ा तथा जौ का भोजन देना चाहिये । तृप्त, होने पर कठूमर के रस में गुड़ 
मिलाकर पीना चाहिये और खाने को मंड'के साणं. यवागू देनी चाहिये । Raa कुष्ठ 
में अगर अशुद्ध स्फोट हो जायें,और.उनमें काटे पैदा हो. जाये तो उनको भनेक तरह के 
लेपादि से फोड़ देना चाहिये और क्षार तथा afia से चिकित्सा करनी चाहिये । 

(१) कत्था और आंबलों के काढ़े में एक तोले बापची के बीजों का चूण ड़ाल- 


कर नित्य पीने से शंख, चन्द्र. और कुन्द के समान सफेद शिवत कुष्ठ आराम'हो जाता 
हैँ। परीक्षितः है ! 







नोट--कत्था और आँवले दोनों एक-एक तीला m काढ़ा पकाओ | पकने पर... 


- काढ़े में एक तोला बापची के बीजों का चूर्ण या शहद -मिलाकर पीयो । 


o “(२) बापची के बीज १६ तोले, हरताल ४ तोले, मैनसिल ६ मांशे, चौंटलीं 
६,माशे और चीते की जड़ ६ माशे--इन सबको-गोमुत में पीसकर लेप. करने से 
. Wig Tee होकर शरीर में रंग के रंग मिल जाता है । 
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(3) काली कोइली की जड़ पीसकर लेप करने से एक हफ्ता या कुछ ज्यादा 
दिनों में Raa कुष्ठ नष्ट हो जाता है। 

(४) हाथी-दाँत के साथ मालती का खार. पीसकर लेप करने से fau कुष्ठ 
नष्ट हो जाता है। 

(५) थूहर, erm, चमेली, दुर्गन्ध . करंज ओर धतूरे के हरे Yd— इनको 
गोमूत्र में पीसकर लेप करने से श्वित्र कोढ़ भौर व्रण आराम हो जते हैं | 

(६) कुत्ते की हड्डी, केले की भस्म और कौए की विष्ठा--इन सबको एकत्र 
मिलाकर लेप करने से ४० दिन में अत्यन्त उग्र [Haw कोढ भी आराम हो: जाता है। 
(७) -चमेली, मंनसिल, बायबिडंग,कसीस, गोरोचन,अमलताश और संधानोन- 
इनको usu पीसकर लेप करने से श्वित्र कोढ़ आराम हो जाता g | 

(८) लोहे का चूण, काले तिल, रसौत, बापची और आंवले-इन सबको भाँगरे 
के रस में पीसकर fiaa कोढ़ पर घिसने से श्वित्र कोढ़ अवश्य आराम ' हो जाता है। 

(£) नीले, पीले और सफेद-तीनों किस्म के फूलों का पियाबांसा,हुलहुल,रसोत 
चीता और नीली-इन सबके फूलों का स्वरस निकालकर, उसमें लोहे का चूण ओर 
रसौत मिला दो और फिर उससे frau कोढ़ को घिसो और अन्तर्मे इसी का लेप कर _ 
दो । इस उपाय से सफेद रोम या सफेद वाल शीघ्र ही नष्टं होकर काले रोम या बाल 
आ जाते हैं । 

(१०) ब्राह्मी, लहसन,सँधानोन और चीते की-जड़--इन सबको Uma पीस- 
mx और इन्हीं के स्वरस में मिलाकर लेप करने से रोम उत्पन्न हो जाते हैं । 

(११) विष तेल के लगाने से Raa कुष्ठ भौ आराम हो जाता है। असल में 


' wg तैल कोढ़ को आराम करता है । 


(१२) सफेद फूल वाली अरणी की जड़ रविवार को लाकर, दूध में घिसकर 
एक तोला, रोज पीने से सफेद कोढ़ आराम हो जाता है । परीक्षित है। 


(१३) मैनसिल और चिरचिरे की भस्म बराबर-बराबर लेकर और पानी में 
पीसंकर लेप करने से सफेद कोढ़ आराम हो जाता है। 
कुष्ठ-ताशक उत्तमोत्तमं योग 
बृहतमरिचादि तल 
कालीमिर्च, निशोथ, जमालगोटे की जड़,आक का दृध,गोवर का रस, देवदार; 
हल्दी, दारुहल्दी, जटामासी, कूट, चन्दन, TAAN की जड़, कनेर की जड, हरताल, EN 


- मैतसिल, चीता,.कलिहारी, लाख, नागरमोथा, बायबिडंग, पमार के बीज, इन्द्रजो 
नीम की छाल, सतौना, . थूहर, गिलोय, अमलताश, करंज, नागरमोथा, खरसार, | 
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` चन्दन, मालती, सतौना, मंजीठ, और सिन्दुबार--इनको २-२ तोले लो और मीठा 
विषं ४ तोले लो । सबको पीसकर लुगदी कर लो। फिर सरसों का तेल ६४ _ 


S 2 | चिकि: सा-चद्धोदय 


बापची, बच, और मालकाँगनी--ये सब चार-चार तोले और मीठा तेलिया विष आठ 
तोले लेकर कट-पीम: d Rex सिल पर पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो | 

जब २५६ तोले सरसों का तेल ओर १०२४ तोले गोमूत्र तथा ऊपर की लुगदी 
को मिलाकर मिट्टी या लोहे की कढ़ाही में मन्दाग्नि. से तेल qat | जब तेल-मात्र 
रह जाय, छान.लो । इस तेल के लगाने से कोढ़ के ब्रण नष्ट. हो जाते हैं । यह तेल . 
पामा, विचर्थिका, कण्डू. दाद, विस्फोटक, वलीपलित॑, छाया, नीलिका और व्यंग 
इन सत्रको लगाने-मात्न से आराम कर देता है। जिन जवान स्त्रियों को इस तेल की . 


नास दे दी जाती-है, उनके स्तन बुढ़ापे, में भी ढीले. नहीं होते । कहते हैं, इस तेल से 
१८ प्रकार के कोढ़ और ८० dxg के वातरोग नष्ट. हो जाते हैं। शरीर वायु के संमान 


वेग वाला हो जाता है । इतना तो इम आंजमा नटीं सके, पर अनेक तरह के भयादक 


Toe _ चर्म-रोगों पर हमने इसकी परीक्षा की और इसे ठीक पाया । कोढ़ी इसे जरूर ३-४ 


महीने लगातार: मालिश केरायें । परमात्मा की दया से. अवश्य लाभ होगा। परीक्षित el 
| मरिचादि तल 
- कालीमिचं, हरताल, मैनसिल, मोथा, आक का दूध, कनेर को जड़, निशोथ, 
गोबर का रस, ERIT की जड़, कट, हल्दी, दारहुल्दी, देवदारु और लाल चन्दन- - 
ये सब एक-एक तोला, और मीठा तेलिया विष ४ तोले लेकर पानी: के साथ सिल पर : 
पीस लो । फिर ६४ तोलें कड़वा तेल, २५६ तोले गोमूत्र और ऊपर की लुगदी-इन 
सबको लोहे की कड़ाही में मन्दारिन से पकाओ.। जब तेलं मात्र रह जाय, छान लो । 
इस तेल की मालिश करने से सव तरह के कोढ़-और दाद आराम हो जाते हैं। परी- 
क्षित.है । 
सोमराजी तल 
सोमरांजी के बीज या बावची, हल्दी, दारुहल्दी, सफेद सरसों, अमलताश के 
पत्ते; कट, -डहर,”करंज. के बीज ओर चकवड़ के बीज या जड़--सब दो-दो. तोले ज्ञेकर 
पानी के साथ सिल पर पीस लो ।.: फिर एक सेर सरसों का तेल, चार सेर पानी 
: और लुगदी को मिलाकर तेल.पकाओ। जब तेंल-मात रह जाय, उतारकर छान लो | 
इस तेल के लगाने से नाड़ी ब्रण, दुष्ट ब्रण, अठारह तरह के कोढ़, नीलिका, पिडिको, 
झांई, गम्भीर वातरक्त, कण्डू, न्यच्छ, कच्छू और पामादि रोग तष्ट हो जाते हैं। परी- | 


2 क्षितहै। - 


विष तल 
करंज, हल्दी, दारुहल्दी, आक का दूध, तगर, कनेर, बच, कट, कोइली, लाल 
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सब तरह के कोढ़ नष्ट हो जाते हैं । 


सातवाँ भाग PACA : ६२७ 
तोले, गोमूत्न २५६: तोले और इस लगदी को मिलाकर मन्दाग्नि से पक्राओ । जब 
तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो Wu तेल को लगाने से fiaa कुष्ठ, विस्फोटक 
किटिभ, कृमि, लूता, विचचिका, कण्डु, कच्छु. विकार और विष-दुषित व्रण आराम हो 
जाते हैं । यह तेल सब तरह के ब्रणों को शुद्ध करता है । 

श्वेत 'करवीराद्य तेल 
सफेद कनेर की जड़ और मीठा विष-इनको आध-आध पाव लेकर पानी के : 
साथ सिल पर पीस.लो । फिर इप लुगदी से चौगुना तिल का तेल, तेल से चोगुना 
गोमूत्र और इस लुगदी को मिलाकर तेल पका.लो 1 इस तेल से चमंदल कोढ़, सिध्म | 
कोढ़, पामा, विस्फोटक और किटिभ कोढ़ नष्ट हो जाते हैं । 
सिन्दुराद्य तल 
fex, गूगल, 'रसौत,मोम और नीला थोथा-समान-समांन लेकर सिलपर पानी 

के साथ पीस लो । फिर इस लुगदी से चौगुना सरसों का तेल,तेल से चौगुना पानी और 
इस लुगदी क्रो मिलाकर तेल पका लो । इस तेल से कच्छुः पिडिका ओर पामां आदि. . 

आराम हो जाते g । पामा पर यह तेल खास तौर से लाभदायक है। परीक्षित है। 

मंहासिन्दूराद्य तल 

सिंदूर, लाल चन्दन, जटामासी, . बायबिडंग, . हल्दी, दारुहल्दी, फूल AT, 


` पदमा, कूट, मेंजीठ,खरिद का्ठ,बच, चमेली के पत्ते, आक के पत्ते, निशोध, नीमकी 


छाले, डहर, कर ज के बीज, मीठा विष, epum, लोध और चकबड के बीज-इन सबको : 
तीन-तीन तोले लेकर पानी के साथ सिल पर पीस' लो । अगर यह तैयार लुगदी.एक 


सेर हो, तो चार सेर सरसों का तेल, सोलह सेर पानी ओर इस लुगदी को मिलाकर 
मन्दारिति से ओटाओ । तेल-मात्र रहने पर उतारकर छान SE ES तेल की मालिश से 


मं जिष्ठादि क्वाथ | 
मंजीठ, सोमराजी, चकबड़ के बीज, नीम की छाल, हरड़, हल्दी, आँवला — 


अड्रसे के पत्ते, शतावर, बरियारा, गुलसकरी, मुलेठी, गोखरू, परवाल के पत्ते, खस 
की जड, गिलोयं और लाल चन्दन--इन १७ दवाओं को दो-दो माशे लेकर यथाविधी 


. काढा पकाओ | इस काढ़े के पीने से कोढ़, वातरक्त, खुजली और मण्डल-चकत्ते आदि 


चमं रोग नष्ट हो जाते हैं। 

| पंचनिम्ब 

नीम के पत्ते, फल,फूल, जड़, और छांल--इनको समान-समान लेकर पीस- 

छान लो । इस चूर्ण को दुध या गोमूत्र के साथ खाने से कोढ़, विसप ओर बबासीर | 
रोग आराम हो जाते हैं । | ४ 
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६२८ चिकित्सा-चन्द्रोदय 
C पंचनिम्बकावलेह 
नीम के .फल, फूल, छाल, पत्ते और जड़--द्ो-दो तोले. लेकर महीने पीसः 
छान लो । फिर इस चूर्ण में भांगरे के रस की सात भावनाएं दो । 
हरइ, बहेड़ा, आमला, सोंठ, कालीमिचं, पीपर,ब्राह्मी, गोखंरू, भिलावे, चीता, 
वायबिडंग का छार वाराहीकन्द, लोहे का चूर्ण, हल्दी, दारुहल्दी, वापची, अमलताश, 
मिश्री, कूट, इन्द्रजो और पाइ-इन २१ दवाओं को समान-समान लेकर पीस-छान 
लो । फिर इस चूर्ण में खैरसार, विजयसार और नीम के काढे की भावना दो और 
छाया में सुडाओ । इसके वाद.क्रमानुसार भाँगरे के रस की सात भावना दो। | 
अव हरड़ आदि के चूर्ण का एक भाग और -ऊपर कहे हुए पंचनिम्ब के चूर्ण 
` के दो भाग एक में मिला दो और छानकर रख दो। s 
पहले कोढी को. वमन-विरेचन से शुद्ध कर लो । फिर यह चूणं शहद, पंच तिक्त 
घी, खैरसारं का काढ़ा या गरम पानी के साथ खिलाओ । शुरू में ६ माशे को मात्रा 
दो । फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर ४ तोले तक की मात्रा कर दो । इस अवलेह के पचने 
` पर चिकना, हल्का और हितकारी भोजन दो । BEF 
इस अवलेह को स्वयं विधाता ब्रह्मा ने माकण्डेयादि मुनियों से कहा था। इनके 
सेवनं करने से विचचिका, औदुम्बर, पुण्डरीक, कपाल, दद्रु, किटिभ,.विस्फोटक)विसर्प 
गण्डमाला, भगन्दर, तीन तरह का . श्वित्र, शलीपद, वातरक्त, जड़ता, अन्धता, नाडी: 
SUI मस्तक-पीड़ा, सब तरह के प्रमेह, सब तरह के प्रदर एवं सब तरह के स्थावर 
` और जंगम विष नष्ट हो जाते हूँ । xd 
इस अवलेह को शहद में मिलाकर चाटने से बड़े-बड़े पेट वाले सिह की तरह 
. पतले पेट वाले हो जाते हैं । इसके चाटने वाले को अगर Wd वगैरह काठे तो वे स्वयं 
मर जाये । इसका सेवन करने से मनुष्य लम्बी उम्र तक जीता है। उसे रोग और 
बुढ़ापा नहीं सताते। | | 
, शास्त्रमें इतनी तारीफ लिखी है-सम्भव है, सच्ची हो । हम इतना कह सकते ` 
हैं कि सब दवायें छोड़कर इसे एक मात्र सेवन करने और वृहत्मरिचादि तैल लगाने 


. एवं नीम के नीचे सोने आदि से अनेक रोगी चार, छह या बारह महीने में आराम हो . | 


गयेः। उनका शरीर निर्दोष हो गया । कदाचित्‌ २-३ बरस खाने से या सदा खोने से 
शास्त्र में लिखे सभी गुण हो सके । चीज अमृत है पर दस-बीस दिन में नहीं, २-३ : 
महीने में बंड़ा चमत्कार दिखाती है । साधारण कोढ़ इससे एक महीने में ही आराम 
हो जाते हैं । परीक्षित है । Dite 3h 
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. लिखा है, उसे भी देख .लीजिये । 


सातर्वा भाग ६२६ 


सोमराज्युद्गत्तन 


बापची के चूर्ण में अदरख का रस मिलाकर शरीर में उबटन करने से उम्र 


` झौर जमा हुआ कोढ़ भी नष्ट हो जाता है । अच्छा .नुसखा है । 


. पथ्यादि लेप | 
हरड़, करंज, सरसों, हल्दी, बावची, Farata ओर बायबिडंग--इनको गोमूत्र 
भें पीसकंर लेप करने से कोढ़ आराम हो जाता है। . 
E एकविशतिक गुग्गुल 
चीता, हरड़, बहेडा, आंवला, dis, कालीमिच पीपर,. जीरा, कलौंजी, बच, 
सँधानोन, अतीस, कूट, चव्य, इलायची, जवासा, वायविडंग, अजमोद, नागरमोथा, 
पीपरामूल और देवदारु--सबको बराबर-बराबर. लेकर पीस-छान लो | फिर सब 


चर्ण के बरावर शुद्ध गुगल लेकर इसमें मिला दो और घी डाल-डालकर खूब कूटो । 
जब कुट जाय, दो-दो माशे की गोलियां बना लो | 


इन गोलियों को हर दिन सवेरे, भोजन के समय, अपने अग्निबलानुसार,गरम 
EU या गरम जल के साथ खाने से १८ तरह के कोढ़, कृमि,दुष्ट ब्रण,संग्रहणी,बवासीर, 


मुख-पीड़ा, गलग्रह, Jed, भग्न ओर गुल्म--ये सब नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह 


few अस॒रों को जीतते हैं, उसी तरह यह गूगल ऊपर कहे हुए ओर कोठे में चुसे हुए 


रोगों को जीतता g l 
लघ्‌ मंज़िष्ठादि क्वाथ | 
मंजीठ, हरड, बहेड़ा, आँवला, कुटकी, बच, देग्दारु, हल्दी, कूट भोर 
नीम--इनका काढ़ा बनाकर नित्य पीने से सब तरह के : कोढ़ नष्ट हो जाते हैं । इस 


काढ़े का अभ्यास करने से वातरक्त, खुजली, पामा, रक्गमण्डल, लाल चकते, दाद, 
विसपं और .विस्फोटक--इन सबका नाश होता R | | 


बृहत्मजिष्ठादि क्वाथ 
मंजीठ, कुड़े बगे छाल गिलोय, नागरमोथा, बच, सोंठ, हल्दी, दारुहल्दी 


कटेरी-का पंचाग, नीम की छाल, परवल, कुटकी; भारंगी बायबिडंग,चीता, चरनहार, 


देवदारु, भाँगरा, पीपर, त्रायमाण, पाढ़, शतावर, खर, GS बहेड़ा atam, चिरा- 
यता, बकायन, विजयसार, अमलताश, फूल fag, बावची, लाल चन्दन, वरूणा, 


' जमालगोटो, सिहोड़ा, पित्तपापडा, शारिवा, अतीस, धमासा, इच्द्रायण और सुगन्ध- 


चाला--ईन सबका काढ़ा पीने से बहुत पुराने चर्म-निकार, अठारह तरह के कोढ्‌, 
वातरक्त, विस, त्वचा की जड़ता और आँखों के रोग नष्ट हो जाते हैं । 
नोट--इंस काढ़े के सम्बन्ध में हमने वातरक्त रोग-चिकित्सा . में बहुत कुछ. 


~> 
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| पंचतिक्त घृत 
. नाम, परवल,कटाई,गिलोय और अइसा--इनवो छटाँक-छटाँक भर लेकर, : 
दो सेर पानी में काढ़ा करो । जब आध सेर पानी रह जाय,उतारकर कढ़ाही में छान 
लो । फिर उसमें आध सेर घी और आध सेर त्रिफले की सिलपर पिसी लुगदी मिला 


कर TAIN । जब घी-मात्न रह जाय,. छान लो । NOSE 
` --इसमे से एक या दो तोले घी पीने से ८० वात रोग, ४० पित्त रोग, २० 
कफ रोग और-१८ कोढ़ आराम हो -जाते हैं। . - 
iq . पंचतिक्त. घृत-गुग्गुल ` .` 
: नीम की छाल, गिलोय, भइसे की छाल, परवल के qu और क॑टकारी-- 


ma-ma पाव और शुद्ध गुगल पोटली में dur हुआ ५ तोले- सबको सोलह सेर 
पानौ में डालकर औटाओ । जब चार सेर पानी रह जाय,. उतारकर छान लो भौर 


` 





) गूगल की पोटली को अलग रख लो । IS: 
| ` पाढ़, बायबिडंग, देवदारु, ग जपीपर, जवाखार, सज्जी खार, सोंठ, हल्दी,सोवा, . 
चव्य, कूट, लताफटकी, कालीमिचं,इनद्रजी, जीरा; चीता, कुटंकी, शुद्ध भिलावा; बच, 
पीपरामूल, मॅजीठ, अतीसं, त्रिफला और अजमोद-- प्रत्येक ६-६ माशे लेकर पानी के 
साथ सिल पर पीसकर लुगदी कर लो। 3 | 3 क 

अब एके सेर घी, ऊपर का काढ़ा, प्रोटली की गूगल, ऊपर की लुगदी-सवको 
मिलाकर मन्दाग्नि से पकाओ और घी मात्न रहने पर उतार जो । इसमें से ६-६ माशे 
घी रोज खाने से कोढ़, भगन्दर, नासूर भौर विष-दोष आरा म. हो जाते हैं I 

| ` तालकेश्वर रस | 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, 'ताम्बा-भस्म, लोहा-भस्म, शुद्ध गुंगल; चीता, शुद्ध 
'शिलाजीत, शुद्ध कुचला, हरड़, बहेडा और आँवला-- ये एक-एक माशे लो । अप्नेक- 


भस्म चार माशे और करंज के बीज ४ माशे.लो। . 
पहले पारे और गन्धक को ३-४ घण्टे खरल करके कज्जली कर लो | फिर उसमें . 

` - पीसने-कूंटने की दवाय पीस-छानकर और भस्म यों ही मिला दो। जब सब मिल 
जाय, तव इसे पहले शहद और पीछे घी डालकर खरल करो और धी के चिकने 

` वरतेन में रंख दो । यही 'तालकेश्‍्वर vut है । इसकी माना १ माशे से ३ माशें तक 
` है। इस पर लाल शॉलि चाबलों का भात, दुध डोर शहद का पथ्य देना चाहिये d 
जिसके कान, उ गली: और नाक वगैरह गल गये हों, वह भी: इससे कामदेव के समानः 


श्र 


- — — — wu mme 


~ -p 
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_ शरीर वाला हो जाता है । पर इसमें मैथुन मना है। अगर कोढ़ ने मजबूत जड़ कर 


ली. हो, तो इसपर जल और भात का- पथ्य' देना चाहिये । 
सोमराजी छत 


वावची. १६ तोले, खेरसार ४ तोले, परवल की जड़, हरइ, बहेड़ा, भाँवला। 
धमासा और कुटकी १-१ तोले-इन सबको पानी के साथ सहीन पीसकर इनमें ८ 


` a 


AA शुद्ध यूगल मिला दो । फिर कल्क से चौगुना घी और घी से चौगुना पानी तथा 


ऊपर की लुगदी सबको मन्दारिनि से पकाओ । जब धी मांत रह जाय, छान लो । इस 


` घी से Raa कुष्ठ इस तरह नष्ट होता है, जिस तरह जलसे आग. नष्ट होती है । यह 


अठारह प्रकार के कोढ़ों की उत्तम औषधि है। fau और कुष्ठ रोगियों की पीडा 
निवारण करने के लिये प्राचीन समय में ब्रह्मा ने. इसे बनाया था । 


कन्दपसार तल 


छतिवन की छाल, . शीशम की छाल, गोखरू, गिलोय, नीम की छाल, घोड़ 
योम, जयन्ती के पत्ते, तितलौकी, इद्रायण और हल्दी--प्रत्येक आध-आध पाव लेकर 


Sige कर लो और १६ सेर पानी में डालकर काढ़ा बना लो । जब ४ सेर पानी रह - 


जाय, छान लो | यह काढ़ा हुआ ।. इसके पास ही. ४- सेर गोमूत्र, १ सेर सरसों का 


Š तेल और १ सेर गोबर का रस रख लों 


| अब अमलताश के पत्ते, भाँगरा, जयन्ती के पत्ते, धतूरे, के पत्ते, हल्दी,भाँग 
की पत्ती, चीते के पत्त, खजूर के पत्त, आक के पत्ते और सँहुड के पत्त-इन सबका 
एक-एक सेर रस तयार करो। | 


- माकाल, बच, ब्राह्मी के . पत्त, तितलौकी, चीता, घीग्वार, कुचला, परवल के 


. पत्तो, हल्दी, नागरमोथा, पीपराभूल, अमलताशं का गदा, आक का, दूध; कालका- 
' सुन्दाक़ी जड़, Saga, आचमूल, मँजीठ, कड़वा परवल, इन्द्रायण-की जड़, बिछोटी के 


पत्त, करंजमूल, हापरमाली, मूर्वामूल, छतिवन की: छाल, सीसम की छाल, कुण्ड की 
छाल, नीम की छाल, गिलोय, हाकुच बीज, सोमराजी. (दों भाग), चकबड़ के बीज, c 
धनियाँ, भीमराज, मुलेठी, जंगली सूरन, कुटकी, कचूर दारुहल्दी, निशोथ, पद्माख, 
Tm, अगर, कूट, कपूर, कायफल, .जंटामासी, इलायची, Gud की छाने और खस 
की जड़-ये सब ६-६ माशे लेकर पानी के साथ, सिल परं पीसकर लुगदी' बना लो । 


अब एक कड़ाही में १ सेर सरसों का तेल, ४ सेर काढ़ा, ४ सेर गोमूव्र,१ सेरः oc 


गोबर का रस और ऊपर की लगदी को डालकर मन्दाग्नि से पकांओ और: तेल मात्र 


. रहने पर उतारकर छान लो । यह तेल लगाने से सब तरह'के कोढ़ श्वित्र कुष्ठ ओर | 


गण्डमाला प्रभृति रोग नष्ट हो जाते हैं । 
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! अमृत भल्लातक 
शुद्ध भिलावे दो सेर लेकर आठ सेर पानी GP औटामो | जब दो सेर पानी 
रह जाय छान लो। अब ऊपर के काढे में दो सेर घी मिलाकर औटाओ । जब घी 
पक जाय, उसमें एक सेर चीनी मिला दों- और सात दिन उठाकर रख दो । इसकी 
मात्रा ३ से ६ माशे तक है । इसके सेवन करने से कोढ़ वगैरह रोग नष्ट होकर बल 
` वीर्यं बढ़ते हैं । | 
दाद-ताशक हकीमी नुसखे a 
. नोट-यह राग सोदावी है, यह चमड़े पर फैलता और खन स पद! होता है। 
जब तक मांस के भीतर न घुसा हो-यानी शुरू में, इसका इलाज आसानी से हो सकता 
है । जब माँस के भीतर घुस जाता है, तब जोंक और पछने लगाने एवं दवाए सेवन 
करने से.ही जाता है। यह भी कोढ़ का एक भेद है, इसलिए इसके पैदा होने पर - 
लापरवाही करना भारी नादानी है। 

(4) राल, गन्धक, सुहागा और खुरासानी अजवायन--इनको कूट-पीसकर 
और पानी के साथ खरल करके गोलियाँ बना: लो । दाद को खुजलाकर-इन गोलियों 
को पानी में धिसकर लगाने से दाद आराम हो' जाता है। | 

(२) मुर्दारसंग, गन्धक, नौसादर, qur, माजूफल,काली मिचे, सफेद. कत्था, 

. अफीम और ज्रीनिया गोंद-कूट-छानकर प्रानी के साथ गोलियाँ बना लो । लगाने के - 
: समय गोली को: नीबु के रस में घिसकर लगाओ । इस दवा से दाद अवश्य जाता ` 
. रहता है। | 

(३) मदार के फूल और पंवार के बीज-कट-छानकर खटंटे दही में मिला दो : 
` और दाद पर लगाओ । इससे दाद आराम हो जाता है। s प्र, | 
— _ (४) इमली के बीज अथवा सुखा.सिघाडा नीब के रस में घिसकर लगाने से C 
दाद भाराम हो जाता हैं । 
(४) हरसिगार की पत्तियाँ पीसकर दाद पर लगाने से दाद आराम हो जाता 
है । 
. (६) दाद को खुजलाकर, हर रोज दो बार, नीबू का रस मलने से दाद नष्ट 
हो जाता है। | 
(७) कलौंजी को सिरके में पीसकर मलने से दाद आराम हो जाता है। 
(s) कसौदी की जड़ नीबू के रस में घिसकर लेप करने से दाद आराम हो 
जाता है । 


/ (8) पलासपापड़ा भौर कत्था पीसकर लगाने से दाद आराम हो जाता है। . 
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दाइ-रोगी को बाह 


उस रोगी की ug पर दाद 


e 


x गोल-गोल तीन चकत्त 

१ इस्त 
दाद में सोजिश होती है । 
इसमें भी टिनिया सरकोनेटा 


EN v 


Ou 


हैं । रोगी साईस 


PANEM 
ei होती है । 
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इस कोढी के परों का चमड़ा 
फट गया है । अंगूठों में छोटे- 

छोटे घाब हो गये हैं । UNO 

rar fugi का पक्षाघात | 
हो गया है, यानी owe | 
हिलते-चलने कीः क्षमता नहँ | | 


रही है-वेकाम हो गई हैं... 






और सूखती जाती हैं । भोगे | 
चलकर तमाम उँगलियाँ _ 
गिर जायेंगी। रोगी 
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(१०) आँवले, लाल चन्दन, चीनिया गोंद, राल, सुहागा ओर कत्था--समान- 
` समान लेकर पानी में पीस लो और दाद को खुजलाकर उस पर मलो । इससे दाद c 
आराम हो जाता है। i Vic n [o | 
(33) पंवार के बीज पानी में भिगो दो । जब वह WS जाय, सिल पर पीसकर 
दाद या, गीली-सूखी खुजली पर लगाओ और गरम जलसे नहाओः। दाद भौरं खुजली 
— WIR हो जायेंगे । 3, नि nrt pa Re D NEG 
(१२) भमलताश की पत्तियाँ पीसकर दाद पर मलने और अमलताश के 
कच्चे Tt को गरी तिकालकर और पानी में पीसकर दाद पर लगाने से दाद नष्ट 
होज i s । Ss 2 sd 
(13) मूली के वीज नीबू के रस में खरल करके गोलियाँ बना लो । इन | 
गोलियों के लगाने से दाद आराम हो जाते हैं। ME EE 
(१४) सौ बार धोये हुए सवा तीन तोले घी में २० . माशे सज्जी पीस-छान 
कर मिला लो । इसका लेप करने. से दाद आराम हो - जाते हैं । 
(3X) अंजीर का दूध मलने से दाद आरास हो जाता है।. 0 
(१६) चन्दन, सुहागाः और भफीम--तीनों बरात्रर .लेकर. नीब के रस में 
पीसकर, दाद पर मलने से दाद आरामः हो जाते हैं। दवा लगाने.से पहले दाद खजा 
, लेना जरूरी है. ` ud ds d 
(१७) मैनसिल पानी में पीसकर लगाने से दाद जाता रहता EG | 
© (as) दाद पर सरेश मलो, .जब तक दाद नष्ट न होगा, स्रेश अपनी जगह . 
से न घुटेगी । ror CMM E 
(18) पारा या मेंहदी या कुचला सिरके में पीसकर लगाने से दाद नष्ट हो 
जाता है I LR UE uo TUNE dC CS ERR 
o (२०) नीम.की पत्तियाँ दही में पीसकर लगाने से दाद जाता रहता है। | 
(२१) सिंदूर, गन्धक, हल्दी, सुहागा और कालीमिचं-इनको समांन-समात 
फेर ओर घी में मिलाकर दिन में चार-पाँच बार लगाते से दाद चला जाता है। ` `. 
(33) पंवार के. बीज, ` आँवले और कत्था-- इनको दही के पानी में पीसकर 
राद पर लगाने से दाद नष्ट हो जाता है, पर दवा लगाने से पहले दाद को खुजा सेना 
ux i Er. र और खुश्क खुजली-नाशक नुसखे छ 0 
(X. टिन खुजली चमड़े के रोगों में गिनी जाती है। तर खुजली कफ से और. 


m उड होती है। खुजली होने पर dent लालमिचं, कड़े तेल और नमकीन ` E 
M परहेज करना चाहिये। 07 0098 Dn SR 
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(१) दो तोले नीम की कोंपल पानी में पीस-छानकर पन्द्रह दिन तंक पीने से | 


खुजली जाती रहती है । 


नोट-इसी: तरह पीस-छानकर सरफोंका पीने से भी खुजली जाती रहती है। :. 


(२) कड़वा चिरायता, शाहतरा और हरड़-तीनों को मिलाकर तोले भर लो 

और रात को पानी में भिगो दो । संवेरे ही पीस-छानकर पियो । इससे तर.” या गीली 
. खजली जाती रहती है । 
(३) शुद्ध आमलासार गन्धक, आमाहल्दी और वावची-- हरेक दस-दस माशे 
. ओर शाहतंरा २० माशे लेकर जौकुट करो और इसके तीन भाग कर लो । एक भाग 
` "रात को पानी में भिगो दो wax xr उसका पानी छानकर पी लो | कपड़े में छानस 
या फोक रहे, उसे कड़वे तेल में पीसकर बदल पर मलो और गरम पानी से नहा 
डालो । इससे खुजली आराम हो जाती है। . 


(४) 'सोजिज' नामक ग्रन्थ में लिखा है, कि सात छटाँक दूध और साढ़े तीनः ` 


geis सिकंजवीन मिलाकर पीने से'खूजली आराम हो जाती है| 'शेखुल रईस” भी 


इसे अपना आजमूदा JAAT कहते हँ । एक हकीम साहब कहते हैं कि इतनी खुराक c 


देहातियों के लिए उचित है | नाजुक मिजाज अमीरों को तो भूख बन्द हो जायगी | 
(५) सब्ज तूतियाः ४ माशे,सूखा तम्ब्राकू ४ माशे, कमीला ८ माशे और सफेद 


` चीनी १६ माशे--इनको पीसकर और कड़वे तेल में मिलाकर लगाने से तीन दिन में. 


` खुजली आराम हो जाती है । 


(६) पाव भर:कड़वा तेल खुब औटाओ । फिर उसमें एक-एक करके मदार के - 
२१ पत्ते डाल दो । जब पत्ते जलकर . खाक हो जाय, तेल को नीचे उतार लो और. 
उसमें थोड़ा सा मंनसिल पीस कर मिला दो इस तेल को तीन-चार दिन खजली पर. 


मलने से खुजली नष्ट हो जाती है। 


(७) तूतिया, पारा, कालीमिचे ३-३ माशे, बन्दूक की बारूद. १० साशे और .. - 
घी ४० माशे- सबको पीस और मिलाकर खजली पर मलने और ३ घण्टे बाद बेसन | 


मलकर गरम जल से नहाने से-ख॒जली चली जाती है। 


(८) सहेजने की जड़ कड़वे तेल में डालकर आग पर . जलाओ और तेलं को 


` छानकर मलो। इससे खुजली आराम हो जाती है। 


ली हरताल .का तेल दाद- ओर खाज को नष्ट करता है । पीली हरताल 


* पीठातेल दो भाग ला रखो.। पहले तेल को आग पर चढ़ा दो । जब 
श्र, उसमें थोड़ी-थोड़ी हरताल पीसकर डालो ओर लकड़ी के चिमटे 


इस समय आग को मन्दी कर दो। जब तेल का रङ्ग मोर जैसा 
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हो जाय और उसमें आग लग जाय, डेगची का मूह बन्द कर दो कि जिससे लगी हुई | 
आगा बुझ जाय । इस तरह पाँच बार आग लगने पर डेगची को बन्द करो और 
` खोलो । इसके बाद तेल को छानक शीशी में रख दो । इस तैल को खुजली पर लगा" 
कर धूप में बैठने और गरम पानी से नहाने से खुजली आराम हो जाती eS 
(१०) कनेर की बीस पत्तियाँ पाव भर मीठे तेल में जलाक र, तेल मलने से 
` हर wet और खुश्क दोनों खजली नष्ट हो जाती हैं। . c 
ˆ 5 (११) जमीन में पड़े हुए बड़ के सूखे पत्ते और सूखी ही थहर की लकड़ी तथा 
'खशखश के प्रोश्ते बराबर-बराबर लेकर आग में जला दो । इनकी राख को कड्वे तेल 
. में मिलाकर मलने और थोड़ी देर धूप में बैठकर गरम जल से नहाने से खुजली नष्ट 
हो जाती है। dR ce LITERE. 3 
` (१२) कलमी शोरा कड़वे तेल में मिलाकर मलने से खुजली जाती रहती है । 
(१३) मेंहदी ओर -गुलरोगन सिरके में मिलाकर मलने से खुजली जाती 
रहती है । E : SI. UV CE e que Sr 
(१४) पानी में साबुन पीसकर शरीर पर लगाने से और फिर नहाने से 
खुजली जाती रहती है।. . | 


(q&) सुहागा, चमेली “का तेल, गुलाब के फूल और थोड़ा सा कपूर-इनको 


नीबू के रप में पीसकर शरीर पर मलने से खुजली चली जातीहै। 

_ - (१६) sete भर चमेली के तेल में एक तोला कपुर मिलाकर मालिश करने 
से खजली चली जाती है 1 3८ ewig कम कल पक WEM 
o (१७) हमारा “कृष्णविजय. तैल' शरीर पर मलने से सुखी-पीली खाज-खुजली 
` फोड़े-फुन्सी, दाफड़-ददोरे आदि सारे खून की खराबी के. रोग आराम हो जाते हैं । 
. इससे आतशक के घाव और. उसकी भयंकर सूजन आराम हो जाती है t 'कपूरादि 
सरहम' के लगाने से गीली खुजली,पकी हुई जलने बाली फुन्सी; गरमी के घाव,सकड़ी 


"ap विष आदि सब तरह के घाव आराम होकर ठण्डक पड़ जाती. है l 
(१८) गन्धक ८ amr और भुना, तूतिया २ माशे--इंनको २१ बार धोये हुए 


गाय के ची में मिलाकर मजने और घण्टे भर बाद शीतल पाती से नहाने से खुजली 


चली जाती & 


(१६) अफीम को तिल के तेल में जलाकर मलने से खुजली आराम हो जाती है। 
! (२०) सिंदूर, आमलासार TaT, मुर्दारसंग और तूतिया-सबको बीस-बीस. 

“ माशे लेकर पीस-छान लो । पिसे-छने 
सलते से खुजली आराम हो जाती है । 


NS EN 


भसाले को चार तोले गाय के घी में मिलाकर 
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आराम हो जाती है। 


(33) निवाये जल से नित्य नहाने से तर और qum दोनों तरह की खुजली oc 


(२२) सब्ज तूतियां, आवलासार गन्धक और कपूर--१०-१० माशे पीसकर; : 


गाय के १०० बार घुले हुए घी में मिलाकर gx दिन मलने और एक घण्टे तक घास 
में बैठकर नहाने से खुजली आराम हो जाती है। यह gaar खुजली पर -रामबाण 
ओर परीक्षित है | द्र पाप वम 


नोट- नहाने से पहले गाय का गोवरं मल लिया जाय तो और भी उत्तम हो । 


नहाने के वाद कपूर मिला हुआ असल चमेली का तेल खूब मलते से बड़ा आराम 
'होता ओर खुजली जल्दी अच्छी होती है। . P 


(२२) तूतिया ४ माशे, आमलासार गन्धक ८ माशे, कपूर ८ माशे और खुरा- 


सानी अजवायन ८ माशे--सबको पीस-छानकर, धुले हुए थी में मिलाकर खुजली पर 


मलने, घण्टे भर क्रूप में बैठने और गाय का ताजां गोवर मलकर नहाने.तथा नहाने - 


" 


के बाद कपूर मिला चमेली का तेल मलवाने सै भयङ्कर खुजली भी ३ दिन में चली 
जाती .है । df है । E 


(२४) शुद्ध आमलासार गन्धक, शुद्ध पारा, हल्दी, दारुहल्दी, सफेद जीरा,- ` 


. काला जीरा, . कालोमिचं, मैनसिल और सिद्दर--हरेक ६-६ माशे. और तृतिया 
२ माशे--इनमें से पारे भौर pum को पहले खरल करके 'कज्जली कर लो। फिर 

_ वाकी दवाएं पीस-छानकर उसी कज्जली में मिला लो और शीशी में रख दो 

अगर पककर फूटी और बिना फूटी फुन्सियो पर दवा लगानी हो, - तो अन्दाज 


से लेकर १३० बार धोये हुएं घी में भिला दो और खुजली की जगह लेप कर' दो । . 


यदि सूखी खाज हो,तो इस दवा को सरसों के तेल में मिलाकर खूब मालिश कराओ । 
३-४ घण्टे बाद गरम पानी से नहा लो । अगर गीली खुजली की - फुन्सियाँ कहीं-कहीं 


हों तो नीम के काढ़े से उस जगह को धो-पोंछकर, घी में इस ur को मिलाकर, दिन i 


में चार-छह बार गाढ़ा-गाढ़ा लेप कर दो। परीक्षित है। 


(3x) नोसादर,- सुहामा, शुद्ध पारा, शुद्ध आमलापार गन्धक,कमीला, बावची, - 


कालीमिच ओर कपुर-एक-एक तोला लो | और नीलाथोथा ३ माशे लो । पहले गंधक 
ओर पारें को खरल करके कज्जली कर लो। फिर. शेष दवाएँ पीस-छानकर उसमें 


मिलाओ । अब इस पिसी-छनी दवा को एक सौ आठ बार धोये हुए गाय के घीः मे 


` मिलाकर मरहम बना लो । इस दवा को दिन में दो. बार लगाओ । फिर भैस का | 
गोबर HART नहा डालो । इस तरह तर और खुश्क--दोनों तरह. की: खुजली आराम | 
हो जाती है । तीन-चार दिन इस मरहम के लगाने और खारे, खट्टे; चरपरे आदि 


. पदार्थों से परहेज करने. से अवश्य लाभ होता है। परीक्षित है। 


P 
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(२६ काशगरी सफेदा ६ माशे; कपूर ६ माशे, सिंदूर ६ माशे, कमीलो ४ 
. माशे.और तूतिया भुनां हुआ एक माशा--सबको पीसकर कपड़े में छान लो ओर छटाँक 
भर घी में मिलालो ।. इसे मरहम को खजली पर लगाते से खुजली जाती रहती है । 
जब नड़ाना. हो, या दवा छुड़ानी हो, गरम पानी काम में लाओ । परीक्षित है। 
- (२७) नोसादरः नीलाथोथा, गगल और आमलासार गन्धक बराबर-बरावर 


लेकर नीबू के रस में पीस लो | इसके लगाने से गजपणं, दाद और खुजली-ये सब 
,नष्ट हो जाते हैं । | 


नोट---खश्क;ख्जली में केवल खुजली चलती है,पर तर खजली d खजाने से 


पानी-सा निकलता Eel गजकर्ण रोग को 'धधरी? भी कहते हैं । यह भी-खुजली से पदा | 


-होता है । 
कोढ़ दाद आदि पर मिश्रित नुसखे 
(१) काली हरड़ ४० माशे,कालीमिचं २० माश भोर शुद्ध बच्छनाग विष १० 
.साशे--इने सबको कूँट-पीसकर गाय के घी में भून लो। फिर दवा के वजन से दूने 
शहद में मिलाकर माजून बना लो । मात्रा ३ माशे से: ६ माशे तक । इसके सेवन 
. करने से. क्रोढ़ नष्ट हो जाता है। 
(२) हरताल की; भस्म ४० fa खाने से कोढ आराम हो जाता R | 


नोउ-शुद्ध हरताल २० .माशे, करंजुआ ४० माशे और फिटकरी Yo wmm : 


तैयार करो-। फिर एक शकोरे में. २९ माशे करंजुए की गिरी जीकुट करके बिछा दो । 
- फिर उसपर २० माशे फिटकरी ' कटकर बिछा दो । फिटकरी पर हरताल रख दो । 
' हरताल के.ऊपर पहले की बाकी करंजुए की गिरी. बिछा दो और उसके कपर फिट- 
करी बिछा दो । अंब शकोरे पर दूसरा शकीरा रखकर ओर सात कपड़-मिट्टी करके 
उसे सुखा लो । फिर शकोरे को सात सेर जंगली कण्डों के बीच में रखकर आग लगा 


दो । इसमें से एक, दो या. चार चावल-भूर्‌ भस्म पान में रखकर खाने से ४० या ५० 
दिन में कोढ़ नष्ट हो जाता. है 
(२) कोढ़ में रसमाणिक्य भी सेवन कराते हैं। यह भी हरताल से तयार 


: होता और रङ्ग में माणिक्य़ की.तंरह चंमकंता है । वंशपत्र हरताल को भतुवे के रस - 
“और खट्टे. दही की सात भावनाएं देकर, छोटे-छोटे टुकड़े कर लो ।.फ्रिर एक शकोरे 
में हरताल को रखकर,ऊपर से दुसरा शकोरा ढक दो। उनपर बेर के पत्तों ओर ET 


का लेप करके सुखा लो । फिर एक खाली हाँड़ो पर इन शकोरों को रखकर हाँडी 
को चूल्हे पर चढ़ा दो और नीचे से आग दो ।.जब हाँडी लाल सुखं हो जायःउसे नीचे 


. उतार लो । शकोरों में से माणिक्य के समान चमकदार रस निकलेगा । इस रस को 


-मात्ना २ रत्ती की है । एक atar ना-बराबंर घी और शहद में मिलाकर खाने से क गढ़ 
ओर वातरक्त आदि नष्ट हो जाते हैं। | 


L] 
. * * 
l 
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(३) पुराने नीम के फूल, पत्ते; छाल, फल और जड़ आध-आध सेर, काली” 
मिच, पीली हरड़ की छाल बहेड़े की छाल, आँवले और वावची पाव-पाव भर--इन. 
' ' सबकोःपीस-कूटकर छान लो । इस चूर्ण की मात्रा ३ माशे से ६ माणे तक है। इसको 
मँजीठ के काढ़े के साथ चार महीने तक सेवन करने और नीम. के नीचे सोने से कोंढ़ . 
निश्चय ही आराम हो जाता है । माँस, नोन और गरम चीजों से परहेज रखना जरूरी 
él | 
(४) शुद्ध संखियां.४ माशे, कुन्दरु २ तोले, रेवन्दचीनी १: तोला ओर बबूल 
का गोंद ८ माशे--इन सबको नीबू के रस में खरल करो । फिर. इसमें ७ बहेड़े के 
पत्ते और ८ माशे रसंसिदूर मिला'.दो और घोटकर आधी-आधी .रत्ती को गोलियाँ 
बना लो । सबेरे-शाम एक-एक्र गोली खाने और खटाई से बचने से कोढ़ आराम हो 
`  ज़ाता है.। 
(५) हिकमत की एक पुस्तक में लिखा है कि चने की आध-आध पाव भूसी सेर 
` Cem पानी में रात को भिगो दो; और सबेरै ही मल-छानकर उनचाक्ष दिन तक fua 
मांस# या गुइ-शक्कर खाओ । दूध, दही चावल प्रभृतिः सफेद चीजों से परहेज करो । 
इस तरह करने से कोढ जाता रहेगा । . अगर कुछ अश बाकी रह जाय, तो इसे कुछ 
-“दिन-और पियो i ! 
(६) नीम का मद शरीर मलने से कोढ़ आराम हो जाता है । 
(७) सरफोंके का अक पीने से कोढ़ आराम हो जाता है। . 
(८) नीम के फूलों mr. um पीने से कोढ भाराम हो जाता है। 
(५) विजयसार की २० माशे: लकड़ी कुटकर रातको पानी में भिगो दो और 
, सदेरे ही मल छानकर पियो । ४० दिन में कोढ़ आराम हो जायगा.। ` 
(१०) १० माशे मेंहदी की पत्तियाँ रात को. पाती में भिशोकर और सवेरे ही _ 
मल-छानकर और शंककर मिलाकर Vo दित तक पीने से कोढ़ चला जाता है। - 
(११) सिरस की पत्तियाँ २० माशे और काली मिच २ माशे--इन दोनों को 
पानी में पीसकर Vo दिन:तक पीने से कोढ जाता रहता है। | 


(१२) बकुल की छाल तीन तौले जोकुट .करके पानी में-भिगो दो और सवेरे 
ही मेल-छानकर पियो । इससे कोढ़ चला जाता है) 


भ (१३) नीम की पत्तियों का खार सेवन करने से ig, दाद ओर खजली चले | 
SIT ] s ies $ 

(१४) कोढ़ उठते ही, यानीं में 
डालने से कोढ़ रोग दबते देखा गया है जज a Ne 


' ` #कह नहीं सकते, हिकमत की रूसे कोढ में भाँस वगरह खाना कहाँ तक उचित. 
है । आयुवेद में तो माँस कोढ को पैदा करने वाला माना गया & । 


= 
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| ` (ax) झाऊ की जड़ का काढ़ा पीने से कोढ़ अवश्य नष्ट हो जाता है । कहते 
हैं, इसमें लाल गन्धक के समान ताकत है । साहब तजकिरे दाककी इंस नुसखे को " . 
_ अपना आजमूदा लिखते हैं । | DM b 

(१६) नीम की पत्ती १ तोला, काले तिल ६ माशे, लौहारी नोन ६ माशे और: 
` युराना गुड़ २ तोले मिलाकर रख लो। इसमें से बलाबल अनुसार २ माशे से १॥ तोले 
तक खाने से कोढु, और सफेद दाग जाते रहते हैं। | ME 0 


` (१७) कडवे नीम के पतों को पानो में पीस-छानकर पीने से कोढ़, वमन और 
उबकी आना आरामहोताहै। 57 5. 77. 5 ir) 

| (१८) केतकी के पत्तों का रस 'मलने से कण्डू-खुजली आराम होती हैं, पर . 
. "इससे जलन होती हैः। अगर ज्यादा जलन हो, तो गोबर लगाकर शीतल wer से नहा 


. ` डालो d 


(१६) विता की जड़, तुलसी. के पत्तों के रस में पीसकर «लगाने से दाद 
आराम हो जाती: है ।. | Ng geo ce 
^ (२०) खैर के पचांग का काढा.स्तान;पीने,खाने, उबटत्त और लेप के काम मै... 
लाने से कोढ आराम हो जाती है । कोढ़ के ऊपर कत्या घिसकर लगाना चाहिये । 
| (34) खेर.कीं छाल .ओर आँवलों के काढ़े में बावची का चूर्ण मिलाकर पीने | 
से सफेद कोढ़ आराम हो जाता है । - i n TE H 
— ^ (२१) कसौंदी के पत्ते काँजी में पीसकर केवल दाद पर लेप करने से, अथवा 
aii वी जड़ घिसकर लगाने सें दाद और कोढ़ आराम हो जाते हैं । 
(२३) कुडे की छाल: का पृथ्पाक:विधि. से निकला हुआ रस पीते से खुजली, 
क्षय और प्रातगुल्म आराम हो जाते.हैं।. ` Ke dn xS 
(२४) सूखी हुई बड़ी wan जलाकर काली राख कर लो । फिर उसे तेल 
' ` सें मिलाकर लगाओ । इससे खुजली आराम होजाती है। +  . ` 
0 (२५) कड़वी कबठ के बीज गोमूत्र में पीसकर लगाने से-अथवा पुराने नीम 
को लकडी पानी में पीसकर लगाने-से, अथवा कंड़वे नीम के बीज पीसकर लगाते से, 
` अथवा कडवे नीम के पत्ते पीकर भी या atan के साथ खाने. और कालीमिचं घी ' 
` अं पीसकर शरीर पर लगाने से, अंथवा कड़वे नीम के अतरछांल का काढ़ा पौने से 


. . खुजलो, शीतपित्त,. विस्फोटक और रक्तपित्त नष्ट हो जाते हैं । 


_ (२६) कड़वी कवठ के बीजों के तेल की दस बूंद नित्य भोजन के बाद खाने 
से मौर शरीर पर इसी तेल की मालिश करने से ३ महीने में महाकु आराम हो 
` जांता है | परीक्षित है।' . ; S eds 


N 
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(२७) आमलासार गन्धक, रूमी गिगरफ और सफेदा काशगरी-सबंको समान- 


समान लेकर पीस-छान लो । फिर इसे गाय के घी में मिलाकर लगाओ. । इससे दाद 





“. और खुजली आदि चमड़े के रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है.। . | 
(२८) तूतिया का कपड़े में छना हुआ qub १ रत्ती, माजूफल ३० रत्ती, मोम 
१।। तोज्ञे और शहद १॥ तोले-इन सबको एकत्र करके मरहम बना लो । इस मरहम ` 
के लगाने से पुराने से पुराना दाद आराम हो जाता है। , 
(38) बायबिडंग, dis, कालीमिचं और छोटी पीपरो के चूर्ण में एक या दो 


रत्ती अभ्रक भस्म मिलाकर खाने से कोढ़, क्षय, पीलिया, संग्रहणी' शूल, श्वास, प्रमेह, 
खाँसी और mafia आदि रोग नष्ट हो जाते हैं 


र (३०) समन्दरफल या निगु'ण्डी के रस में बङ्ग-भस्मे- खाने से कोढ़ जाता . 
` रहता 
(३१) कपूर, सुहागा, गन्धक और लोबान को.गुलाब जल में 'घोटकर गोलियाँ 
बना लो । इन गोलियों को पानी में घिसकर लेप करने से चमड़े के दोष नष्ट हो 
जाते हैं । खाने की दवा. में गुलकन्द-गुलाब खाना -चाहियें और गुलाव के फूलों का 
जुलाब देना चाहिये । परीक्षित है। | i 
(33) बड़के पत्तों की राख कड्वे तेल में मिलाकर मलने से खुजली मिटती है। 


(33) नारियज़ का तेल ५ तोले,.कयूर ५ म।शे ओर तुतिया १॥ माशे--इन 
सबको मिलाकर लगाने से खजली जाती रहती है । परीक्षित है 


(३४) राल,-गन्धक, मुना हुआ सुहागा और फिटकरी पीसक़र और घी में : 
मिलाकर लगाने से पुराना दाद आराम हो जाता है। परीक्षित है । 


i (३५) अरण्डी के बीजों की मींगी पीसकर लगाने में पैरों की बिवाई मिट. 
. जातं : 


(३६) कूट, मुहेठी,,चन्दन और अरण्ड के पत्तों को दूध में पीसकर लेप करने 
से दाद आराम हो जाता है । 
(३७) नीम की छाल और कड़वे परवल के पत्तों का काढ़ा पीने और इसी C 
काठ़ से नहाने से कोढ आराम हो जाता है। . परीक्षित है 
(३८) नीम की छाल का काढ़ा पीने से, कोढ में कीड़े पड गये हों, तो बह भो . 
आराम हो जाता है 1 | 
नोट--नीम की छाल के काढ़े की मात्रा ? तोले से ८ तोले तक है। पत्तों के 
चुण की मात्रा १ माशे से ४ माशे तक है । पचांग के चण की मात्रा भी १ माशे से - 
४ माशे तक है। पत्तों के स्वरस की मात्रा १ तोते से १॥ तोले तक है। नीम की : 
छाल के चूर्ण की मात्रा १ माशे से'३ माशे तक है । 
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इस रोगी वी खोपड़ी में बड़े-छोटे दादों के छह-सात चकत्ते हैं । ऐसे दाद को 
गंज-दाद कहते हैं । इसमें बालझड़ जाते हैं ओर वहाँ सफेद गोल चकत्ता-सा 


दीखने लगता हैं। जो बाल झड़ने से बचे रहते हैं, वे रूख और qu- होते 
। जहाँ यह दाद होता है, वहाँ का चमडा रूमी-भूसादार हा जाता ट। 
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(३८) चीड की लकड़ी का पाताल-यन्त्र द्वारा तेल निकालकर खुजली, के ऊपर | 
` दिन में दो-तीन बार लगाने से खुजली जल्दी से ही: नष्ट हो जाती है । 


(४०) भामलासार गन्धक १ तोला, .. जस्ते का सफेदा व्‌ तोला और मक्खन 
- ७ diet मिला-घोटकर लगाने- से खुजली जाती रहती है । परीक्षित है । 


(४१) लोबिया गन्धक, सुहागा और पंवार के बीज-ये तीनों महीन पीसकर 
चूण कर लो । फिर इसमें पंवार के ही रस की भावना देकर वेर समान-गोलियाँ बचा 
लो। एक गोली को.नीबू के रसं में घोटकर दाद पर जगाओ और दो घण्टे धूप में 
बैठकर ताप लगाओ | एक दिनं का अन्तर “देकर दवा लगाने से ३ दिन में दाद 
आराम हो जातां है । परीक्षित है। | 

खोपड़ी के दाद. की दवा 

(४२) मरक्यूरिक.क्लोराइड २ ग्रेन और टिचर आयोडिन १ आस मिला- 

कर, दिन में दो बार, दादे पर चुपड़ो। दाद मिटने के बाद भी, जिक अक्साइड का 


मरहम या बोरिक एसिड का मरहम लगाते रहो। टिचर आयोडिन से चमड़ी लाल 
हो गई हो, तो लालिमा मिटने तक उक्त मरहम लगाना चाहिये । 


| (४३) गन्धक १ तोला, सिन्दूर.१ तोला,चौकिया सुहागा १ तोला ओर मुर्दासंग 
३ माशे--इन, सबको - बारीक: पीसकर, कपड़े में छानकर और घुले हुए. धी: या. नोनी | 
` घी में खूब'मिलाकर मालिश करने से।सूखी या गीली खुजली आराम हो जाती है। | 

(४४) फिटकरी की भस्म ६ माशे लेकर; १ छटाँक तेल में मिला लो | फिर 
उस तेल. में कपड़ा भिगोकर उसकी मोटी बत्ती बना लो D लहे की शलाका में इस _ 
' बत्ती को बांधकर.जलाओ D जलते समय इस बत्ती में से. जो तेल टपके, उसको एक 
पात्र में ग्रहण करते जाओ । जब तेलं को कुछ q दें. इकट्ठी हो जाय, तब उन्हें फिर - 
इस बत्ती पर डालते जाओ । तेल का गिरना बस्द हो जाने पर, जली हुई बत्ती को. 
पीसकर और उसमें ४ माशे तुतिये की भस्म मिलाकर तिल के तेल के. साथ शरीर पर 
मालिश करने से सब प्रकार की खुजली दूर हो जाती है। परीक्षित है । 
` - (४५) सोम, राल/ गूगल, पुराना गुड़. और सँधानोन--ये सब समान भाग 


और गाय का घी सब औषधियों से दूना भाग, सबका एकत्र मरहम बनाकर लगाते से. 
बिवाई या हाथ पाँव का फटना आराम हो जाता है। . 


(४६) पमार के बीज, कत्या, सरसों और बावची २-२ तोले, हल्दी ओर 


आमलासार गन्धक १-१ तोंला--इन सबको एकत्र नीबू के रस में खरल करके दाद | 
के ऊपर जगाने से पुराचा दाद भी आराम हो जाता ह । 


(४७) नीलाथोथा सम्बुल, फार सफेद, सुहागा, जरे नेज--हरताल हरेक | 


 ६-६माशे, तुख्म के बीज १ तोला और बावची १ तोला-इनको कागजी | 
E, | E. मुली 1 चि० च० भाग ७ फार्म ८१ 
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` नीद के अकं में दो दिन तक खरल करो और गोलियां बना लो। इनको हर दिन... 
“नीवू के अकं या तेज सिरके में घिसकर सफेद दागों पर लगाओ । इससे बहुत जल्द 
` कोढ़ आराम हो जाता हैं। सुपरीक्षित है । 


कुष्ठ या कोढ रोग में पथ्यापथ्य 
À हितकारी आहार-विहार 
हर पन्द्रह दिन में कय कराना, gx महीने 'जुलाब. देना, तीसरे महीने नस्य 
देना, छठे महीने फस्द खोलना, धूप में रहना, लेप करना, पुराने जौ,गेहं,शालि - चावल 
मुग, अरहर, मसूर, शहद, जांगल देश के पशु-पक्षियो कां मांस-रस, :ककडी, खीरे 
परवल, कटेरी.के फूल, सकोय, नीम के - पत्ते हुल-हुल, सांठ, मेढासिगी; पंवार के 
' पत्ते, भिलावे, ताइ के पके फल, खैरसार, चीता,-त्रिफला, जायफलं, नागकेशर, केसर, . | 
घी, घोग्रा, कंजा, तिल का तेल, निबौली का तेल, हल्के अन्न, सरल, देवदारु, शीशम; 
अगर का तेल, गाय, गधी, ऊंटनी, घोड़ी और WW का मूत्र, कस्तुरी, um, तिक्त 
` पदाय ओर क्षार-कमं कोढ़ रोग में पथ्य-हैं। | 
नोट--वातरक्त में ज़ो पथ्यापथ्य लिखे हैं, वे ही कोढ़-रोग में भी पालम 
करो । यह रोग बहुत छुतहा है, एक से दूसरे को फौरन लगता है। कोढी के साथ 
एक बिस्तर पर सोना, बँठना, एक ada GP खाना, शरीर में उसका सांस लगना si 
- उसका TZAT कपड़ा पहनना, उससे मँथून करना बुरा है । | 


—— Qo MMÀ— 


पती $ 
सवाँ अध्याय . 
शोतपित्त, उदर्द, कोठ और उत्कोठ 
निदान और सम्प्राप्ति dx RE 
शीतल हवा के लगने से बढे हुए. कफ और वायु अपने कारणों से दृषित हुए 
पित्त के साथ मिलाकर चमड़े और खून आदि में फैलते हैं, उससे शीतपित्त आदि रोग 
' होते हैं। ARASA l | : | 
: नोट-ठण्डी हवा लगने. से, मच्छर काटने के समान, शरीर' में लाल-लाल - 
चकत्ते पड़ जाते हैं, उनमें खुजली चलती है। उन्हें ही शीतपित्त और बोलचाल में - ` 
पित्ती उछलना कहते हैं । -. cios 
| & पूर्वरूप XM AE 
प्यास, अरुचि,. उबकाई, शरीर में ग्लानि, अंगों में भारीपन और aar में 
लाली~ये शीतपित्त आदि के पूर्वरूप हैं।. | | VC Ie 
उ EET.  शीतपित्तके लक्षण | ACE 
तेया के काटने के समान खुजली और बहुत पीडायुक्त वमन, ज्वर और 
. दाह-सहित चमड़े में जो चकत्ते-से हो जाते हैं, उन्हें शीतपित्त कहते हैं। इस रोग में , 
: वागु.की अत्यन्त अधिकता रहती है ० Su Exe 
` उददे के लक्षणः | eg 
बीच में से नीचे, ललाई लिये, खुजली-सहित जो चकत्ते शिशिर ऋतु में होते 
हैं, उन्हें ved कहते हैं । उदद Hope की अधिकता होती है। —C | 
| कोठ ओर उत्कोठ के लक्षण 
जुलकर कय न होने, पित्त और कफ के बढ्ने ओर उछलकर ऊपर आये हुए | 
अन्न के रुकने से खुजली.और लालीयुक्त जो बहुत से चकते होते हैं, उन्हें कोठ कहते 
हैं। एक चकत्ता नष्ट होकर दूसरा चकत्ता उठता है, उसे उत्कोठ कहते हैं । 
bs ry oN चिकित्सा | us 
नोट--शीतपित्त होने से जुलाब लेना, कय करना, गरमागमं सरसों का तेल 


` भलवाना और गरम जन से नहता सुखदायी हैं। इस रोग में दस्त साफ cero 


Mand ERES a. 
` अगर कोठ हो जाय, तो पहले स्नेहनः और स्तेदन-क्रिया करके जुलाब वगैरह 


से शरीर साफ करता चाहिये । अगर उत्कोठ पैदा हो, हो विरेचन आदि से शरीर शुद्ध. 


कि 





-. , . परीक्षित है | 
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करके कोढ़ की तरह इलाज करना चाहिये । कोठ रोग में-कुष्ठ. रोग और अम्लपित 
, में लिखी हुई चिकित्सा लाभदायक है । rr : 

(१) कड़वे परवल के पत्ते, नीम की छाल और अड्डप्ते की छाल-इनका काढ़ा 
पिलाकर वमन कराने ओर हरइ, बहेडा, आँवला, शुद्ध गुल और पीपर बराबर- 
बराबर लेकर और कूट-पीक्तकर, ६-६ माशे की मात्रा में खिलाकर विरेचन करने से 

. शीतपित्त में लाभ होता है। 
| (२) सरसों के तेल की मलिश करने और गरम जल से नहाने से शीतपित्त . 
नष्ट हो जाता है । 
(3) शहद में मिलाकर ल्रिफला-खाने से शीतपित्त नष्ट हो जाता है । 

- (४) त्रिफला ३ भाग, शुद्ध गूगल ५ भाग रौर पीपर १ भाग--इनको 
मिलाकर गोलियाँ बना लो p इन गोलियों को नवकांथिक गूगल कहते हैं 1 इनसे शीत 
पित्त, भगन्दर और बवासीर रोग नष्ट हो जाते हैं । 

(५) पुराने गुड़ में अदेरख का रस मिलाकर पीने से शीतपित्त जाता रहता 
और मन्दार्नि आराम हो जाती है । - 
i (६) दो तोले गाय के घी में १॥ माशे कालीमिच का चूर्ण मिलाकर नित्य | 
सवेरे ही खाने से शीतपित्त आराम हो जाता है । 
(७). ga और, हल्दी - एकत्र पीसकर “लेप. -करने से शीतपित्त ` आराम हो 
जाता है । $ 
(८) सफेद सरसों, हल्दी, चकबड़ के बीज और काले तिल-एकत्र मिलाकर . 
पीस a और फिर सरसों के तेल में मिल्लाकर लेप-करो । इससे शीतपित्त-आराम हो. 
जाता है। Fk. 
(६) Wis, fad और पीपर के सांथ बरावर की मिश्री मिलाकर -खाने-से, 
- अथवा एक तोले गुड़ के साथ एक तोले आँवला का चुणं खाने. से अथवा सोंठ, मिच, 
पीपर और जवाखार के साथ अजवायन खाने से. शीतपित्त आराम -हो WEIT R | 


(१०) गुड़ के साथ अजवायन खाने और पथ्य भोजन करने से सारे शरीर में 


' फैला हुआ उददं आराम हो जाता हैत : 
(११) महातिक्त नामक.घी पीकर खून निकलवाने से भी उदद आराम हो: 
जाता है । Ti 
(१२) नीम के पत्ते और आँवले एकत्र पीसकर . और घी में मिलाकर तित्य' « 
खाने से विस्फोटक, खुजली, कृमि, शीत पित्त, vwd, कोढ़ और कफ->ये रोग नष्ट : 


“हो जाते हैं । 


A 


सातर्वा माग | | ६१५ 
' (१३) चिरोंजी और re कड़वे तेल में पीसकर मलने से पित्ती शान्त हो 
जातीहै। . XD cres MESE: 
(१४) अजवायन और गेरू को सिरके * पीसकर लगाने से पित्ती दूर हो | 
जाती g | s MOO ode B aet 
(१५) घी में सैंधानोन मिलाकर मालिश करने से शीतपित्त या पित्ती आराम. 
हो जाती है.। EE o s 
(१६) रास्ता, देवदारु» feret, असगंध, शतावर, अजवायन ओर हींग 
इनको एकत्र मिलाकर खाने से उददं रोग जाता रहता है। - . .¦ : ` ` 
— (as) sem के फल दूध में : पकांकर सेवन करने और हितकारी भोजन. 
करने से कोढ़, दाद और शीत पित्तादि नष्ट हो जाते FA eg 
(१८) कूट हल्दी, तुलसी; परवल के qui, नीम की छाल,असगन्ध, देवदार; 
सरसों, grae, घनिया,ओर चव्य-ये सब बरांबंर-बराबर-लेकर और बारीक पीसकर 
छान लो । पहले शरीर में तेल की मालिश करो । इसके बाद ऊपर का चूर्ण माठे में ' 


मिलाकर शरीर पर मलो । इससे कण्डु; पिटिका, शोष, कोढ़ और शोध रोग-नष्ठ हो 
जाते हैं U x MA 


! “आद्रक खण्ड : | 
aata ६४ तोले, गाय का घी ३२ तोले, गाय का दूध १२८ तोले और चीनी 
६४ तोले लेकर रखो । पीपर, पीप रामून, कालीमिचं, सोंठ, चीता, बायबिडंग; नागर- 
मोया, नागकेशर, दालचीनी, इलायची, "तेजपात और कचूरहरेक चार-चार तोले 
लेकर पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी कर लो । 


मब सबको मिलाकर मन्दाग्नि से विधिपूर्वक पका लो । यही “आद्र क. खण्ड' 
है । इसकी arat १ तोले- से ४ तोले तक R I इसके खाने से रक्तपित्त, श्वास, खाँसी, 
वातरक्त, गुल्म, उदावत; सूजन, दाद, खाज; पत्ती, कमि और मन्दाग्नि आदि-नष्ठ 
' होकंर शरीर का बल बढ़ता, qu लगती और बदन तैयार होता है । 
| Ss हरिद्रा खण्ड AREE 
हेल्‍दी ८ तोले, गाय का दूध ४ सेर और चीनी १॥ सेर-इन सबको मिलाकर 
पक्राओ । जब पाक हो जाय, उसे नीचे उताकर उसमें fewer दालचीनी, तेजपात, 
इलायंची, बायबिडंग, निशोथ, त्रिफला,तागकेशर,नागरमोथा और लोहा-भस्म--इनका 
` एक-एक तोला पिसा-छना चूर्ण मिला दो । इसकी मात्रा ६ माशे से २ तोले तक है । 
अनुपान गरम दूध है । इससे शीतपित्त,उदर्द its और पीलिया वगैरह नष्ट हो जाते हैं । 


ENU आय ` .  -चिकित्सा-चन्द्रोय 
0 -शीत-पितत में पथ्यापथ्य ` . DEV: 
| हितकारी आहार-बिहार ` pE GIN 
. इस रोग में. तिक्त-रस वाले पदार्थ खाना-पीना, कच्ची हल्दी, नीम के पत्ते 
जाना पथ्य है। गरम जल से नहाना और गरम कपड़े से शरीर ढके रखना मुफीद है। ` 
वातरक्त में जो पथ्यापथ्य लिखे हैं, वही इस रोग में भी पालना । | 
à - वमनःविरेचन (जुलाब), लेप, फस्द खोलना, . पुराने चावल, जांगल देश के 
पशु पकषियों का सांस-रस, मू'गे का रस, कुल्थी का रस, करेला, ककोड़ा; सहुँजना, 
. ` भुली, पोई, अनार, तिफला, शहद; कड़वा तेल, गरम जल, पित्त और कफनाशक पदार्थं 
_ कहु-तिक्तः और कसैले रस-शीतपित्त, उदं, कोढ़ या पित्ती निकलने में पथ्य हैं । 
- | अपथ्य | a 
` हष की रबड़ी, खोया, सलाई, ईख के बने हुए गुड़, शक्कर, चीनी, मछली, 
अनूपः देश के जानवरों को मॉस, नई शराब, वमन या कय के वेग को रोकना, पूरव 
SIT दक्खिन की हवा खाना, दिन में सोना, नहाना, धूप खाना, चिकंने खट्टे-मीठे पदार्थ 
जाना, धूप में रहना, मैथुन, भारी अन्न खाना-- थे सब शीतपित्त, कोढ़ और उदढ में 






जहर के समान हैं। - 


? 


. छत्तोसवाँ अध्याय 
` “विसपं रोग-वर्णन 

विसर्पं का निदान : 

खारे, खट्टे, तीखे और गरम आदि पदार्थों के सेवन करने से दूषित हुए दोष 
खून, माँस, चमडा, लसीका और धांतुओं को दूषित करके भयंकर विसर्प रोग उत्पन्न 
करते हैं । ः 

खुलासा-इस रोग में ज्वर के साथ अनेक तरह की फुन्सियां होती हैं, जिनमें 

` पीड़ा, दाह और खुजली होती है तथा चेप निकलता है और d सारे शरीर में शीघ्र हो. - 
फल जाती हैं । यह रोग शरीर में चारों ओर फैलता है, इसलिये इसे faat कहते हैं । 
विसप को संख्या 2 

बिसपं रोग सात तरह का होता है-(१) वातज). (२) पित्तज, (३) कफज, 
(४) वात-पित्तज, (५) पित्त-क्फज, (६) वात-कफज, (७) सन्तिपातज i 

विसंप के लक्षण . 

वातज faai में वात-ज्वर.के सब लक्षण होकर सुजन उत्पन्न होती है । पित्तज़ c 
विसपं की सृजन. तत्काल फैल जाती है । इसमें पित्त-ज्वर के सब लक्षण मिलते हैं और 
यह्‌ अत्यन्त लाल होती है । कफज विसपं में खुजली और चिकनाई-सहित सूजन होती 
' है तथा कफ-ज्वर के समानं पीड़ा होती है सन्तिपातज'विसपं में ऊपर लिखे तीनों 


. . दोषों के लक्षण मिलते हैं 


वात-पित्तज आग्नेय विसर्प--इस विसप में जवर, वमन, मूर्छा, अतिसार, प्यास 
भ्रम, हड़फूटन, अग्नि की मन्दता, SD दीखना और अरुचि--ये लक्षण होते हैं तथा 
शरीर दहकते हुए अंगारों के समान व्याप्त होता है। यह विसर्पं शरीर के जिस-जिस 
` भाग में. फैलता: है, वही-वही प्रदेश नीला या लाल मथवा बुझे. हुए अंगारों के समान 
हो जाता है। आग से फुकने के समान फफोले हो जाते हँ; यह विसे शीघ् गति 
वाला है और यह तत्काल. हृदय ओर उदर में गति करता है । इस कारण इसे वायु 
की प्रवलता वाला कहते हैं। यह'विसपे अंग को व्यथित. करता, संज्ञो को नष्द करता, ` 
निद्रा की प्रेरणा करता, श्वास और हिचकी को बढ़ाता है। इस हालत में मनुष्य को 
सोते-बैठते-लेटते किसी तरह चैन नहीं पड़ता ag दिन-रात तड़पता है । मन ओर - 
. शरीर का क्लेश होने से उसे दुर्बोध तींद आती है .और उसी नींद में वहू मर जाता 
है । इसे “आग्नेय fud कहते हैं । a 


॥ 
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वात-कफज ग्रन्थि विसपं--इस feud में लम्बी, गोल, मोटी, लाल और खरदरी 

गांठों की कतार यां माला पैदा होती है । इन गांठों के होने से तीव्र बेदना, ज्वर, श्वास 

खासी; अतिसार, शोष, हिचकी वमन; भ्रम, मोह, विवर्णता, मूर्छा, अंग टूटना और 
जठरारिन की मन्दता होती है । यह विसप वात भौर कफ के प्रुकोप से होता है। 

| कफ-पित्तज कर्देमक विसपं-इस faud मांस कीचड़ के समान होकर गलने - 


लगता है । इसीसे इसे 'कर्देमक' fand कहते हैं 1 : इसके होने से जवर, जड़ता, निद्रा,. . 


तन्द्रा, सिरदर्द, हाथ-पांव .इधर-उधर .पटकना, हड़ फूटन, मन्दारिन और आम-सहित , 
दस्त आना वगेरह'उपद्रव होते हैं.। यह पीली या पाण्डुवर्ण पिडिका से. व्याप्त चिकना, 


“काला या रूखा, मलिन,. शोथयुक्त, अतिशय उष्णस्पशे, क्लिन्न, विदीणं, कीच की तरह d. 


काले रंग का और. मुदे की तरह बदबूदार होता है। . फिर क्रमशः मांस गलकर गिर. 
जाने से. शिरा ओर स्नायु दिखाई देते हैं तथा साथ ही ऊपर लिखे ज्वर आदि उपद्रव 
j होते हैं । 72800 FE ME y | 
क्षतज विसप--इसमें हथियार, नाखून और दाँत वगैरह से किसी जगह घाव. | 
हो जाने से कुल्थी की -तरह काली या लाल रंग को फुन्सिथाँ.' होती देखी गई हैं । 
यहु भी एक तरह का. पित्तज frad है e 53 मकज cce 
| बिष के उद्व ˆ | 
` ७, उवर, अतिसार, वमि, क्लान्ति, अरुचि, अपरिपाक और चमड़े तथा माँस का 
` विदीर्णे होना à ये सब विसपं के उपद्रव. हैं । n Y TR 
2 वातज, पित्तज और mew विसपं साध्य हैं । किन्तु ममंस्थानों' में होने से ये 
"कष्टसाध्य हो जाते हैं । त्रिदोषज, क्षतजं और वातपित्तज-आग्नेय विसमं असाध्य हैं । 
erc ooo 0o विसपं-चिकित्सा "ru 
: नोट--सब तरह के विसर्पो में लंघन, S, विरेचन, वमन, लेप और सेचन- | 
. इन-उपचारो से चिकित्सा” करनी चाहिये ।कृफाधिक्य होने से वमन और पित्त कीः 
अधिकता होने से विरेचन देना: चाहिये । परवल के पत्ते, नीम और इन्द्रजौ-इनके काढ़े 
से अथवा.पीपल, मैनफल ओर इ्द्रजौ के काढ़े से वमन करानी चाहिये । जुलाब. के 
लिये त्रिफला mm - भाशे घी और ४ माशे निशोथ का चणे मिलाकर देना 
चाहिये | इंससे ज्वरं भी शान्त हो जाता a ` ` Pe 
` WI) वातज विसं में रास्ता, नील कमन, देवदारु, लाल. चन्दन, बच और, . 


गु्ेठी-इन सबको वराबर-बराबर लेकर और di में पीसकर, लेप. करना चाहिये: | 


सातवा भाग ; , TT 


3 


तोट--किसी-किसी - ने मुलेठी की जगह.बरियारा लिखा है भर घी-दूध में 
पीसकर लेप करने की राय दी हे। C 


(२) वातज विसपं में गोबर, गोमूत्र और दूध को गरम करके लेप करने से 
. लाभ हो जाता है | 
(३) पित्तज विसप॑ में ifs, agara, खस की जड, प्लक्ष, चन्दन मुलेठी 
, भौर नील कमल--इनको दूध में पीसकर लेप करना चाहिये । 

(४). सिरस, जटामासी, Jaara, कट मुलेठी, हल्दी, दारुहल्दी, इलायची 
तगर ओर चन्दन--इन.सव दवाओं को घी में महीन . पीसकर लेप करने से पित्तज 


विसप में खूब लाभ होता है। इस लेप से विसपं, सूजन, दाह, ज्वर और सफद कोढ़ 


` रोग नष्ट हो जाते हैँ। 


(१) कफज, . विसपं में समंगा, fanar, नेत्रवाला; कनेर की जड़ और 


C. अनन्तमूल का लेप करना चाहिये । 

(६) हरड़, बहेड़ा, atam, पद्माख, खस, लाजवन्ती, कनेर की जड़, नरसल 
की जड़ और लाल जवासा--इन सबका लेप कफज विसप में लाभदायक E 

(७) कसेरू, सिघाडा, पदमांख, गुन्द्रवटेर, सिवार, केमल और कीच--इनको 
पीसकर प्री में मिलाकर, कंपड़े में रखकर शीतल लेप करने से पित्तज विसप नष्ट हो 
जांता है। . 

(=) आग्नेय नामक विसप॑ में वात और पित्त को शांत करना चाहिये | 

(<) ग्रन्थि, नामक विसर्पं में वात और कफ को शांत करना उचित है। 

(१०) «dam नामक विस में पित्त और कफ को शांतःकरता चाहिये । 

) सन्निपांतिक विसप में तीनों दोषों को शांत करना चाहिये | 

(33) पंचबल्कलो का, अथवा चन्दनः का, अथवा पद्माख, खस, और मुलेही 
का जल सींचने से ओर इन्हीं का. लेप करने से fad नष्ट हो जाता है। 

(१३) गाय काः मक्खन--१०= बार धोकर उप्तमें शुद्ध आमलासार गन्धक १ 
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तोला, फिटकरी : १ तोला और रसकपुर ६ माशे मिलाकर लगाने से. विसप आराम | : 


. हो जाता है । विसर्पं पर यह मरहम उत्तम और परीक्षित है। x ins 
| अमृतादिक्वाथ - o ° 
गिलोय, ergir के पत्ते,.परवल, नीम-की छाल, त्रिफला, खैरसार और भमल- 


पाश का गुदा--इमको बराबर-बराबर लेकर काढ़ा करो । फिर काढ़े में ६'साशे शुद्ध 
गूगल मिलाकर: पियो | इससे विष, विसपं ओर अठारह प्रकार के कोढ नष्ट हो जाते : 


हैं, बशते कि धीरज के साय आराम न हो-जाने तक, लगातार यह काढ़ा पिया जाय ।- 
` इसे 'नवकषाय गुरगुल' भी; कहते हैं । Cour ~ चिग्च० भाग ७ फार्म दर, E 
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- ६५० चिकित्सा-चन्द्रोदय 
भूनिम्बादि कषाय . , | 
चिरायता, अड्सा,- कुटकी, परवल, त्रिफला, नीम, और . चन्दन-- इन सातौं 
को समान-समान लेकर काढ़ा करो-। इस काढे से विसपं, दाह, ज्वर, सूजन, खुजली, 
. विस्फोटक, प्यास और वमन--ये सब नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 
PES o करंज तेल, Cc 
` ` डहर करंज, सतौना, कलिहारी, qux का-दूध, आक का दूध, चीता, भाँगरा, 
` हल्दी और वत्सनाभ विष--इनको समान-समान लेकर सिल पर पानी के साथ,महीन . 
पीस लो । फिर | लुगदी से चौगुना सरसों का तेल और तेल से चौगुना गोमूत्र और 
लुगदी को आग पर चढाकर तेल पका लो । इसे तैल की मालिश से विसपं, विस्फोटक 
और विचचिका-रोग नष्ट हो. जाते हैं । | 
= -  अमृतादिकषाय- ` क 
^ गिलोय, ag की ज़ड़ की छाल, परवल के पत्ते, नागरमोथा, छितवन की 
` छाल (सतौना), खदिरकाष्ठ, काले बैत की जड़, नीम का पत्ता, हल्दी और दारुहत्दी- 
इन दसों दवाओं का कांढ़ा पीने से frag, विषदोष, कोढ़, विस्फोट, कण्डू ओर मसू- 
:. 'रिका रोग आराम हो जाते हैं। | [9c 
xa — 5 पंचतिक्तक घृत 
` परवल के qd, छितवन की छाल--सतौना, नीम की छाल, gu की छाल 
_ ओर गिलोय--इन पाँचों को मिलाकर एक सेर लो और सोलह सेर पानी में पकाओ; | 
ˆ जब चार सेर पानी रह जाय, छान लो। NR m 
— फिर तिफले को सिल पर पीसकर पाव भर कल्क या लुगदी तयार कर लो। 
. एक सेर घी, इस लुगदी और काढे को मिलाकर पकाओ। जब घी मात्र रह जाय, छान 
- लो। इसमें से ६-६ माशे.घी सेवन करने से विसपं, विस्फोट ओर कण्डू प्रभूति रोग 
जाते रहते हैं। c 22 : !.. n oC व NES 
| | " विसर्पान्तकःतैल म 
अरण्ड की जड,कड्वी तुम्बी; नीम, -बावची, चक्रमदँ, कड़वी तोरई के बीज, 
अंकोला भौर भरण्ड के बीज--इन सबको महीन पीसकर, गोमूत्र, दही, दूध, तिल. 
का तेल और बकरी का मृत्र--इनकी अलग-अलग भावना दो । फिर पाताल-यंत्न से | 
We निकाल लो । यह तैल विसपे और सफेद कोढ़ को आराम करने में. रामबाण BU 
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` विसप रोग में पथ्यापथ्य 
| 'हितकारी आहार-विहार 
जुलाब, वमन या कय, लेप, लंघन; फत्द बोलना, पुराने जौ, पुराने गेहुं,पुराने 


साँठी चावल, कांगनी, सू ग, मसूर, चना, अरहर,जाँगल देश के पशु पक्षियों का मांस 
रस, मकचन, घी, दाख, अन[र, करेला, परवल, आँवले, खैर, नागकेशर,लाख, सिरस, 


चन्दन, तिंलों का लेप, ' हाऊबेर, मोर्था, तिक्त पदाथ--इनमें से जिस दोष से fud | 
हुआ हो, उसी दोष को शांत करने वाला पदार्थं सेवन करायें। 
3 अपथ्य . | 
कसरत, कुश्ती, शारीरिक परिश्रम, दिन में सोना, स्ती-संगम, हवा में फिरना, 
क्रोध, शोक, वमन के वेग रोकना, साग खाना, विरुद्ध भोजन, दही की गाँठ, काँजी 


चाना प्रकार के अचार, सब तरह के भारी खाने-पीने के पदार्थ, लहसन, कुल्थी, उड़द; . - 


विल, माँस). पसीने देना, जलत करने वाले; नमकीन, खट्टे,कड़वे पदाथ, शराब, धूप 
वगरह विसपं में अपथ्य हैं। | | 


- संतीसवाँ अध्याय 
स्नायु-रोग-वर्णत 


( नहरुआ या बाला: ) 


निदान-कारण i 

हाथ-पाँव आदि शाखाओं में कोप को प्राप्त हुआ दोष चिसपं के समान सूजन 
उत्पन्न करता है । फिर वह सूजन फूटकर घाव हो जाता है । उस घाव में.कुपित gu 
दोष मांस को सुखाकर, सूत के तार के समान ''स्नायु' पैदा करते हैं, तव वह सूत के 
- तार के समान पशथ्थे- धीरे-धीरे बाहर , तिकालता. है । इसी को 'स्तायुक' या नहरुआ 
कहते हैं।. . - s Te | ^ 
` ,खराब जल पीते और खराब अन्न खाने से वायु विगड़कर, परों में फफोला 
फोड़क्र उसके भीतर डोरा या धागा पैदा कर देती है, अगंर दवा से वह घागा बाहर: | 
निकल आता है तब तो आराम हो जाता है....अगर टूट जाता हैं, ती मनुष्य को उसे 
स्थान से लेगड़ा कर देता है । यह रोग मारवाड़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में 
बहुत होता है । : 





भावप्रकाशादि में लिखा है कि यह नहरुआ बिना पके ही यदि आधा टूट जाता 
है तो बड़ा दुःख देता है । इसलिये इसे पकाकर बाहर निकालना चाहिये । इसके 
. वाहर निकलकर शिर. पड़ने से सूजन शांत हो जाती है। अगर यह थोड़ा भी बाकी 
रह जाता है, तो दूसरे स्थान पंर फूट. निकलता È I 


इस रोग को 'बाला' भी कहते हैं । इसकी “चिकित्सा विसप॑ के समान करनी 
चाहिये । देश, काल, दोष और वल के अनुसार स्वेद और लेप आदि करना उचित 


है । 

. हिकमत की पुस्तकों में लिखा है कि, नारू होने पर शरीर को मैल से साफ .' 

रखना चाहिये,नाह के इद -गिदै जोक लगवानी चाहिये और तेल औटाकर उस पर 

तरङ देने चाहिये, ताकि वह सहज में निकल आये । उसका टूटना-खराब है ।.हिक- 
मत में इसे नारू कहते हैं । 

नहरुआ-नाशके नुसखे 
| (१) हींग को पीसकर शीतल जल के साथ पीने से. स्नायू रोग शाँत हो 
जाता है। | 


सातवाँ भाग | ETTE 
(3) मेढ़क को काँजी में पकाकर उसका स्वेद या बफारा देने से नहरुए की 
पीड़ा शान्त हो जाती है । मेढ़क को काँजी में पकाकर बांधते भी हैं। परीक्षित है । 
(3) बबूल के बीज पीसकर : लेप. करने से नहरुआ..अइराम हो जाता है। 
परीक्षित है । ई 


(४) -गायःका' घी पीने से नहरुंआ आराम हो जाता है परीक्षित है:। . 

(५) निगुण्डी का रस तीन दिन तक पीने से नहरुआ आराम हो जाता है। 

नोट--पहले दिन घी पीकर फिर तीन दिन तक निगु'ण्डी का रस पीने से 
स्नायु की घोर पीड़ा भी शान्त हो जाती है । परीक्षित 


(६) कलोंजी की जड़ को शीतल जल में पीसकर पीने | से नहरुआ अवश्य नष्ट C 


हो जाता है I 
| (७) असगन्ध की लुगदी या काढे अथवा दोनों के साथ घी पक्रांकर पीने से | 
ब्रज-सहित उंग्र नहरुआ आराम हो जाता है।  : : 

(=) situ; नागरमोथा, भारंगी, सोंठ, पीपर और बहेड़ा--इनका चूर्ण 
गुनगुने पानी के सोथ पीने से नहरुआ शीध ही नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 


(3) घतुरे का पत्ता बांधने से नहरुआ शीघ्र ही .बाहर निकल आता. है । 
(१०) मरे.हुये घोड़े की are artt में घिसकर लेप करने से नहरुआ' की पीड़ा 
फौरन आराम हो जाती है। परीक्षित.है। . 


(११) धतुरे के,प्रत्ते पर-घी.चुपड़कर - ओर गरम ,: करके बांधने: से ¦ नहरुआः 
अवश्य.नष्ट हो जाता है । परीक्षितं. है e : 

(१२) घिरेंदी के पत्ते सिल पर पीसकर उनकी लुंगदी बांधने से नहरुआ नष्ठ 
हो जाता है। | 
| (१३) सहजने की जड़ और पत्ते, सँधानोन के, सांथ कांजी में पीसकर लगाने | 
से नहरुआ अवश्य नष्ट हो जाता है । . 


(१४) हींग की जड़ जल में पीसकर लेप करने से नहरुआ .निकल जाता है, 
इसमें संशय नहीं । | 


(१५) अरण्ड की जड़ का रस गाय के घी में मिलाकर पीने से नहरुआ नष्ट 
हो जाता है i हू रा 8 

(१६) बालछड़ की जड़ पानी के साथ पत्थर पर घिसंकर लेप करते से | 
नहरुआ का डोरा बाहर निकल आता है। — | | 


cw» aD Mure | _ चिकित्सा-चन्द्रादय 


| (१७) कबूतर का पर दो चावल भर गुड़ में मिलांकर खाने से नहरुआ बाहर 
. निकल आता है। 

(१८) 'बकायन के ७ दाने रोज निंगल जाने से नहरुआ बाहर निकल आता है। 

(38) चौलाई की जड़ पीसकर बाँधने से. नहरुआ जल्दी आराम हो जाता है । 

(२०) पहले दिन १-माशा, दूसरे दिन २ माशे, तीसरे दिन ३  माशे--इस 


तरह बढ़ा-बढ़ाकर सात : दिन तक एलुआ खाने, और एलुआ का ही लेप करने से . 


नहुरुभ।: नष्ट हो जाता है । 
नारू-नाशक हकीमी नुसखे c 


(२१) नारू और सुजन पर गुनगुना तेल मलऋर, मदार के पत्तों W सेको और 


` फिर गुनगुने पत्ते बाँध दो, अवश्य नारू आराम हो जायगा । . 
(२२) सफेद विसखपरे.की जड़ को बिक्षखपरे के पत्तों के रसं में पीसकर 
नारू पर बांघो, नारू नष्ट हो जायगा । É 
नोट--कोई-कोई इसमें जरा सी सोंठ भी मिलाते हैं । 
(२३) जमालगोटा पानी में पीसकर लेप करने से नारू आराम हो जाता है । 
(२४) कलौंजी दही में पकाकर लेप करने से नारू नष्ट हो जाता है । 
(२५). सुखा कंचुआ खाने से नारू शीघ्र ही सख जाता है। 
(२६) दस "mE सुहागा ` गुल-रोगन:में पीसकर खाने और चिकना भोजन 
करने पे नारू नष्ट हो जाता है । ' ' 


(२७) प्याज की एक गाँठ agaa की एक गाठ, थोड़ा साबुन, एक भिलावा 





और १४ माशे राई---इनको . कुट-छानकर टिकिया बना लो और २४ घण्टे इसे नारू ' 


पर बांधो । इस तरह करने से ३ दिन में तागा निकल आयेगा । 


(२८) राल २० माशे, साबुन ४ माशे और अफीम १० माशे--इनको कट- 


पीसकर ७ तोले तिल के तेल'में पकाकेर, मरहम की तरह पान पर लगाकर, बांधने 2m 


. और सबेरे-शाम मरहम बदल देने से तीन दिन में नारू नष्ट हो जाता है। 
(38) हरताल और नागरमोथा धितकर लगाने से नहरुआ दूर होता है । 


(३०) कबूतर की बीट और गुड--रोनों को मिलाकर लगाते से नहरुआ ` 


नष्ट हो जाता है। 


(३१) कड़वे नीम के पत्ते पीसरुर लेप करने से नइरंभा नष्ट हो जाता है। | 
(33) कचनार की छाल का: कः6 या लुगरी लगने से कहन agaa ss 


हो जाता है । 


e. El s mscr 
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- . ` . अड्तीसवाँ अध्याय ` 
विस्फोटक चण न 
( ज्वर में फोड़ ) 
निदान-क्रारण 
चरपरे, खट्टे, गरम, दाइकारक, रुखे ओर खारे पदार्थो से, अजीणं से, धूप 
सेवन करने से, ऋतुओं के फेर-फार से और उन ऋतुओं में आहार-विहार की विपरी- 
तता से चमड़े में कुपित हुए वातादि दोष, रुधिर, मांस और हड्डियों को 'द्षित करके 
ज्वर-सहित भयङ्कर फोड़े उत्पन्न करते हूँ । | 
नोट — पहले ज्वर आता है, फिर भयङ्कर फोड़े होते हैं आग से जले हुए के 
समान सब शरीर में अथवा शरीर के किसी भाग में अनेक प्रकार के फफोले पड़ जाते 
हैं.। यानी वे फोड़े कभी शरीर के एक स्थान में होते हैं और कभी: सारे शरीर में फैल . 
: जाते हैं । उनमें जलन बहुत: होती है । कंभी जल्दी पंकते हैं ओर कभी देर में.। . 
`. विस्फोटक के सामान्य लक्षण 


ज्वर-समेत, रुधिर ओर पित्त से पदा हुआ; आग से जलाये हुए के समान जो 
फोड़ा शरीर-के किसी एक भाग में अथवा सारे शरीर में होता है; उसे विस्फोटक 
कहते R l | 
जिस तरह सब तरह की पीड़ाओं में वायु की प्रधानता होती है, उसी तरह. 
सब तरह के विस्फोटक में रुधिर और पित्त की प्रधानता होती है,'पर रुधिर और 
पित्त से वायु का सम्बन्ध भी होता है।  . . 772. 
दोष-भेद से विस्फोटको के लक्षण ' | | 
मस्तक में दद. और फोड़े-में सुई चुभाने को-सी भयङ्कर पीडा, जवर, प्यास, 
. सन्धि टूटना और कालापन-ये वातज विस्फोटक के लक्षण हैं । ज्वर, दाह, वेदना, 
. पकना, खाव-राध निकलना, प्यास तथा पिलाई ओर ललाई-ये पित्तज विस्फोटक के | 
. लक्षण हैं। वमंन, अरुचि, जड्ता, खुजली) कठोरता, पाण्डुवणंता, पीडा न होना और. 
` बहुत देर में पकना-ये कफज विस्फोटक के लक्षण हैं । T 
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खुजली, ज्वर, दाह और वमन--ये कफ पित्त के विस्फोटक में होते हैं। 
वात-पित्तज विस्फोटक में तीब्र वेदना होती है। वात-कफज विस्फोटक में खुजली 
जड़ता ओर भारीपन होते हैं। | 
faataa विस्फोटक में. बीच में नोचा; चारों ओर ऊँचा, कठिन, थोड़ा पकने 
वाला दाइ, लाली, प्यास, मोह, वमन, मुर्च्छा, वेदना, जवर, बकवाद, कम्प और - 
अत्यन्त बेहोशी होती È | 
रुधिरजन्य विस्फोटक में खून के कुपित होने से पैदा हुए फोड़े चिरमिटी के क्‍ 
समान लाल, लाल मवाद देने वाले और जलन करने. . वाले होते हैँ । ये विस्फोटक 
सैकड़ों सिद्ध योगों से भी थारांम नहीं होते । | 5 
भीतरी विस्फोटक--गिस तरह बाहर आठ तरह के विस्फोटक होते हैं, उसी 
. तरह एक भीतर भी होता है। यह नवां है। इसके होने से भीतर तेज दर्दे और ज्वर 


भी होता है। इसका बाहर निकल आना अच्छा है । वैद्य को समझ बुझकर इसमें वात- 
सम्बन्धी विस्फोटक के समान चिकित्सा करनी चाहिये.। | 


विस्फोटक के उपद्रव... 
प्यास,शवास, मांस को सड्ना, दाह, हिचकी, मद, ज्वर; विसप और ममो में 
व्यथा--ये विस्फोटक के उपद्रव हैं । 
विस्फोटको के साध्यासाध्य लक्षण « | 
एक दोषज विस्फोटक साध्य: है; दो दोषज कष्टसाध्य हैः और सब दोषों के 
लक्षणों वाला अनेक उपद्रव-सहित विस्फोटक भयङ्कर ओर असाध्य है । 


विस्फोटक-नाशक-नुसखे 


. . नोट--इस रोग में विसप॑ के समान क्रिया करनी चाहिये । इसमें लंघन, बमन, ` 
विरेचन' और पथ्य भोजन हितकारी है। मूग अरहर या मसूर का रस, जौ, शालि 
_ चावल, सोंठं,करेला और पित्तपापडा वगैरह पथ्य SHE 

(१) वृहत्पंचमूल, लघु पंचमुल, रास्ता, दांरहल्दी,, खस, धमासा, गिलोय, 

धनियाँ और नागरमोथा--इनका काढ़ा पीने से वातज विसपं नष्ट हो जाता है। 
(२) दाख, कुम्भेर, खजूर, परवल, नीम agat कुटकी, धान -की खील और 

` धमासा -इनका काढ़ा मिश्री मिलाकर पीने. से पित्तज विस्फोटक नष्ट हो जाता है 
(३) चिरायता, बच, agar, हरड, बहेड़ा, आँवला; इन्द्रजौ mer, नीम और 


कड़वे परवल--इनके काढ़े में शहद -मिलाकर पीने से कफज विस्फोटंक आराम हो. 
जाता है । ! ris 
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(४) चिरायता, नीम, मुलेठी, नागरमोथा, agar, कड़वे परवल, पित्त- 
. पापड़ा, खस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन्द्रजौ-इन १२ दत्राओं का काढ़ा वनाकर पीने 
. से सव तरह के विस्फोटक आराम हो जाते हैं। इसे 'द्वादर्शांग क्वाथ” कहते हैं । 

(५) serait को चाबलों के पानी में diga लेप करने से विस्फोटक आराम 


'. हो जाते dg ! Pw 
(६) Rra, कड़वे परबल, चिरायता, agar; नीम, पित्तपापडा, खेर और _ 


नागरसोथा-इनका क्राढ़ा विस्फोटक ज्वर को नष्ट करता है-1 


(७) लाल चन्दन, नागकेशर, सारिवा, चौलाई, सिरस की छाल और चमेली 


` के पत्ते इनका लेप विस्फोटक के दाहः को नष्टः करता E 


(८) कमल, लालचन्दन, लोध, खस .और दोनों तरह के सारिवा- इनको पानी 
में पीस-छानकर लेप करने से विस्फोटक. की जलन शान्त हो जाती है । परीक्षित है । 


(s) पतिचिया की मींगी को पानी में पीसकर लेप करने से काले VIS, 


'विषेले फोड़े और उनकी वेदना तत्काल शान्त हो जाती है। . 


(१०) जिथापोता का लेप करने से कोख की गाँठ, गले की गाँठ, कान की 
गाँठ और लाल फोड़े तत्काल शान्त हो जाते हैं । 


(११) परवल, नीम, गिलोय, त्रिफला, gal, हरदी, - कुटकी, जवासा, चन्दन, *. 


अड्डपा, नागरमोथा और नीम--इनके काढ़े से चमड़े के दोष, विस्फोटक, विसप, कण्डू 
दाह, ज्वर और वमन-ये रोग नष्ट हो जाते हुँ । 
| विस्फोटकान्तंक तल | 
कमल, मुलेठी, ma, नागकेशर, बायबिडंग, हल्दी, दारुहल्दी; तगर, कूट, 
इलायची, तेजपात, नीलाथीथा और राल--इनको समान-समान+ लेकर पानी के सांथ 
सिल पर पीस लो.। फिर लुगदी से चौगुना घी और घी से चौगुना पानी मिलाकर घी 
पका लो । इस घी के लगाने से विस्फोटक और विसर्प रोग नष्ट हो जाते हैं । 


परीक्षित है । 
विस्फ़ोटकारि तल 


कबीला, बेलगिरी, नीम, मोथा, प्रियंगू फूल, लीघ, त्रिफला, खिरी, कुडे को _ 


` छाल, राल, अगर खैरसार, धाय के फल; ,और चन्दन--इनको समान-समान लेकर 


पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी कर लो । फिर"लुगदी से चौगुना तिल का तेल .. 
« और तेल से चोगुना पानी मिलाकर तेल पका लो । इस तेल के लगाने से विस्फोटक . 
गलगण्ड, कोढ़, विसर्पं, नासूर और साँप, चूहे तथा अस्य जहरीले कीडो के जहर नष्ट 0 


हो जाते हैं। परीक्षित है । 
^ _चि० do भाग ७ फार्म परे 
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. ` विस्फोटक-रोग में पथ्यापथ्य 
हितकारी आहार-विहार क 
जुज्ञाब, कय करना, लेप, . लंघन, पुराने सांठी चावल, जौ, मूग, मसूर, चना 
"is, गाय का घी, करेला, आषाढी, फल, परवल, मालकाँग्रनी, नीम के पत्ते, चन्दन 
ais, सफेद -चीनी, तिलों का लेप, मोथा, बालछड़-ये सब पथ्य हैं। - 
अपथ्य e 
पसीने देना, मैथुन, कसरती-कुश्ती या किसी तरह की मिहनतं, क्रोध, देर में 
` पचने वाले भारी अन्न खाना, धूप खाना, वमन. को रोकना, पत्तों के साग, हवा में 
faen, दिन में सोना, गाँव, अनूप देश और जल-जीवों का माँस, विरुद्ध भोजन, तिल, . 
उड़द, कुल्थी, नमकीन, खट्टे और कहु पदार्थ, जलन करने वाले, गरम और रूखे पदार्थ 


+ विस्फोटक रोग में अपथ्य हैं । 





. नोट--वातरक्त और कोढ़ रोग में जो पथ्यापथ्य है, वे ही सब बिसर्प और 
^. विस्फोटक में पथ्यापथ्य हैं । 


— kem 


उन्तालीसवाँ अध्याय. . 
शिरोरोग-वर्ण न : 


(सिर के ददों के बयान) 
शिरोरोग के सामान्य लक्षण 


मस्तक में जो शूल के समान वेदना होती है, उसे शिरोरोग कहते हैं । बोल- 


चाल को भाषा में शिरोरोग का अर्थ सिर का ददं & । 


शिरोरोग की किस्में 


शिरोरोग ग्यारह तरह का होता है--(१) वातज, (२) पित्तज; (३) कफज, : 


(४) सन्निपातज, (५) रक्तज, (६) aaa, (७) कृमिज, (८) सूर्यावत्तं, . (5) 
* अनन्तवात, (१०) शंखक, (११) अर्द्धाविभेदक । 
| | वातज शिरोरोग के लक्षण 


अगर बिना वजह के, अकस्मात, सिर में घोर दर्द हो और रात के समय वह 


दद बहुत .ही बढ़ जाय तथा सिर को बाँधने, तेल आदि बगाते और सेकने से वह दर्द 


कम हो जाय, तो उसे वातज शिरोरोग समझो । 


पित्तज शिरोरोग के लक्षण 


अगर अंगारों से तपाये हुए की तरह सिर गरम हो, नेत्नों.और नाक के नथनों 


-से गरम धुआं-सा निकले या जलन, हो और-रात के समय सर्दी की वजह से दद शान्त 

' हो जाय, तो उसे पित्तज शिरोरोग समझो। 

`: नोट-पित्तज सिर-दद रात के समय सर्दी पड़ने से या शीतल क्रियाएं करने से 
अवश्य शान्त होता है, यही इसकी पहचान है । इस ददे में सिर लपलप करता है, 

Wü और नाक से आग की-सी लपटें निकलती हैं और सिर आग की तरह तपता है । 


कफज शिरोरोम के लक्षण 


` ` अगर सिर-कफ सै भरा-सा जान पड़े, भारी हो, जकड़ासा हो, छुने से शीतल. 
— 7 मालूम हो, आँखों के कोयों भोर मुख पर सूजन हो, तो कफज शिरोरोग समझो । 





६६० ni d cr | s विकित्सा-चन्द्रोदय॑ | À 


नोट--दोनों आँखों का सूणी-सी हो जाना औंर छूने से सिर ठण्डा मालुम _ 
^ होना-ये इस ददं की मुख्य पहचान है। इस दद में मन भी उदास रहता है। 
| सन्निपातज शिरोरोग के लक्षण 
मगर शिरोरोग में वातज, पित्तज भौर कफज-~तीनों तरह के शिरोरोग के 
. लक्षण दिखाई दें, तो उपे संन्निपातज या त्रिदोत्रज शिरोरोग समझो । 
: रक्तज शिरोरोग के लक्षण 
अगर पित्तज शिरोरोग के सब लक्षण हों तथा मस्तक किसी चीज का स्पश च ” 
'सह सके, यानी छने से बहुत ही दुखता हो, .तो.उसे - रक्तज शिरोरोग समझो | 
नोट-मस्तक किसी चीज का स्पशं सह नहीं कर सकता, यानी छूने से सिर 
` में बहुत ही ज्यादा ददं होता है, यही रक्तज शिरोरोग में विशेषता 83 इसके सिवाय 
. पित्तज और रक्तज शिरोरोग में कोई भेद नहीं । : .. 
— mper शिरोरोग के लक्षण 
सिर में रहने वाली चरवी, कफ और.रक्त के अत्यन्त. क्षय हो जाने से क्षयज 
शिरोरोग होता है । सिर में बहुत जोर को ददं हो, वह ददे सकने, वमन करने gat 
पीने, नस्य. लेने और ga निकलवाने से उल्टा बढे, तो समझना चाहिये किं यह दद सिर 
— छी चर्बी, कफ और खन के अत्यन्त कम हो जाने से हुमा है । यह शिरोरोग कष्टसाध्य 
` होताहै। | 
नोट~इस शिरोरोग के होने. से शरीर घूमता है, सिर में सुई चुभाने के जैसा _ 
र होता है,नेत्नों की पुतलियाँ बारम्बार फिरती हैँ,मुच्छा और अंग में रलानि SIS 
`. कमिज शिरोरोग के लक्षण | 


कृमिज शिरोरोग सिर में कीड़े पैदा होने से होता है । इस सिर के रोग में सिर. 
में सूई चुभाने की-सी अत्यन्त वेदना होती है। कीड़ों के मस्तक को भीतर से खाकर 
खाली कर देने की वजह से मस्तक भीतर से भड़कता-सा जान पड़ता है, : नाक में से 
राध. मिला हुआ खून और कीड़े गिरते हैं । dg भयंकर शिरोरोग - कीड़ां से होता 

खलासा-- इस रोग में जोर से सिर-दद होता है, नाक से पानी गिरता है : 
और कभी-कभी खनं मिला या. केवल पतला कफ गिरता है। gs 

| सूर्यावर्त शिरोरोग के लक्षण 

सुरज उदय होने के साथ जिसकी आंखें ओर. भौंहों तथा सिर में मन्दी-मन्दी , 
पीड़ा होने लगे, ज्यों-ज्यों सरज आकाश में चढ़ता जाय, त्यों-त्यों पीड़ा भी बढ़ती . 
जाय, दोपहर के समय-. पीड़ा खूव बढ़ जाय, फिर दोपहर बाद ज्थों-ज्यों 


Pd 


- 


` जव सूरज छिप जाय, 


` सातवाँ भाग ६६१ . 


सूरज पश्चिम. की तरफ उतरता जाय, पीड़ा भी वैसे-ही-वैसे कम होती जाय, शाम को 
पीड़ा भी शान्त हो जाय । मतलब यह कि, .सूरज' के निकलने के 
हौ, दोपहर को खूब बढ़ जाय और सन्ध्या-समय शान्त हो.जाय, 
उसे सूर्यावत्त शिरोरोग' कहते हैं। किसी समय इस रोग की पीड़ा सर्दी से और किसी 


समय पीड़ा आरम्भ 


समग्र गर्मी से शान्त होती है । यह रोग तीनों दोषों के कोप से होता' और बड़ी 


कठिनाई से आराम होता है।. . . | 


खुलासा E जो सर-दर्दे सूर्योदय के समय बढ्ने लगे, दोपहर को ga बढ़ जाग्र 
और सूर्य के पश्चिम तरफ ढलने के समय.से घटते-घटते सूय के अस्त होने के साथ 


` शान्त हो जाय, उसे qatar शिरोरोग कृहतेहुँ। C 


अनन्तवात शिरोरोग के लक्षण 


* 
७... om o m o D ,कक 


" 


दुषित gu वात पित्तादि तीनों दोष, “गर्दैन को मन्या नाड़ी: को अत्यन्त जकंडू 


. कर, अपने-अपने स्वभाव के अनुसार, पीडाः जलन और भारीपन आदि तीव्र वेदना 


उत्पन्न करते हैं ।- यह्‌ वेदना तत्काल ` ही आँखो में, भौँहो में और कनपटियों में -- 


विशेषकर गण्डस्थलो में.-स्यिर हो जाती -है | वहाँ स्थिर होकर यह कम्प, हनुग्रहःऔर | 


नेत्र-पीडा करती है । इसको अनन्तवात शिरोरोग कहते हैं । 


खुलासा--इस रोग में नेत्र; गदंन और सिरकी रगों में ददे होता है | वातादि | 
दोष-गदेन की मन्या नाड़ी . को पकड़कर रोग कहते हैं, इसलिए पहले गदेन के पीछे , 


ददं होता है, यानी वहां,से दद शुरू होता है । फिर यह तत्काल ही लाट, wig और 


. कनपटियों में आकर ठहर जाता है और कम्प, हनुग्रह एवं नाना प्रकार के आँखों के .' 


रोग करता है ऐसे सिर के ददं को अनन्तवात शिरोरोग कहते हैं । | 
| शंखक शिरोरोग के लक्षण 


À पित्त, खून और वायु दूषित होकर, कंनपटियों में अत्यन्त पीड़ा और भयंकर 
दाहयुक्त लाल सूजन पैदा करते हैं। यह सूजन विषं के वेग की तरह aga जल्दी बढ़ 


कर मस्तक और गले को जकड़ . लेती है । ` यह शंखक रोग तीन ही दिन में मनुष्य - 


को मार डालता है । कभी कमी उत्तम वंद्य की चिकित्सा से तीन.ही डिन में रोगी बच 
भी जाता है। वैद्य को खूब समझ-बूझ और कह सुनकर इलाज करना चाहिये । 


नोट-- यद्यपि यहाँ कनपटियों में सूजन को पदा करने वाले पित्त, रुधिर और | 


वायु--ये तीन ही केहे हैं, लेकिन सुश्रुत ने इनके साथ कफ को भी लिया है। भतः, पिंत्त 
खून, वायु और कफ चारों को ही सूजन पंदा करने वाला-समझना >चाहिये । कनपटी 


'को संस्कृत में 'शंखदेश' कहते हैं और यह रोग शंबदेश यानी कनपटी में ही होता है, . .. 
. इसलिये इसे “शश्वक' कहते हैं कनपटी में तीब्र वेदना, तीव्र .दाह और भयंकर लाल E 
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सूजन होना ही इस रोग-की पहचान है । तीब्र पीड़ा वाले रोगी का इलाज वैद्य को न. 
करना चाहिये। अगर करना हो, तो तीन दिन निकल जाने पर. करना चाहिये 1 
| अर्द्धावभेदक के लक्षण 
(आधासीसी-अर्धकषारी) | 
` -रूखा भोजन आदि करने, भोजन पर भोजन करने, बफ वर्ग रह- शीतल चीजों 
का. सेवन करने, पूरब की हवा सेवन करने, मैथून करने, : मल-मृत्नादि के वेग रोकने | 
बहुत बोझा ढोने और दण्ड: कसरत करने से बलवान वायु कुपित हो जाती है। फिर: , 
वह अकेली ही अपने आप अथवा क्षफ की मदद लेकर, मस्तक के आधे हिस्से को न 
जकड़कर, गर्दन, Wig, कनपटी, कान, आँख और आधे कपाल में शस्त्नाघात या a- . 
पात के समान तीव्र वेदना करती है । इसी को 'अरद्धावभेदक' कहते हैं। इसी को बोल- 
` चाल की भाषा में, 'आधासीसी' या 'अधेंकपारी' कहते हैं । जंब यहं रोग बहुत बढ़ 
जाता है, तब आँख या कान,को नष्ट कर देता है। यह रोग बहुधा ज्यादा उम्न वालों 
को होता है, बालकों को देखने में नहीं आता । . 
खुलासा--अपने कारणों से कुपित हुई वायु अथवा कफ-मिली वायु मस्तक `. 
के आधे भाग में जाकर, एक तरफ की मन्या, भौंह कंनपटी, कान, आँख और ललाट. 2 


के आधे भाग में अथवा सारे सिर के आवें भाग में भयानक पीड़ा करती है। इसी को. 
आधासीसी का ददं कहते हैं । 


सिर के और ददो के लक्षण 
| ज्वरादि-जनित शिरोरोग | E 
ज्वर और कितने ही दूसरे रोगौं में सिर में दर्द अवश्य होता. है । इन्द्रज ज्वरो 
में प्रायः सिर में बड़े जोर का दद होता है। मलेरिया या विषम ज्वर में तो शिर में . 
ददं होना मामूली बात है | कभी-कभी मलेरिया का विष शरीर में ठहर जाने से सिर का 
` - दद स्थायी हो जाता है। पुराने ज्वर में प्रायः सवेरे-शाम सिर में दर्द हुआ करता है: — C 
दस्तकन्ज और अजीर्ण से हुए. सिर-दर्द 
दस्त साफ न होने और अजीणं.से बहुधा सिर में दद. होता है। इन दोनों... 
: रोगों में, आंतों में दूषित पदार्थ जमा होकर दर्द करते.हैं.। अत्यन्त भारी और कठिनाई . 
. :से पचने वाले भोजन से कभी-कभी सिर में बड़े जोर का दर्द हो जाता है। 
| | जुकाम. के सिर-ददे | 
जुकाम, खांसी, सर्दी और क्षय वगैरह रोगो में सिर का दर्द बहुतायत से होता- 
` हैं | कभी-कभी नये जुकाम में कफ के गाढे हो जाने-या सख जाने से, सिर में भयंकर 
` वेदना होती है और उससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । | 








सातवाँ भाग : ^ 11 


खांसी और क्षय के सिर-ददे 


खांसी में, विशेषकर पुरानी खाँसी में, बढे जोर से सिर ददं होता है। क्षय : 


रोग के शुरू में, बहुत.लोगों को नियमित रूप से सिर-दद . होता है । जब क्षय अपना 


` पूर्ण रूप धारण करता है, यह मिर का ददे भी बढ़ जाता है । इसमें प्रायः सिर घूमता . 


है, सिर में सूई चुभाने का-सा.ददं होता और पसीने बहुत धाते हैं । 
उपदंश आदि के सिर-ददं C 


उपदंश और वातरक्त आदि का विष शरीर में जमा हा जाने से सिर Wd ad 


' बहुत समय तक बना रहता है। कभी-कभी उपदंश के सारे लक्षण दूर हो जाने पर 


भी, उपदंश का विष शरीर में छिपा रहता है à उसकी वजह से बहुत समय तक सिर _ 


0 में ददं बना.रहता है । S us 
t स्नायविक दुबंलता जनित सिर-दद 


स्नायुओं की कमजोरी से सिर में जो दद होता है, वह मन्दा-मन्दा हुआ करता . 


है और बहुत दिनों तक बना रहता है । FEIN 
Aafa रोगों से gu सिर दर्द . | 
नेत्र, दांत और नाक आदिके रोगों में सिर का दुखना मामूली बात है । 
नजर की कमजोरी से कभी-कभी माथे में ऐसा दद होता है कि बहुत पता लगाने पर 
भौ उसकी असली वजह मालुम नहीं होती । ऐसे शिरोरोग में. पहले दृष्टि की परीक्षा 
करनी चाहिये ।” . | काम पक मा C EAT | 
_ मस्तिष्क सम्बन्धी सिर-ददं क k 
मस्तिष्क-सम्बन्धी विकारों में.सिर का ददं भयंकर रूप से प्रकट होता gA 
. होती है और धीरे-धीरे उसकी हृष्टि-शक्ति कम हो जाती है । 
'यक्कत-दोष के सिर-ददे 


' मस्तिष्क के भीतर अबु द-फोडा हाने से-सिर में असत्य वेदना होती है । रोगी को कय "3 


यकृत या लिवर के दोष से यङ्कत का काम ठीक-ठीक नहीं होता, तब सिर : 


` में दर्द होता: हैं । इसमें. विशेषकर पित्त के लक्षण होते हैं। _ 


vo ` गर्भाशय आदि के सिर-दद T. 
औरतों के गर्भाशय यां जरायु में पीडा होने से सिर-दद E UT 


बहुत सी औरतों के ऋतु काल के सम्य घोर सिर दढ होता है । 


, 
ttt team =o es 
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प्राकृतिक नियम भंग से हुए सिर-दद 


अपेक बार प्राकृतिक. नियम न पालने से सिर में दर्द हो जाता है! वे-समयं - 
और वे-कायदे खाने, सोने अत्यन्त लिखने-पढ़ने, ज्यादा भिहनत या कसरत करने, रात . 


'में जागने, ज्यादा स्त्ी-प्रसंग करने,* ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी खाने, रात में दही 
वगैरह स्रोतों. को बन्द करने वाले पदार्थों को खाने, शराब पीने, चाय-काफी 
-और तम्बाक वर्गरह का अत्यन्त ज्यादा सेवन करने . अथवा मेली और गन्दी हवा में 


_ रहने और किसी तरह की मेहनत न करने वर्ग रह-वग रह भनेक कारणों से सिर में . 


पीड़ा हो जाती है। . ' 
| शिरोरोग-चिकित्सा के नियम और नुसखे 


'' (१) वातज शिरोरोग में स्नेहन, स्वेदन भौर demos करना चाहिये । 


` चात-नाशक खाने-पीने के. पदार्थं और उपनाह सेवन करना चाहिये। जांगल देश के 


जानवरों के माँस द्वारा पिण्डोपनाह और स्वेदादि प्रदान करना चाहिये ।-दशमूलादि _ 
वात-नाशकं दवाओं के. साथ पकाया हुआ दूध सिर पर सींचना चाहिये | यथासमय | 


_ चिकने पदार्थों केः द्वारा धुम्रपान करांना चाहिए। वातज शिरोरोग में शिरोवस्ति 
अतीव लाभदायक है। मामुली तौर से सिर को कपड़े से. बांधना, वात. नाशक. गरम 
'भौर चिकने पदार्थों द्वारा सिर को स्वेद देना और ऐसे ही पदार्थों का सिर प्र लेप 

` करना, वातनाशक तेलों की मालिश कराना, पौष्टिक भोजन करना, गरम जल पीना 
. और गरम जल से नुहाना आंदि आहार-विहार लाभदायक है। . 

5 = ` (२) पित्त शिरोरोग में स्निग्ध या चिकनी औषधिओं के द्वारा विरेचन 

कराना चाहिये । सौ बार,धोया हुआ घी सिर पर मल॑ना चाहिये। बारम्बार शीतल 


जब्र में सिर डुत्रोकर नहाना चाहिये । इस रोग में शीतल लेप ओर शीतल तंरड़े. 


. अतीव गुणकारी है । जैसे-सिर पर शीतल जल:-की धारा छोड़ना, खस, चन्दन और 


कपुर आदि शीतल पदार्थों का लेप करना, सिर पर नौती घी रखना ओर कच्चे 


. WE AT मालिश करना वरह । . 


(3) कफज शिरोरोग में रूखी, गरम और पाचन औषधियों का लेप और | 
स्वेद देना चाहिये तथा तीक्ष्ण अवपीड़न, तीक्ष्ण, धञ्रपान और तीक्ष्ण कवल का प्रयोग 
करंना चाहिये | गरम जल पीना, गरम पानी से नहाना, पसीने निकलवाना, थोड़ी- | 


. सी चाय या काफी पीना, अगर और केसर: का लेप करना, fume का लेप करना, 


` सोंठ, कूट या कायफल को पानी में: पीसकर और गरम करके सिर पर लेपं करना 
. अथवा: गरम भुने हुए चने या मू'ग सू'घना--ये सब कफज शिरोरोग में लाभदायक 


है । इस रोग में तेल की मालिश हानिकारक है। 
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(४) aaa शिरोरोग में क्षय को नष्ट करने को वृहणं विधि करनी चहिये, | 
याती अधिक पौष्टिक और बलवद्धक पदार्थ सेवन करना चाहिये | जैसे--घी, दूध 

' और दाखों के रसं को एकत्र पकाकर ओर मिश्री मिलाकर पीने से क्षय. रोग पे हुआ 
सिर का दरदं जाता रहता है। | 

(x) कृमिजन्य शिरोरोग में, यानी मांथे के भीतर कीड़े होने से 'जो सिर का 
' दर्द होता है, उसमें कृमि-नाशकं दवाएं लेनी चाहिए । कृमिनाशक औषधियों की नस्य. 
` लेनी चाहिए ओर वैसी ही दवाएं चिलम में रखकर तम्बाकू की तरह पीनी चाहिए। 
जैसें faget, करंज के. बीज और सहँजने के बीज--इनको एकत्र बकरी के ua में 
पीसकर नस्य देने से कमि मर जाते हैं । केबल त्रिकूटे को महीन छानकर नस्य देने से 
अथवा वायव्डिंग को गोमूत्र d पीसकर नस्य देने से, अथवा बायबिडंग को चिलम में 
तम्बाकू की जगह रखकर और उपर से आग रखकर धुआं पीने से कृमि शिरोरोग 
तष्ट हो जाता है। 

(६) सूर्यावत्तं शिरोरोग में नस्यादि कर्म लाभदायक है.। जसे-भागरे का रस 
और बकरी का दूध बराबर-वराबर लेकर एक पत्थर की कूड़ी में भरकर धूप में रख 
दो । जब वहं गरम हो.जाय, बारम्बार हिलाकर नस्य दो | गुइ ओर घी आग पर 
गरम करके खाने, अथवा गरम दूध मरः घी मिलाकर पीने, अथवा घी से तर घेवर 
` या मालपुएः वगैरह खाने से सूर्यावत्तं नष्ट हो जाता है । जंगली जीवों के माँस द्वारा 


. - उपनाह कम करना भी सूर्यावत्तं में. हितकारी है । 


(७) अद्धांवभेदक या आधासीसी. के रोग में पहले स्नेह भोर स्वेद प्रयोग 
करना चाहिये । फिर विरेचन-जुलाब, शरीर-शुद्धि, धुम्रपान तथा चिकना ओर गरम 
` भोजन देना चाहिये । ` इस रोग में बाथबिडंग और काले तिल दूध में पीसकर लेप 
' करना, अथवा इन्हीं दोनों को बराबर-बराबर लेकर और पीसकर नस्य लेता, अथवा 
` “केसर को जरा-से घी में भूनकंर ओर बराबर,की मिश्री मिलाकर बकरी के गरम दूध 
के साथ पीना, अथवा केसर को जरा-सा घी में भूनकर बराबर घी-मिश्री मिलाकर - 
नस्य लेना -ये सब इस रोग में परम हितकर हैं । 

(=) शंखक शिरोरोगः में बढी सब काम करने चाहिये जो सूर्यावत्तं में किये 
जाते हैं । केवल स्वेद-कर्म न करना चाहिये । सूर्यावत्तं में स्वेद कमं करना उचित है, | 
पर शंखक में अनुचित । सूर्यावत्तं में जो अवपीडन 'नस्य्‌ लाभदायक हैं,वही सव शंखक . 
में भी लाभदायक है। E 

(8) अनन्तवांत शिरोरोग में भी -सूर्यावत्त के. जेसी चिकित्सा करनी चाहिए। 
इस रोग में -अनन्तवात की शांति के लिए शिरावेध भी करना चाहिये, यानी फस्द 
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खोलकर wa निकालना चाहिये | इंस रोग में वात-पित्त नाशक भाहार-विहार देना 
चाहिये । शहद मिले हुए गू जे, बालूशाही और घेवर वगरह भी पथ्य है । 

(१०) सिर के रोग में विधिपूवंक नस्य-करमे करना हितकारी है । 

(११) अगर शिरोरोग में कम्प और दाह होता हो, तो वात-नाशक उपाय 


करने चाहिये । 
(१२) अगर सिर घूमता हो, तो दो तोले लाल रंग के जवासे के काढे में दो 


या तीन तोले घी मिलाकर पीने से सिर घूमना आराम हो जाता है तीन माश अदरख 
और छह माशे' गुड़ मिलाकर सात दिन तक खाने से सिर घूमना आराम हो जाता 


(१३) अगर दस्तकव्ज-या अजीर्णं की वजह से सिर में दद॑ हो, तो साधारण 
दस्तावर दवा लेकर दस्त कराने चाहिए, अथवा एनीमा नामक अँग्रेजी पिचकारी से | 
आँतों को धोना चाहिए, अथवा गरम पानी-के साथ ५-७ सूखे .अंजीर खाने चाहिये । . 
इस रोग में फलों बा ज्यादा व्यवहार हितकारी है । देर में पचने वाले और भारी 
- Ward हानिकारक हैं । हल्के और जल्दी पचने वाले पदार्थं लाभदायक हैं। 


नीचे हम चन्द कब्ज नाशक उपाय बतलाते हैं :— 
(क) थोड़ा-सा .गुलकन्द गुलाब या थोड़ी-सी दाख बीज निकाल कर--गरम 


दुध या गरम पानी के साथ खानी चाहिये | इनसे कोठे की सख्ती दूर हो जाती है। 
(ख) अमलताश का गुदा, इमली का गुदा, दाख, आलूबुखारा, सूखी झड़बेरी 


सनाय और सौँफ--दो-दो तोले लेकर, डेढ सेर पानी डालकर; मिट्टी के बतेन में | 
भौटाओ । जब ata सेर पानी रहं जाय, मलकर छान लो । फिर इस काढ़े में पावभर ` 


मिश्री मिलाकर पकाओ । जब्न अवलेह के समान गाढ़ा होकर चिपकने लगे, उतारकर . * 


रख लो । साधारण कब्ज में इसमें से ६ माशे से २ तोले तक अवलेह रात को सोते 


c. समय चाटने से सवेरे ही दस्त खलासा हो जाता है । बवासीर रोगी को इस चूर्ण से 
` विशेष लाभ होता है 
(ग). मुलेठी २ तोले, सनाय १ तोला, सौंफ ६ माशे, शुद्ध भामलासार गन्धक 


: ` ६ माशे ओर मिश्री ५ तोले--इन सबको पीस-छान लो । इसमें।से ३ से ६ माशे तक 
चूर्ण गरम जल के साथ खाने से दस्त खुलासा हो जाता है। 


(१४) अगर जुकाम की वजह से सिर में ed हो तो छठे भाग में जुकाम पर c 
'जो पसीने लाने वाले नुसखे .लिे हैं, उनमें से.कोई सेवन करना चाहिए । तुलसी की - | 
पत्तियों की चाय बनाकर पीने से पसीने आकर जकाम से हुआ. facad. आराम होता 
. है । अगर सिर में पानी बहुत हो, तो भाड़ में भुने हुए'गरमागमे चने कपड़े की पोटली 
. में रखकर उसी पोटली से सेक करने से पानी सूख जाता है और बड़ा आनन्द मालूम . 
. होता है । अगर कफ के गाढ़े हो जाने या सुख जाने से सिर .में ददं हो, ता मुनक्का, : 


/ 
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लिसोड़े और maiat आदि कफ को पतला करने वाली दवाएं देनी चाहिए'। ऐसे 
नुसखे छठ भाग में, जहाँ जुकाम का इलाज लिखा है, बहुत है। अशर पुराने जुकाम से 
सिंर में दद हो तो लिफले के काढ़े में शहद मिलाकर पीना चाहिए । भगर खाँसी के 
जोर के मारे सिर में दद हो, तो ag के काड़े में शहद मिलाकर पीना चाहिये । 

(११) ज्वरादि दूसरे. रोगों में जो सिर का दद' होता है; वह मूल रोग में 
आराम होने से मिटता है । इसलिए ऐसी हालत में असल रोग की तरफ ज्यादा ध्यान 


` देना चाहिये d 


अगर नये बुखार में सिर .में दद हो, तो लाल चन्दन को पत्थर पर घिसो 
भौर जरा-सा कपूर मिलाकर सिर पर - लगाओ, अथवा दालचीनी या सौंफ को पानी 
में पीसकर सिर पर लेप करो। 

अगर द्वन्द्वज ज्वेर की वजह से सिर में दद हो, तो.पिपरमेंट को जरा-से घी 
में मिलाकर सिर पर मलो, अथवा इलायंची या सौंफ पानी के साथ पीसकर सिर पर 
लेप करो । ४ 
. अगर ज्वर की तेजी के समय सिर में भयंकर दद हो, दाह मोर प्रलाप आदि | 
उपद्रब हों, तो. आइस-बेग (रबर की बफ से भरी थेली) सिर पर रखो,पर ध्यान रहे 


सिर में पानी न ठहरने पाये । 


सलेरिया-जनित. सिर के दद में गिलोय का काढ़ा पीने से लाभ होता है। सफे< 


क्‍ | चन्दन, कपूर और नेत्नवाला गाय के दुध या पानी में पीसंकर सिर पर. लगाने से भी 


लाभ होता है। ;: | 

नोट--ज्वर में' सिर-ददं का नाश करने वाले अनेक नुसखे चिकित्सा-चन्द्रोदय 
दूसरे भाग में लिखे हैं.। : 

(१६) उपदंश--आतशक और वातरक्त की वजह से fux में wd होता है 


As उसमें उपदंश के जहर का नाश करने वाली ओर खून को साफ करने वाली दवाएं 
` ` देनी चाहिएं। अनन्तमूलःमौर उशवा प्रभृति रक्तशोधक दवाओं के सेबन से खून में 
से विष दूर.होकर सिर की:पीड़ा. मिट जाती है। डाक्टरी मत से “पोटास आयोडा- 


इड' ऐसे सिर के रोगों में उत्तम ओषधि है। : 
(७) मूत्नपिण्ड-सम्बन्धी सिरः के ददं में साधारण दस्तावर ओर पेशाब लाने | 

वाली दवा से लाभ. होता है। 
—— (८) यक्ते के विकार - से हुए सिर-ददं में अधिक पुष्टिकारक पदार्थ खाने 


. से लाभ होता है । दो या तीन रत्ती शुद्ध शिलाजीत qut कुछ दिनों तक दूध के 


साथ खाने से ऐसे रोग में अवश्य लाभ होता है. आठ-दस बू ब बड़ कां दृध चीनी में. 


६६० क FRAN चिकिंत्सा-चन्द्रोदय 


मिलाकर कुछ दिन खाने से स्नायविक दुर्बलता नष्ट होकर सिर-ददे भी आराम हो. . 


जाता है और कब्ज नहीं होता । . . 

| (२० ) नेत, कान और दाँत आदि में रोग होने से जो सिर में दद होता 
` बड़े उन. रोगों में लाभ होने से ही आराम होता है, अंतः मुख्य रोग के इलाज पर ही 
विशेष ध्यान देना चाहिए । अगर दृष्टि दोप था नजर की कमजोरी से. सिर में दद 
. हो, तो चश्मा लगाना लाभदायक R | 
(२१) हिस्टीण्या,मूर्छा या मृगी आदि मानसिक रोगों को व्रजह से या और 


किसी. तरह- मन. में अत्यन्त दुःख होने सें सिर. में दद हुआ हो तो वह .मानसिक चिकि- : 


त्सा से ही अच्छा होगा, दवाओं से ऐमे सिर ददं में कोई फायदा नहीं होता हैं। .. 
(२२) अगर मस्तिष्क के विकांर'की वजह से सिर में ददं हो तो मस्तिष्क के 
उस विकार का इलाज करना चाहिए । अगर मस्तिष्क की कमजोरी से. सिर में दर्द 
हो, तो .. मस्तिष्क-शक्ति बढ़ाने वाले पदार्थ देने चाहिएं। अगर मस्तिष्क से ज्यादा 
काम लेने या दिमागी मिहनंत ज्यादा करने से सिर में ददं हुआ हो,तो आराम करना 
चाहिये । अगर मस्तिष्क में उपदंशं की वजह से aga (फोड़ा या रसौली) पदा हों 
जाने के कारण सिर में ददं हुआ हो, तो उपदंश-नाशक दवाएं देनी चाहिये.। अगर 
ada किसी और वजह से हुआ हो, तो होशियार डाक्टर से चीर-फाड़ करानी चाईहिये। 


(३३) प्राकृटिक नियमों को तोड़ने से जो सिर में ददं होता pag नियम 
पालने करने से चला जाता है । अगर ज्यादा मिंहनत करने या रात में जांगने से सि रमें 


ed हो, तो आराम करता चाहिए । शीतल या निवाये जल से सिंर को धोना चाहिए। 


अगर सर्दी से दद' हो, तो सर्दी को कम करना चाहिए और गरमी से हो, तो गरमी 


को कम करना चाहिए | सर्दी के सिरं-ददं का वही-इलांज है, जो कफेज शिरोरोग का 


है । गरमी वाले का इलाज ठीक पित्तज शिरोरोग्र के जसा है । 
(२४) अगर औरतों को जरावु-सम्बन्धीः सिर-ददं हो, तो उन्हें गरम जल में 
बैठाना चाहिए या गरम जल में पेर galà रखना चाहिए । 


| (२५) बदवदार हवा में रहने यां दुर्गन्धित चीज की गन्ध नाक में जाने से 
सिर में दर्द हो जाय, तो साफ खली हवा. में दंस-बीस लम्बे-लम्बें सांस लेते चाहिए: 


और उत्तम इत्र सू घने चाहिए । 


(२६) अगर आलस्य से. या वेकाम पड़े रहने से सिर God हो जाय,.तो 


fazaa करनी चाहिये d 

(२७) बाजारू पेटेन्ट दवाएँ सिर के दर्द को तत्काल: आराम तो कर देती «हैं, 
पर दिल को कमजोर कर देती हैं, क्योंकि इनसे हृदय की WIS Web पड़ जाती -है.। 
अतः ऐसी दवाओं से बचना-चाहिये,क्योंकि इनसे एक रोग जाता है, भौर चार आते. हैं,। 
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शिरोरोग की विशेष चिकित्सा, ^ 
` ` चातज शिरोरोग की चिकित्सा | 


' (१) वातज शिरोरोग में दशमूल आदि वातनाशक औषधियों के साथ पकाया 
हुआ दूध सिर पर सींचना चाहिये । रात.कें समय मू ग, उड़द भौर कुल्थी.को घी. में 


: भूनकर और मिर्चादि den वस्तु मिलाकर खाना चाहिये । वातज शिरोरोग में स्नेहन, 
`` . स्वेदन और मस्तक में तँलादि'मलना हितकारी है । गरम दृध पीना चाहिये ! 


(२) कूट मौर अरण्ड की जड़ कांजी में प्रीसकर सिर पर लेप करने से सिर 
का दद तत्काल me हो जाता है। . 


नोट--कूट, अरण्ड की जड़ और सोंठ को माउे में पीसकंर औरं गरम करके . 
कपाल पर लगाते. से. वातज शिरोरोगनष्ट हो जाता है। परीक्षित है । 


(३) मुचकुन्द के फूल कांजी में .पीप्तकर लेप करने से' वातज सिरददं फौरन 
आराम हो जाता है। . 

(४) रोगी के मस्तक को निश्चल रखंकंर, उसको चमड़े से अच्छी तरह' बाँध 
दो । फिर उसमें वातनाशक गरम तेल भरंकर तीन या छह घण्टों तक रहने दो । | 


इसके बाद तेल को निकाल .दो 1: इस तरह करने से अनेक सिर दद॑ आराम हो जाते 


हैं। इसे 'शिरोवस्ति' कहते हैं। इसकी खुलासा तरकीब अच्छी तरह समझाकर हम - 


नीचे लिखते-हैं-- 


`. सिर पर पुरा-आ जाय, - ऐसा लम्बा ओर सोलह अंगुल ऊ चा चमड़ा लेकर 
उसे मस्तक को' बांध दो और उसकी तथां मस्तकं की सन्धों में उड़द कां आंटा पानी 
में सानकर लगा दो, ताकि उसमें भरा हुआ तेल बहकर न ,निकल'ः जाय । फिर रोगो 


को निश्चल बेठाकर सुदाता-सुहाता गरम तेल मस्तक के ऊपर उस चमड़े में भर दो 
फिर जब तक ददं आराम न हो जाय, तब तक अथवा ६ घण्टे तक या दो-तीन घण्टौं 
तक, रोगी को.इसी aug निश्‍्चल- बिना हिले-डोले per रहने दो । यही शिरोवस्ति 


' है। इससे वातज शिरोरोग, हनुग्रह, मन्यास्तम्भ, नेत्र की पीड़ा, कान की पीडा,अदित- . 


आधा चेहरा.टेढ़ा हो जाना और सिर कांपना--ये सब रोग ` नष्ठ हो जाते हैं:। 
यह वस्ति भोजन करने से पहले ही रोगी को देनी : चाहिये । पांच दिन तक, 
सात दिन तक और जो अनुकल हो--फांसदा मालूम हो, तो इससे भी अधिक' दिनों 
तक यह क्रिया करनी चाहिये । 
वेदना शांत होने पर, दद -मिठने पर, अथवा ६ या २-३ घण्टे बाद तेल को 


`. निकाज्ञकर वस्ति को खोल लेना चाहिये । फिर मस्तक, कपाल, Wu, "गदेन ओर खबों | 





: `को खूब मलना चाहिये । पीछे मुहाते-सुहाते गरम जल सै शंरीर को धोकर पथ्य - 


भोजन खाने को देना चाहिये .। जंगली जीवों का माँस-रस या घी .सिल! लाल शालि 
चावलों का भात भी पथ्य है | रात के समय मृ ग, उड़द, .कुल्थी अथवा .अकेली कुल्थी 
पकाकर उसमें घी और तीक्ष्णपदा्थ--मिर्च वर्ग रह मिलाकर खिलानी चाहिये और 
` ऊपर से गरम दुध पिलाना चांहिये। 


(५) अकोड़े की गाँठ शहद में घिसकर लेप करने से. वातज : सिरदर्दा आराम : 


हो जाता है। परीक्षित है । 
(६) श्वासकुठार रस” की नस्य RW से माथे का दद अवश्य अच्छा हो जाता 


. है। इस amer शिरोरोग पर, यह नस्य रामबाण है, अतः इसे जरूर व्यवहार में 


लाना चाहिये । 

(७) देवदारु, तगर, कूट, वालछड़ और सोंठ-इनको एकत्र काँजी, में पीसकर 
और तेल में मिलाकर लेप करने से वातज सिर का ददं आराम हो जाता हैं । 

(८) dis और केसर पीसकर लेप करने से अथवा दालचीनी का लेप करने 
से वातज सिर-दद आराम हो जाता है । 


(६) लौंग नग ५, सोंठ २ रत्ती और केसर २ रत्ती-इनको पानी के साथ पीस. 
कर दो तोले तेल भें. मिलाकर पकाओ थोर गरम-गरम लेप करो । इससे वातज सिरं- | 


' दद आराम हो जाता है 


पित्तज शिरोरोंग की चिकित्सा 


(१) पित्तजन्य शिरोरोगः में, रोगी को स्निग्ध करके उत्तम fatus ro जुलाब : 


देना चाहिये । घी या दुध में निशोथ के चुर्ण की उपयुक्त मात्रा सेवन कराने से दस्त 
` हो जते हैं और ददं में शांति आती है। 


जाता zl 


| (3) चन्दन, कमल,कमलकेसर,मूणाल, कमलकन्द और पद्माख-इनको समान- 
. समान लेकर और दूध में पीसकर सिरपर'लेप करने से, अथवा -इन दवाओं को पानी 


में औटाकर सिर पर तरड़ा देने से पित्तज सिर-ददं शांत हो जाता है ।- परीक्षित है ।, 
(४) लाल चन्दन, खस की जड़, मुलेठी, बरियारा, व्याध्रनखी : और नील- | 


कमल--इनको समान-प्मान लेकर और दूध में पीसकर सिर पर लगाने से. पित्तजं 
सिर का ददं आराम हो जाता है । परीक्षित है । 


(५). आँवले और नील कमल पानी में पीसकर सिर. पर लगाने से पित्तज 
` मिर-ददं आराम हो जाता i BE 


(२) सिर को बारम्बार शीतल जल में डुबाने से पित्तज सिर दद' आराम हो | 
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हो जाता है। 
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(६) चन्दन के जल से शोतल किये पंखे को हवां करने से, तथा लाल कमल 
आरं सफेद कमल .धारण करने से अथवा शीतल हेवा खाने से पित्तज सिर का दद 


आराम हो जाता है | 


(७) सौ वार का धोया हुआ घी विर पर लगाने से: पित्तज सिर-दद आराम 


(८) जरा-सा श्वासकुठार- रस, कपूर, नंयो केसर, मिश्री और बकरी का 
दध--इन सबको घिसकर और ऊपर से सफेद चन्दन का जल में घिसा हुआ रस जरा 
सा मिलाकर नासं देने. से घोर पित्तजन्य शिरोरोग नष्ट हो जाता है । कहते हैं, इस ' 


.. चुसखे से सभी तरह के fux qu आराम हो जाते हैं । 


नोट शुरू पारा,शुद्ध गन्धक शुद्ध. वत्सनाभ, भुना सुहागा और शुद्ध मेनसिल 


` १-१ तोला और कालीसिच ८ तोले--इन सबको कूट-पीसकर मिला लो । फिर इसमें 
. सोंठ, काली मिचे - और पीपर के २-२ तोले पिसे-छने.. web भी मिला दो । यह 


श्वासकुठार रस' है। इसमें से १ या २ रत्ती रस पान में रखकर खाते से सब तरह | 
के श्वास-रोग नष्ट हो जतेहैँ। c pv 


(s) कमलगट्टा, आँवला, gus, दूब, खस, नागरमोथा और कपुर--सबको 


“समान समान लेकर और .पानी . में पीसकर लेप करने से पित्त से हुआ सिर का दर्द - 


आराम हो जाता है। 
(१०) चन्दन, धनियाँ और गुलाब के फल--इनको महीन पीस लो। फिर. 


. ` इसमें ईसबगोल का qaa मिला दो । इसको सिर परं लगाने से पित्तज सिर-दद 
^ जाता रहता है। | 


(११) गुइ-और सोंठ को एकत्र पीसकर नास देने से सिर का दद आराम 


हो जाता. है। . | 
(१२) चन्दन, खस, मुलेठी, खिरेंटी, नबी और कमल--इनको एकत्र दूध में | 


पीसकर लेप करने से पित्तज शिरोरोगः आंरामं हो जाता है। 


(१३)-मिश्री, दाख और मुलेठी को पीसकर नस्य देने से. पित्तज सिर का दद 
भाराम हो जाता है। | 


(१४) दालचीनी, तेजपात और मिश्री को चांवलों के पारी में पीसकर नस्य 


` देने से पित्तज सिर का दद' नष्ट हो जाता है - 


(१५) दुध ओर घी मिलाकर नास देने खे पित्तज सिर-दद' नष्ट हो जाता है। 





६७२ - ` | e ` 'चिकित्सा-चन्द्रोदय 


; रक्तज शिरोरोग की चिकित्सा : 

इस शिरोरोग में भोजत्त, लेपन और.सेचन वर्ग रह सारे काम पित्तज शिरोरोग 
की तरह करने चाहिये । इसमें रक्तमोक्षण या फस्द खोलने की विशेष जरूरत Qd एक 
बार शीतं क्रिया. करनी चाहिये और एक वार गरम क्रिया करनी चाहिये, यानी: 
. शीतल और गरम मिले हुए कमं करने चाहिये। विशेष करके खन निकालना चाहिये। | 

día xh कफज शिरोरोग की चिकित्सा 
. नोट--अगर कफ से शिरोरोग हुआ . हो, तो लंघन कराने चाहिए तथा : 
गरमी-से पूणं, रूखे और गरम पदार्थो से स्वेदन करना चाहिये । 

(१) रेणुबीज, तगर, भूरिछरीला, नागरमोथा, इलायची, अगर, देवदार, 
रास्ना,:स्थोणेय--ग्रन्थिपर्णी ओर नेत्रवाला--इनको पीसकर ओर गरम करके अथवा 
ऐसी ही रूखी और गरम औषधियों का मस्तक पर, लेप करना चांहिये । 

(२) कायफल' की नास लेने से कफज शिरोरोग नष्ट हो जाता है। 

(३) पोपर, wie, नागरमोथा; मुलेठी; सोया, नील कमलं ओर कंट--इन 
सबको समान-समान लेकर और पानी में पीसकर लेप करने से कफज-सिर-ददं आराम 
हो जाता-है।:परीक्षितः है। 


(४) धूप, सरल, अगर, करंज, देवदारु, रोहिषतृण और सँधानोन-इन सबको 
एकत्र दूध में पीसकर और गरम करके सुहाता-सुहाता लेप करने से कफज सिर का 
ददं नष्ट हो जाता है। . 


(५) पीपर, मोथा, सोंठ, मुलेठी; शतावर, कमल और चीता-इनको पीसकर 
लेप करने से सिर का ददं फौरन आराम हो जाता है। 
idu वात-पित्तज' शिरोरोग की चिकित्सा 


लघु पंचमूल दृध में औटाकर नास लेने से वात-पैत्तिक सिरवर्द आराम हो 
` जाता है.। । 


वात-कफज शिरोरोग की चिकित्सा c 


८ वृहत्पचमूल दुध में ओटाकर नास लेने से वात-कफज सिर का qd आराम हो 
जाता है | RE "Pi 


व्िदोषज शिरोरोग की चिकित्सा 


(१) दोनों पंचमूल दूध में औटाकर नास लेने से व्विदोषज सिर दर्द आराम | 
होज़ाताहै। .` 


arrat भाग ६७३ 
(3). fager, कूट, हल्दी, गिलोय और असगन्ध--इनका काढ़ा नाक के द्वारा 
पीने से faataa farad आराम हो जाता है । 
(3) सोंठ का पिसा-छना चूण २ माशे और दूध ८ तोले मिलाकर नास लेने ` 
से fadiga सिर-ददे नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 
(४) Sgen, पोहकरमूल, - देवदारु, रास्ता, हल्दी ओर असगन्ध--इनका 
काढ़ा नाक के द्वारा पीने से व्रिदोषज farad आराम हो जाता है । परीक्षित है । 
(x). वेलगिरी और सोंठ को दूध के साथ महीन पीसकर नस्य लेने-से त्रिदोषज 
शिरोरोग आराम हो जाता है । परीक्षित है 


(६) सोंठ और गुड़ को एकत्न पीसकर सूते से त्रिदोषज सिर-दर्द आराम 
हो जांता है।. - 


(७) संघानोन और. पीपर एकत्न पीसकर नास लेने से fenes सिर-ददं 
आराम हो जाता E I 


(८) अनन्तमूल, सोंठ और सफेद अपराजिता--इनको एकत्र पीसकर सिर 
पर लेप करने से त्रिदोष जनिते सिर का ददं आराम हो जाता है। 


(5) अनार की कलियों को कूटकर; फिर उनमें उनसे आधी चीनी मिलाकर 
नास लेने से सिर का ददं तत्काल आराम. हो जाता है। 


(१०) करंज, सहंजने के बीज, तेजपात, मिश्री ओर बच-इनको एकत्न पीस- 
कर नस्य लेने से सब तरह के सिर के ददं तत्काल आराम हो जाते हैँ। c 
कृमिज शिरोरोग की चिकित्सा 
(१) fager, करंज के बीज और सहंजने के बीज--इनको एकत्र पीसकर 


और बकरी के ga में मिलाकर नस्य. लेने से कृमिजन्य शिरोरोग आराम हो जाता है । 
परीक्षित है 


नोट--इन चीजों को गोमूत्र के साथ सिलपर पीसकर नास लेने से भी कीड़ों 
की वजह से हुआ सिर का रोग आराम हो.जाता है । 


' (२) अपामागं तेल की नास लेने से कमिज शिरोरोग आराम हो जाता है। 
बनाने की विधि भागे लिखी है। 


नोट --कर्ण-रोग में लिखा हुआ अपामार्ग तैल और यह भपामागे तेल भिन्न- _ 

भिन्न है -एक नहीं । वह  अपामागे के क्षार से बनता और यहं अपामाग के बीज,' 

त्रिकुटा, हल्दी, नकछिकनी के पत्ते, हींग और बायबिडंगु के कल्क, गोमूत्र और तिल 
तेल से बनता है। 

(३) इमि जन्य शिरोरोग में खन की नास लेने से सिर के कौड़े.न॒ष्ठ हो जाते हैं, 


घत; कुसिजन्य शिरोरोग भो नष्ट हो जाता है। _ 
चि० च० भाग ७ फार्म Wo ८५ 


६७४ | चिकित्सा-चन्द्रीदय 
(४) तीक्ष्य gat और नस्य. से कीड़ों का नाश करना चाहिए | बदबुदार | 
सांस की धूनी देनी चाहिये । अनेक तरह के कृमिज-नाशक खाने-पीने के पदार्थ खाने- _ 
' से भी कृमि नष्ट होकर कुमिजन्य शिरोरोग आराम हो जाता है। .. 
` `. (५) छोटे सहुजने के बीज. और नीलोथोथा गोमूत्र में एकत्र पीसकर भवपीड़न . 
नस्य देने से सिर का कमिज रोग आराम हो जाता है। . = = EE 
(६): सोंठ, fd, पीपर, विजौरा और सहेँनने के वीज--इनको बकरी के 
दूध में पीसकर नस्य देने से कीड़े मर जाते हैं । _ | | 
(७) बायबिडंग, सज्जी, दम्ती और हींग-इनको सिल पर पीसकर लुगदी कर 
लो । लुगदी से चौगुना सरसों का तेल और तेल से चोगुना गोमुत्र--सबको मिलाकर 
तेल पका लो । इस तैल की नस्प देने से कीड़ेअवश्य ही मर जाते हैं । परीक्षित है । 
(s) पीनस रोग में कीड़े पड़ जाने से भयानक farad होता है, दोनों wig 
_ . भर.कनपटी सूज जाती है, सांस के साथ सडी हुई सरसों की खली की-सी बदबू आती 
है । उस दशा में कीड़े निकाले बिना पीनस और उससे हुआ सिर का दर्द आराम ही ` 
नहीं होता है । अत; बाँस के. कोमल कल्ले.का रस १ छटांक. और तारपीन का तैल 
१ तोला->दोनों को मिलाकर नस्य देने से सब कीड़े बाहर आ.जाते हैं । | 
(5) रीठे को पानी में पीसकर, दो-चार बू'द नाक में टपकाने से माथे के 
कीड़ेमरजातेहै। 0 po | 





सूर्यावत्तं की चिकित्सा | 
` (3) amr लेने, dr और गुड़ को मिलाकर पीने अथवा घेवर खाने .से quia 
शिरोरोग याची सूरज के साथ बढ़ने-घटने वाला सिर-ददै आराम हो जाता है h 
(२) सूर्यावर्त रोग में शिरावेध करने, फस्द खोलने, दूध और घी मिलाकर . 
नस्य देने एवं दूध और घी ही मिलाकर पिलाते और इन्हीं में भिलाकर दस्तावद 
दवा देने से सूर्यावर्त नष्ट हो जाता ह! - QUELLE 
(३). अंदरखं का स्वरस, बच और पीषल--इनकी अक्पीडन नस्प देने से 
सूर्यावर्त शिरोरोग आराम हो जातां है à Dn US MEI US M 
— (S) wh का स्वरस ` शौर. बकरी का दृध--इन दोनों को समान भाग 
लेकर, एकत्र मिलाकर और धूप में गरम करके नस्य देने से. सूर्यावर्त्त नष्द हो जाता 
है। यह gaat इस रोग पर उत्तम है । परीक्षित है । Mosa x. 
(4) अमलताश के पत्तो का रस, चिरचिरे की जड़ का. कल्क और नौनी 
धी-इनको एकत्र मिलाकर नास लेने से सुर्याचर्त रोग आराम हो जाता है d ENT 
(६) दुध में तिल पीसकर नास लेने से सूर्यावत्त-रोग आराम हो जात्रा है . 


६१ 
ha 
Pe Sa uan. : 


पीसकर लेप करने से सूर्यावत्ते आरामः हो नाता है। C 


(=) ईसबगोल का लुआब सिर : पर मलने से सूर्यावत्तं शिरोरोग आराम हो _ 
जाता है । 


(8) भुलरोगन और कपूर मिलाकर नाक में दो-तीन बूंद मलने से सूर्यावर्त _ 
. आराम हो जाता है। 
नोट--हिकपत में इस रोग को 'असावा' कहते हैं। यंह रोग सूरज के साथ 


ia है भौर दोपहर पीछे.घटते-घटते शाम को शान्त हो'जाता दै । WE रोग गरमी: C 
A होता है | 


सातवाँ माग. | Ag. 
(७) धनियाँ, चन्दन, कासनी और ईसबगोल--इन सबको पोस्त के पानी में 
| 
| 
अर्द्धावभेदक की चिकित्सा 
(१) स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, धूप और स्निरध, तथा गरम भोजन से. अर्द्धाव- 
` भेदक या आधाशीशी का दर्द नष्ट हो जाता है । 
(२) वायबिडंग और काले: तिल बराबर-बरावर लेकर, टूध.में पीसंकर लेप _ 
करने और इसकी नस्य देने से अर्डावभेदक या आधाशीशी का ददं नष्टं हो जाता है । 
(३) नाक के द्वारा केवल दूध या मिश्री-मिला दूध पीने, अथवा नारियल का 
` पानी पीने, अथवा शीतल जल पीने अथवा घी पीने से सूर्यावत्त ओर अर्द्धावभेदक 
- नामक शिरोरोग आराम हो. जाते हैं । 'लोलिम्बराज' में लिखा Q— | 
शिरसिते यदि शूलमतीव च दुषसि दुग्धमतः पिब नासया । 
` प्रम चिन्तनशक्ति कमादरा दतितरामनुभूत मिर्द मथा dI 
णहे मनुष्य | अगर तेरे सिर में बहुत ही जोर का ददं हो तो सबेरै ही उठकर 
नाक के द्वारा दूध पी । इससे शूल शान्त होगा । इस दवा की शक्ति का पता: नही 
अचिन्त्य है, अतः £6सी तरह का सन्देह मत कर, बड़े आदर से इसे सेवन कर, यह 
दवा मेरी परीक्षा की हुई हैं।” आधाशीशी पर सचमुच ही यह प्रयोग उत्तम R 
| (४) तिल की, खल का रस, तेल,.शहद और संधा नोन-:इन सबको मिलाकर 
' लेप करने से अर्द्धाभेदक--आधाशीशी का ददं आराम हो जाता है। 
(५) शालपर्णी के पत्तों को जल में पीसकर नास लेने से अर्द्धाधभेदक या 
आधासीसी का ददं आराम हो जाता है । 


(६) चक्रबड़ के बीज काँजी में पीसकर लेप करने से अर्द्धावभेदक या आधा- 
सीसी आराम हो जाती है। 


(७) अगर सिर में अत्यन्त घोर ददं हो, तो सूरज़ दिकलने के समय, ताक के. 


द्वारा, बराबर की चीनी मिलाकर दूध पियो। इससे अचित्त्य शक्ति उत्पन्न होती 
और सब तरह के सिर-ददं आराम होते हैं । ' 
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(८) शारिवा, कमल, मुलेठी भौर कुट--इनको एकत्र जल में पीसकर सिर 
पर लेप करने अथवा घेवर खाने से सुर्यावत्त और अर्द्धावभेदंक--दोनों तरह के | 
सिर-ददं आराम हो जाते हैं । | 

, (8) दशमूल के काढ़े में घी ओर सँधानोन मिलाकर नस्य देने से अर्धावभेदक 
त्तं तथा सिर की और तरह की पीड़ाए' नष्ट हो जाती हैं । 


(१०) केसर को जरा-से घी में भूनकर ओऔर उस में बराबर की मिश्री मिला 
कर एवं बकरी के ga में पीसकर पीने से पित्तजन्य रोग, अर्द्धावभेदक और सिर की . 
अन्य पीडाए आराम हो जाती हैं । PE | ag 
(११) चिरचिरे के वीज, सोंठ, मिश्री और शहद इन सबको- gra पीस और 
मिश्री मिलाकर नस्य लेने सें सूर्यावत्त और अर्द्धावभेदक सिर के ददं आराम हो जाते हैं। 
(१२) केसर.को घी में भूवकर और मिश्री. मिलाकर नस्य देने से वातरक्त 
जनित शिरोरोग तथा wg, . कनपटी--शंख, कान, नेत्र और सिर का ददं, AYT, 
शंखक और अरद्धावभेदक: शिरोरोग नष्ट हो जाते ga सुपरीक्षितं है 4 
7.5: (१३) सिरस की जंड और सिरस के फल अथवा सिरस की छाल ओर मूली 
के बीज अथवा बच ओर पीपल--इनमें से किसी की अवपीड़न नस्य देने से quis 
और अद्धविभेदक रोग आराम हो. जाते हैं । FST ere Be । 
(१४) खरगोश के सिर के रक्तं में कालीमिचं का चूण मिलाकर, भोजन से. 
पहले, सात दिन तक खाने से सूर्थावत्तं और अर्द्धवभेदक शिरोरोग आराम हो जाते हैं। - 
(१५) पीपर, firj और हरड़-काँजी में . पीसकर लेप करने से आधासीसी 
आराम हो जाती है । | ; | a 
(38) मुलेठी; शारिवा, बच और काली मिर्च-समान-समान लेकर और . 


` काँजी में पीसकर लेप करने से आधासीसी आराम हो जाती है । 
(१७) घी में संधानोन -महीन पीसकर चास लेने से आधासीसी आराम हो 
` जाती है । तीन दिन बराबर सू धने से यह रोग फिर नहीं होता । परीक्षित el. | 
: (१८) मिश्री, केसर और दाख समान-समान लो और मक्खन चौथाई भाग - 
लौ । फिर सबको मिलाकर नस्य लो। इससे सूर्यावत्त' भोर अर्द्धावभेदक शिरोरोग 
आराम हो जाते हैं । यह TET वात-पित्तजन्य सिंर के रोगों में हितकारी हैं । 


ecrire रोग मे quinam विधि: की जा सकती है।.. 
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(१८) अनन्तमूल, नीलकमल, कूट - और मुलेठी--इनको काँजी में पीसकर 
और घी में मिलाकर लेप करने से सूर्यावत्त, अर्द्धाभभेदक और अनन्तवात शिरोरोग 


. आराम हो जाते हैं । 


२०) हुलहुल के बीज, हुलहुल के रस में पीसकर लेप करने से सूर्यावत्त 
ओर अर्धावभेदक शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं । 


(२१) बायबिडंग- और काले तिल एकत्र पीसकर नास लेने से galaa ओर 


` -अरद्धावभेदक शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं । 


(२२) चूल्हे की जली मिट्टी ओर गोलमिचं बराबर-बरावर लेकर और पीस- 
कर नास लेने से आधासीसी आराम हो जाती है। | 

(२३) Rubr पानी में घिसंकर,- उसकी चार बूँद नाक में टपकाने से 
अद्धविभेदक या आधासीसी का ददे आराम: हो जाता है.। | 

(२४) तिल के तेल में कुछ नंमक॑ मिलाकर और गरम करके नाकं में देने से 
आधासीसी का ददं आराम हो जाता है । परीक्षित है। 07 

शंखक शिरोरोग की चिकित्सा .. | 
नोट-सूर्यावर्त्त राग. में स्वेद को छोड़कर जो चिकित्सा लिंखी है, वही सब . 


- शंखक रोग में करनी चाहिए । 


(१) इध, घी ओरं मिश्री मिलाकर ,मुह या नाक द्वारा पीने और इन्हीं की 
चस्य लेने से शंबक रोग में लाभ होता है। 

(२) शतावर, काले तिल, मुलेठी, नील कमल, ga और पुननेवा--इनको 
एकत्र पीसकर तथा घी और बच मिलाकर नस्य लेने से शंखक रोग नष्ट हो जाता है। 

(३) -सफेद चन्दन, पुण्डरीक (पुण्डेरिया); मुलेठी, नील कमल, पद्माख, बेत, 
जामज्जक तृण, दारुढल्दी, हल्दी, मंजीठ, रीठा और खस--इन सबको एकत्र मिलाकर 


. और पीसंकर लेप करते से शंखक रोग आराम हो जाता है। 


(४) सूर्यावत्त-नाशक अवपीड़न भी इस रोग में हितकारी-है । 

(५) दारुहल्दी, हल्दी, मंजीठ,- नीम के.पत्ते, खस की जड़ ओर पस्ाख-इनको 
पानी में पीसकर कनपटी प्र लेप करने से शंखंक रोगं आराम होता & । 

(६) मिश्री, दूध और जल मिलाकर तरड़े देने, अथवा केवलं शौतेल जल के 


परड़ देने, शीतल ga सेवन करने ओर gHo वाले बड़े आदि वृक्षों का कल्क खाने सें 
VaR आराम होता है । 


: . (s) reu घी पीने. ओर मस्तक-पर बकरी arga या शीतले जल का 
परड़ा देने से शंखक रोग दूर होता है। ju : S 28 
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(व) w& पदार्थ या प्रयोगों के सेवन करने से वायु कुपित होकेर शिर-कम्प 
करती है । उस दशा में गिलोय, खिरेंटी, रासना तया अन्यान्य वातनाशक द्रब्य, तेल, 
घृतादि और सुगन्धित द्रव्य प्रयोग करने तथा इन्हीं के द्वारा स्नेह, स्वेद, नस्य और 
तर्पण देने से लाभ होता है। i 

नोट--कफज, कृमिज और त्रिदोषज शिरोरोगों के सिवा और सभी शिरो- 
रोग में वायु प्रधान रहती है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर चिकित्सा करनी 
चाहिये । शिरोरोग में विधिपूर्वक नस्य देना हितकारी g t E 

अनन्तवात शिरोरोग की चिकित्सा . 

(१) अनन्तवात शिरोरोग में सूर्थावत्त के समान इलाज करना चाहिये । 
अनन्तवात की शान्ति के लिये फस्द खोलना या नस वेधकर खून निकलबाना हितकारी 
है । रोगी को शहद में लपेटे हुए घी से तर गूजे, बालुशाही, मालपुए'और चुरमा | 
भादि वातपित्त नाशक आहार पथ्य और रोग नाशक हैं । | 

(२) हरइ, ager, आँवला; हल्दी; गिलोय, चिरायता और नीलकमल-इनके 
काढ़े में गुड़ मिलाकर नास देने से क्षण-भांत्न में डी, कनपटी, कान, आँख और मस्तक 
के शुल--येः संब नष्ट हो जाते हैं । | | 

(३) केसर को घी में भूनकर और मिश्रो मिलाकर सूर्योदय के समय नस्य 
देने से वातरक्त-जन्य शिरोरोग दुर होता है, तथा Wig, कनपटी, .कान, ata, और 
` सिर का ददं, अद्धंशूल, शंक और आधांसीसी- का ददं आराम हो जाते हैं । परीक्षित 
नुसखा है । 

नोट-केसर को घी में: भूनकर, बकरी के cH में पकाकर भौर मिश्री 
मिलाकर पीने से सूर्यावत्त और अर्दधावभेदक आदि सिर के दर्द नष्ट हो जाते हैं । 


अगर ऊपर की विधि से नस्य दी जाय ओर इस विधि से पकाकर दध पिलाया जाय, ` 
तो निश्चय ही साभ हो । परीक्षित है.। 


संमस्त शिरोरोग-नाशक नुसुखे 


(१) मुलेठी ६ रत्ती और मुलेठी से चोथाई--डेढ़ रत्ती शद्ध वत्सनाभ--इनकों 
काजल के समान महीन पीसकर; नाक में एक सरसों के दाने बराबर डालने. से सब 
तरह के सिर-ददं आराम हो जाते हैं । 


(२) सीप का चूर्ण और नोसादर का चूर्ण एकत्र मिलाकर नास लेने से मस्तक 
का दद अवश्य आराम हो जाता है । : 
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खूब महीने करके सू घने से जल्दी लाभ 


| नोट--इन दोनों को थोड़े से पानी में 
| होता है। परीक्षित है। E 
(३) सौ वार के घाये हुए गाय के घो को मालिश करने से सिर का देंद जाता 
रहता है | ps | AA. | 
o (9) दालचोनी कां तेल लगाते 
आराम हो जाता है। _ n uns : 
(५) चन्दन का बढ़िया तेल मलने से भी सिर-ददे आराम हो जाता है। . 
(६) अगध पाव खोये की पट्टी मस्तक पर बांधने से TH तरह के.सिर के ददे 
नष्ट हो जाते हैं। ` ` न ६ B 
v (७) रोगन गुल, रोगना arent, चमेली का तेले अथवा काठ का तेल इनमें 
` से कोई एक तेल सिर पर लगाने से सिर का ad आराम हो जाता है । 
(८) फस्द खुलवाने या लंघन करने से भी सिर का ददं आराम हो जाता है। 
(8) वायबिडंग और काले तिल बरावर-वराबर लेकर और पीसकर लेप 


से सिरदर्द, खांसकर बादी E सिर-ददं 


— 


करने से सिर का ददं जाता रहता है। EN ; 
! (१०) जमाल गोटा पानी में घिसकर, सींक में लगाकर, सिर पर लेप करने, 
। . और एक मिनट बाद गीले कपड़े Uis डालने से पुराना सिरदर्द एक ही बार 
माने से मिट जाता है। co NE 
त्ौट--इस.दवा को सिर में एक मिनट से ज्यादा मत रखना, नहीं तो आबला. 
ST फफोला हो जायगा । भग्रर भूल से.फफोला हो जाय तो कोई मरहम लगा देना । 
. -(११) काला जीरा, नागरमोथा, सोंठ, मुलेठी, सौफ,नील-कमल और मासपर्णी 
को पानी में पीसकर लेप-करने से सिर का द्द तत्काल आराम हो, जाता है.।. . 
(१२) हरड़, बहेड़ा, बांवला, हल्दी, गिलोय; -चिरायता, नीम की. छाल ओर 
JS— इनका काढ़ा सव तरह के सिर के. रोगों को नष्ट करता है। 
(१३)- केसड़ को घी में भूनकर और मिश्री मिल्लाकर सू घने से सब तरह के 


प्रिर के दर्द नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । | 

y (१४) कायफल, fax; अरण्ड की जड़ और कूट-इन सबको बरात्रर-वराबर 
लेकर दौर प्रिल पर पानी के साथ पीसकर गरम कर लो और फ़िर सिर dx लेप 

' करो। इससे सव तरह के सिर-ददं नष्ट होजातेठँ।:. नट अक 
(१५) आगे लिखा हुआ छत्तीस का यन्त्र, सवेरे ही,भोजपत्न पर लिखकर भरः 
काले ड़ोरे में लपेटकर सिर पर qat से अनेक प्रकार के सिर के prae हो जाते हैं । 
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छत्तीस का यन्त्र । ` ` .  छुत्तीसकायन्त् 





नोट--चार खाने वाला यन्त्र ज्यादा विश्‍वात योग्य है-। तीन खाने वाले की _ 


भी पाठक परीक्ष! कर देखें । मुल: ग्रस्थाकर ने चार खाने वाला ही लिखा है ! 
शिरोरोग-नाशक उत्तमोत्तम योग 
चन्द्र कान्त रस 
रससिन्दूर, अम्रक-भस्म, ताम्बा भस्म, लोहा-भस्म और शुद्ध गन्धक ६:7६ 


माशें लेकर, थहर के दूध में एक दिन खरल करो ओर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना c 


लो । एक-एक गोनी शहद के. साथ सेबन करने से सूर्थावत्त ओर अर्द्धाबिभिदक आदि 

शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं । | 

` बापबिडंग, सउजरी, दन्ती और हींग--इनको दो-दो तोले लेकर पानी के साथ 

सिल पर पीस लो । फिर आध सेर सरसों का तेल, दो सेर गोमूत्र और लुगदी की 

मिलाकर तेल पका लो । इस तैल की नस्प्र से कुंमिजन्य शिरोरोग (सिर में कीड़े होने 
की वजह. से होने वाला सिर-दर्द) आराम हो जाता है। ` 

हरिद्राद्य तल 

हल्दी, दारहर्दी,पीपर,धूप सरल, देवदारु, बायबिडंग, चीता, बेलगिरी)रोहिष 

` तृण के पत्ते, गन्धक, काला नोन,दाख,मंजीठ,मुलेठी खिरेंटी, बेत की जड़, पदुमाख, खस 

. और चन्दन-इन हो चार-चार तोते. लेकर faa पर पाती के साथ पीस लो। फिर एक 


सेर तिल का तेल, यह लुगदी ओर दो सेर गाय क्रा दूध-सबंको मिलाकर तेल पर्का | 
लो । इस तैल की नस्य देने से कफज और त्रिदोषज शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं, | इनके . 
सिवा उपजिह्वा, गण्डमाला, कंठाशालूक, अबु व, विदारिका, मांसपाक, सू ह,सिर और 


` गले की पीड़ा, दांत -चलना, हुनुकभ्प और अन्यान्य उदध्वं जत रोग नष्ट होते हैं। | 


. 
$20» -.. 





*सातेवा भाग ES 
ट-इसं तैल के बनाने में नियमों से काम नहीं लिया गया है । मूल ग्रन्थ- 
कार ने ही स्वयं यह तोल लिख दी है । दूने दूध में ही तेल पकाने को लिखा है । 
कुमारी तल 
` _ घीग्वार का स्वरस ६४ तोले, धतूरे का स्वरस ६४ तोले, भाँगरे का स्वरस 
` 4२८ dis, गाय कां दूंध २५६ तोले तथा तिल का तेल ६४ NT तैयार रखो । 


मुलेठी, सुगन्धवाला, मंजीठ, नागरमोथा, नख, कपर, भांगरा, इलायची, हरइ 


- पद्माख, कूट, काला भाँगरा, तालीसपत्न, राल, तेजपात, बायविडंग, सोया, अइसा, 
असगन्ध, अरण्ड,बड़ और नारियल-इन सबका एक-एक तोले कलक बनाकंर रख लो । . 
अब लुगदी, तेल और ऊपर के.संब स्वरसों को मिलाकर तेल पका लो ओर. 
खूब अच्छी तरह छानकर, किसी सुगन्धित किए हुए «dai भर दो और तीन दिन 
तक जमीन में गाइ रखो । : 
इस: तेल की मालिश .करने भौर. सिर में डालने-से आदित, मन्पास्तम्भ, शिरो- 
` . रोग, तालुवे की - सूजन, नाक की . सूजन, आँखों की सूजन, मूर्छा, हलीमक, हनुग्रह, 


. “बहरापन्‌ और कान का दर्द--ये सब रोग आराम होते हैं। यह तेल सूर्यावत्त पर . 


खास तोर से चलता है । 
z नोट--घीग्वार को कुमारी भीं कहते हैं। इस तेल .में घीग्वार या कुमारी 


— sn है, इसी सें इस तेल का नाम “कुमारी तैल' रखा गया g | 


षड्बिन्दु तल 
अरण्ड की जड़, तगर, सौंफ, जीवन्ती; रास्ता, सँधानोने, जल-भाँगरा, बाय- 
बिडंग, मुलेठी और सोंठ--इन सबको दो-दो तोले लेकर सिल पर पानी के साथ पीस 
कर लुगदी.या कल्कं बना लो। अब काले तिलों का तेल आध सेर, बकरी का दूध दो 
Am और भाँगरे का रस दो सेर तथा ऊपर की लुगेदी को मिलाकर मन्दारिन से पकाओ। 
जब तेल-मांत्र रहें जाय, उतार कर छान लो । इसका नाम 'षड्बिल्दु तल है! 


| इस de कीः नस्य लेने से अथवा ४ बूद नांक d डालने से.सब तरह के सिर्‌. 
' के रोग आराम हो जाते हैं। यंह तैल गिरते gu बाल, हिलते gu दाँत ओर जिनकी 


“जड उखड़ गई है, उन डाँतो को मज़बूत करता है तथा.गरुड़ के समान दृष्टि कर देता 
` है। इससे नेत और बांहुओं के बल की वृद्धि होती है । परीक्षित है । 


षड्बिन्दु घृत 


| मुलेठी बायबिडंग, महुआ, भाँगरा और सोंठ--इतको अढ़ाई-अढ़ाई तोले. . 
लेकर पानी के साथ पीस लो । फिर गाय का घी. आध सेर, लुगदी और दो सेर्‌ बकरी _ 


का दूघ--सबको मिलाकर आग पर पकाओ । जब घी-मात्न रह जाय; छान्न लो। 
= | Gd चि०च० भाग ७ फार्म ८६ 
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घी की नस्य देने से सब-तरह के fux m रोग भाराम हो जाते हैं । इनके: सिवाय वे 
सब रोग भी आराम. होते हैं, जो षर्डाबदु तैल से आराम होते. हैं । .. . 
.  नोड-कोई कोई .इसमें महुआ नहीं लेते हैं; पर लेना अच्छा है। 
. अपामाग तल । 
अपामार्ग के बीज,त्तिकुटा, हल्दी, नकछिकनी के पत्ते, हींग और बायबिडंगञ- 
इन सबको तीन-तीन तोले ले लो और पानी के साथ पौसकर लुगदी.बना लो । अव 
तिल'का.तेल एक सेर और गोमूत्र .चार सेर तथा ऊपंर की लुगदी--सबंको मिलाकर 


“ तेल पकाओ 
इस तैल की नास लेने से सिर के कीड़े नष्ट हो -जाते हैं । 


शिरशलान्तक रस 


शुद्ध पारा और गन्धक दो:दो'तोले खरल में डालो और घोटकर बिना चमक 


की कजली कर लो । फिर इसमें दो-तोले लौह भस्म भी मिला दों। 

| अब निशोथ २ तोलें, शुद्ध गन्धक ८ तोले, त्तिफले का चुणं-४ तोले और कूट 
gadi, पीपर, सोंठ, गोखरू, बायबिडंग ओर दशमूल--हेरेक &-i mdp पीसकर उसी 
कज्जली में मिला दो और ऊपर से दशमूल कां काढ़ा डालकर दिन भर खरल करो 
और रात को सुखा दो । सवेरे ही उसे घी के साथ फिर खरल करो और चार-च'र 


भांशे की गोजियाँ बना लो । इसमें से एक या दो गोली शहद या पानी: अथवा बकरी :. 


. के दूध के साथ खाने से सब-तरह के सिर के रोग आराम हो जाते हैं । 
सबं तरह के सिर-दर्दों पर हकीमी qued 
— aptat के सिरदद पर ins 
q. खारानोत तीनं तोले चार साशे, गेहूँ की भूसी दो मुट्री, बेर की पत्ती 
आध पाव, खतमी की पत्ती आधे पाव, मकोय के पत्ते. आध पाव ओर खतमी के बीज 


» ७ तोले--इन सबको दो सेर पानी में औटाओ। जब आधा पानी रह जाय, तो उसी C 


से, सुहाता-सुहाता गरम रहते, पैरों को घोओ । इसे पाशोया कहते हैं । इससे मादुदी 


या साजिज सिर कां.दंद॑ यानी वाठादि चारों दोषों की वजह से हुआ या इनके . 


बिना हुआ सिर का दद आराम हो जाता है । 


नोट--अगर ऊपर की चीजों में सब चीजें न मिलें तो गेहूं की भूसी और' 


खारानोन को पानी में औटाकर पाँव धोने से, भी लाभ होगा। सिरके दद में पाशोया 


करना यानी दवा के पानी से पैर धोना लाभदायक है । शेख अबू अली लिखते हैं कि . 
ये agar सिर दद' वालों को हाथ-पैरों पर.गरम पानी के तरड़े उस समय तक दिलाते 


थे, जब तक फि यह न मांलुम होता कि होई चीज सिर सें पाँट की. तरफ उतर रही 
है | इस तरह करने से सिरं दद॑ आराम हो जाता है| |. 


क 
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(3) पांव दबाना और तलबे सहलाना गरमी की और सर्दी की दोनों सिर- 
पीड़ाओं में लाभदायक है;। दवाओं के पानी या गरम पानी से पाँव धोना और पैर के 


qadi पर झाँवे करना,जिस तरह सब तरह की सिर-पीड़ाओं में लाभदायक है, उसी 
तरह गरमी की सिर-पीड़ा में शीतल जल में नहाना लाभदायक है । यह बात हकीम 
आबू माहर-ने. लिखी है । सब तरह के-सिर के रोगों में आराम से - रहना चाहिये । 
खाने-पीने में कमी करनी चाहिए । बहुत हिलना-डुलना मुनासिब नहीं है। दस्त-कव्ज 
> करने वाले, हानिकारक पदाथ न खाने-पीने चाहिए । | 

(3) एक तगार में पानी भरकर अपने सामने रख लो और अपने को चादर 
से ढक लो । फिर कुछ मिट्टी के ढेले भाग में-लाल करो । उनमें से एक-एक ढेला उस 
` पानी में डालो और सिर झुकाकर उसकी भाप का बफारा लो । इस तरह बफारे लेने 
से सिर का दर्द आराम हो जायेगा । | 


(४): काकजंघा या मिस्सी:के' छोटे-छोटे टुकड़े करके मटाओ और सिर को . 
बफारा दो। इसके बाद. चन्दन दो भाग और रेडी का एक भाग पानी में पीसकर सिर : 


पर लेप करो । इससे सर्दी और गरमी दोनों तरह का 'सिरदद आराम हो जाता है । 
(५) भुने हुएटऔर few हुए चने ३ तोले लेकर और महीन पीसकर, ४ तोले 
. बादाम के तेल में भन'लो । फिर निशास्ता ३ तोले, सफेद खशखश के बीजं २ तोल 


और मिश्री १६ माशे तथा: बादाम के तेल में भुना हुआ चनों का आठा--सब को c 


मिलाकर गाथ के दूध में डाल दो और मन्दाग्नि से पकाओ | जब हरीराःसा बन जाय, 
उतार लो। दूसरी कढ़ाही में ३ तोले धी डालकर गरम -करो ।.जब घी आं जाय, उसमें 
पकाया हुआ हरीरा डालकर CRT) जव एकदिल हो जाय, उतार लो"! इस हरीरे 

के गरमागंमं खाने से सब तरह का सिर-दद आराम होता ओर सिर में खूब ताकत 
आती है । कमजोर दिमाग-वालों को तो यह हरीरा अमृत ही है। . ' 


(६) सफेद चन्दन- और तज-बराबर पानी में घिसकर ' और कुछ गरम . 


करके लगाते से गरमी और सर्दी दोनों तरह का सिर-दद आराम हो जाता है । 
(७) तरबूजे के सफेद बीज और मुचकन्द के फूल--दोनों को पानी में महीन 
पीसकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करने से गरमी और सर्दी की वजह से हुआ सिर-दद आराम 


हो जाता है.। 


^ 


नोट--अगर दोनों चीजें न मिलें, तो किसीं एक के लेप से भी लाभ होता है । 


(८) दस, पन्द्रह या बीस ग्रेन ब्रोमाइड आफ gere आधा Gelbe पानी में 


मिला लो और शीशी पर चार दाग लगा दो । एक-एक दाग दवा खाने से सब तरह. i 


. का सिर-दद' आराम हो जाता है । यह दबा बहुत टी उत्तम है । 
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- केवल गरमी के सिर-ददे पर 
(१) धनियाँ ४: माशे और काहू ४ माशे- पानी: में पीस-छानकर मौर थोडी 

सी चीनी मिलाकर . dar १ तोला ईसबगोल foga कर पीने से गरमो का सिर-दद 
निश्चय ही आराम हो जाता है। | 
भोट" चीनी के बदले दो तोले शर्वत नीलोफर मिलाकर पीने से ओर भी 


ज्यादा लाभ होतां है । 
(२) कपूर और चन्दन गुलाबजल में पीसकर नाक में टपकाने से पित्त का 


सरसाम और सिर का दद॑ आराम हो जाता है । 
(३) कदूदू, काहु, हरां धनियाँ, हरी कासनी और मकोय की पत्तियाँ-इन सब 


के रसों की ४-५ बूंद नाक में टपकाने से पैत्तिक सरसाम और गरमी से हुआ सिर- 


दद आराम हो जाता है.। 
नोट--इनमें से दो-दो के रस की या एक ही के रस की बुदे नाक में. टपकाने 
से भी लाभ होता है। . 
(४) कपूर या चन्दन सू घने से, अथवा दोनों मिलाकर सू घने से, अथवा 
खीरा-ककड़ी सू घने से गरमी का सिर-दद आराम हो जाता है... : 
(५) ईसबगोंल का .लुआब खतमी के फूलों में मिलाकर पतला-पतला लेप 
करने और इसी.दवा के पीने से ग्रमो का सिर-दद आराम हो जाता है । 
(६) ककड़ी के टुकड़े और कदूदू के ताजा छिलके:सिर पर रखने से गरमी का 
सिर-दद जाता रहता है? S 
(७) खतमी के. बीज, धनियाँ और गेरू इनको पानी में : पीसकर सिर ओर . 
माथे पर लेप करने सें गरमी का सिर-दंद आराम हो जाता है। ! `. E 
(s) मेंहदी के फूल या पत्ते पानी में पीसकर' सिर पर लगाने से गंरमी का 
सिर-दद आराम हो जाता है । | 
(६) काहु के बीज पानी में पीसकर माथे पर लगाने सें गरमी का सिर-दद 
` जाता रहता है। | 
(१०) तिल के पौधों की पत्तियाँ पारी या सिरके .में पीसकर सिर प्र मलने 
से गरमी का सिर-दद आराम हो जाता है। १. z : 
(११) खुरंफे के पत्ते पानी या सिरके में पीसकर लगाने से गरमी का सिरः | 
“दद TH हो जाता है । 


. "1 j 





awat भाम ६८% 
(qx) सफेद चन्दन-पानो-में घिसकर सिरपर लगाने से सिर का ददे आराम 
„ हो जाता है । अगर घिसते समग्र जरा-सा कपूर भी मिला लिया जाय, तो ओर भी 
.- अच्छा है ॥ 

(१३) तालाब या कुए को काई सिर पर सलने से गरमी' का सिर दद 
आराम हो जाताहै। : 


(१४) धनियाँ महीन पीसकर ओर अण्डे की सफेदी में मिलाकर मेलने से . | 


गरमी का सिर दद आराम हो जाता है । 


c. (१५) जौ का आटा पानी में घोलकर लगाने. से गरमी का सिर दद आराम 
. हो जाता है । 


जाता d 


(१७) साल की लकड़ी, जिसे साज भी कहते हैं, पानी में घिसकर लगाने से ' 


गरमी का सिर-दद आराम हो जाता हैः। 


(१८) गुलरोगन में अफीम पीसकर 'सिरपर मलते से गरमी का सिरदंद _ 


आराम हो जाता है। ; 
(१६) कासंनी के बीज गुलाबजल या पानी में पीसकर मलने सेः गरमीः का 
सिर-दद आराम-हो : जाता है.। 


(२०) amtaa के पत्त पीसकर fert . जगाने. सें”गरमी काः सिरःदद . 


. आराम हो जाता ह 


(२१) अर्क -गुलाब में शीतलचीची पीसकर सिरपर लगाने से गरमी' का IC 
' WW आराम हो जाता है । 


(२२) अनार के पेड़ की जड़ पानी में पीसकर : गाढ़ा-गाढ़ा. लेप करने से 
गरमी का सिरदद आराम हो जाता है। 


(२३) दो तोले इमली पानी में भिगोकर मल लो 1 फिर we चीनी मिला- 1 


` w पी लो । इससे गरमी का सिर-दद आराम हो जाता है। 


(२४) छिले gu जौ, कदुदु के टुकड़े, काहू के बीज,...इसबगोल, बनफशा c 
खतमी के बीज और नीलोफर--इनको जल में औटाकर सिरपर qug देने. से गरमी - 


का सिर-दद आराम हो जाता है। 


नोट--मु जिश देने के बाद अग्र यह तरड़ा दिया जाय, तो अतीव लाभ हो । 
(२५) बकरी का मक्खन सिरपर.. सलमे से गरमी भोर खुश्की-दोनों में से | 


किसी कारण से हुआ सिर-दद आराम हो जाता है | 


- 
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(१६) लिसौडे का लुआब सिरंपर लगाने से गरमी का सिर-दद आराम हो 


६८६; | ; | Pg in E चिकित्सा-चद्धोदय \ 


(२६) चना घी में मिलाकर मलने से गरमी का :सिर-ददं आराम हो जाता 
b दा 
: (Rs) बनफशा १ तोला, नीलोफर 4 तोला, कासनी ६ माशे, गुलाब के फूल 
६ माशे, खतमी खुब्बाजी -२ qur, लिसौडे ३ दाने और उन्नाव ३' दाने--इन सबको | 
आध सेर पानी में औटाओ | जब आधा पानी रह जाय, . छान लो ओर ३ तोले , 
तुरंजबीन मिलाकर रोगी को पिला दो:। तीन दिन में विकार और सिर की पीड़ा . 
अवश्य जाती रहेगी ओर पेट भी साफ हो जायगाः] 


सर्दी के सिर-ददं पर 


q. कालीमिचे, पीपर और लौंग-इन सबको :या इनमें सें. dium को सौंफ 
के अक में पीसकर नाक में टपकाने से सर्दी का सिर-दद और सब तरह के शीत के. ' 
रोग नष्ट हो जाते हैं। :.:. . 

२. जूफ की पत्तियों का कपड़े में छना हुआ 'स्वरस नाक: में टपकाने'से सदी | 
भौर-कफं का सिर-ददः आराम हो जाता है। | Due 

३: कटहल की'जड उबालकर, उसकी कुछ qa, नाक में टपकाने: से सर्दी का 
fread आरामः हो जाता हे। ` | 





४. बायबिडंग, die और गुड-तीनों को गरम जल में पीसकर नाक में . 


टपकाने A सर्दी का सिर-दद' आराम हो जातो है। | 
४. चमेली के फूल, गुल रोगन में मलकर, नाक में टपकाने से सिर की तरी 
निकल जाती है और ब्रह्माण्ड साफ हो जाता है। 
६-सब तरह के गरम इत्र सू घने से भेजे में ताकत आती है। _ 
. “७. सोंठ को रेंडी Gb तेल में घिसकर और गरम करके सिर पर लंगाने :.से 
सर्दी का सिर-दद आराम हो जाता है। 


८. सहजने के पत्ते .पानी में पीसकर और गरम करके लगाने सें सर्दी का. - 
सिर दर्द आराम हो जाता है। | 


S कलौंजी या काला जीरा पानी में पीसकर मलने से सर्दी at farad 0 
नष्टः हो जाता है । 1 

१०. रंडी, सोंठ और अजवायन पानी में पीसकर और गरम करके सिर पर 
लगाने से सर्दी का.सिर-दद आराम हो जाता है । | 


| ११- नरकचूरपानी में पीसकर पैरों:के que पर मेंहदी की तरह लंगाते W. 
“सर्दी का सिर-दद' आराम हो जाता है। | 





सातवा भाव. 


प्‌२..निबौलियो: को मौंगो-पीसकर सिरपर लग्ने से सदो को सिर-पीडा . 


शाँत हो जाती है। 


१३. रंडी और एलुआ पानी में. पीसकर ओर गुनगुना करके लेप करने से | 


[तिर का दंद आराम हो जाता है d 

१४. एक बादाम, को मींगी सरसों के तेल से पीसकर सिरं que से 
सिर का दर्द आराम हो जाता है। | 
. qu. पीपर का महीन . चूर्ण नाक में फू कने से सदी की सिर-पीड़ा आराम 
हो जाती है । | 


१६. मोमयाई को रोगन बनफशा में घोलकर नस्य देने से मस्तक शूल 
भाराम हो जाता है । 


आधासीसी-नाशक हकीमो नुसंखे 


१. सफेद कनेर की -पत्तिय छाया में सुखाकर महीन पीस-छान लो.। जिस 
qun Rr दद हो, उस तरफ के नथने में; इसमें पे दो चांवल भर दवा फू कने. से 


खूब छींक आती हैं, नाक से. बहुत सा पानी, गिरता ओर सिर का दद. आराम हो 


` ' जाता है। यह नस्य सचमुच ही बडी अच्छी है । 


€ ~ ~ 


२: एक तोले .गुलकन्द-बनफशा नित्य खाने से सिर का ददं ,आधासीसी 


हृद के रोग ओर खाँसी आरांम हो जाते हैं-। 


नोट--बनफशा के फल १ भाग और कन्द या मिश्री २ मिलाकर मसलने से 


` गुलकन्द-बनफशा तयार हो. जाता है । 

३. गाजर की पत्तियों के ऊपर-नीच घी चूपड़कर उन्हें तवे पर गरम करो 

` ओर उनका स्वरस . निचोड लो । mud से कुछ बू दें :: कान में टपकाने ओर दो-तीन 
RU नाक में टपकानें से बहुत छींक आती हैं.और आधासीसीः आराम हो जाती है। 


यह्‌ gaar galaa अकवरी' का है, अत हकीम साहब या शाहशांह अकबर का 


आजमूदा होगा । 

४. जंगली कबूतर की बीट और राई--एक साथ पीसकर सिर पर लगाने 
से पुरानी आधासीसी आराम हो जाती है । 

५, मुर्गी की बीट और कालीमिच बराबर बराबर लेकर पीस लो । अगर 


सिर में बाई तरफ दद हो तो इस दवा को दाहिनी तरफ लेगाओ झर यद्रि द्द ` 


` दाहिनी ओर हो, तो बाई तरफ लगाओ d 


2p... Sp " 
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& हरड़ के बीज. .गरम: जल में पीसकर. लगाने से. आंधासीसी आराम हो 
जाती है । 

` ७, गुंल-दोपहरिया के. फूल की पंखुझियों का स्वरस नाक में टपकाने से | 
आधासीसी आराम हो जाती .है | 
नोट--यह मशहर.फूल है । दोपहर के समय खिलता-हैःइसीसे इसे "गुल-दोप- | 
हरिया. कहते हैं। . . 

८. नांजबों के पत्तों के स्वरस की चंद बूदें अगर दाहिनी ओर दद हो, 
नाक के बांयें नंथने में और दाँई तरफ wu हो, तो दाहिने नथने में टपकाने से आधा- 
सीसी जाती रहती है। _ 

5. एक नग कालीमिचं-भओर उसके बराबर मक्खी का गू, पुत्र वाली स्त्री के 
दुध में पीसकर नाक में टंपकाने से और आँखों में भी.आंजने' से आधासीसी आराम 
हो जाती है । ! नन 
१०: अरीठे d. झागे गरम करके, अढाई बूद दोनों नथनों में टपकाने से 
आधासीसी आराम हो जाती है। 

नोट--अरीठै को पानी में रगड़ने से झांग आ जाते हैं। उन झागों को आग 
पर गरम करके नाक के छेदों में टपकाओ। २: | | 
qq -सिरस के'बीज पानी के साथ पीसकर एक कपड़े में लुगदी को रख लो। 


जिस तरफ सिर में दद हो, उस तरफ के नथने में उसी पोटली से अढाई Ta टपकाओ 
अवेश्य-आक्षासीसी आराम हो जातीः है। fr 


१२. नौसादर दो रत्ती. ओर कालानोन दो रत्ती पानी .में पीसकर ओर गाय | 
:-के WE मिलाकर ताक में टंपकाने से आधासीसी आराम हो जाती है। | 

१३. थोड़ी-सी . प्याज, महुए के बीजे और चार दाना कालीमिचं पानी के ' 
“ साथ पीसः लो.। अगर दाहिनी तरफ दंद हो तो नाक-के बायें नथने में औरं जो बाई 


. तरफ दद्र हो, तोःनाक के दाहिने नथने में इस दवा की चन्द बद टपकाओ । इससे 
` आधासीसी अवश्य आराम हो जायगी। 


१४. कालीमिच गाय के घी . में पीसकर. नाक में टपकाने :से आधासीसी . 
आराम हो जाती है। T X 
| ११. समन्दरफल की मींगी संत्री के दूध में पीसकर नाक के नभने में टपकाने से: 
_आधास्तीसी आराम हो जाती है | मंगरः दद दांहिनी ओर हो, तो नाक. के बायें नथने 
में टपकाओ और अगर बाई -तरफ दद” हो, तो दाहिनी भोर के नेथने - में टपकाओ ॥ 


Fo क 
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(१६). बन्दाल पानी में भिगोकरं और मल-छानकर दो बू दे नाक में टपकाने | 
से सिर की मलामत बहकर निकल जाती है । सिर फे रोगों के लिये बंन्दाल uds ष्ठ 


. .'दवा t बादी से होने वाले. आधासीसी के Wd पर. भी यह. नुसखा खूब काम 
करता | 


(१७) भगर अजीण से आधासीसी का दद हो, तो १०-१५ जंगी हरड़ कूट- 
` छानकर अन्दाज से नमक मिला दो | इस cuu को गरम या ताजा पानी के साथ 
फाँकने से पेट साफ होकर. आधासीसी आराम हो जाती है ।. साथ ही सोंठ, अफीम , : 
. और गोंद को पानी में पीसकर सिर पर लेप भी करना चाहिये । | 
(१८) करंज के बीज, गरम जल में घिसकर थोड़ा सा गुड़ मिलाओ और गंरम 
करके नास लो । इस उपाय से आधासीसी जाती रहती है । | 
(१६) गंगावती का रस दो तीन दिन सिर पर लगाकर धुप मैं बैठने से - 
आधासीसी आराम हो जाती है। परीक्षित है । Re | 
(२०) चिरमिटी की जड़ पानी में पीसकर नास लेने से भाधासीसी और गरमी 
का सिर-दद तत्काल आराम हो जाता है। .. - 
(२१). कड़वी तोरई का. थोड़ा-सा चूर्ण सावधानी से नाक में डालने से, पानी 
बहकर, आधासीसी आराम हो जाती है.। परीक्षित है | 
(२२) कागजी Aa के रस की दो बृ दें नाक में दपकानेसे आधासीसी आराम 


हो जाती & । 2 
दिरोरोग-नाशंक मिश्रित नुसंखे . '' : 
(१) केवड़े के अक में सफेद चन्दन घिसकर, एक काँच की शीशी में रखकर, 
` ऊपर से वारीक कपड़ा बाँध दो । इस शीशी को बारम्बार हिला-हिंलाकर सू घने से 
गरमी का सिर-ददे आराम. हो जाता है.। 
(२) केसर और बांदाम को गाय के दूध में पीसकर नास लेने से सस्तक के 
| रोग आराम.हो जाते हूँ। 7.17 3 
| (3) कुलींजन का चुणं सू घने से Wie आती और मस्तक हल्का होकर सिर 
कां दर्द. मिट जाता है। परीक्षित हे। . : 
; (४) कंट और अरण्डी की. जड काँजी में पीसकर लेप करने से मस्तक-पीड्‌ T 
. भाराम हो जाती. है। परीक्षित हो, — 0 
(५) गूगल को जल में पीसकर सिर पर लगाने से सिर का «d जात! 


| ३ (६) wm की गुठी पानी मरें घिसकर सिर पर लगाने से सिरूदद जाता 
दत |: 
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(७) कानों और atai के बीच में, . कनग्टी पर, चुने को कली लगा देने से 
सर्दी का सिर-दर्द आराम हो जाता है । परीक्षित है l uy 3 
(८) wis को दूध में पकाकर सू घने से किसी भी कारण से पैदा हुआ सिर 
का दर्द आराम हो जाता है। परीक्षित है । : 
हो जाता है.। TERR ds om "ud 
^ (qe) आंबलों का vt ना-बराबर घी और शहंद में मिलाकर चाटने से सिर” 
का-दर्दं चला जाता.है। . : . 2 OEC 


(a) नीम की छाल और आंवलों का. काढ़ा पीने से सिर का ददं आराम .. | 


(११) दूध या जल में सोंठ पकाकर qui और इसीका लेप करने से सिर c 


का ददे, खोसकर आधे सिर का दद आराम हो जाता है। . 


; (qx) कपूर और धनियाँ पानी में पीसकर सिर पर लगाने, से, अथवा कपूर 


और धनियां जल में भिगोकर सू घने से सिर का ददं तत्काल आराम हो जाता है। 
Fe (NR) मेंहदी के बीज 3 माशे महीन-पीस-छानकर ६ माशे शहद में मिलाकर 
` अबेरे ही चाटने से दिमाग की कमजोरी दुर होकर आंखों की रोशनी बढ़ती है। - 

(१४) -अकं कपूर सिर पर मलने से सिर-ददं आराम हो.जाता हैं ! 

(qu) काथफल का चूर्ण सुघने से सिर का ददे आराम हो जाता है। . 

. (१६) बिनौले का तेल सिर में लगाने से मस्तक-शूलं आराम होकर माथा 
शान्तं हो जाता है । इस तैल को तीन. या. एक दिन लगाने से ही लाभ होता है I 
` (१७) सफेद प्याज कूटकर सू घने से ओर चन्दन-कपुर पानी: में पीसकर लेप 

करने से गरमी का सिरःददं आराम हो जाता है । | 


EN के रोगों में पथ्यापथ्य ... 
. हितकारी आहार-बिहांरे 


कफज, तिदोषज और कीड़ों के सिर-दर्द के सिवाय और तरह के freed मे 


` वायु प्रधान रहती है । जिन सिर-दर्दों में वात प्रधान रहती है; उनमें वात-रोगों पंर 


जो पथ्यापथ्य लिखे हैं, उन्हें हीं पालन करो । सिर में कीड़े होने से सिंर-ददं हो, तो - 


` ` कृृमि-रोग् की तरह पथ्यापथ्य पालो । . कफ से हुए सिर-ददः में रखे और मीठे भोजन 


कुरो । ऐसे सिर-दद में दिन में सोना, स्नान करना, भारी पदार्थ खाना अथवा और 
. कफ बढ़ाने वाले आहार-विहारों से बचना चाहिये ।. ` 
पसीने देना, नस्य देना, gat पिलाना, जुलाब. देवा, लेप करना, कय या वमन 


करान, खून निकालना, लंघने कराना,दागना, पुराना घी, शालि चावल, साँठी चावल, | 


SS 
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यूष, दूध; जांगल प्रदेश के जीवों का माँस, सहेजना, दाव, | बथुआ,करेला,आम,आँवले, 


` अनार, बिजौरा नीद, तेल, माढा, कांजी, नारियल, खस, चाँदनी, खुशबुदार पदार्थ, 
रारपाठा, भाँगरा, कूट, हरड- थे सब भी सिर-दद में पथ्य हैं । 





छींक, जंभाई, सूत, आँसू, नींद, मल-मूत्र; अधोवायु आदि के वेग रोकना,मेला 


'जल, विरुद्ध अन्न, नमदा, ताप्ती आदि सह्याद्रि और विन्ध्याचल को नदियों का पानी) 


दिल में सोना, दाँतुन करना--ये सब अपथ्य हैं । 





चालीसवाँ अध्याय ` 
` नेत्र-रोग-वणंन ` 
नेत्न-रोगों के निदान-कारण _ 


नीचे लिखे हुए कारणों से नेत्न-रोग होते हैँ - l 
(१) .गरमी या धूप से सन्तप्त होकर शीतल जल में घुसने से | _ 
(२) दूर के पदार्थ देखने से। ` 
(३) नींद आने पर या समय पर न सोने से । 
' (४) दिन में सोने या रात में जागने से । 
(५) अरिन आदि के अधिक.सेवन करने से । 
(६) -नेत्रों में घूल या धुआं जाने से । 
(७). वमन क्रा वेग रोकने से या बहुत वमन करने से | 
(८) पतले पदार्थ ज्यादा खाने से । `` 
(£) खट्टे रसों का ज्यादा सेवन करने से । ` 
(१०)  मल-मुत्रादि और-अधोवायु के वेग को रोकने से । 
(११) बहुत दिनों तक रोने से | E 
. (१२) शोकजस्यं सन्तापसे। ` rae 1 - 
(१३) मस्तक में चोट वगैरह लगने से । | d 
(49) अत्यत्त तेजी से चलने वाली सवारी पर dod से । 
(१९) ऋतुचर्या में लिखी विधियों के विपरीत चलने से ।. 
(१६) काम-क्रोधादि की वजह से पैदा हुई पीड़ा से । 
(१७) अत्यन्त मँथून करने से.। 
(१८) आँसुओं का वेग -रोकने से । 
(१६) बहुत d बारीक पदार्थ या आजकल के छापे के छोटे-छोटे अक्षरों को | 


नोट-ऊपर लिखे हुए कारणों से नेत्लों में तरह-तरह.के रोग होते हैं। बिजली _ 

की रोशनी या किरासिन तेल की रोशनी में पढ़ने-लिखने से आजकल लोग बहुत ही | 
. जल्दी अन्धे हो जाते हैं। जरा-जरा से लड़के चश्मे के बिना एक कदम चल नहीं सकतें 
$ एक छोटी-सी: चिट्ठी भी पढ्‌ नहीं सकते । मनुष्य शरीर में नेत्र सबसे उत्तम 
“ ओर मूल्यवान अंग है । नेत्र है तो जहान है, अतः नेत्नों की का 

5 सबसे d AE है तो जहान है | «T को रक्षा करना m ii d 
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 ' उसे ही दृष्टि कहुते हैं । 


सातवां भाग ET 
नेत्र-रोग की सम्प्राप्ति irai 
शिराओं में .रहते वाले वातादि दोष बिगडकर और m भागों में जाकर Wal 
के अवयवों में दारुण. रोग उत्पन्न करते हैं।.. - .. 
S. दृष्टि के लक्षण | 
नेत्न रोग काले ढे ले के बीज में मसूर की दाल के समान, क्षण में पटबीजने के 
समान और क्षण में अग्नि के प्रकाश के समान चिरस्थायी तेजों से सिद्ध जो चीज है, 


नेत्र में चार पटल _ 
नेत्नों में. चार पटंल हँ । उनमें से सबसे ऊपर रहने वाला पहला पटल रुधिरः | 
और रस के आश्रय से रहता है।' दूसरा पटलं मांस के, ' तींसंरां भेद के और चोथा 
gssai के आश्रय से. रहता है। '' ' i 
| पहले. पंटल में दोष ' | $ 
अग्र पहले पटल में दोष स्थित होता है; तो मनुष्य रूपों को कुंछ-कुछ अन्तर 
से देखता है। अगर दोष .थोंड़ा' होदा है, तों किसी समयं साफ भी देखता है । 
"oc ` नोठ-+पहले qeu को” सबसे भीतर का पटलं संमझना चाहिये, बाहर का 


- ` पटल नहीं, क्योंकि. नेव-पटल-के भीतर के दोष, अनुक्रम से, उपर पटल में आते हुँ, 


यह fag का मत है। 0240 हिका p 
24s दूसरे पंठल में दोष न qune 
अगर दूसरे पञ्ल'मैं दोष होतेःहैं; तो मनुष्य अच्छी तेरह नही देखे सकता। _ 


vs उपे Wadi, मंचछर और बाल वगैरह मकड़ी के जाले' के समान diad हैं । मण्डल, 


पताका और किरण न होने पर भी दीर्खती हैं। प्रकाशमान वस्तुएं कुण्डलवत्‌ गोल 


- परछाई' वगैरह ऊ ची-नीचौ या: टेढ़ी प्रभुति अनेक तरह को दीखती'हैं। वर्षी ओर 
' बादलं न होने पर भी दीखते हैं।' यह भनुच्य अनेक “उपाय करने पर भी सुई के छेद 


को नहीं देख सकता । "i छ wm 
x diu qes में दोष Mit ict 
- ` अगर तीसरे-पठल में दोष होते हैं, तो मनुष्य, ऊ चे को देख सकता है,नीचे को 


. नहीं देख सकता | ऊ'चे. के पदाथ अत्यन्त बड़े होने पर भी कंपड़े से ढके हुए के समान 


दीखते हैं । यह मनुष्य नाक,कान आदि अवंयवों कों विकृत देखता है । अगर दोष at c 
के नीचे के हिस्से में होता हैं, तो पास की चीज नहीं दीखती g: l अगर दोष ऊपर के . 


fe में होता हैं, तो दर की चीजें'नेहों दीखंती । अगर दोष बगल में होता है, वो 
^ वगल के पदार्थ नहीं दीखते। अगर दोष्र चारों तरफ होते हैं; तो ऊपर, नीचे के हे 


S diar 
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अगल-चगल के ` werd, अलग-अलग होने -प्रर.भी मिले हुए दीखते हैं। अगर दोष 


इष्टि के बीच में होता है, तो बड पदार्थ छोटे दीखते हैँ! मंगर दोष टेढ़े होते हैं, तो. 


एक Ward के दो पदाथं दीखते हैं। अगर दोष दृष्टि के दो भागों में होता है, तो एक 


. . चीज की तीन चीजें दीखती हैं। अगर दोष अनियमित रूप से होते हैं, तो एक चीज 


की अनेक चीजें दीखती हैँत . | ; 
À चौथे पटल में दोष |. 


अगर दोष दृष्टि के चौथे पटल में होता है, . तो अन्धकार दीखता है, इसलिये - 


afa कहते हैं ( इससे चारों ओर की दृष्टि रुक जाती है । इस रोग को “लिग- 
नाश' भी कहते हैं। अ घेरे के जैसा यह भयंङ्कर रोग अगर नप्रो होता है, तो मनुष्य 
' को आकाश में चन्द्रमा, सूरज, बिजली और तारे आदि. दीखते हैं। अगर पुराना 
हो जाता है, तो चन्द्रमा भादि प्रकाशित पदार्थ भी नहीं दीखते-। इसे 'नलिका' और 
` कांच? भी कहते हैं । लिंग 'दृष्टि के er को कहते हैं । जो रोग दृष्टि के तेज का 
नाश करता है, उसे लिगनांश कहते हैं । TR 
` ` . दृष्टि रोगों के नाम और गिनती 





दृष्टि-रोग बारह तरह के होते हँ ।. उनमें से.६ लिगनाश कहलाते हैं और | 


बाकी ६ और हैं । उनके नाम ये हैं--- 
(१) वातज faar, (२) पित्तज लिगनाश; (३) कफज लिंगनांश, . 
(४) रक्तजन्य लिंगनाश, ˆ (५) संन्निपातज लिगनाश,। - (६) परिम्लायी लिगनाश, 
(७) पित्त-विदग्ध दृष्टि (a) कफ-विदरध दृष्टि, — -(४) quet 

(१०) हृस्वजात्य, . (११) नकुलान्ध्य, (१२) गम्भीरिका । _ 
` ` नोट_-'चरक'.में.दुष्टि के १४ रोग लिखे हैं।. .उप्तमें लिगनाश भी दो तरह 
` के माने E—(4) सत्िमित्तिक लिगनाश, (२) भनिमित्तिक; लिगनाश। 

| i वातज लिंगनाश के लक्षण. 


इस रोग के होने से सब तरह के रूप भ्रमण करते हुए, मलित,-किसी कबर. 


. लाल, गदले ओर faga तथा ठेड़े-तिरछे दीखते हैँ। 


तोट---इस दशा में नेत्रों का रंग लाल हो जाता है तथा नेत्रमण्डल लाल॑,. 


चंचल और सख्त होता है । | 
पित्तज लिगनाश के लक्षण | 
अगर मनुष्य को सुरज, पटबीजना, इन्द्रवनुष, बिजली वगैरह मोर की qe 


के समान fafaa, नीले और कोच रंग के दीं वें, तो जानता चाहिए कि पित्तजनित 
लिगनाश हुआ है । 





सातवां भाग 


नोट---इस दशा में नेत्र-मण्डल नीला, कांसी के समान अथवा सफेद या पीला 
_ होता है । सफ़ेद और पीलापन व्याधि के प्रभाव से होता है । 


कफज लिगनाश के लक्षण | 


अगर मनुष्य को पदायं चिक्ने, सफेद, पानी में डुबोकर निकाले हुए-से और 
जाल के समान. दीखे तो कफजन्य लिंगनाश समझो । 


नोट--इस दशा में नेत्नों का रंग सफेद होता हे और नेत्नमण्डल मोटा, चिकना ` 


तथा शंख, कुन्द भोर. चन्द्रमा के समान: सफेद होता है । 
सन्निपात लिगनाश के लक्षण 


अगर मनुष्य को अनेक तरह के या दो तरह के या सब तरह के रूप दिखाई 


` दें अथवा अनेक रंग वाले, कम और ज्यादा अंग वाले या तेजोमय रूप दीखें, तो ` 


सन्निपातज लिगनाश समझो । 


होता है। - 
रक्तज लिगनाश के लक्षण 


अगर अनेक तरह का अन्धकार दीखे और रूप लाल, हरे, काले या पोले दीखे 
तो रक्तजन्य लिगनाश सभक्षो । . 


नोट---इस दशा में नेत्रों का रंग लाल होता है और मण्डल गू गे या. कमल 
की पंखडी के समान होता है । | 
_ परिम्लायी लिगनाश के लक्षण 


अगर समस्त दिशायें पीली दीखती हों, qd उदय होता-सा दीखता है और 


वृक्ष पटबीजनों या-आग से व्याप्त दीखते हैं, तो परिस्लायी लिगनाश समझो । रुधिर 
से मूच्छित हुआ पित्त परिम्लायी लिगनाश:करता है । - 


नोट-- पित्तजल्य परिम्लायी लिंगनाश होने से नेत्नों का रंग नीला हो जाता . . 
है । नेत्र-मण्डल ग्लानि को. प्राप्त हुआ, अथवा नीला होता है और कालान्तर में दोषो C 


का क्षय होने से किसी समय पहलें के समान उत्तमं हो जाता है । 


| ` . 'सब तरह के लिगनाशों में वातादि दोषों के व्यथा, दाह और भारीप॑न प्रभृति - 
| . अपने-अपने लक्षण भी जरूर होते हैं, यद्यपि हमने यहाँ उनका जिक्र नहीं किया है। 


=- 
NF 
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नोट-इस दशा में तेत्नों का E विचित्र होता है और नेत्र मण्डल भी विचित्न | 
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पित्त-विदग्ध दृष्टि के लक्षण _ 
c0 “दुष्ट पित्त के इष्टि के पहले और दूसरे पटल में जाने से अगर मनुष्य की हृष्टि ` 
पीली: हो जाती है, तो वह मनुष्य सब रूपों को पीला देखता है, इसे पित्त-विदरध दृष्टि . 
: कहते हैं. । 
" इसी तरह, अगर दुष्ट पित्त तीसरे पटल में चला जाता है, तो मनुष्य को दिन 
` में कुछ-भी नहीं दीखता, - मंगर रात के-समय,.शीत के-कारण; हृष्ठि के-अनुकूल और : 
` पित्त-विहीन. होने से, सब पदार्थ ढीखते हैं.। .. ... ` `` | | 
: कफ-विदग्ध.हृष्टि के ,लक्षण - .. 
अगर दुष्ट कफ पहले और दूसरे पटल में चला जाता है, तो मनुष्य को सब 
रूप सफेद दीखते हैं । इस रोग को कफ-विदग्ध दृष्टि कहते हैं। . | | 
^ अगर यही कफ हंष्टि के -तीनों-पंटलों.' में चला' जाता है, तो रक्तान्ध्य या ' 
रतौंधी रोग करता है । दिन में तो दृष्टि पर सूर्य की कृपा. होते से, कफ. का जोर न C 
- रहने से, मनुष्य को सब _ पदाथं did d, पर रात को कफ का जोर होते. से कुछ 
नहीं दीखता;। c i 
A | धुमदर्शी के लक्षण 
' ` शोक, उवर, मिहेनत और सिर पर धूप आदि लगने से दृष्टि को हानि पहुंचती 
हैं, तब सारे पदार्थ ga से घिरे हुए drew हैं । इसीलिए इस रोग को धूमदर्शी कहते 
: क्योंकि इसके होने से सर्वत्र धुआँ-ही-धुआँ दीखता g l यह रोग पित्त.की दुष्टता 
होता 
| qnt gum केलक्षण . 
| जिस नेत्-रोग के होने से दिन में कम.दीखता है और बड़ी-बड़ी चीजें भी... 
" छोटी-छोटी दीखती हैं और- रात के समय सारी चीजें जैसी-की तैसी दीखती हैं, उसे . 
मुनियों ने हृस्वजात्य कहा है | | 
: नकुला ध्य के लक्षण 
| ` अगर दृष्टि नीले; की हृष्टि के समान चमकती है. ओर दिन में रूप अजब GT 
के दीखते हैं; तो नकुलाँध्य रोग कहते हैं । 
Aiha "गम्भीरिका के लक्षण | 
अगर. बात से उपहत इष्टि विकृत हो जाती है, सिकुड़ जाती है, भीतर की 
` तरफ चली जाती है और उसमें गम्भीर पीड़ा होती है, तो उसे गम्भीरिका कहते हैं । | 
सनिमित्त और अनिमित्त लिंगनाश के लक्षणादि t. 
^ सुश्रुत ने हृष्टि के बाहर रोग कहे हैं, पर चरकादि मुत्तियों ने सनिमित्त UU 
नाश और अनिमित्त लिंगनाश--ये दो रोग अधिक कहें हैं। | | | 
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विषैले फलों की गन्ध वाली हवा से स्पशंन रूप निमित्त से मस्तक में अभिताप 


` हांकर जो लिंगनाश होता है, उपे सनिमित्तिक लिंगनाश कहते हँ ।“. गदाधर वैद्य के 


प्रत ते यह रोग रक्तांभिष्यन्द कें लक्षणों से और कातिक वैद्य के मत से अभिष्यन्द के 
लक्षणों में जाना. जाता. है । ` 


देव, ऋषि, गन्धव, बड़े सपं और अन्यान्य प्रकाशमय पदार्थो के देखने से दृष्टि 


उपहत हो जाती है । उसे. अनिमित्तिक लिग नाश कहते E इस रोग के होने से नेत्र | 
` तेजबांन दीखते हैं, दृष्टि श्याम ओर निर्मल होता. है और उपघात के कारण फट जाती 


है, gag जाती या कम हो जाती है । 
कृष्ण सण्डलागत रोग 
काले मण्डला के रोगों काः नाम 
आँखों के काले मंण्डल के चार रोग होते हैं। उनके नाम ये हँ?" 
(१) aan शुक्र, (२) अन्नण शुक्र, (३) पकात्यय, (४):मजका । .. 
“ˆ संब्रेण शुक्र के लक्षण Y 
अगर नेत्र के काले भाग में हुये शुक्र या “फूले से गढ्ढा-सा दीखे, वह सूई से 


«बिधा हुआं मालूम,हो, गोल और व्यथायुक्त हो तथा उससे निरन्तर गरम-मरम 


पानी बहता रहे, तो उसे सव्रण शुक्र कहते हैं । 


का अर्थ है घाव-सहित, अतः सन्नण शुक्र का अथ है घाव-सहित फूला । अगर. सव्रण 
शुक्र या फूल दृष्टि के पांस नहीं होता, एक चमड़ी में होता है उससे मवाद या पानी 


साध्य होता है। किन्तु वह दृष्टि के पास होता है, दूसरी चमड़ी .में होता है, उसमें . 


होता है, तो हरगिज साध्य नहीं होता, यानी बह चिकित्सा से आराम नहीं होता । 
अव्रण शुक्र के लक्षण 

अगर अभिष्यन्त यां आँखें दुखने से पैदा हुआ फूला आकाश के मेघ के समान 

थोडा-थोडा प्रकाशमान और शंख, चन्द्रभाँ या कुन्द के फूल के समान सफेद होता है; 


तो उसे अन्नण शुक्रे कहते हैं। यह फूला गत्यन्त साध्य होता है। 


नोंट--(१) यद्यपि नेत्रों के सारे रोग अभिष्यल्द--आँखे आने से होते हैं, 


पर यह अब्रण शुक्र-फला तो अभिष्यन्द से ही हाता हैं, इसलिए “अभिष्यन्द से पदा 
` हुआ” यह विशेषण दिया है। . » 


चि० Jo भाग फास ८८ 


नोट-जिसे संस्कृति में 'शुक्र' कहते हैं, उसे हिन्दी में. “फूला कहते हैं । सन्नण . 


नहीं बहुता, पीड़ा नहीं होती और गिनती में एक होता दै तो किसी-किसी समय | 


«d होता है, उसमें पाती बहता है और एक जगह में युग्म रूपं. यानी जोडले के जसा | 
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(२) अगर अन्रण शुक्र गम्भीर होता है, यानी दो,तीन पटलों में घुसा हुआ _ 
होता है और बहुत पुराना होता है, तो कष्टसाध्य होता है । यद्यपि अब्रण शुक्र अत्यन्त | 
` साध्य होता है, तथापि अवस्था भेद से कष्टसाध्य भी हो जाता है। 
| जो अव्रण शुक्र मांस गिर जाने से नीचा हो, ऊचा हो, चंचल हो; शिराओं 
से पदा हो, देखने न.दे-ओर दो पटलों में पहुंच गया हो, अन्त में. लाल हो और 
बहुत दिनों का हो, वह असाध्य है । इसका इलाज करना वृथा है । | 
अगर आँखों से गरम-गरम आँसू गिरते हों, फुन्सी पेदा हों और अन्नण शुक्र 
फूला मू गे के-से आकार का हो, तो असाध्य है। अगर आँख का फला तीतर के पंख 
` के समान श्याम वणं हो, तो असाध्य है। 


अक्षिंपाकात्यय के लक्षण. 
अगर दोषों की वजह से; नेत्रों के काले हिस्से में चारों ओर सफेदी फैल जाय, _ 
ता पाकात्यय कहते हैं। 


नोट--अगर वह पाकात्यय रोग तीनों दोषों से पैदा हुआ हौ, तो असाध्य 


. 8 । इसमें पाक भी होता है, यानी यह पकता भी है, क्योंकि सुश्रुत कहते हैं:-- 
. “शोकाश्र, पाकात्तियुते च नेत्रे । | | 


अजका के लक्षण 


` बकरी की मैंगनी के समान, पीड़ा वाली, किसी कदर कलाई माइल लालः और ः 
चिकने आँसू वाली जो-ऊ चाई नेत्न के काले भाग में होती है, उसे अजकाजात कहते हैं । 


नोट्र--यह ॐ चाई मेद से होती हैं, क्योंकि विदेह ने इस ऊँचाई की पैदायश . 
. . तीसरे पटल में कही है। तीसरा. पटल मेद के आश्रय रहते ही है। 


नेत्र के सफेद भाग में होने वाले रोग 


रोगों के नाम 
. नेत्रो के सफेद हिस्से में ये ग्यारह रोग होते हैं —(3) प्रस्तायर्म, (२) 
शुक्लाम, (3) verd, (४) अधिमाँसामं, (५) स्नास्तर्, (६) शुक्ति, (७) अजु न, 
(s) पिष्टक, (३) शिराजांल, (१०) शिराज पिडिका, (११) वलास ग्रथित । 
. प्रस्तायमं के लक्षण 


.. आंख के सफेद भाग में पतला, फैला हुआ ललाई यां सुर्खी माइल जो सफेद 
चिह्न होता है, उसे परस्तार्यमं कहते हैं । 


JAAA कहते dl 


_ हौं सी होती है, उसे शक्ति कहते हं 
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: शुक्लामं के लक्षण 
आँख के सफेद भाग में जो बहुत ही सफेद और नम चिन्ह होता है, 


रक्तार्म के लक्षण 


आँख के सफेद भाग में जो लाल और नमं माँस बढ़ता है, उसे रक्तामं कहते हैं 1 .. 


अधिमाँसाम के लक्षण . 
` आँख के सफेद भाग में विस्तीणे,- नरम, गाढ़ा और किसी कदर कलाई लिये 
जो माँस बढ़ता है, उसे अधिमांसामं कहते g | 
स्ताय्वमं के लक्षण 


. आँख के सफंद भाग में जो कठिन, फलने बाला और त्रावरहित ऊ चा माँस i 
- होता है, उसे स्नाय्वमें- wd 


शुक्ति के लक्षण | 
नेत्र के सफेद भाग में जो काले रंग का मांस के समान बिन्दु होता है, अथवा 


अज न के लक्षण 
आँख के सफेद भाग में खरगोश के खून की जेसी एक वू द होती है, उसे 
अजुन कहते हैं । | 
पिष्टक के लक्षण _ 
आँख के सफेद भाग में-कफ और वायु के प्रकोप से-चुने के समान सफेद ओर 


É मैल से भरे हुए आईने की तरहःजो ऊंचा मांस होता है, उसे पिष्टक. कहते हैं । 


शिराजाल के लक्षण 
`` आँख के सफेद भाग में जाले' के समान, कठिन शिराओं से व्याप्त जो लाल 
शिराओं का समूह होता है, उसको शिराजाल कहते हैं । ` 
शिराज पिड़िका के लक्षण 


आँख के सफेद sm में, काले भाग के पास, शिराओं से घिरी हुई जो पफद . 


फुन्सियाँ पैदा होती हैं; उन्हें शिराज पिड़िका कहते हैं। 3 
वलास ग्रथित के लक्षण 


आँख के सफेद भाग में-काँसी के समान सफेद, सख्त और जज्ञ को बुद के 


. समान किसी कदर ऊची जो बु द होती है, उसे बलास ग्रन्थि कहते हैं। ` 
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वर्त्मंज' रोगों कां वर्णन 
_ ` पलकों में होने वाले रोग । 
आंख में दो पलक होती हैं, उनमें इक्कीस रोग होते हैं, जिनके नाम ये है 
(१) उत्संगिनी, (२) कुम्भिका, (3) पोथको, (४) वत्मेशकं रा, (५) adta | 
(६) शुष्काशे, (७) अंजन नामिका, (८). बहलवत्मे) (2) वत्मेबन्धक, (१०) क्लिष्ट- 
sei, (44) aamin, (१२) श्याम acd, (१३) प्रक्लिन्नवत्में, (१४) अक्लिन्नवत्म 
(१५) वातहमवत्मं, (१६) वर्त्माबु 8; (१७) निमेष, (१८) शोणिताश, (१६) लगत, 
(२०) विसवत्मं, (२१) कुचन। | | 
उत्संगिनी के लक्षण 
...... नेत्न के नीचे के कोये में भीतर मु ह वाली, बाहर से ,लाल, भीतर से राधयुक्त 
अपने थाप अनेक फुड़ियों से युक्त, स्थूल और खुजलीयुक्त जो फुड़िया खून के कोप से 
होतो ह, उसे उत्संगिनी कहते हैं। . - 
| | : -कुस्भिका के लक्षण 
पलक के अन्त में,कुम्भिका नामक लता में बीज: के समान जो ऊ ची wed afar 
पात से होती और फूटती है तथा -फूट-फूटकंर मवाद देती है, उसे कुश्मिका कहते हैं। - 
. नोट--कुम्भिका लता सख्त जमीन में होती है और उसके फल अनार के समान 


1 


पोयकोः के. लक्षण 
बहने वाली, खुजली सहित, भारी,.लाल :.सरसों: के समान. ओर पीड़ायुक्त जो 
फुन्सी तेत्र के कोये में. होती है,-उसे:पोथकी कहते हैं। ... vf 
वत्मंशकरा केः लक्षण 
बहुत छोटी-छोटी सघन फुन्सियों से चारों. ओर से घिरी हुई, तीक्ष्ण और मोटी 
फुन्सी पलक में होती है, उसे वत्मंशकंरा कहते हैं । sisi 
| -  अर्शोबत्मं. के लक्षणः, : | 
zo - पलक “में ककड़ी के वीज के समान, हल्की: पीड़ा वाली, चिकनी-और तेज अनी- | 
वाली जो फुन्सी होती' हैं, उसे अर्शोवत्मं कहते E । y Ee : 
शुष्काशं. के.लक्षण. o | 
| पलक के भीतर खरखरे, जकड़े gu से और दारुण बड़े-बड़े अंकुर होते हैं 
उन्हें gum कहते हैं। | ' 


E -— 








सातवां भाग ` “७०१ 
अंजन. नामिका. के लक्षण | Je 
cocos पलक में जलन करने वाली, चुभोते-जैसी पीडा करने वाली, लाल, नमं और 
मन्द-मन्द दर्द वालो जो: बारीक फुंन्सियाँ होती हैं, उन्हें अंजन नामिका कहते हैं । 
बहलवत्म के लक्षण 


पलक के-से रंग की सख्त फुसी जो पलक के चारों ओर फेल जाती है, उसे | 


बहलवत्मे कहते g l 

वत्मंबन्धक के लक्षणं 
जिस रोग में आँखों: में जल भरा रहता है, qS चुभाने का-सा ददं होता 
लक सूज जाती हैं ओर आख ठीक नहीं मिचतीं,.उसे वत्मेंबन्धकं कहते हैं ।: “ 
i. | क्लिष्टवत्सं के: लक्षण 
` जिस रोग से नेत्न के दोनों कोये नमे. रहें, उनमें थोड़ा-थोड़ा ददं हो, वे सवदा 

लाल रहें और अकस्मात लाल मवाद देने लग जांयं, SU किलिष्टवत्मं कहते हैं । 

qe md के लक्षण 


ऊंपर लिखे हुए क्लिंब्टवत्मं के लक्षण gi, पित्त से मिला हुआ afar जलन 
करता हो और इस कारण पलक भीग जाती हों, जिसमें ये लक्षण हों, उसे वत्मंकदंम 
कहते हैं। 
' श्यावंवत्स के लक्षण 


Sei के कोये बाहर-भीतर से काले हों, सूजन हो, वेदना हो,” खुजली चलती 
हो और वे भीगे रहते हों, तो श्याववत्मं रोग समझो d 

| प्रक्लित्तवत्म के लक्षण 

कोयों में कुछ-कुछ ददे होता हो, वे बाहर से सूजे हुए और अधिकतर कोचड- 
` सहित भीगे इए हों तो प्रक्लिन्चवत्म समझो । 
. ` अक्लिन्नवत्मं के लक्षण 07 

धोने या न धोने से अगर नेत़ों की पलक वॉरस्वार चिपककूर मिल जाय ओर 
` . .पके नहीं, तो अक्लिन्नवर्म समझो । .. E. 
. ``. ` 07, ब्राताहतबतमं के-लक्षण EB. T 
जिसकी पलकों की सन्धियाँ अलग-अलग हो जाये, पलक मिर्चे और qi नहीं 
` तथा वेदना हो और नमी हो, तो वाताहतवरत्म समझो । 
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७०२ 5 | sm | : | : चिकित्सा-चन्द्रोदय : 


D. वर्त्माबुं द के लक्षण 
. अगर पलकों के भीतर विषम, थोड़ी: पीड़ा वाली, किसी कदर लाल और : . 
बढ्ने वाली सख्त गाँठ हो, तो' उसे वर्त्माबु द॑ कहते हैं । | 
निमेष के लक्षण... 
| जिस. रोग में पलकों में रहने वाली वायु पलकों के खोलने वाली और बन्द करने 
` वाली नसों में जाकर पलकों को चलायमान कर देती है, उस रोग को निमेष कहते हैं। 
| शोणिताश के लक्षण . x 
| . पलकों में नम अंकुर बढ़ते हैं और जितने ही काटे जाते हैं, उतने ही अधिक : 
बढ्ते हैं। यह रोग रुधिर से होता है। इसे शोणिताशं कहते हैं । . 
NE wp लगण के लक्षण 
- . नहीं पकने वाली, सख्त, मोटी, थोड़ी पीड़ा वाली; खुजली-सहित, चिकनी | 
.. और बेर के समान जो गांठ पलक में होती है, उसे लगण कहते: हैं । P 
विसवत्मं के लक्षण | 
. . तीनों दोष पलकों में बाहर की ओर सूजन करते हैं ओर भीतर की तरफ 
छेद उत्पन्न करते हैं .तथा उनमें से कमल की नाल की तरह जल का स्राव होता है । 
"जिस रोग में यह लक्षण. होते हूँ; उसे विसवर्त्म कहते हैं । 
ed कुङ्चन'के लक्षण , 
जिस रोग में वातादि दोषों से पलक सिकुड़. जाती हैं, औरं-इस वजहसे | 
` . आदमी देख नहीं सकता, उस रोग को कु चन कहते हैं । 





पक्ष्म रोग-वणन 
(पलको के बालों के रोग) 


पलकों के बालों में दों रोग होते हैं-(१) पक्ष्मकोप, और (२) पक्ष्मशात । 

। पक्ष्मकोप के लक्षण | k 
इस रोग के होते से; पलकों के बाल आँखों में घूसते है, धुसकर नैतौंको - 

बारम्बार घिसते हैं, घिस-घिसकर आँखों के कलि या सफेद भाग में सूजन पैदा करते 


: हैं और जड़ से उखड़-उखड़कर गिर जाते हैं। इस रोग को पद्ष्मंकोप कहते हैं । यह्‌ 
रोग ada दारुण होता है। | Ium ५ 


ss MMÀÓM MM me MÀ  —— m ——U— e —— pn m— Is तक 
2 * 
€ 
a 
* 
^ 
^ 


. owuaumoc 


S 
पक्ष्मशात के लक्षण _ 


पक्ष्माशय में रहने वासा पित्त, पलक के बालों को गिरा देता है तथा खुजली 
और दाह पदा करता है। इस रोग को पक्मशात कहते हैं। | 


सन्धिज रोग-वर्णन 
[ दृष्टि-सन्धियों में होने वाले रोग] 


सन्धियो में नो रोग होते हैं। उनके नाम ये है--(१) qaaa, (२) उपनाह, 


. (३) freres, (V) aeaa, (५) सन्निपातस्राव, (६) रक्त्ताव (७) पर्वणी 
` (८) अलजी, (६) जतु-प्रग्थी । - 


प्यालस के लक्षण | 


पूयालस रोग हृष्टि को सब्धियो में होता है। सन्धियो में सूजन होती है और .. 


उसमें से बदवूदार और गाड़ी राध बढ़ती हे। . | 


| o, उपनाह के लक्षण 

. दृष्टि की सन्धियो में बड़ी, कम पकने वाली, बहुत खुजली वाली, लाल और. 

ओर थोड़े. ददं वाली जो गाँठ होती है, उसे उपनाह कहते हैं । ङ 2 
पित्तज स्राव के लक्षण 

सन्धि के बीच में लाल और पीला मिला हुआ अथवा केवल पीला और गरम 


. जल बहता है, उसे पित्तज स्राव कहते d 


नोट--दोष सम्पूर्ण सन्धियों में जाकर, आँसुओं की राह से-अपने-अपने लक्षणों C 
वाला स्राव उत्पन्न करते हैं। कितने ही आचार्य इसे नेत्ैनाडी भी कहते हैं ।वायु- | 
सम्बन्धी स्राव नहीं होता, क्योंकि केवल वायु से स्राव हो ही नहीं सकता । 


x _ कफजं स्राव के लक्षण 
` अगर सफेद, गाढ़ा और चिकना स्राव होता हो, तो कफज खराव समझो | 


सन्निंपातज स्राव के लक्षण 
. सन्धियों में पकने वाली सूजन राध बाती हो, तो सन्निपातज UIT समझो । 
' रुघिरजन्य स्राव के लक्षण ` 


स्राव गरम हो ओर उसमें से विशेष खून गिरता हो,तो रुधिरजच्य स्राव समझो । i 





| चिकित्सा-चन्द्रोदय - 


वर्वणी और. अलजी. के लक्षण : 





3a के काले भाग और सफद भांग की सन्धियो में गोल, सूजन व'ली, लाल, 
` बारीक, जलने वाली और पकने वाली जों फुन्सी dar होता है उसे qao कहते हैं । 

| पहले प्रमेह में लिखे अनुसार लाल, सफेद फुन्सियों से व्याप्त «TU फुन्सी 

काले और सफेद भाग की सन्धियो में पदा होती हैं, उसे अलजी कहते हैं । 


जनुग्रन्थि के लक्षण . 


^ पन्चक और.पलंक के रोमों-की सन्धियों- में उत्पन्न होने वाली, अनेक आकृति 
वाली, कीड़े और खजली उत्पन्न करने वाली ओर Wa को बिगाइ-बिगाइकर पलक 
और सफेद भांग की सन्धियों में जाने वांली ग्रम्थियों को जनुग्रन्थि कहते हैं । 


-सारी आँखों में होने वाले रोग 


सारी ata में aag रोग होते हुँ--(१) वाताभिष्यन्द, (२ ) पित्ताभिष्यन्द, . 
(३) कफाभिष्यन्द (४) रक्ताभिष्यन्द, (५) वाताभिष्यन्दजन्य afama, (६) पित्ता 
. भिष्यन्दजन्य afaa, (e) कफाभिष्यन्दजंत्य अधिमत्थ, . (८) रक्ताभिष्यन्दजन्य 
अधिमंत्यं, (2) सशोथ पाक, (१०) अशोथ पाक, (११) हुताधिमस्य (१२) वात? 
- पर्यय, (१३) शुष्काक्षिपाक, (१४) भभ्यतो. वात, (qu) अम्लाध्युषित, (१६) शिरो- 
त्पात, (१७) शिराहषं । ` 
mn? वाताभिष्यन्द के लक्षण | E 
तोडने या भोंकने की-सी पीड़ा हो, रोमांच हो, जड़ता हो खुजली चले; dat में ` 


... रूखापन हो, सिर में ददं हो, नेत्र न चिपके और शीतल आँसू आगे, तो वाताभिष्यन्द 
quit. ` ` `` | 


| पित्ताभिष्यन्द के लक्षण 
` दाह हो, पकाव हो, शीतल पदार्थों की इच्छा.हो, ui से धुआँ:सा.तिकलता 
हो, आँसू आते हों और नेत्र पीले हों तो पित्ताभिष्यन्द समझो । - Sa 
. कफाभिष्यन्द के लक्षण 
गरम पदार्थों की इच्छा हो, भारीपन हो; नेको में सूजन हो, खुजली बहुत 


wer कीचड़ ज्यादा आये, आँखें चिपक, शीतलता. बहुत हो और बारम्बार चिकना 
` ज्राव होता हो, यांनी चिकना-चिकना मवाद बहुत हो तो कफाभिष्प्रस्द समझो। _ 


| 
2 
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 qraat भाग ७०५ 
रके्ताभिष्यन्द के लक्षण 
आँसुओ में लाली हो, नेव्रों लाली हो, चारों ओर अत्यन्त लाल रेखाएं 

हों और पित्ताभिष्यन्द के और लक्षण हों, तो समझो कि रुधिर के कोप से अभिष्यन्द 
हुआ है । यानी खुन के कोप से आंखे दुखनी आई हैं। SS 
.- . नोट-सारेनेत्न में पीड़ा होने, आँख आने अथवा आँख दुखनी आने को 
अभिष्यन्द कहते. हैं । | | 
| — अधिमन्थके लक्षण 

. जो लोग अभिष्यन्द रोग होने पर--आँख दुखनी आने पर उपचार या इलाज 
नहीं करते, उनका रोग बढ़कर, IA में तेज पीड़ा करने वाला अधिमस्थ रोग. हो 
जाता है। मतलब यह है कि अभिष्यन्द से ही अधिमन्ध होता है । अभिष्यन्द चार 


` होते हैं, अतः अधिमन्ध भी चार ही होते हैं । 


जो अधिमन्थ जिस अभिष्यन्द से पैदा होता है, उसमें उसी अभिष्यन्द के. 


' सारे लक्षण पाये जाते हैं। इतनी. विशेषता होवी है कि आधा माथा उखडासा 
` मालूम होता है और अत्यन्त मथने की-सी. पीड़ा होती है । मतलब यह है कि अधि- 
. मन्‍्यों में अभिष्यन्दो कें ही लक्षण होते हैं । माथे में वेदना अधिक होती है और चारों 


अधिमन्यों में ही होती है । आधे सिर में यह वेदना व्याधि के प्रभाव से होती है. 
कफाभिष्यन्द से पैदा होने वाला अधिमन्थ सात रात के भीतर दूष को नष्ट 
कर देता है, रक्ताभिष्यन्द से होने वाला पाँच रात के भीतर, वाताभिष्यन्द से होने 


वाला eg रात के भीतर ओर पित्ताभिष्यन्द से होने वाला तत्काल ही तीन रात के 
` भीतर दृष्टि को नष्ट कर देता है। मतलब यह है कि अयोग्य उपचार आदि किये जाने 


से अधिंमन्थ दृष्टि को नष्ट कर देता है, उचित उपचार किये जाने से नहीं. 
सशोथ पाक और और अशोथ पाक के लक्षण |. 
अगर नेलं में खुजली चलती हो, वे चिपकते हों, आँसुओं से भरे हुए हों, पके 
हुए गूलरं के फल-की तरह लाल और सुजनयुक्त तथा पके हुए हों, तो सशोथ पाक 
हुआं समझो । . TEES d 
ऊपर कहे हुए संशोथ पाक,के सभी लक्षण हों-के बल सजन न हो, तो अशोथ 
पाक हुआ समझो । AR 
| : हताधिमन्थ के लक्षण ge 
जब वांताभिष्यन्द पैदा हुआ अधिमत्थ, - योग्य उपचार की उपेक्षा से, ठीक 
इलाज न होने से, उग्र वेदना करके, आँख को बलात्कार से सुखाकर नष्ट कर देता 
) q fana | > ५ i * 
d S उसे em कहते हैं । 5० न 
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जव वायु किसी समय भोंहों में और किसी समय नेत्रों.में बारम्बार घूमती . 


और भनेक तरह की वेदना करती है, तब वातपर्यंय कहते हैं । 
के - शृष्काक्षिपाक के लक्षण [OP 22 के 
अगर Wai की पलक दारुण, सख्त और रूखी. हो जायं, आँखें मिची रहें 


- जलन हो, आँखों से'साफ न दीखे और -खोलते समय आँखें अत्यन्त विकृत दीखें, तो. 


. शुष्काक्षिपाक समझो । 
| अन्यतोवात के लक्षण... `. | 
जब घाटी, कान, सिर, ठोड़ी, मन्या नाड़ी और पीठ के बाँस आदि स्थानों की 
वायु भौंहों और नेत्रों में घोर वेदना करती है, तब अन्यतोवात कहते हैं | 
नोट- एक स्थान में रहने वाली वायु दूसरे स्थान में जाकर वेदना करती हैं 
इसी से इस रोग को अन्यनोवात कहते dd ASS SE 
a rcd  -अम्लाध्युषितःके लक्षण . o 0 . 
खट्टे रस वगैरह खाने से जब नेत्न काले, लाल कोने वाले, दाहयक्त, सुजन 
और स्रावयुक्त होते हैं, तब अम्लाध्युषित रोग कहते हैं। २ | 
| शिरोत्पात के लक्षण | 
` वेदना-रहित या वेदना-सहित Se की शिरा लाल हो जाय ओर वह बारम्बार 
‘अधिकाधिक faga वर्ण की हो जाय, तो शिरोत्पात रोग समझो. c | 
क 'शिराहष के लक्षण DEPT 
अगर मुर्खता से. शिरोत्पात रोग का इलाज नहीं किया. जाता, उपेक्षा या 
लापरवाही की जाती है, तो वही शिराहर हो जाता है । fures होने से आंखें लाल 
हो जाती हैं, अत्यन्त स्राव होता है-- पानी और कीचड़ आदि बहते हैं तथा आँखों 
से दिखाई नहीं देता। | 
t निराम और साम नेत्रों कै लक्षण 


^ 
° | 
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अगर आँखों में वेदना होती हो, लाली ज्यादा हो, भाँकने की-सी पीड़ा हो, . 


शुल चलते हों और atg गिरते हों तो नेत्र को साम अर्थात्‌ आमं-सहित समझो । 


नोट--नेत्नों के आम-स दत होने की हालत में अञ्जन, घुतपान, काढ़ा, झारी. | id 


' भोजन और स्तान॑ मना है। इस हालत में, .यानी-नेत्रों की सामता की हालत में 


लंघन आदि करने चाहिये, 
भाप का सेंक नेत्र-रोग के लिये सामान्य उपचार है । 


क्योंकि लंघन, ` मधुर भोजन, कड़वा रस भौर : लेप या 
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अगर न at में वेदना मन्दी हो, उनमें खुजली कम चलती हों, सूजन घटी हो; 
आँसू कम आते हों और वर्ण या रंग निर्मल हो, तो निरामता समझो, यानी नेत्नों को 
आम-रहित समझो । Bir | 

नोट-नेत्नों के निराम होने की.हालत में अञ्जन, घुतपोन, भारी भोजन, 
स्नान और काढ़ा वरह प्रणोग करने में हजे नहीं । मगर सांम नेत्र में अञ्जन आदि 
"प्रयोग किये जाँय, तो हानि को सम्भावना है । icum 

आँखों की चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें 

(१) पांव की दो मोटी नसे सिर में गई हैं और बहुत-सी नसे नेत्नों में पहुंची. 
हैं, इसलिये पैरों में जो सेचन, लेपन और मदन किया जाता है,वह उन नसों केद्वारा 
आँखों में पहुंच जाता है। मैल.से, गरमी से, दबने से अथवा ऐसे ही और कामों से q 


fag जाती हैं । इसलिए नेत्नों की अरोग्यता चाहने वालों को पेर खूब धोकर 


साफ रखने चाहिए, पैरों में मालिश करानी चाहिए और सदा उत्तम सुखदायी जूते 
पहनने चाहिए । | i. SÉ | 
(२) नेत्न-रोगों की चिकित्सा में पथ्यापथ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। इस. 
अध्याय के अन्त में. पथ्यापथ्य लिखें हैं । A BU m 
(3) नीचे लिखे हुए उपचारों से नेत्न-रोगों की चिकित्सा की जाती है: 
, (क) सेक--पानी वगैरह की बारीक धार नेत्रों में डालना । 
(€) आश्चोतन--पोटली प्रभृति से आँखो में दवा डालना । 
(ग) पिण्डी--नेत्रों पर लूपड़ी वे रह बाँधना । | 
(घ) विडालक- -बाँफनी बचाकर, आंखों के बाहरी भाग पर लेप करना । 
(ङ) तर्पण- आँखौं में दूध, घी या गरम जल भरना । | 
` (च) पुटपाक-प+ाया gar रस आँखों में डालना । 
(छ) अन्जन--दोष पकने के बाद, आँखों में अङ्जन atamı । 
` ,  सेक-आँखों में दवा की धार डालने की विधि - 


रोगी की आँखें बन्द कराकर,उन पर चार अंगुल > चे से घी वगैरह की पतली . 


. घोर डालनी चाहिये । इसी को सेक कहते हैं। अगर वांत-सम्बन्धी रोग हो, तो घी, . 


वगैरह चिकने पदार्थों की पतली घार डालनी चाहिए । इसे स्नेहन सेक कहते हैं । 
अगर पित्त या खून की पीड़ा हो, तो हरड प्रभृति के रस की: घार आँखों में डालनी 
चाहिए। इसे रोपण सेक कहते हैं। अगर कफ की पीडा हो, तो मल को उखाइने 
वाली सोंठ आदि के रस की घार डालनी चाहिए । इसे लेखन सेक कहते हैं । 
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स्नेहन सेक ६०० mat तक, रोपण सेक ४०० मात्रा ठक ओर लेखन सेक 
६०० मात्रा तक करना चाहिए । मनुष्य जितने समय में आँखों को मींचता है, उतने . 
: समय को एफ मात्रा कहते Eq सेक दिने में ही करना चाहिए । अगर बहुत ही दुःख- 
दायी रोग हो तो रात को भी कर सकते हैं । | 
आश्चोतन--आँखों में दवा टपकाने की विधि 
ट रोगी की आँखों को दो उगलियों से खोलकर उनमें wr ur शहद अथवादृध । 
घी वगैरह को बूदें डालनी चाहिए । ये qu प्रोटली से भी डाली जा सकती हैं और | 
अन्य रीति से भी। मल उखाड़ने के लिए आठ व्‌ दें, रोपण के लिए. दस बू दें और 
स्नेहन के लिए बारह qu आँखों में डालनी चाहिए । जाड़े के दिन'हों, तो बूद जरा _ 
गरम करके डालनी चाहिए बोर अगर गरमी का मौसम हो,तो शीतल ब्‌ दें डालनी 
चाहिए । | | È ; m $ Fik | 
वायु की पीड़ा हो, तो स्नेहन यानी घी वर्ग रह चिकने पदार्थों की बूदें डालनी | 
चाहिए, पित्त की पीड़ा. हो, तो मीठी और शीतल बू दें डालनी चाहिए, कफ की पीड़ा .. 
हो, तो तीक्षण गरम और रखी बूदें डालनी चाहिए। |. 
किसी प्रकार के भी नेत्रं दुखने के रोग में, आश्चोतन कर्म यानी यह qu 
डालने का क्राम रात के समय न. करना चाहिए | 
पिण्डी--आँखों पर टिकियां बाँधने की विधि 
योग्य दवाओं का.कल्क बनाकर उन्हें पानी के साथ सिल पर पीसकर टिकिया 
. बना लो। फिर आँखों पर रखकर पट्टी बांध दो ।-इसी को पिण्डी कहते हँ । 
“वायु का अभिष्यन्द हो, यानी वायु से आँखें दुखती हों तो चिकनी और गरम - ह 
. दवाओं की टिकिया बाँधनी चाहिए । पित्त की पीड़ा हो, तो शीतल दवाओं की 
टिकिया बाँधनी चाहिए | कफ की. पीड़ा हो, तो रूखी ओर ग म दवाओं की टिकिया 
' ` बांनी चाहिए | ees i A x 
पिडालकं-आँखों पर लेप करने की. विधि 
पलकों के बाल बचाकर, आँखों के. बाहरी भाग पर लेप करना चाहिए। यही 
विडालक-विधि है । चौथाई अंगुल ऊ चा लेप कनिष्ठ मात्रा है, तिहाई अंगुल ऊँचा | 
` लेप मध्यम मात्रा है और आधा अंगुल लेप उत्तम-मात्रा है। : | 
wq तक कल्क या पिसी हुई दवा ने quo तभी qu लेप करना ठीक है-- 
सुखने पर लेप गुणहीन या वेकाम हो जाता है और चमड़ी कोःभी खराब कर देता है । 
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तपण- आँखो के भीतर दवा भरने की विधि 
जिस घर में हवा, धुप और धुल न हो, उस घर में रोगी को चित्त लिटाकर, 
उसकी आँखों के चारों तरफ, उड़द के सने हुए आरे के मण्डल या घेरे बनाओ । फिर 
रोगी की दोनों आंखें बन्द कराकर, उस घेरे में पतला घी अथवा मण्ड अथवा गरम 
जल अथवा सौ बार का धोया हुआ घो अथवा दूध से निकाला हुआ घी उस समय तक 
अरो जब तक कि - पलकों के बाल न डूवें। जब वे घेरे भर आय / रोगी से धीरे-धीरे 
आंखें खुलवाओ । यही तपंण-विधि है। | | 

.. नैज्नों के रूखे हो जाने, सुख जाने, कुटिल हो जाने, गदले हो जाने, पलकों के 
वाल गिर जाने, शिरोत्पात, आँखों के मुश्किल से थोड़ी खुलने, तिमिरः अजु न, शुक्र, | 


धन «x, अधिमन्ध, शुक्राक्षिपक, सूजन और वात-पर्याय रोग में तर्पण करना 
चाहिये । 


तपण करने के बाद आँखों में भरी हुई चिकनाई को बाहर करके, आँखों को 
सेके हुए जौ के आटे से साफ करना चाहिये । पीछे बढ़ें हुए कफ को, घी के योग से 
A ATT कराकर दूर करना चाहिए । एक, पाँच या सात दिन तक qq क्रिया करनी 
चाहिये । 
| : ठीक तपंण होने से नींद सुख से आती है, सुख से आदमी जागता है, नेत्र साफ 
` .होते हैं, नेत्रों की ताकत बढ़ती है, रोग शांत होता है तथा नेत्र खोलने और बन्द 
करने में हल्कापन होता है। 
` अगर तपंण का अतियोग या हीनयोग होता है, तो तकलीफ बढ़ जाती हैँ । 
अतियोग होने से da भारी और गदले रहते. हैं, बहुत चिपकाते हैं, आँसू भर-भर आते 
हैं, खुजली चलती है कीचड़ आती है और सुई चुभाने का सा ददे होता है'। कम तपेण 
होने से आँखों से पानी गिरता, सुजन और पीड़ा होती, रूबापन और सख्ती होती 
तथा कीचड़ बहुत आती है, अतः तर्पण खूब विचार कर कायदे से करना चाहिये । 
अगर अतियोग हुआ हो, तो रूखा उपचार करना चाहिए ओर अगर हीन या कम 
योग हुआ हो, तो स्तिग्ध यः चिकना उपचार करना चाहिए। 
नोट-प्रलकों के रोग में १०० गुरु अक्षरों के उच्चारण..में जितनी देरी लगे 
उतनी देर तक तपण करना चाहिए । स्वसंथता, कफ और सन्धियों के रोगों में, ५०० 
ws अक्षरों के उच्चारण में जितना समग्र लगे उतनी देर तक, पित्त की पीड़ा में 
६०० गुरु अक्षरों के उच्चारण. में, जितना समय लगे, उतनी देर तक, काले भाग में 
रोग हो, तों ७०० गुरु अक्षरों के उच्चारण मे जितना समय लगे उतनी देर तक,हृष्टि 
के रोग में, ८०० और afana तथा वातज रोग १०००. -ग्रुरु अक्षरों के उच्चारण 
में जितना समय लगे उतनी देर तक तर्पण-करना चाहिए। बादल हो रहे हों, उस 
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दिन, अत्यन्त गरमी . या सर्दी के समय. में तथा चिता, भ्रम और उपद्रवो के शान्त 
` होने से पहले nel को तपण न. करना चाहिए। 

पुटपाक-पकाई हुई दवा का रस आँखों में भरना 
उत्तम चिकना मांस आठ तोले लेकर, उसमें और दवाएं चार तोले और 

पतला पदाथ सोलह तोले भरकर, सबको एकत्र पीसो और पतला गोला बना लो । 
.. फिर उसे पुटपाक की तरह आग में पकाओ । जब गोला लाल हो जाय; निकाल लो । 
_,- गोले को खोलकर उसमें पे रस निचोड़ो और रोगी को चित्त सुलाकर उस रस को 
. तपण की विधि से नित्य आँखों में डालो? 
- ५ वनोद aw का तर्पण करने'यां पुटपाक-विधि से पकाया रस आँखों में भरने 
के WE .रोगी.क्रो तेजस्वी पदार्थ, पवन संचार, आकाश और सूर्य की धूप न 


दिखाओ 1 
अंजन आँजने की विधि 


.. - दोष पकने के बाद नेत्नों में अंजन आँजना चाहिए। जो चीज नेत्रो में आंजी | 
जाती है, उसे ही अञ्जन कहते हैं। गोली, रस और चणं-इस तरह अञ्जन तीन तरह 
का होता है । गोलीरूपी अञ्जन से .रस-रूपी अञ्जन कमजोर है और रस-रूपी से 
चंणे-रूपी अञ्जनः कमजोर है। . 

अञ्जन के स्नेह, रोपण और लेखंन-इन नामों से तीन भेद हैं। क्षार, कड़वे 
आर wat रस वाले अञ्जन को लेबन अञ्जन कहते हैं । कर्षले भौर कडवे रस वाले .. 


चिकनाई मिले अञ्जन को रोपण अञ्जन कहते हैं! मधुर रस वाले चिकनाई मिले 
. अञ्जन को स्नेहन अञ्जन कहते हैं । 


जने आँजने की सलाई दोनों मु ह की ओर से सकुची हुई, चिकनी, आठ अंगुल | 
लम्बी, पत्थर या धातु की होनी चाहिए । स्नेहन भञ्जन के लिए सोने या चाँदी की 
सलाई होनी चाहिए । लेखन अञ्जन के लिए ताम्बे, लोहे या पत्थर की सलाई होनी 
चाहिए । रोपण अञ्जन नमं होता है,अतः उसके लगाने के लिये उंगली ही काफी है.। 
- काले भाग के नौचे--आँख के कोये तक अञ्जन आँजना चाहिए । हेमन्त और 
शिशिर ऋतु में, यानी जाइ में मध्यान्ह के समथ अञ्जन आँजना चाहिए । गरमी और — 
शरदृ "wg मे पूर्वान्ह के समय अथवा अपरान्ह के समय अञ्जन भजना चाहिए । 
बरसात के मोसम में, बादल न होने और गरमी का जोर न होने के समय अञ्जन 
लगाना चाहिए । बसन्त में . किसी समय अथवा सवेरे-शाम दोनों समय अञ्जन कर 
सकते हैं 
थके हुए,बहुत रो चुकने वाले, डरे हुए, शरान पीये हुए, नये ज्वर बाले,अजीणं 
रोगी भौर जिसके मल मूत्र आदि रुके हों, उनको अञ्जन न लगाना चाहिए । 


anm. 
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नेत्र-रोग नाशक aur 


सेक 
(१) भरण्ड के पत्ते, जड़ और छाल--इनको समान-संमान लेकर सिल पर - 
पीस लो । फिर इस लुगृदी के साथ बकरी का दूध पका लो । दिन के समय इस दूध 


को सुहाता-गरम, पतली धार से, नेत्नों में डालने से वाताभिष्यन्द या वायु से. आँखें 
gaat आराम हो जाता हे। परीक्षित gI 

(२)-हरड़, बहेड़ा, आंवला और पोस्त के डोड़े-इनंको सिलपर पानी के साथ 
. पीसकर लुगदी कर लो । फिर उस लुगदी में जरा-सा अफीम का रस .मिलाओ भोर 
उसे. एक बारीक कपड़े में रखकर पोटली बना-लो | इस पोटली को आँखो के ऊपर _ 
.. रखने से सब तरह के अभिष्यन्द या आँखें दुखने के रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 

.- जगदुपकाराथ दयालु के मुनियों ने यह नुसखा कहा है । 

नोट--भोजन करने के बाद, दोनों हाथों के गीले तलवे आपंस में रगडकर 

आँखों पर फेरने से तिमिर रोग या अंधेरा दीखने का रोग आराम हो जाता है। काले 


तिलों को पीसकर सिर पर मलने ओर फिर स्नान करने से dg उत्तम हो जते हैं 
ओर वायु.की पीड़ा शांत हो जाती है। नित्य आंवले मलकर नहाने से हष्टि-शक्ति 
या देखने की ताकत बढ़ती है। fewer के काढ़े से आँखें धोने से. नेत्र-रोग आरामं हो 
जाते हैं । 
आश्चोतन : ` | 
(३) बेल आदि पंच, मूल, कटेरी, अरण्ड ओर सहेजना--इनकी जड़ का काढ़ा 
बनाकर सुहाती-सुहाती qu आँखों में डालने से वाताभिष्यन्द या बादी से आँखें . 
दुखने का रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है। . ' j 
(४) त्तिफले के काढ़े की बूदें आंखों में डालने से सब तरह के अभिष्यन्द 


यानी सब तरह की नेत्र पीड़ा आराम हो जाती है.। परीक्षित है । | 
(५) औरतों का दुध नेत्नों में टपकाने से रक्तपित्त और वात की नेत-पीडा 


नष्ठ हो जाती है । परीक्षित है। 


(६) eve की जड़; पत्ते और छाल--इन तीनों को. बरावर-चराबर लेकर, 
पानी के साथ पीसकर टिकिया बना लो । इस टिकिया को आंखों पर रखकर पट्टी 
Wat से वायु की: पीड़ा शान्त हो जाती है । परीक्षित है । 

"o (७) आँवलो को पानी के साथ सिल पर पीसकर टिकिया बना लो आर 


* आँखों पर रखकर पट्टी बाँधो । इससे पित्त की पीड़ा आराम हो जाती है। - 
, (८) MEA पत्ते सिल पर पीसकर टिकिया बना लो भोर आंखों पर 


रखकर पट्टी बाँधो। इससे कफ की पीड़ा शान्त हो जाती है । 
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(६) नीम के पत्तों की टिक्रिया आंखों पर रखकर पट्टी बाँधने से पित्त और 
कफ की पीड़ा शान्त हो जाती है । परीक्षितं है। 

(१०) सोंठ और नीम के पत्ते. पानी के साथ सिल पर पीसो भौर जरा-स7 
नोन मिला.दो । फिर इसे गरम करके सुहाती-सुद्ाती आंखों पर रखकर पट्टी बांधो । 
इस टिकिया से वायु और कफ की पीड़ा, सुजन, खुजली. एवं और व्यथाएं आराम | 
हो जाती हैं । परीक्षित है । 

(११) त्रिफला को पानी के साथ सिल पर पीसकर टिकिया बना लो भोर 


उसे आंखों पर रखकर पट्टी बांध दो । इससे तीनों दोषों से उत्पन्नं हुई नेत्न-पीड़ा 
आराम हो जाती है ! परीक्षित है। 


(१२) हरड़,. बहेड़े, आंवले मीर पोस्त के डोड़े-इनको सिस पर पानी के . 
साथ पीसकर, उसमें जरा-सा. अफीम का रस मिलाकर टिकियां. बना और आँखो पर C 
रखकर पट्टी बाँध दो । इससे सब तरह का अभिष्यन्द या आँख दुखना आराम हो 


जात 
(१३) लोध को काँजी में पीसकर घी में भूनो । फिर टिकिया बनाकर qat 
_ पर बाँधो । इससे cop अभिष्यन्द या खन के कोप से नेत्र-पीड़ा होना आराम हो | 
जाती है.। परीक्षित है । 
विडालक 


(१४) मुलेठी, पीला गेरू, :सँधानोन, दारुहल्दी और रसोत--इनको समान-. 
समान लेकर पानी के साथ सिल पर पीस लो" नेत्र के बाहर इनका लेप करने से 


नेत्नों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। खासकर नेत्न-पीड़ा और खुजली तो आराम हो: 
ही जांती है। परीक्षित है,। 
(१५) रसौत का अथवा हरड़ का अथवा बेल के पत्तों का लेप करने से, . 


अथवा बच, हल्दी और सोंठ का लेप करने से, अथवा सोंठ और पीले गेरू का लेप C 
करने से नेत्र के रोग नष्ट हो जाते हैं। लेप ddl के बाहर, पलकों के बाल बचाकर 


करना चाहिये। ` 
(१६) कालीमियों को भाँगरे रस में खरल. कुरके लेपन करने से चम रोग 
नष्ट हो जाता है । परीक्षित है 
(१७) नीबू के रस को लोहे के वरतेन में डालकर लोहे के दस्ते से घिसकर, 
. Wi के बाहर थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा लेप करने से तेत्रों की .पीड़ा नष्ट हो जाती g | 
` परीक्षित है। 
(१८) सँधानोन और लोध को आग में जलाकर, शहद और घी: में मिलाकर ' 


लेप करने से, अथवा अञ्जन करने से नेत्र-पीड़ा तत्काल आराम हो जाती है | 
पराक्षित है । | | 


i pot ० 





X amat Wh. 


| ७१३ 
तपण 
(१३) सौ वार धोये हुए “घी.को सुखोष्णं या सुहाते-सुहाते गरम पानी में ` 


. मिलाकर, उसमें आँखों को पलकों को डुवोये ओर जब तक डुवाये.रख सकें, रखें । फिर. 


धीरे-धीरे नेत्र खोले । जब तक शान्ति'न EL: ऐसा ही करें । तपंण में मात्रा का नियम 


.. नहीँहै। रोग के अनुसार चाहे सौ बार, चाहे हजार बार तर्पण करें। 


नोट-धुन्ध, तिमिर अजुन, शुक्र—फूला, अभिष्यन्द--आँखें दुखना तथा 
afama आदि में: तपण करना चाहिये । 


` हष्ठिःप्रसादनी सलाई 
(२०) शुद्ध सीसे को. आग में बारम्बार तपा-तपाकर, fari के रस, सोंठ के 
रस, घी, भांगरे के रस, गोमूत्र, शइद और बकरी के दूध में बारी-बारी से बुझाओ 


` और फिर सलाई बना लो । इस्‌ सलाई को आँखों में फेरने से नेत्र सम्बन्धी सारे रोग 


नष्ट हो जाते हैं । 
नोद--त्रिफलादि सातो चीजों में सात-सात बार या इक्कीस-इक्कीस बार | 
बुझाने से उत्तम सीसा qur होता है। फिर इस ' सीसे को साचि में डालकर सलाई | 
बना लेनी चाहिये । यह निश्चय ही बड़ी उत्तम सलाई है । परीक्षित हैत 
ds स्नेहनी बटिका | 


(२१) हरड १ भाग और आँवले. चार भाग-इनको € पानी के साथ सिल 


` पर पीसकर गोलियाँ बना लो | gx दित, दो मटर-समान गोली आँखों में ऑजने से 


नेत्नों का स्राव या पानी बहना, वायु:भर खून की पीड़ा--यें सब शान्त हो जाति हैं । 
 नोट--नेत्नों के दोष पकने प्र अञ्जन करना चाहिये । - अञ्जन-सम्बन्धी 


` 'नियम;पढ़-संमंझकर अञ्जन करना उचित है। 


रोपणी वटी 


(२२) रसौत, हल्दी, दारुहल्दी, मालती. के. पत्ते ओर नीम के पत्ते-समान- 


. ` समान लेकर, गाथ के गोत्र के रस में पीसकर गोलियाँ बना लो । Sg मटर समान 


गोली आँखों में. आँजने सै रतौंधी या. रात में न दीखने का रोग नष्ट हो जाता है। 
c 'लेखनी-चन्द्रोदय वटिका 


(२३) शंख की नाभि, बहेड़े की सांगी, हरड़, शुद्ध मैनसिल, पीपर, काली“ . 

: मिर्च, कूट ओर बच--ईन सबको बराबर-बराबर लेकर, वकरी के दूध में पीसकर, 
` जौ के समान लम्बी गोलियाँ बना लो। इसमें से एक. मदर-समान गोली पानी में | 

|  घिसकर आँजने से तिमिर, माँस बढ़ता काँच, पटल, पलक के भीतर की गाँठ, रतोंधी - 
E. ओर एक साल का फूला--ये सब ओंराम,हो जाते हैं । परीक्षित है । 
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(२४) करंज के.बीजों को ढाक के फूलों के रस की १०० भावना देकर पीसो 
और बत्ती बना लो। इन बत्तियों को आंखों में आंजने से_ नेत्नों की फूली नष्ट हो 
- जाती है। . 
स्नेहन रस-क्रिया 


(२५) निर्मली के-फल को शहद में. मिलाकर, उसमें जरा-सा भीमसेनो कपुर 
मिलाओ । इस रस को आँखों में डालने से नेत्र साफ हो जाते हैं। परीक्षित-है | : 
रोपण रस-क्गिया | | 
(२६) रसौत, राल, चमेली के फूल, मैनसिल, समन्दर फेन, सँधानोन, पीला 
गेर और काली मिर्च-इन सबको समान-समान लेकर, शहद में पीसकर नेत्नों में आंजने - 
से प्रक्लिन्नवत्म कां क्लेदं तथा खजली-ये सब नष्ट हो जाते हैं । 
लेखन रस-क्रिया. ` 





(२७) भीमसेनी कपूर को बड़ के दूध में पीसकर आंजने से दो.महीने तक का. 
फूला तत्काल आराम हो जाता है । परीक्षित है । 
(२८) शहद भौर घोड़े की लार में कालीमिचं पीसकर -आंजने से बहुत नींद 
` का आना उसी तरह नष्ट हो जाता है, जिस तरह सुरज के उदय होने से संधेरे का 
नाश हो जाता. है । परीक्षित है । 
हि कप स्नेहन qui 
` सफेद सुरमे को आग में तपा-तपाकर सात बार तिफले के कांढ़े में और सात 
बार स्त्री के दुध में बुझाओ । फिर इसको महीन: पीस-छानकर नित्य नेत्नों में आँजो 
यह सुरमा नेत्नों. के लिये अतीव हितफारी है। इससे आँखों के. सब रोग नष्ट हो 
जाते हैं । | 
:.- रोपण SUI 
` थोड़ा-सा खपरिया पीसकर पंत्यर के खरल में भिगो दो। फिर कुछ देर बाद 
`-उसका पानी नितारकर दूसरे ada d ले लो और नीचे जो खपरिया mr HW रह 
जाय, उसे die दो । फिर उस नितरे हुए जल को सुखा लो । सूखने से एक पपड़ी सी 
जम जायगी । उस पपड़ी को पीसकर, उसमें त्रिफले के काढ़े की तीन. भावनायें दो । 
`: फिर उसमें पपड़ी का adat भाग भीमसेनी कपुर मिला दो | इस चूणं को आँखों में 
: ws से सब तरह के ननेत्र-रोग नष्ट हो जाते हैं । | 


amat भाग. ७१५ 
ह लेखन चण 
/ .. - मुर्गी के अण्डे का छिलका, Aafaa, कचिया नमक, शंख का पॅदा, चन्दन और 
सँधानोन-इनको समान-समान लेकरं खूब महीन पीसो और अतीव बारीक कपड़े में 
'छानो ।. इस चूर्ण को नित्य आँखों में आँजने से फूला, जाला वगैरह तष्ट हो जाते. हैँ। २ 
hE मुक्तादि महाञजन 
. अबीध बढ़िया मोती, भीमसेनी कपूर, कांसी की भस्म, सीसे को भस्म, अभ्रक : , 
` ` भस्स, शुद्ध तृतिया, ताम्वे की भस्म ` और लोहे की भस्म--इनको ६-६ रत्ती लेकर - 
एकत्र पीस-छान लो | 
. कचिया नमक, मिच, पीपर, संघानोन, एलुआ, कंकोल, हल्दी, मंनसिल, शंख- 
नाभि, सुर्गी के अण्डे का छिलका, बहेडा, केसर,. हरड़, मुलेठी,रावटी पत्थर, चमेली के 
| फूल, तुलसी के नये फूल, सफेद सहँजने के बीज, wen करंज के बीज, नीम, कोह, | 


नागरमोथा और रसौत--इनको भी ६-६ रत्ती लेकर पीसो और बारीक कपड़े में 
छान लो । 


फिर दोनों तरह के. छने हुए wer को -एंकत्र मिलाकर उत्तम . असली. शहद में 
पीसो । यही 'मुक्तादि महाञ्जन' है । इस अञ्जन के नेत्नों में आंजने से अत्यन्त बढ़े 


हुए नेत्र-रोग भी आराम हो जाते हैं। यह अञ्जन सब तरह के det के रोगों में 
चलता है । uw. 


नयन शोणाञ्जन | 
पीपर, सँधानोन, “कालीमिचे, vita, gu समन्दरफेन, असली देशी मिश्री, . 
सफेदा gadar, हल्दी,. लाल चन्दन, मुलेठी, शुद्ध नीलाथोथा, हरइ, शुद्ध मेनसिल, नीम 
के पत्ते, लोध, फिटकरी, शंख की नाभि और भीमसेनी.कपूर-इन उन्नीस चीजों को 
समान-समान लेकर महीन: पीसो और मोटे कपड़े में छाने लो। फ़िर इसे लोहे के 
बतेन में डालकर, ऊपर से उत्तम शहद और दूध डालते जाओ ओर ताम्नें के डण्डे से 
. .. ३ घण्टे तक खूब खरल करो । - यही 'नयन” शोणाञ्जन' है gai के कहे हुए इस 
` अञ्जन से नवीन तिमिर, पटल और फूलां आराम हो जातेहुँ। | 
` ¬ चन्द्रोदय बटी i 
.._हरड़, बच, कूट, पीपर, कालीमिचे, बहेड़े की मींगी, शंख की नाभि ओर शुद्ध 
` . मैनसिल-इन सब्रको बराबर-बराबर लेकर. महीन पीसो और छान लो । फिर छने हुए 
चूर्ण को गाय के दूध के साथ बारोक पोसकर गोलियाँ बना लो ag चन्द्रोदम बेटी 
है। इन गोलियों को आंखों में era से तीन साल का फूला भी एक महीने में 


` आराम हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे सब तरह की मांस वृद्धि और रतोंधी भी 
महीने भर में नष्ट हो जाती है । | s 





VIRE ee | oc. . चिकित्सा-चन्द्रोदय 
` चन्द्रप्रभां बत्ति 
हल्दी, नीम के पत्ते, पीपल, कालीमिचं बाग्रबिडंग, नागरमोथा और हरइ 
` इनको बकरी के मूत्र में महीन पीसकर afat बनाओ और' छायां में सुखा लो. 
arang सदाशिव की. : बनाई यह “चन्द्रप्रभा बत्ति” शहद में धिसकर लगाने से पटल 
e `या धुघले दीख़ने को दूर करती है और औरत के दूध में घिसकर लगाने से फूले को 
> नष्टे करती g | 
| कृणा 'या मरिच-प्रयोग 
काली मिच या छोटी पीपर अथवा सोंठ को शहद में पीसकर आँजने से रतौंधी 
बहुन जल्द आराम हो जाती है। ~ 
“लोलिम्बराज' महाशय ने क्या खूब लिखा है | 
E निराकरोति -नक्तान्ध्यं सगोमयरसाकणा। ` 
"^ . यथा रतेन रमणी रमणस्य महाबलम्‌ db 
गोवर के. रस में पिसी हुई छोटी पीपर,नेव्रों में .आँजने .से,रतौंधी को इस तरह 
नष्ट करती है, जिस तरह Wwe से पुरुष के महान्‌ बल को स्त्री नष्ट करती है । . 
` महात्िफलाद्य घृत 


P^. 





त्रिफले का काढ़ा, भांगरे का CH, STER का रस, शतावर का. रस, गिलोय का' 
रस, आंवले का रस और बकरी का दूध--हरेक ६४-६४ तोले तैयार रखो । 

- पीपर, मिश्री, दाख, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नील कमल, दूनी मुलेठी, असगंध ' 
को जड़ और कटेरी-इनको एक-एक तोला और मुलेठी दो तोले लेकर सिल पर पानी d 
के साथ पीस लो । यह लुगदी प्रायः सोलह तोले की होगी । 
0 ` अब गाय का ताजा घी ६४ तोले, ऊपर की लुगदी तथा सातो रस और 
दुधादि को मिलाकर मन्दी-मन्दी आग से पकाओ । जब धी-मात्र रह जाय, उतारकर 
छान लो। यही 'महात्रिफलाद घृत है। | | 
इसकी मात्रा ६ माशे से २ तोले तक है । भोजन के पहले, बीच में और Wed _ 

में इस घी को पीने से wq तरह के नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। यह घी खन के बढ़ने, ` 
खून के बिगड़ने, खून के बहने, रंतौंधी, : तिमिर; 'काँच, -नीलिक्रा, पटल, aga, 

` अभिष्पन्द-आँख दुबना, महादारुण पक्ष्मकोप. और त्रिदोषं से पैदा हुए समस्त वेत्र: 
रोगों में: अत्यन्त हितकारी है । परीक्षित है। | 


` सातवां भाग... | थि ure 
CE ` . . ` दूसरा व्रिफलाद्य घृत 
| हरड़ १। से, बहेड़े २॥ सेर, आँवले ५ सेर, agar ५ सेर, और भांगरा ५ 
. प्ेर--इन सब को चौगुना यानी '१ मन ३४ सेर पानी में औटाओ । जब चौथाई यानी 
पौने उन्नीस सेर पानी रह जाय, मल-छान लो। सफेद चीनी मुलेठी, दाब, कटेरी 
| ` aama की जड़, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागकेशर, पीपल, लाल चन्दन, नागरमोथा, 
। ` त्रायमाण और लाल कमल--इनमें से अस गन्ध और मुलेठी को आध-आध प्राव ओर 
_ वाकी दवाओं को छटांक-छटांक भर लेकर पानी के साय सिल पर पीस लो 
. अब चार सेर घी, चार सेर दूध, ऊपर की लुगदी और उस काढ़े को मिलाकर - C 
पक्राओ । जब घी-मात्र रह जाय, छान लो । इसकी मात्रा भी. ६ माशे से २ तोले तक 
' है। इस घी.के पीने से तिमिर, ata, रतौंधी फूला, स्राव--पानी वगैरह बहना, | 
" खुजली, सूजन गदलापन, बिन्दु, अमं ओर पटल आदि नेत्र रोग नष्ट हो जांते हैं । 
| सूरज और आग के सामने देखने से जिसकी नजर मारी गई हों, उसके fup तो यह 
` घौ अमृत है। जित तरह-कपड़े से पोछने से आईना साफ हो जाता दै, उसी तरह इस 
ˆ - घो के पीने से नेन्न निर्मल हो जाते हैं। ` js T 
E ऐोट—शास्त्र में और हमारी इस विधि में कल्क और घी के वजन के सम्बन्ध. - 
` मे वहुत थोड़ा-सा भेद है । हमने जिस तरह इसे बनाकर लाभ उठाया है, उसी तरह | 
` ` ' लिख दिया हैः।. परीक्षित g महम शिक A T 
E | EE ut: E 
अडूपे की छाल, dis, गिलोय, दारुहल्दी, लाल चन्दन, चीता, चिरायता, नीम - 
` की छाल, कुटकी, क्वे परवल के पत्ते, बहेडा। आँवलो, नागर मोथा, हल्दी, पीपर / 
ओर इन्द्रजौ--इनको अढाई-अढाई या तीन-तीन माशे लेकर, 'दो सेर पानी में काढ़ा 
` बताओ और जब आध पाव पानी रह जाय, छानकर सबेरै ही पियो । इस काठे से 
`  नेत्न के सब रोग, स्वरभंग, पीनस, श्वास और खाँसी.वगै रह आ'राम हो जाते हैं. 


नागाज नाञ्जन E 
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त्रिफला, fager, सैंधानोन, मुलेठी, शुद्ध तुतिया, रसौत, पुण्डरिया, बाय- 

`. .बिडंग, लोध ओर ताम्बा-धस्म--इतको समान-समान, लेकर महीन Wig लो। फिर 

एक खरल-में डालकर, ओस के जल के साथ घोटो और बत्तियां बना लो । ईन बत्तियों 

को दूध में घिसकर आँजने से तिमिर रोग और आँखों के सामने अंधेरा दीखना, किशुक 

` . के फूल में घिसकर.आँखने से आँख की फूली और ga में घिसकर आँजने से साझा दूर 
होता है । 


t 





| E. ७१ 5 ; s क utt चिकित्सा-चन्द्रोदथ 
; | ` “त्रिफलादि घृत 

. त्तिफला, fermer और सँधानोन-समान-समान लेकर पानी के साथ सिलपर 
पीस कर लुगदी बना लो। इस लुगदी से चोगुना गाय का: घी ऑर घी से चौगुना 


पानी--सबकी मिलाकर घी पका लो यह घी. नेत्रों को हितकारी, भेदनकर्त्ता, हृदय : 
. को हित; दीपन, और कफनाशक है । यह घी भी पिया जाता है। 


सुरमा. आँख | 


: `. शुद्ध सीसा, शुद्ध काला सुरमा, शुद्ध पारा, मिश्री और समन्दर झाँग--२-२ 
तोले तयार रखो । पहले सीसे और पारे की कज्जली.करो । फिर उसमें सुरमा, मिश्री _ 
D , और.समन्दर-झाग मिलाकर चार. दिन तक बरावर खरल करो। शेष में, दो तोले . 
 भीमसेनी कपुर मिलाकर दिन भर और खरल करो । बस सुरमा तैयार हो गया। C 
सवेरे-शाम इस“सुरमे को आँखो में आँजने से आंखों की रोशनी बढ़ती. और अनेक नेत्न- 
रोग नष्ट,हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सुरमा है । E 


` परमोत्तम सलाई 





एक सेर उत्तम सीसा लेकर आग. पर तपाओ ओर गला-गलाकर १०० बार 

` ` feme के काढे में geret! ५० बार भाँगरे के रस में बुझाओ.। ५० बार सोंठ के 
.. : काढ़े में बुझाओ । ५० बार घी में बुंआओ । २४ बार गोमुत्र में बुझाओ । २५ बार 
शहद में बुझाओ. भौर २५ बार दूध में बुझोओ । इस तरह त्रिफले के काढ़े, सोंठ के 
काढ, भांगरे के रस, - घी, गोमूत्र, , शहद और दृध--इन सातों चीजों में ३२५ बार - 
^ बुझाओ p फिर इस सीसे की सलाइयाँ बनवा लो । - 
. इस सलाई को दिन-रात में चार. बार नित्य आँखों में खाली फेरने से आँखों 
` का पानी आना बरद हो जातां है और कभी आंखें नहीं दुखती ।. जिसको :कम दीखता ; 

` हैं, उसकी आँखों की. रोशनी ठीक हो जाती है, और बुढ़ापे. तक कम नहीं होती । 

 -तोट-हमने पहले एक दृष्टि-प्रसादनी सलाई लिखी है, उससे भी यह सलाई 
उत्तम है. हर Te को बनाकर रखनी चाहिये ।- कम खर्च वाला-नशीन है । याद 
रखो, आंख नहीं तो जहान नहीं i 


`. . लाजबाव अञ्जन 
लॉग, पीपर, काली मिच और नीलाथोथा--३-३ dur, भामाहल्दी, सिरस. के 


बीज, फिटकरी के फूले, शुद्ध नौसादार, 'शोरा, ` समन्दर-झाग, Usb की राख और i 
` सुरमा &-& तोले तयार करो | PCS 


y» 
f 





~, 
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सुरमे को महीन पीस कर और छानकर अलग रख लो । शोरे को महीन पीस- 
छान कर अलग रख लो । वाकी चीजों को महींन पीसकर कपड़े में छान लो और 


. अलग रख ला । अवे संब को एकत्र मिलाकर खरले करो और फिर छानकार शीशी में 


रख दो । इसको रात के समय .सलाई से आंखों में लगाने से जाला, धुन्ध और फूली 


- व्रगैरह अनेक रोग आराम हो जाते हैं। 


` लैत्रं-रोग की विशेष चिकित्सा 
५2 gatat नुसखे 
रमद, अभिष्यन्द था नेत्रपीड़ा-नाशकं नुसखे 


(१) आँखें gerit थाई हों; तो हल्दी में रंगा हुआ पीला कपडा या नीला 
कप्रड़ा आँखों के सामने रखो । ऐसे कपड़ों से दुखती आँखों को बहुत लाभ होता है । 
(२) भुनी हुई फिटकरी ४० माशे, कच्ची हल्दी ७ माशे, और अफीम ५ माशे 
इन सबको पीसकर एक लोहे कीं.. कढ़ाही में डालो । ऊपर से कागजी नीवू:का पाव 


भर रस डालो और मन्दी -मन्दी आग से .पकाओ। जब गाढा हो जाय, उतार जो 
_ भौर खरल में घोटो। जब गोलियाँ बनाने योग्य हो जाम, निकाल लो ओर गोलियाँ 


बनाकर सुखा लो । इन में से एक गोली कों पानी कें साथ रगड़कर आँखों के ऊपर 
पतला-पतला लेप करो और आँखों m किचारे की तरफ से थोड़ा-थोड़ा भीतर भी 


लगाओ | कहते हैं, रमद या आंखें दुखनी आने -की_इससे अच्छी और दवा नहीं है । 


(३) अगर आंखें gadt आयें, तो सरेरू की फस्द लो और जोक लगवाओ। 
मिठाई और खटाई से परहेज रखो । नेत्रदुखने भारय .उसी समय, याची यह रोग 
होते ही. आंखों पर शीतल जल मत. लगाओ । | | 


(४) Aar का गूदा १ माशा और अफीम-१ रत्ती--दोनों को महीन पोस . 
कर घीरवार के गुदे में रंखो। इसके बाद सबको कपड़े में रखकर पोटली बना जो । 
उस पोटली को पानी में भिगो-भिगोकर आँखों पर फेरो और दो-एक बू द इसमें से 
आँखों के भीतर टपकाओ । इस पोटली से नेत्र पीड़ा यां आँखें दुखने का रोग आराम 
हो जाता है।. कहते हैं नेत्र दुखने पर यह लासानी दवा है । 


(५) लोध १ माशा, भुंनी. फिटकरी १ माशा, अफीम,.४ रत्ती और इमली 
की पत्तियाँ-चार माशे-इन सब को पीसकर एक कपड़े में रख लो और पोटली बनाकर, 


| ' gx समय आँखों पर फेरो। इस पोटली से da पीड़ा या आंखें दुखने. का रोग आराम 
^o, होजाताहै। आजमूदा है। | 2 i d 
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(६) इमंली की पत्तियां, सिरस.की पत्तियां, हल्दी और फिटकरी-इन de 
को दो-दो माशे लेकर कूट-पीस लो और पोटली eT Pd इस पोटली को पानी में : 
भिगो-भिगोकर आँखों पर फेरने से और कुछ . बूद आँखों पर टपंकाने से ad- 
पीड़ा और-समल वायु नष्ट हो जाती है । 

(७) कपूर ३ भाग. और पठानी लोध १ भांग--दोनों को पीसकर भौर 
` पोटली बनाकर एक घण्टे तक जल . में भिगो रखो । फिर इस पोटली को नेत्ों पर | 
: वारम्वार फेरो । इससे नेत्र पीड़ा, रमद या अभिष्यन्द रोग आराम हो जते हैं । 

(८). पीली हरइ की छल, काबुली gis की छाल, आंवले, रसौत, गेरु,' 
इमली की:प्रत्तियां, अफीम, भुनी फिटकरी ओर सफेद जीरा--इन सबको एक-एक : 
माशा लेकरं पीस लो ओर कपड़े के टुकड़े में रखकर पोटली बना लो (mW पोटली . 
को गुलाब-जल या पानी में भिगो-भिगोकंरं आँखों पर फेरने से नेत्र पीड़ा या रमद 
“नष्ट हो जाता है। . 

(८) काला जीरा, सफेद लोध और भुनी फिटकरी महीन पीसकर घीग्वार 
के गुदे में 'मिलाकर पोटली बना लो। इस पोटली को पानी में. . भिगो- 
भिग्रोकर आँखों पर फेरने से नेत्र पीड़ा आराम हो जाती है । 

` (१०) अफीम १ : माशा, भुनी फिटकरी २:माशे और इमली की पत्ती २० 
माशे-इन सबको महीन - पीसकर पोटली बना लो । इस पोटली को पानी में भिगो- 


भिगो कर आँखो qx फेरने ओर इसका जरा सा पानी थाँखों के भीतर टपकाने से 
नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है । 


(११) फिंटकरी १ माशा भौर अलसी २ माशे-- इन दोनों को बिना पीसे- 
सांबंत पोटली में रखकर और पोटली को पानी में भिगो-भिगोकर आँखों प्र Ww. 
से ataia ललाई कम हो जाती है । यह पोटली ललाई काटने में उत्तम है। `. c 

(१९) जिस दिन आँखों में ददं हो, उसी दिन धतूरे की पत्तियों को कुछ गरम 

करके:रस निकाल लो । उस रसं को कान में टपकाओ । अगर. दाहिनी atat में दद 
हो, तो बाय कान में टपकाओ। अगर बाई आँख में दर्द हो, तो दाहिने कान में - 
टपकाओ-।' इस उपाय से नेत्नों की लाली में फायदा होता है। | 
(१३) नीम के कोयले पीसकर रस निकालो और उस रस को कुछ गरम 
` » कॅरो अगर दाहिनी. आंब में ददं हो, तो बायें कान में और बाई आंख में दर्द हो, - 
. तो दाहिने कान में रस टपकाओ। अगर दोनों आंखों में पीड़ा हो, तो दोनों कानों 
में टपकाओ | बालकों के रमद या आंखें दुखने में यह quur बड़ा मुफीद है | 


४ (१४) केवल धीग्वारं के गूदे का रस सोते समय आंखों में टपकाने से Aa- 
पन्डा आराम हो जाती है ।.. . | 


ve 


uv) 
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' (१५) लोहे के खरल में लोहे के वस्ते पे नीबू का रस घोटो । जब काला हो 
जाय, आँखों के चारों तरफ लेप करो । इससे नेत्र पोड़ा नष्ट हो.जाती है। 


(१६):बड़ का दूध आखौं में लगाने से; नेल्व-पीड़ा फौरन आराम हो जाती है। . 
(१७) बाँस के पत्ते पीसकर टिक्िया बना लो । इस टिकिया को तीन दिन तक 


आँखों पर बाँधने से आँखों की gef जाती रहती है। | 


(१८) अनार की पत्तियाँ पीसकर टिकिया बना लो । इस टिकिया को सोते 
समय आँखों पर बाँधने से qul की लाली कट जाती है। 


(१३) आँख gadt आते ही--अग्गर दाहिनी आँख में ददं हो, तो बांये अंगूठे 


. के.नाखूंन में और अगर बाँये आंब: में ददं हो, तो दाहिने अंगूठे के नाखन में मदार. 


का.दूध भर दो ge ही इस तरह करने से नेत्न-पीड़ा. से बहुत तकलीफ serit 
नहीं पड़ती ॥। | 


; द्र 
(२०) आम की केरी (कच्ची अमिया)पीसकर आँखो पर बांधने से नेत्न-पीड़ा 
आराम हो जाती है। 


(२१) कटाई के पत्ते पीसकर आँखों पर बाँधने से या उनका स्वरस आँखो में : 
टपकाने से नेत्र पीड़ा आराम हो जाती है, इसमें शक नहीं । लगाते समय ददं तो कुंछ 
होता है, पर आराम.जादू की तरह होता है परीक्षित है। Cc 

(२२) छिली; हुई मुलेठी पानी में पीसकर; फिर उसमें रुई के फाहे भिगोकर 


. आँखों पर रखने से आँखों की सुर्खी आराम ही जाती है । 


(२६) त्रिफला जौकुट करके, रात के समय पानी में भिगो दो। सवेरे ही उस | 


` ‹ जल से आँखें धोने से नेत्नों का बुखार, खुजली और सुर्बी मिट जाती है। 


(२४) बीस मुण्डो निगल. जाने से एक साल तक ओर चालीस मुण्डी निगल 
जाने से दो साल तक आँख दुखने का भय नहीं रहता । 

(३५) बुधवार को सूर्योदय के समय, अनार॑'की एक - कली, जो फूली न हो 
वृक्ष से तोड़कर निगल जाने से एक साल तक आँख दुखने की पीडा .नंहीं होती । 

(२६) दारुहल्दी और रसौत को औरत के दूध में पीसकर नेत में आँजने से 


sb खुजली और अभिष्यन्द- आँख दुखने काँ रोग आराम हो जाते हैं। परी 


(२७) सरसों का तेलं कांसी के बर्तेन में डालकर, उस तेल में सँधानोन की 


डली घिसो और आँखों सै आंजो । इससे दुखने आई हुई आँखें अच्छी हो जाती हैं 1 .. 


(२८) फिटकरी; सैधानोन और रंसोत--इन तीनों को स्त्री के दूध में पोसकर . 


आँख में आँजने से दुखनी आँखें अच्छी हो जाती हैं। | क्‍ 
(२४) स्त्री कें दुध में रसौत घिसकर आँखो में आँजने से आँखों का दुखना 
आराम हो जाता है। 
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|; | | (३०) माठा, बकरी का दुध, सैंधानोत और कड़वा तेल--इनको काँसी की 
थाली में रखकर भौर थोड़ां-सा घी मिलाकर घिसो। इसके आँजने से नेत्नों की घोर 
पीड़ा नष्ट: हो जाती g | d | : pii | 
.... . ` (३१) अगर गरमी की वजह से आँखें gadt आयीं हों--पीड़ा होती हो और 
लाली बहुत हो, तो मेंहदी को पात्ती में पीसकर गोली बना लो । उस गोली को, रात 
| को सोते समय, गुदा पर aia दो । उससे गरमी शांत होकर नेत्र-पीड़ा आराम हो 
| जाती है। परीक्षित, है। . ` | न MEE EE e 
(33) अनार की कोंपल पीसकर उसमें जरा-सी फिटकरी मिला दो और फिर: 
पीसकर टिकिया बना लो । इस टिकियां को आँख पर रखकर पट्टी बांध देने से गरमी 
. की वजह से आँखें दुखना आराम हो जाता है। परीक्षित है 1 | 
(33) अगर गरमी से आँखें लाल हों, तो रसौत को गुलाव-जल में घिसकर. 
९नेत्तों पर लगाओ । इस उपाय से आँखों की ललाई कट जाती है। परीक्षित ह 
` . (३४) wh, कचूर, हरड़ ओर थोड़ी सी फिटकरी--इन सबको पांनी में 
बात है आंखों पर लेप करने से आँखें दुखना, सुजन और लाली वगैरह आराम होः .. 
जाती है। koi T ) MX. ice 
! (३५) भैंस के दुध में रुई के फाहे भिगोकर आँखों पर रखने से गरमी से. 
आँखें दुखना, लाली और सूजन वगैरह आराम-हो जाते है। परीक्षित है। . ' , 
| (३६) अगर गरमी के कारण आँखों पर quu, ददं और ललाई हो या पानी .. 
'वहृता हो, तो इमली के फल २ दाने ओर आलूबुखारा २ दाने पानी में भिगोकर ओर 
` मल-छानकर तथा जरा-सी मिश्री मिलाकर ७ दिन तक नित्य पिलाओ। इस दवा 
से नेत्न-पीड़ा में अवश्य लाभ हो जाता है | परीक्षित है। 7 | 
. (३७) अगर कफ या वेलगम के कोप से आँखें दुखनी आई हों तो: माजूफल, 
केसर ओर भफीम- इन तीनों को पानी में घिसकर और गरम करके आँखों पर | 
लगाओ। हे Tag L | क कक 
. नोट--बलगम के रोग होंने से जाँघों में पानी बहुत माता है, तथा सूजन और _ 





- 


लाली होती है। . " ` ; 
. ` (३८) अगर बलगम के कोप सं आँखें सूज गई हों, गीड़ं आती हो, पानी 
- बहता हो और ललाई हो, तो.एक मुट्ठी त्रिफला जौकुट करके सेर भर पानी में औटा c 
“ लो। जब ओट जाय, छान लो और उसमें थोड़ी सी फिटकरी .पीसकर मिला दो। 
इस गरमागरम काढ़े से दिन में तीन-चार वार आँखें धोने. से उपर की सारी शिका- 
यत रुका ह जाती हि 5 Fp capri E | 
| (88) फिटकरी १ रत्ती, मिश्री १ माशा और अक गुलाव २ तोले--सबको 
 एकन्न करके महीन पीसो और पतले कपड़े में रखकर दो बूंद आखो, में नित्य टपकाओ। 


इससे आंखें अच्छी हो जाती हैं। परीक्षित e 


2 
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` (४०) रसौत, इमली और अनारदाना-तौनों,को दो-दो तोले लेकर रात 
^ के समय पानी में. भिगो दो । सवेरे ही छान कर, उसमें घुनी फिटकरी १ तोला और 
,अफीम २ माशे मिलाकर ले हे के बर्तन में डालकर पकाओ । जब एक दिल हो जायें _ 

dq दो। इसमें से EE. शें दवा लेकर पाँच तोले अक गुलाव में मिलाओं और एकै 
शीशी में रख दो । इसमें से २-३ बूद दवा सबेरे, दोपहर और शाम को आँखों में . 

| . टपकाओ। इसके लगाने से आसोबचश्म-आँखें दुखना, आँखों की ललाई, आँब का 
| जख्म और दद -ये सव आराम हो जाते हैं 1 यह दवा बालक ऑर जवान सब को 


सातवां भाग : 
. ` तर्पेण- आँखों के | भीतर दवा भरने की विधि 
| 


उत्तम है | ou : 
(४१) कपूर, gerita duré, शवेयमानी भुनी हुई, सुरमा अस्फहानी, कल्मी 
| _शोरा, नौसादर, काला सुरमा, बाय बिडंग और कुश्ता जस्ता--हरेक ६-६ माशे लो । 
। ` फिलफिल दराज-न्पीपर,.सिरस.के पत्ते छायो में qu हुए, नीम के पत्ते, छोटी काली 
|. हरड़ और साफ किया हुआ चाकसू-हरेक एक-एक माशा लो | सबको पीसकर कपड़े C 
में छान लो ।- फिर सात दिन तंक अक गुलाव .या अकं सौंफ में खरल करो । इसके . 


बाद शीशी में रख दो और सील या सर्दी से वचाओ!। c 


रात को-सोते समय इसको बड़े आदमी की आँख में सलाई से | लगाओ और 

बच्चे की आँख में उँगली से लगाओ । ऊपर में मलाई रखकर पट्टी बांध दों । इस 

. दवा से तीसरे ही. दिन वच्चा आँखें खोल देता है । बड़ी उत्तम दवा है॥ खटाई, Sr 
. तेजं रोशनी, तेल जलने की गन्ध और स्त्री प्रसंग से परहेज रखना जरूरी है इससे - _ 
: आँखों की खारिश, खुजली, परवल--आँखों में वाल घुसता, रमद-आँखे gaT, ललाई 


और दूध पीने वाले वालक के कॉकड़ें आराम हो जाते हैं । यह दवां सभी नेव्ों-रोगों 
पर मुफीद है । ै 


. (४२) कुश्ताः जस्ता १ तोला, शवेयमानी विरियान-भुनी हुई ३ माशे, रसौत 
| २ मोशा, करनफल q माशा और .कपूर १ माशा-इनको २ तोले अक चग तमर 
|, हिन्दी सब्ज और दो तोले अकं जंगली गोभी के पत्तों में खरल करके जो के आकार 
॥ की पत्तियां बना लो. और छाया में सुखा लो । जरूरत के समय, एक बत्ती,को पानी 
| ` में घिसकर; जस्ते की सलाई से आंखों में लगाओ । इससे आंखें दुखने का रोग फौरन 
। - आराम हो जाता है। | | Mura 

(४३) शोरा कल्मी ४ तोले, फिटकरी कच्ची और Fees qi हुई- हरेक 
डरेढ-डेढ़ तोले और मुश्क काफूर की टिकिया ३ माशे-इन सबको कुटपीसकर एक. 
उम्दा गुलाव जल की वोतल में मिला दो और बोतल को पूरे १२ घण्टे धूप में रखो। ` 

s इस दवा की एक या दो बूंद «reb रोज डांलने से दर्द चश्म--आँखों की पीड़ा या 
. आंखें दुखना आराम हो जाता है। नद 


| - (२४) पीली हरड़ का बक्कल, काबुली हंस्ड का बकल) स्याह m, 
[s ama आंवले, उस्तखुददुस, बिसफाइज और वर्ग सना सकी हरेक २-२ तोले, मगज 
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कशनीज : तोले, मगज . बादाम १' तोले और मिश्री ४० तोले---इन सबको Fe- 
पीसकर छान लो और रख लो.। इसमें से एक तोल? नित्य खाने से सब तरह के 
इमराज चश्म या नेत्र के रोग आराम हो जाते हैं । यह सबल, नाखना और रमंद 
कोहना--आँख दूंखने रोग पर तो रामबाण ही है। — -: है 
(४६) ma, फिटकरी, galdin, . हल्दी, जीरा---“हरेक एक-एंक रत्ती, अफीम 
चने के बराबर, कालीमिच चार दाने और तुतिया उड़द के टाने के बराबर लेकर एकत्र : 
. पीस लो।-फिर पोस्त के चार डोडे लेकर पानी में. भिगो दो । भीगने पर उनको c 


मल-छान लो और पानी को आग पर पकाओ । जब पानी पकने लगे, ऊपर की पिसी 
हुई दवाओं की पोटली बनाकर उसमें डाल दो ; जब अक या पानी पोटली में जज्ब 


. हो जाय, पोटली को .निकालकर उसका धुआं आँखों को लगाओ और सुहाती-सुहाती : 


पोटली से आंखें सेको । इस तरह करने से जोश चश्म--नेत्न दुखना, आँखों का ददं, ' 
कड़क, सोजिश आँख और फूल जाने की वजह से आँखों न खुलना--ये सब शिकायतें 
दूर हो जाती हैं । 12882 

(४६) फिटकरी भुनी. हुई एक भाग, रसौत एक भाग और अफीम आधा 
भाग-इनको नीम' के पत्तों के.पानी में पीसकर आंखों पर लेप .केरने से रमद या 
ta दुखने का रोग शीघ्र ही आराम हो जाता है । परीक्षित है । | 


| नोट--नीम के पत्तों का पानी जितना दरकार हो ले सकते हो, यानी जितने. 
= पानी में लेप बन जायं, उतना काफी 

(४७) नीम के पत्ते.और जस्त का सफेदा--दोनों एकत्र कांसी की थाली में 

तीन दिन तक घिसकरः नेत्नों में लगाने से. माँबों की गरमी, लाली और पीड़ा alg 


` नष्ट हो जाती हैं। परीक्षित है-। 


(४८) केसर, हरड़, और रसोत को अक गुलाव में fugax आँखों पर लेप. 
करने से आँखों की पीड़ा आराम हो जाती है.। परीक्षित है। c Eo 
(४८) बेल के पत्ते पीसकर लुगदी सी बना लो और गरम करके Ai पर 
बाधो । इससे भांखें दुखना, लाली, कड़क और सुजन--ये सब आराम हो जाते हैं 1 


(५०) आल, केसर और जरा-सा गोरोचन--इन तीनों को एक काँच या 
पत्थर के साफ.बतेन में शीतल जल डालकर भिगो दो । जब पानी का रंग लाल हाँ 


जाय, उस जल को बारम्बार नेत्र बन्द करके नेत्नों के ऊपर लेप करो । इससे आँखें 
दुखना, लाली ओर पीड़ा वगैरह नष्ट हो जाती हैं । -परीक्षित है। . | | 
(११) रसौत, लाल चन्दन, बढी ge, दारहल्दी, फिटकरी और अफौम-- 


. इन सबको बारीक पीसकर, इमली के पत्तों के रस में घोल कर, नेत्नों के ऊपर पतला- | 


पतला लेप. करने से नेत्नों का दुढना शीघ्र-ही आराम हो जाता है। प्ररीक्षित है । 


^ 
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(५२) कदम की छाल के रसः में अफीम और फिटकरी डालकर नीबू के रस 


में घोटो और गरम करके नेत्नों पर . लगाओ.। इसते आँखों का दुखना आराम हो 
जाता है | 


` (५३) सत्यानाशी के पत्ते या फूल का रस या चेंप आँखों में लगाने से आँख 
' उठने का रोग आराम हो जाता है। - 


८ (५४) प्याज का रस: आँखों में डालने से आँखों का-उठना आराम हो'जाता 
' है। परीक्षित है! | 


(५५) आँबलों के पत्तों के रस में हरड़ और रसौत घिसकर लगाने से नेत्र 
दुखना आराम हो जाता है। | 


(५६) बड़ के पत्तों में घी चुपड़कर Adi पर बाधने से qat की पीड़ा नष्टं हो. 
. जाती. है। परीक्षित है । 
| (५७) घीग्वार का गुदा . ४ तोले, अफीम २ माशे और फिटकरी २ माशे-- 
सबकी पोटली बनाकर “दिन-रात में कई बार आँखों qx फेरने से नेत्न-रोग आराम 
हो-जाते हैं । परीक्षित है। ` : 
(५८) हरड़। गेरू सैधानोन, uTwgedl और रसौत-समान-समान लेकर और 
पानी में पीसकर नेत्नों पर लेप करों । इंससे अभिष्यन्द या नेत पीड़ा का रोग आराम 
. "हो जाता है 1 | | 
: रतोंधी-नाशक हकीमी qua Vie VERTS, yon 
| (१) कालीमिचे,कमीला और:पीपर-बराप्रर-बरावर लेकरं और महीन पीस-छान 
. कर नेत्नों में लगाने से रतौंधी आराम हो जाती g | 
(२) काली हरइ, dio, और कालीमिचे-समान-समान लेकर पीस-छान . लो _ 
, और पानी के सांथ खरल करके गोलियाँ बना लो। इन गोलियों को पानी, में धिस _ 
.. ` कर तेत्रो में लगाने से रतौंधी आराम हो जाती है । 
(३) संमन्दरफल का गूदा बकरी के मूत्र में. धिसकर या कालीभिर्चे थूक में. 
घिसकर नेत्रो में लगाने से रतौंधी आराम हो जाती है। ` _ 
(३) लाहौरी नोन महीन पीसकर पानी के सांथ खरण में घोटो और सलाइयाँ _ 
बनाकर सुखा लो । इन सलाइयों के आँखों में फेरने से रतोंधी आराम हो जाती है। | 


(५) दही के तोड़ - में थक मिलाकर आंखों में फेरने से : रतोंधी आराम हो 
जाती है 


(s) अदरख,.प्याज या सिरस के पत्ते--इनमें से किसी का भी स्वरस दोः 
तीन बुँद रोज आँखों में टपकाने या आँजने या सोंठ पानी में घिसकर iei में टप- 
काने से रतोँधी जाती रहती 'है। : | $1 


x 
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|. (७) फर्सोंदी के फूलों का पानी आँखौं में लगाने से रताँधी जाती रहती है.॥ .. 
lic (=) wd की नरम डाली का स्वरस-शहर में मिलाकर आँखों में टपकाने 
से-रतौंधी जाती रहती है । | 
(३) सात तोले : सिरस के बीज महीन पीसकर भार आटे में मिलाकर रोटी . 

पकांओ । तीन दिन तक ऐसी रोटी खाने से रतौंधी जाती रहती है । 
: zv (१०) गधे का. ताजा खून दो-तीन दिन नेत्नों में लगाने से रताँधी जाती 

e रहती है । . 

5 ` (११) मनुष्य के कान का मैल और पीली. हरड़ की छाल बराबर-बराबर 
लेकर पीसो और गोलियाँ बना लो। शाम के समय पानी में गोली को घिसकर नेत्नों ` 


में आँजने: से रतौंधी आराम हो जाती है। 
(१२) ge के नेचे पर का कीट आँखों में लगाने से रतौंधी आराम हो जाती. 


. -. (१३) उड़द की दाल खाने, भेजे को तर रखने, शीतल जल में गोते लंगाने | 
ओर उसमें आँखें खुली रखने से faatt आराम हो जाती है | 
(१४) कड़वी तुम्बी का रस शहद में मिलाकर आँजने से रतौंधी और फूला- . 
ये दोनों नेत्र-रोग नष्ट हो ज्यते हैं । परीक्षित है । 
(१५) करेले के पत्तों के रस में कालींमिच॑ घिसकर नेत्नों में आँजने से तीने 
दिन .में रतोंधी जाती रहती है। परीक्षित है। 
(१६) अरीठे को पानी ' में घिसकर नेत्नों में लगाने से रतोंधो आराम हो जाती 
है। परीक्षित है 
(१७) सफेद gadar की जड़ काँजी में पीसकर नेत्नों में atad. से; अथवा गाय - 
Seca LOT के रस में gadar की. जंड़ . और पीपर धिसकर थाँजने से, रतौंधी जाती. 
l tam 
(१८) काला सुर्मा, हल्दी, जाविल्ली, vele और चमेली की कली-इनको 
` समान-संमान लेकर और महीन पीसकर Wal में आँजने से रतोंधी जाती रहती है। .. 
` (18) 'शरह असबांब” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि पीपर और जंगली वन" 
बकरी की कलेजी: में गाड़कर भूनो । फिर उसमें से जो पानी सा निकले उसे. आँखों 
में आँजो। इस उपाय “से रताँधी आराम हो जाती है । इस अपूर्व उपाय की तारीफ 
नहीं की जा सकती । . 
नोट--किसी ने, लिखा है-बकरी की कलेजी के चार भ पयं कर लो । एक 
भाग में पीपर महीन पीसकर faot दो । फिर उसे भाग पर सेको । उसमें से पानी-सा 
निकलेगा, उसे आँखों में डालो । इस नुसखे की हिक्मत के ग्रन्थों में बड़ी तारीफ है 1. 


(२०) साबुन 4 माशा, पीपर नग ४ और कालीमिचं नग २--इनको पीसकर 
` सलाई से आँखों में लगाने से रतौंधी आराम हो जाती as 3 E 
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(o . (२१) मर्द के कान के मैल में | 
आराम हो जाती gi Wes मिलाकर आँखों में लगाने से रतौंधी _ 


नोट-रतोंधी वाले को पुष्टिकर पदार्थं खाने चाहिए । 


(x3) हल्दी, दारुहल्दी और. अगस्तिया के. पत्तों . का रस--इनको पीसकर 
अज्ज़न को तरह आँखों में आँजने. से रतौंधी नष्ट हो जाती है । 


(33) gA का gH आँखों में लंगाने से रतौंधीं--रांत में न दीखना मौर 


ट दिनोंधी--दिन में न दीखना आराम हो जाता है! 


(२४) ढाक के पेड की ताजा छाल लेकर कट पीस . लो. और रस निचोड 
लो । इसके .लगाने से रतौंधी जाती रहती है.। परीक्षित है । | 


नोट--रतौंधी को हिकमत में “अशा' कहते हैं। जब दिन में बादल होने पर 

भी आदमी को नहीं .दीखता, तब भी इस रोग़ को अशा कहते gl रात के समय 

रतोंधी वाले की आंख की ज्योति बेकार हो जाती-है.। यहाँ तक कि उसे तारे भी नहीं 

दीखते । ज्योंही सूरज अस्त होने लगता है, भख को ज्योति कमजोर होने लगती है॥ 
वहुधा रतोंधी. का रोग बड़ी-बड़ी और काली आँखों वाले को होता है । .. . 

(२५) कालीमिचे, नंकछिकनी, जुन्देबेदस्तर और एलुआ--इनको पीसकर 

- चास लेने से छींक आती है। अगर दिमाग को भाप के परमाणओं और रतूबत या 


` तरियों से साफ करनो हो, तो इस नास को काम में लाना चाहिए | ईससे छींक जाकर 
„ _ खराब माद्दा निंकल जाता है और रतौंधी:में लाभ. होता है 


(२६) बकरी की कलेजी, थोड़ी-सी सौंफ औरः पीपर--इन-सवको एक हाँडी 
में रखकर ऊपर से अंदाज का पानी भर दो औरःआग पर पकाओ 1 पक जाने पर; 
रोगी इस हाँडी पर अपना सिर झुका कर बफारा लें, तो रतौंधी में खूब जल्दी लाभ 


हो | उत्तम नुम्नखा d 


(२७) जंगली बकरी को कलेजी आग परःरखकर उस पर कालीमिच और 


` सौंफ कूटकर बिछा दो । कलेजी में से जो रतूबत निकछेशी इसे दोनों दवार्ये सोख ' 


लेंगी । अब उन दोनों दवाओं को कलेजी से उतार कर सुखा लो ओर पीस-छानकर 


` रख लो । इसे सुरमे की-तरह आँखों में लगाने से रतौंवी फोरन चली जाती है । 


मोतियाबिन्द-नाशक नुसखे 
` (१) बच, हींग, dis और सौंफ बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो ओर" 
शहद में मिला लो । इसमें से तीन या चोर Gud नित्य खाने से सोतियाबिदु बढ़ने. 


` नहीं पाता और-आराम. हो जाता है । यह बच'की माजून मोतियाबिदु होतें ही खोनी 
-. चाहिये 


(२) रोग के आरम्भ में निम्ती शहद में घिसकर आँखों में लगाने से मोतिया-' 


`  ' विन्दु नष्ट हो जाता है। 


(w^ ` m i चिकित्स1-चन्द्रोदय 

| (3) नौसादर को खूब महीन पीसकर वारीक-से बारोंक कपड़े में छान लो । 
इसको सुरमे की तरह नेत्रों में लगाने से मोतियाबिदु आराम : हो जाता है। 

(४) सफेद चिरमिटी का स्वरस कागजी नीवू के रस में 'मिलाकर सवेरे हीः 

set में लगाने से मोतियाबिदु ` आराम हो जाता हैं। 

_ (x) इमली के दस तोले पत्ते, फूलकाँसी के कटोरे में रखकर, नीम की लकड़ी. : 

। । . के वस्ते से, जिसकी पेंदो में पुरानी चाल का पैसा जमा हो, खूब घोटो । जब पत्ते 

| घुट जाँय, और लुगदी-सी हो जाय, उसे पुत्न जनने वाली औरत के दूध में दस . 

. , दिन तक सवेरे से शाम तक, खरल करो.। इसके लगाने से मोतिया बिन्दु आराम हो 
'जोता और बढ़ने नहीं पाता । इस रोग का आश्चयंपूर्ण चमत्कार इलाज है ।- 

. ^ (8) सौंफ का हरा पेड़ लाकर कांच के या चीनी के बर्तन में रखं दो । जब 

वह सुख जाय, पीसकेर छान लो । इसको. gei की तरह आंख में लंगाने से मोतिग्रा- 

बिन्दु नष्ट हो जाता है। j i ki 

“(७) लड़के वाली औरत के दूध में भीमसेनी कपूर पीसकर आंखों में लगाने . 


3 से भोतियाबिदु आराम हो जाता है । परीक्षित है।: 

| (८) हरड की गुठली का गुदा साफ जल के साथ नब्बे घण्टौं तक खरल करके 
` आंखों में लगाने से मोतिया बिंदु नष्ट हो जाता है । पर यह दवा रोग के उठते ही | 
फायदा करती "है । | | ! 


^ 





(8) दो कागजी. नीबूओं का. रस और ४ तोले गाय का मक्खन मिला कर 
खरल करो । फिर उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर दो रात-दिन रखा रहने दो | इसके - 
बाद उस घी को पानी से धोध्रो औरं दों नीबूओं. का रस डालकर फिर खरल करो : 

.. तरथा पानी डालकर दो रात. दिन रखा रहने दो और फिर पहले की तरह पानी से. . 
धोभो । यह दो बार हुआ | आप इसी तरह पच्चीस बार दो नीबूओं का रस मिला- 

. मिलाकर खरल-करो और घी में पानी डांल डालकर दो रात--दिन रहने दो । जब ` 
२% बार यह क्रिया कर चुको,तव दवा को तैयार समझो l इसमें से खस-खस के दो दाने 
बराबर धी आंख में नित्य लगाने से मोतिया बिन्दु आराम हो जाता है, पर "d 


दवा भी रोग के उठते ही लगाने से फायदा करती है । 
(१०) नीम के बीज महीन पीसकर कपड़े में छान लो । इस. चूर्ण को सुरमे 
की “तरह लगाने से पानी उतरने में अवश्य लाभ होता है । m | 
(११) मनुष्य के कान का अल और हींग-वरांबर-बराबर लेकरे पीस लो और 
शहद में मिलाकर लगाया करो । इस उपाय से मोतियाबिन्दु आराम: हो. जाता है। . 
` नोट-मोतियाबिदु वाले को दुध और मछली हानिकारक है। | 
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ेत्रों और पलकों को खुजलो-नाशक नुसखे 


(१) म'जूफल ओर जंगी हरड--समान-समान लेकर | 
आँखो के ऊपर लेप करने से आँखों और पलकों.की खुजली T EY 


| (3) मनुष्य के सिर के बालों को जलाकर राख कर लो । उस राख को महीन 
पीस-छातकर आँखों. में लगाने से आंखों और पलकों की खुजली आराम हो जाती. है d 
(३) अण्डे के छिलके. की महीन पिंसी-छनी राख आँखो में लगाने से नेत्नों 


. और पलकों की खुजली जाती रहती है। _ 


(४) नीम के पत्ते एक कुंल्हड़ में रखकर, उसका मुह दीबले से बन्द कर दो 
और ऊपर पै कपड़-मिट्टी.करके सुखा लो ।. फिर इस कुल्हड़े को आग के भीतर रख . 
दो और चार घण्टे बाद.निकाल लो। कुल्हड़े के भीतर पत्तियों की राख मिलेगी। 


उस राख को नीबू के रस में खरल करके नेत्नों में. लगाने से नेत्रों की खजली आराम 
हो जाती है । कहते हैं यह दवा बडी गुणकारी है। 


(८) सीसे के एक टुकड़े को बाँस के चौंगले पर रगड़ो। रगड़ने से जो स्पाही 


सी आये, उत्ते उंगली में लेकर नेत्रों में. लगाने से आंखों की खजली और जलन आराम 
हो जाती है। इसे सीसे का मेल कहते हैं । 


नोटः-नेत्न रोग चिकित्सा में जहां-जहां सीसा शब्द आये, उसे सीसा घातु. 


. समझो, कां व नहीं । इसे ही अंग्रेजी में लेड (Lead) कहते हैं । 


नेत्र-ज्योति बढ़ाने वाले नुसखे | 
—. नोट-इस रोग के होने के बहुत कारण हैं, पर बहुधा बुढ़ापे में भेजे की कम- 
जोरी और अग्नि के मन्द होने से नेत्र ज्योति कम हो जाती है। यद्यपि यह रोग 
असाध्य है, qv फिर भी. इलाज से न चकना चाहिये, क्योंकि चिकित्सा न होने से 


' रोगबढ्जाताहै। | 


(१) भेजे को मल शिरोविरेचन- ser आदि सु घाकर निकालने और भेजे को 
बलवान करने वाली दवाएं भेजे पर लगाने से और खिलाने से यह रोग घट जाता हे। 


(२) सिर में कंघी करने से बूढो की नेत्र ज्योति बनी रहती है, अत दिन में 
कई बार कंधी करनी चाहिये। साफ पाती में तेरना और आंखें खोलना भी नेत्र" 
ज्योति क्रे लिये गुणकारी है। थोड़ी कय करना, नीचे के अंगों को दवाना मौर 
मलना भी लाभदायक है। बहुत रोना, गर्देन के पीछे Ye" लगाना, बहुत भूखा 


रहना, बहुत मैथुन करना और सोता तथा मसूर आदि mex करने वाले पदार्थ 


ख़ाना-नेत्न-ज्योतिः के लिये हानिकारक हैं । 
(३) मुण्डी का अक दो या तीन तोले रोज पीने से नेत्र-ज्योति कायम रहती 


: और बढ़ती है । 


चि० चं० भाग ७ फाम न० ६१ 


E दै - 





७३० FE | चिकित्सा-चन्द्रोदय 
(9) दो से चार तोते तक मुण्डी का शरवत पीने से. नेत्र-ज्योति बढ़ती, 
दिमाग में तरी आती और बुंखार निकल जाते हैं। O PY 
| नोट--पाव भर मुण्डी के फूल, डेढ़ सेर जल में रात के समय भिगो दो। 
सवेरे ही उन्हें औटाओ । जब आध सेर पानी रह जाय, छान लो । इस पानी में तीन 
पाव मिश्री मिलाकर पकाओ । पकते समय शीतल दूध और पानी मिलाकर छटांक- 
weis भर चार-पाँच दफा कोई दस-दस मिनट में डालो । ऊपर जो मैल की मलाई 
` जमे, उसे झरे से उतार-उतारकर फेंक दो | जब मेल नं आये ओर . चाशनी शर्वत की 
सी गाढ़ी हो जाय, उतारकर कपड़े में छान लो और शीतल होने पर बोतल में भरकर 
`. काग लगा दो। यह मुण्डी का शर्बेत $a यह निस्सन्देहं नेळ-ज्योति के लिए लाख 
रुपये की दवा है । | | ci 
(९) fires दाराशिकोही नामक ग्र'थ में लिखा है--आध सेर सौंफ को महीन 
कूट-पीसकर छान लो । फिर सौंफ के चूर्ण के बरावर ही मिश्री पीसकर उसमें मिला 
“दो और किसी बतंन में रख दो । इसकी खुराक ८ माशे -तक है । रात को सोते- समय" 
` एक खुराक खाकर सो रहने से कुछ दिनों में नेत्न-ज्योति खूब बढ़ जाती है । यह gaar 
_ -भाजमुदा है, फेल नहीं होता । पर महीने-दो-महीने लगातार सेवन करना चाहिये v. 
Co ` (GS). sf का अंक ब्रींचते समय अकं के ऊपर चिकना-चिकना पदार्थं आ जाता 
` हैं, उसे उठाकर शीशी में रख लो । इस. सौंफ के इत्र को आँखों में नित्य आँजने से 
भौर ऊपर का सं ० ५ वाला सोंफ का चूर्ण सोते समय खाकर- सो जाने और सबेरे ही 
| pma भिगोये पानी से नेत्र -और मुह धोने से, नेत्न-ज्योति बाजी बदकर बढ़ 
जाती है ।: zT je e. | | | 
, (s) चमेली के फूलों की डण्डी तोड़कर तोलो । जितने वह फूल हों, उतनी ही 
मिश्री मिला qt और खरल करो | इस दवा के लगाने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। 
` *. (८) हरड़ की गुठली की मींगी १२ अदद, पीपर छोटी ५: अदद और काली- 
. Brix अदद--इन सबको आँवलो के रस के साथ खूब घोटो । जव काली-सी लुगदी 
हो जाय, छोटी-छोटी गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली पानी में रगड़कर नित्य | 
कुछ दिनों तक आंजने से नेत्-ज्योति बढ़ जाती है । निस्सन्देह यह उत्तम दवा है। 
. . (९) 09:3 बीजो की मींगी निकालकर खरल में डालो भौर नीबू के रस के 
'साथ खरल करके गोलियाँ वना लो ।:इन गोलियों को थुक में घिसकर नेत्नों में लगाने . 
` सै नेत्रं के सारे दोष साफ हो जाते और ज्योति बढ़ती है।... | | 
_- ` (१०) जंगी हरड़ के छिलके और मिश्री समान-समान लेकर पानी के साथ | 
Tiat और गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को पानी में घिसकर नेत्नों में लगाने से - 
नेत्न-ज्योति बढ़ती और आँखों की लाली.कम हो जाती है। |“... : 


-— 


argat भाग Aie 
| ७२१ 
(११). जो आदमी सोकर उठते ही, सवेरे ही नित्य अपना थक अपनी आँखों 


में आँजा करता है, उसकी आँखों की ब 
कोई रोग होने नहीं पाता । गीमारिया नष्ट हो जाती. है और फिर Aai में 


(१२) निर्मेली पानी में घिसकर, आँखों में लगाने से नेत्न ज्योति बढ़ती है । 


` इप्ी को शहद में घिसकर आँखो में आँजने से मोतियाबिन्द कट जाता है । 


(१३) प्याज का स्त्ररस शहद में मिलाकर आँखों में आंजने से नेत्न-ज्योति 
बढ़ती और उठता हुआ मोतियाबिन्दु नष्ट हो जाता है । 


(१४) सोलह कालीमिचं, साठ पीपर, पचास चमेली की कली और अस्सी 
तिल के फूल-इन सबको मिलाकर खरल-करो और कपड़े में छानकर रख लो । इस' .. 
सुरमे के लगातार लगाने से.नेत्न-ज्योति अवश्य बढ़ जाती है। 

(१५) -कालीमिचं १ माशा, पीली हरड का छिलका २ माशे और छिन्नी हुई 
हल्दी ३ माशे--इन सब को गुलाब जल या पानी में खरल करके सुरमे की तरह आँखों 


- में लगाने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है 


(१६) दो अखरोट और तीन gx की मींगी. लेकर जला लो । फिर इसमें . 


. चार कालीमिचं मिलाकर खूब खरल करो और कपड़े में छान लो। इसको सुरमे की 


तरह लगाने से नेत्र-ज्योति बढ़ती है । ag 'मोजिज' नामक ग्रन्थ का नुसखा है। 
(१७) आंखों में सदा रसौत आंजना अतीव गुणकारी है. — c ८ 
(१८) नीम के फूल छाया में सुखाकर पीस लो। फिर इस चूर्ण के बराबर 


कल्मी शोरा लेकर इसमें .मिला दो और खब खरल करो |. खरल हो जाने से महीम 


कपड़े में छानो और शीशी में रख दो । इसको रात के समय, सोने पे पहले, आंखों . 
मे RN से नेत्न-ज्योति खूब बढ़ती है। इससे सबल (माडा)' और नाखूना भी आराम ' 
जा Pt 
b माढा; फूला, नाखूना और जाला वगेरंह नाशक नुसखे 
ट- सबल एक पर्दा है, जो आंबों के रोगों में मल के भर जाने से पदा 
होता. है । उसे बोलचाल में माड़ा और फूला कहते हैं। नाखूना आँख के बड़े कोये' 
की ओर पैदा होता है । आँखों की सफेदी को बोलचाल की भाषा में जाला कहते d | 
यह सफेदी ag है, जो आँखों की स्याही पर पैदा होती है। इस रोग में'माथे'क्री रग 


' खोलना या फस्द सरेरू लेना मुफीद है। इसके बाद नेत्नों को साफ करने वोली.दवाए 


सेवन करनी चाहिये । 
(१) सिरस के बीजों की मींगी और बिरनी के बीज-समान-समांन लेकर. कूट 
पीसु-छान लो। फिर इस चणे को खरल में डालकर, सिरस के पते के स्वरस के साथ 


` खरल करो और गोलियाँ बना लो । जब दरकार हों,गोलियों को स्त्री के दूध में घिसक्कर 
नैत्नों में लगाओ । इससे सबल और आंख का गुल याती ूंचा आराम हो जाता ट। | 
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vs (3) जंगी gU, | पलाशपापड़ा, लाहीरी नोन और लाल चन्दन--- बराबर- 
` बरावर लेकर कूट-छान लौ और पानी के साथ खूब घोटकर गोलियाँ बना लो । इन 
' गोलियों को पानी में घिसकंर लगाने से आँख की फूली नष्ट हों.जाती है। . | 
(३): समन्दरफल-की मींगी, रीठे की मींगी, feci के बीज और काली हरइ . 
के बीज--बराबर-बराबर लेकर पीस-ठानः लो । फिर नींबू के रस के साथ घोटकर 
. गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को.पानी में घिसकर नेत्नों में लगाने से. सबल-माड़ा 
ओर फूली तथा परवाल यानी पल हों कां मोटा होना, उनमें बाल चुभना भौर बाँफनी . 
| गिरना -ये सब आराम होते हैं। XA T un oM 
HE o 4 (3). एक तोला लाल चन्दन और एक तोला भुनी हुई फिठकरी को पीस-छान 
| कर, घीग्वार के लुआब के साथ खरल करो और गोलियाँ बना लो। -एक-एक गोली 
घिसकर आँखों में लगाने से माझा, Seit, जाला और नाखूना आराम हो जाते हैं। : 
(५) बकरी के पित्ते में शहंद मिलाकर. नेत्रो में लगाने से नॉखूना आराम हो. 
जाता है । यंह gaar हकीम बूअली सेनी का अजमाया हुआ: है । 0755 छल 
| (६) नमक और चीनी को जीभ पर लगाओ । जब इनसे जीभ खरदरी-सी हो 
है जांय, त जीभ.से आँखो के जाले को चाटो। इसे उपाय से आँख. का जाला नष्टहो ' 
 जाताहैः f क का क | 
` नोट--रोगी स्वयं अपनी जीभ से जाले को नहीं चाट सकता, अतः दूसरे 
आारमी को नमक और चीनी जीभ पर लगाकर, जाले को चाटना चाहिये। | 
(e): हल्दी १० माशे,.आमाहल्डी २० माशे, दालचीनी २०: माशे और नीम 
के पत्ते २ तोले-इनको कुट-पीसकर छानो और ६ महीने के बछड़े के पेशाब में पुरे ६. 
घण्टे तक we करो और गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लो । इने गोलियों को 
गुलाबजल में घिसकर afar में लगाने. से नाखूना आराम हो जाता है। | 
(s) बारहसिंधे के सींग को पहले पानी में घिसो । फिर उसे कागजी नीबुओं . 
के-रस में खूब खरल करो और कालीमिचं के समान गोलियाँ बना.लो । जरूरत के . 
` के समग्र, इन गोलियों को घिसकर नेत्ों में लंगाने से आँखों का जाला शीघ्र ही नष्ट 
हो जाता है। ` Tas des | 





: | 1 को महोन पीसकर 
WS बारीक कपड़े में छान लो । इसको सुरमे की तरह आँखो में आँजने से आँखो का 
जाला भौर मोतियाबिन्द आराम हो amico c.l x 
` ८, (12), कबूतर की या मुग की बीट कागजी नीबुओं के रस में खरल करके 
eA की प्याली में ढककर रख दो। इसके आँखो में लगाने से माड़ा और फूली या 
सबल रोग आराम हो जाते हैं | DU RN I M De Nf mn 


(3) मिश्री २ तोलने और लाहोरी नोन १ तोला-इन दोनों 


L 





. मिलाकर आँखों से लगाने से आँखों का जाला 
. आजमूदा नुसखा कहता है। 


सातवाँ भाग | ७३३ j १ 
(११) ‘Ra फरीदी' का लेखक लिखता है कि अबाबील को वीट शहद में 


दूर हो जाता है। वह इसे अपना 
(१२) बारहसिघे का सींग दुध में थिसकर आंखों में लगाने से आँखों का - 
जाला कट जाता है । | 


(43) लाहौरी नोन की. सल्लाई दिन में कई बार आँखों में फेरने से नाखना 
“ओर जाला नष्ट हो जाते हैं.। 


(१४) कबूतर या चिड़िया की बीट पीसकर आंखों में लगाने से आँखो की 
फूली नष्ट हो जाती है । | 


(१५) मदार की जड़ पानी में घिसकर आँखो में आँजने से नाखूना आराम हो - 
जाता हुं. . | 


(१६) कटाई की जड़ नीवू के रस मे घिसकर लगाने से नेव्र-पीड़ा ओर जाला ' 
आराम हो जाता हे। : 


. (qe) अरहर के पुराने . पेड़.कीं जड़ घिसकर ने्रों में लगाने से फूलो कट 
जातीं है । 


(१८) बड़ के पेड़ कां. दूध आँखों में भरने से आँखों की सफेदी या जाला . | 


. आराम हो जाता.है । 


(१5) बँगन की जड पानी में घिसकर नेतं में लगाने से फली कट जाती है। 


(२०) कड्त्री तोरई से बीजों की गिरी, मीठे तेल में पीसकर आँखों में लगाने 
से फूली जाती रहती है। . 


(२१) समन्‍्दर-झांग पाती में याःबिनोले को तेल में पीसकर आँखो में लगांने 
से फूलो कट जाती है। o ४ ४८ : 

(२२) लाले का फूल nga में पीसकर आँखो में लगाने से आँखो की सफ़ेंदी . | 
या जालां नष्ट हो जाता हे। ' 


(२३) लड़के वाली स्त्री के दूध में मिश्री घिसकर आँखों में आँजने से बालकों 
की फूली कट जाती है 


(२४) Wis, फिटकरी और लाहौरी नोन-समानःसमान लेकर कूट-पौस-छान 
शो और नेन्न में लगाओ | इससे 'जाला तष्ट हो जाता है।. c 

(२५) गधे का सुभ जलांकर बर महीन पीस कर आंखों में लगाने से जाला 
फट जाता है. 


(२६) प्याज का लाल पानी कुछ दिन तक लगातार आँखों में लगाने से नाखूना - | 


. आराम हो जाता है 
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: (२७) तेजपात महीन पीसकर आँखों में लगाने से आँखो की अँधेरी, नाखूना 

और मोतियाबिन्दु--ये सब आराम हो जाते हैं । EAR * 
. (२०) जंगार, समग अर बी-बबूल का . गोंद और सफेदा काशगरी--बरांबर- 


` बराबर लेकर पानी के साथ पीसकर बत्ती बना लो। इस बत्ती को पानी के साथ 


घिसकर आँखों में लगाने से सबल-माड़ा, फूली, :नाखूना और खारिंश या खुजली--के 


_नेत्न-रोग नष्ट हो जाते हूँ । - 


( २६) चालीस माशे अवले, जौकुट करके दो घण्टे तक षांनी में औटाओ 
और छान लो। इस पानी को, दिन में तीन बार, नित्य आँखों में टपकाने से आँख 


` की फूली कट जाती है । 


| (३०) नौसादर और फिटकरी बराबर-बराबर लेकर पीसो और खूब बारीक 
कपड़े में छान. लो । इसे सुरमे की तरह आँखो में आंजने से फूली, भाड़ा, संबल और 


` रतोंधी आराम हो जाती है, त्री सुखती और ज्योति: बढ़ती है | ` 


-.(३१) “आध सेर प्याज को कुटकर उसका रस निकालो और उसमें एक कपड़ा 


_ तर करके छाया में सुखा लो। फिर उस कपड़े की बत्ती बनाकर बड़े शकोरे में रखो 


भौर उसमें पाव भर मीठा तेल भर दो । बत्ती: को जलाकर, उसकी लौ पर, लो से 


v 


क चा, एक और SERT QNT ईटो पर. atar रख.दो। कोरे शकोरे में जो काजल 


` लगे, उसे उतारकर रख लो । इस काजल के आँजने से कुछ दिनों में फूली कट जाती . 


है । कहते हैं, यह फूली की सर्वोत्तम दवा है.। . .. | 
(३२) पीली हरड कीं छाल, बहेड़े.की छाल, आंवले, नीम की छाल गिलोय, 


" चिरांयता, लाल चन्दन, शाहत्रा, खस और मुण्डी के फूल- सब को एक-एक dur | 
` लेकर काढ़ा बनाओ और शीतल होते पर बीस भाशे शहद मिलाकर पियो । इस काढ़े . 


के पन्द्रह दिन पीने से जाला, फूली भादि में बड़ा उपकार होता है । | : 

... नोट-इसों चीजों को तीन-तीन माशे लेकर काढ़ा पकाओ और काढ़े के शीतल 
होने पर ३-४ माशे शहद मिलाकर पी लो | हमारी राय में इस तरह अच्छा होगा । -. 
s 3) Sir की जड़ लाकर उत्तम गुलोब-जेल में खरल क्रो और वेर-समान . 
गोलियाँ बनाकर छाया t सुखा लो । जंरूरत के समय एक गोली को az गुलाब या 


पाती में घिसकर आँखों में आँजने से फूला कट जाता g पराया परीक्षित है। . 


(३४) पीली हरड़ का छिलका, बहेड़े का छिलका, आंवले का. छिलका, काली... 


हरड, काबुली हरइ `का छिलका, गुले gd, उस्तंखुदुट्स-हरेक ७ माशे लो । साफ 


धनियाँ ३ तोले, उम्दा तुरंजबीन २॥ hr, रोगन बादाम साफ ४ तोले, चीनी सफेद 
1X तोले और उत्तम शहद १५ तोले--इन संबका इतरीफल बना लो । मात्रा ७ माशे 
से-१ तोले तक | यह इतरीफल सिर और आंखों के रोगो पर बेनजीर है-। परीक्षित है । 


। : s 


रस मे ७ दिन'तक घोटकर सुखा लो । फिर 
` लो । इसके लगाने से नजर की कमजोरी 


quaai «m . ७३५ 
(३५) शुद्ध पारा, शुद्ध जस्ता, सिक्का और शुद्ध रागा-१-१ तोला-इन चारों को 
लोहे' की कढ़ाही में डालकर ऊपर से ताजा नीम की छाल पाव' भर दो fx इन 
सब पर एक मिट्टी का प्याला औंधा रखो जिससे ये सब ढक जायें । प्याले और केढ़ाही `. 
की सन्धो को रूई: मिली मुल्तानी मिट्टी से बन्द कर दो । अब काही को अँगीठी 
पर रखकर नीचे से खूब कोयले जलाओ । थोड़ी.देर में छाल जलकर राख हो जायगी . 
मौर पारा वयरह चारों पदार्थ सुरमे के जैसे काले हो जायेगें। उस स्याह पदाथं को 


निकालकर, मेंहदी के पत्तों के रस, अनारदाने के रस और खट्टी बू'दी यानी खटकल के 


महीन मलमल.के कपड़े में छानकर रख 


दो जाती है । ओर आँखों की खुजली निश्चय ही आराम 
Q 


(२६) शुद्ध काला सुरमा ५ तोले लेकर सौंफ के पत्तों के एक सेर अके में 


.. चोटो और सुख जाने पर रख लो। यह सुरमा आँखों में ताकत लाने में अद्वितीय : 
या वेनजीर है। इसको सुरमा बादियानी-कहते हैं। . 


(३६) नीम की कोंपल २६ माशे वकायन की कोंपल २६ माशे, wed की 


" मिट्टी २ माशे, कल्मी शोरा २ माशे, फिटकरी २ माशे, कालीमिचे ४ माशे और कपूर 
२ रत्ती-इनको सीखा के बंतेन में हालकर नीम के डण्डे से २४ घण्टे तक खरल करो। _ 


-. सूखने.पर छानकर रख लो | इसके लगाने से जाज्ञा, फूला, नाखूना, मोतियाबिन्दु और 
, नजला उतरना आराम होते हैं। इसका नाम “सुरमा सब्ज है 


(३८) विलायती साबुन, काली हरड़; कालीमिचं, सोनामाखी, शबेयमानी, 
कल्मी शोरा, कपूर, मोती की सीप, तुख्म सरोह, काला सुरमा, भनार की बिना खिली 
कली, बोलछड़ और दालचीनी-इनमें से हरेक.६-६ माशे लो । सफेद सुरमा १ तोला, | 


`. अफीम, रसौत, पंठानी लोध, गुले सुखं, केसर और दारुहल्दी-ये छह चीजें ३-३ माशे 
` पयार रखो। इनमें से जो पीसने लायक हों, उन्हें प्रीस-कूट लो । फिर गुलाब के 
` फूलों का २ तोले अकं बकायन, कासनी, चमेली, मकोय, बग्नुल, भाँगरा, कुकरोंधा 


सदावग और अनार के पत्ते और नीम, चमेली और शीशम के फल और धीरवार-- 
इनमें से प्रत्येक के ८-४ माशे भकं तैयार कर लो। ऊपर की दवाओं को खरल में 


^. ' डालकर इन अर्को के साथ खरल करो और.चिलगोजे जैसी बत्तियाँ बना लो d 


`` इनमें से. एक गोली लेकर, एक बूंद पानी के साथ पत्थर पर घिसो ओर. 


. आँखो में आज दो । इन गोलियों से आँखों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। 


(35) सिरस की ताजा पत्तियां लाकर खब, घोटो और mds में रखकर रस. 
निचोड़ लो । फिर उसे छानकर तीन दिन तक एक चीनी या कांच के बतंन में. रख दो। 


` .-इसके बाद उसमें से निकालकर एक पुख्ता कांच की शीशी में रखो और इसमें चार या a 
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पांच ग्रेन 'एमोनिया क्लोराइड” (साफ की हुई नौसादर) डांल दो । यह आँखों में 
डालने का लोशन' है।- इसमें से एक-एक वू द सवेरे-शाम आंखों में डालो । अगर 
तकलीफ हो, तो सिफ एक समय ही डालो । अगर इतना भी न सहा जाय, तो एक दिल 
बीच- देकर डालो । यह दवाः आँख में डालकर तीन घण्टे बाद शीतल जल से.आंखें घो 
लो । इससे फूला, जाज्ञा, धुन्ध और सुर्खी-आराम होती है । DENE 
(४०) देशी तूतिया ६ माशे, गाय का घी ५ तोले, खट्टी बूटी का पानी ५ 
तोले और पीली कौडी नग १-इनको तैयार करों । पहले कौड़ी और तृतिया को जला! 
“लो । फिर सब दवाओं को जस्त की खरल में डालकर खंरल करो । : जब मरहम बन 


. “जाय और घुटते-घुटते घी की चिकनाई न॑ रहे, तब उसे जस्त की सलाई से आँखों में 
` डालो | इस मरहम से फूला.नष्ट हो जाता है 1 | 


- -(४१):कूजे की मिश्री १: तोला, कल्मी शोरा १ तोला, रसौत १ तोला, शुद्ध 
नीलाथोथा २ माशे-इनको तैयार करो । पहले मिश्री और शोरे को खूब खरल करो । _ 
फिर इसमें नीलाथोथा' मिला दो और खरल करो । अन्त में रसौत भी मिला दो और . 

इतना खरल करो कि घृटते-घुटते सुरमा-सा हो जाय । शेष में पानी डालकर घोटो. . 
. और गोलियाँ बना लो i जरूरत के समय एक गोली को पानी के साथ रगड़कर सलाई | 
fe से आँखो में ऑजो इन गोलियों: से न्ध, फुला ओर जाला वगैरह आँख के रोग . 
`. आराम हो जाते हैं । परीक्षित है।. र E पल 

(४२) एकदम सें सफेद गधे का पेशाब आध पाव और फिटकरी २ तोले को 

मिलाकर इतना खरल करो कि घुटते- भुटते पेशाब सूखकर सुरमा-सा हो जाय । इस 
सुरमे'को आंखों में आँजने से पुराने-से-पुराना फूला आराम हो जाता.है। इस सुरमे 

के लगाने-वाले को खटाई से परहेज. रखना चाहिये । दो-तीन बार परीक्षा की है। 
दो-दो और तीन-तीन - साल के फूले आराम हो गये हैं। पांच में से चार केसों में | 
“सफलता हुई। परीक्षित है । | : / - 


- (४३) परवाल को मोचते से उखाड़कर वहां दो-तीन दफा मेंढ़क का खून. Y 


- लगाभो । हमेशा के लिये आराम हो जायंगा । परीक्षित & à z SS 
`. : (४४) सुरमा-अस्फहानी २।। तोले, weg हिजर. १॥ माशे, काली मिं ८ 


` Ws, नीलवृक्ष केः बीज, : शीतलचीनी, tata, MAY साफ किया हुआ, जस्ता का * 
रस के बीजों की मोगी साफ की: हुई, छोटी 





. -सफेदा, शुद्ध पारा, सिक्का, अजवायन, सि 
_ इलायची, अबीध मोती और शुद्ध अफीम हर एक ३-३ माशे, आग पर फुलाई हुई फिट- 

- करी १-माशा, fair भुनो हुआ १ माशा, कपुर १ माशा; कलमी शोरा २ माशे, कच्ची र 

` हल्दी २ माशे, ममीरा चीनी १॥ माशे, संगबसरी ॥॥ माशे, ताम्बे की भस्म १।। माशे : 
एलसी के पत्तों का रस १ तोला और अब. गुलाब पाव भर-इन सब को तैयार करा । 5 


क ७२७ 

_पह्ले पारे और सिरके को आग पर रखकर पिषला लो । रसत और बीन 

` को थोड़े में गुलाबजल में . घोटकर मिला लो । फिर बाकी दवाओं को पीस-छानकर ` 
एक खरल में डालो । ऊपर से आग पर पिघलाये इए पारे .और fus 'को तथा हल 
“की हुई रसोत ओर अफीम तथा तुलसी के पत्तों के रस को डाल दो भौर खूब खरले 

करो । जब घुटते-घुंटते सुखा चुणं हो जाय, महीन कपड़े में छानकर शीशी में भर दो। | 


E सातवाँ भाग 
(cS इसका नाम “मोर्तियाबिन्दु सुरमा है । इसके आँखो में भजने से आँखों की कमजोरी, 


फूला, जाला और नाखूना वगैरह प्रायः सभी नेत्र रोग आराम हो जाते हैं। 
. (9X) काला सुरमा ५ ठोले, कफेदर्या, शवेयमानी, विरियाँ-- मुनी हुई,कल्मी _ 
IET, जस्त का कुश्तो या सफेदा--हरेक- ६-६ माशे,नमक लाहोरी, नमक सांभर,नमक 
चूड़ी, कपूर, छोटी इलायची के बीज, फिलफिल दराज--छोटी पीपर हरेक ३-३ 
माशे और फिलफिल स्याह १ माशा लाकर रखो । पहले तीन दिन few के भिगोये 
` पानी में खरल करो 1. और :फिर एक दिन नीम के नमं पत्तों के रस में खरल करके 
सुखा लो: । इसका नाम “काफूरी सुरमा' हैँ ।. ईस सुरमे को आंखों में संगाने से जाला, 
. शुन्ध, सुर्खी, नजला उतरना .वरगेरह आँखो के. रोग आराम हो जाते है। 
(४६) जंगली कबूतर की बीट साफ करके खरल में डालो ओर घोरते-घोटते , 
सुरमे की तरह:बारीक कर लों। इंसको आंखों में आने geH, जाला, खारिश- 
खुजली, आँखो से पानी जाना आदि नेत्-रोग निश्‍चय ही नष्ट हो जाते हैं । 
oq, (४७) कालां सुरमा २ dir; नीम वृक्ष के बीज ६ माशे, केलोमल ६ माशे, 
कालीसिर्च ३ माशे और केसर १ माशा--इनको पीस-कुटकर महीन कपड़े में छान लो . 
` और शीशी में रख दो । इसको आंखों में लगाने से आँखो की कमजोरी जाती रहती हैं। 
TUM o ढलका-नाशक नुसखे. ` . ` p 
.._ नोट--बिना इच्छा के समय, आँखों से जो पानी-सा : या आँसू बहा करते ` _ 
i उसे ढलका कहते हैं। इस रोग में पहले मु जिस देकर जुलाब देना चाहिए और 
इसके बाद और दवाएं सेवन करानी चाहिए | जम सडक लेक l 
(१) पीली हरड के बीज ५ भाग, बहेड़े की मोंगी ३ भाग ओर माँवलों के | 
“बीजों की गिरी ४ भाग--इनको पीस-छांनकर पानी . के साथ गोलियां बना लो। 
{जरूरत के समय, इन्हें पानी के साथ पीसकर नेत्रं में लगाओ । इनसे आँखों की खुजली : 


सोर ढलंका आराम हो जातां [3 EE dau cea & Se zer 

. . (२) जंगली हरड, माजुर्फल, बालछड़ और पीली gy की छालु-बराबर- | 
ZEN लेकर जल में महीन पीसो और गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को पानी के .. 
साथ पीसकर आँखों के अन्दर और आँख के gini लगाने से ढता बन्द हो जाता है। 
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| ( ३) घोड़े का ऊपर का दांत, पानी में रगड़कर, आँखो में लगाने से पानी . 


`का उतरना बन्द हो जाता है । 


(४) आबनुस की लकड़ी घिसकर आंखों में लगाने से दलका भाराम हो जाता 


है ! a c. ०७०६ e 
(४) पीली हरड की छाल और अंजरूत--वराबर-बराबर लेकर और पीस c 
- कर नेत्नों में लगाने से ढलका आराम हो जाता है। S - | 
(६) कुन्दर को जलाकर गुलाबजल में .मिला लो और इससे आँखें घोओ.। 
“इससे.ढलका आराम हो जाता है। | | E. : 
* कंजापन-नाशक नुसखे M 
` ` (१) अगर जन्म से कंजापन हो, तो उसका इलाज नहीं हो सकता । फिर भी 
अत्यन्त काली स्त्री या हबशिन का दूध बालक को पिलाने से कंजापन नष्ट होते देखा 
गया है। TA Esai | 
(२) शेखुल रईस ने अपनी कानून” नामक पुस्तक में लिखा है.कि इन्द्रायण 
के qt जल में सलाई चुभाकर आँखो में फेरने से कंजापंन आराम हो : जाता है । 
(३) गाजर का छिलका महीन पीसकर STE में लगाने से भी कंजापन आराम - 
हो जाता है। `. . e | 
. S नामक आँखो के-नासूर की चिकित्सा .« 
: Wle—s एक नासूर है, जो. नाक की तरफ से आंख के कोये में होता 
है-। उस जगह दबाने से आलायश नि कलती है। . 
(१) नासूर का मैल साफ करके मरहम लगाने से आँख के कोये का gU. 


` भाराम हो जाता है। 


. (२) संग जराहत या सेलखड़ी के दो टुकड़ों को रैंडी के तेल में घिसो । जब _ 
TIG TIT मसाला हो जाय, उक्षमें कपड़े की बत्ती खूब तर करके उसे नासूर में रखो, 


अवश्य लाभ होगा। 


N 


. नासुर में रखो, अवश्य लाभ होगा।. 


| (3) चिराग की कीट कपड़े में.लगाकर नासुर पर जमाओ। इससे आंख के 
कोये.का नासुर आराम. हो जाता है। - . RE AN 
(0) वथुए के पत्ते और तम्बाकू के फूल--वराबर-वराबर लेकर, गाय के घी 


NE खेर करो । इंस-कंज्जूली को आँखों के नासूर में लगाने से नासूर भर जाता है। 


(५) हक्के के नैचे की कीट और अफीम-बरांबर-वरावर लेकर पीसो ओर | ; 
वत्ती बराकर आँख के नासुर में रखो, अवश्य लाभ होगा । R 
(६) चसन्दरशोष पानी के साथ पीसकर बत्ती बनाओ ओर उपे आँखों के | ; 





. 
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सातवां भाँग 


: (७) नीम के पत्ते और पेमम्दी बेर के 
लेप करके आँखों कै नासुंर पर लगाओ, नासूर 


: a ७३३ ` 
पत्त -महीन पीसकर और कपड़े पर - 


भर जायगा । 


. (s) कत्था और एलुआ-- वरावर-बराबर लेकर पीसो और आँखो के नासूर 
पर लगांओ.। इससे नासूर भर जायगा । 


(3) कुत्ते की जीभ जलाकर और- थक में मिलाकर नासूर पर लेप करो। 


आँख का नासूर भर जायगा | 


(१०) गिलोय और हल्दी-संमात्न-समोन लेकर सिल पर पीसो । फिर लुगदी 


. से चोगुना मीठा तेल और तेल से चोगुना पानी मिलाकर तेल पका लो और पक जाने 


पर छान लो । इस तेल को नाक में टपकाने से आँख के कोये कां नासूर आराम हो | 


जाता है। 


(११) साफ शहद ˆ आग पर रखकर औटाओ । जव गाढ़ा होने पर आये 


उसमें थोड़ा-सा समन्दर-झाग पीसकर मिलो दो और नीचे उतार लो । इसमें बत्ती ` 


डुवो-डुत्रो कर नासूर में भरने से आंख का नासर भर जाता 21 
समस्त नेत्न-रोगों. पर आयुर्वेदीय और यूनानी quu 
(१) बबूल के uf का काढ़ा औटाकर खूब गाढ़ा करो भर उसमें शहद 
मिलाकर आँजो । इससे ढलका या घाव इस तरह दूर' होता है, जिस तरह सुरज से 


`` अधेरा । प्रीक्षित है। 


(२) gatar की जड़ को दृध में घिसकर आंजने से आँखों की खुजली जाती 


से फूला नाश होता है, तेल में fex आँजने से तिमिर या - धुन्ध दूर होता है'मोर 
काजी में घिसकर- atat से. रतौंधी आराम हों जाती है। इस दवा को देशी भमीरा 
कहते हैं । इसके समान नेत्र-रोग-नाशक दवा बहुत कम है। परीक्षित है। - ' 

(३) रसोत को ओरत-के दृधे में धिसकर लगाने से आँखो के सब रोग चले 


(४) आँखों के भीतर घी की दो बूद या घीग्वार के स्वरस की दो ब द,डालने 
से नेत्रों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। 


(५) काले तिल पीसकर सिर पर मलने, शरीर में आँवलों को उबटन लगाने 


और, कानों में तेल डालने से नेत्र-रोग नहीं. होते और इष्टि बढ़ती है । 


(३) जो मनुष्य feror के काढ़े से नित्य आँख धोता है, उसके पास नेत्न-रोग | ; 


भलकर भी aN arma 


vedi है, शहद में घिसकर आँजने से पानी बहना दूर होता है, घी में घिसकर fer | 


~ ® 


` जाते हैं। यह दवा भी ममीरे का मुकाबला करती है, पर कुछ दिन लगातार सेवन | 
“करने से । परीक्षित है । 
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(७) बहेड़े की गुठली औरत के दूध में पीसकर, संध्या समय नित्य आंजने से 
शुक्र या फूला नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 

(८) atai में औरत का दूध भरने से अभिघातज या चोट लगने से हुए नेत्न- 
रोग आराम हो जाते हैं | परीक्षित है । :' 


(8) भू-आँवला, सँधानोन,नागरमोथा और आँवलों का स्वरस-इनको समान-. ` 
समान लेकर, तांम्बे के बतंन में, ताम्वे के डण्डे से घिसने और नेत्नों पर .लेप करने से : 


सब तरह के नेत्न-रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 
- (१२) फिटकरी, चन्दन ais, सोना-गेर और बच--पानी के साथ पीसकर, 
नेत्रों पर बाहर लेप करने से .नेत्र रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 


(११) पुराना घी आँखों में आंजने से नेत्न-रोग नष्ट हो जाते हैं-। 


तरड़े देने से नेत्रों का नया कोप दूर होता है | 





नवीन कोप farag दूर होता है। | 


सेवन करने से सब तरह के तिमिर या धुन्ध-रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित हे । 


(१५) साध्य अधिमन्थ रोग में भौंह के ऊपर आंग से दागना और शिरोवेधन . 


करना हित है । 
(१६) नेत्रपाक रोग में जोक लगवाना और gara देना हितकारी है.। 


(१७) हल्दी के रस या काढ़े X fait का फल घिस्कर आजने से नेंत्न-रोग - 


आराम हो जाते हैं ! 


(१२) सहँजने के पत्तों के रस में शहद और dani fre आँखों पर . 
(qa) आँवलों के' स्वरस को केंपड़ में छानकर आँखों में भरने से नेतो का. 


(qv) त्विफले के ub अथवा wem अथवा क्वाथ में घी या शहद मिलाकर — 


(१८) जस्तै की भस्म, फिटकरी और fadt का फल--इन तीनों को एक ES 


साथ घिसकर या पीसकर atar से नेत्र-रोग आराम हो जाते हँ । 
(१६) चमेली के पत्तों के रस में शुद्ध सुरमा, हल्दी और दारहल्दी मिलाकर 


आँजनें से रतौंधी आराम हो जाती है। इतना.ही नहीं, फला, जालां और dg का k 


` मल भी दूर हो जाता. । 


(२०) जिसकी आंखों की पलकों. के बाल.आँखों में घुस जाते हों या चुभते हों, . 


उसे उनको सावधानी से उखाड़ डालना - चाहिये। इसके बांद कांलीमिच, गुड़ और : 


गेरू, बराबर-बराबर लेकर उस जगह लेप करना चाहिये। 


(२१) शुद्ध पारा, सीसे की भस्म, खपरिया और मुगा-भस्म--एक-एक माशा, ` 


f= 


माती आधा.माशा और ऊट का दाँत,कुल्थी, जंगली कुल्थी एक-एक माशा लो | सबको 





giagi- भाग ES 


पोस-छानकर खरल में डालो और बकरो के दूध के साथ वहृत्तर घण्टे तक खरल करो। : 
इस दवा को आंखों में आँजने सेः महा बलवान नेत्र वात रोग नष्ट हो जाता है। | 
(२२) कालीमिचे, जस्त-भस्म, ताम्बा भस्म, भनी 'फिटकरी, अफीम और सीप- 


, मस्म-सबको समान-समान लेकर, थोड़ा-सा शुद्ध नीलाथोथा भी मिला दो और 
. सबको कांधी के बंत॑न में .डालकर गाय के दूध में तीन दिन तक घोटों । इस अंजन 


के आँजने से रतोंधी, जाला और कांच वगैरह नेत्र-रोग आराम हो जाते हैं। 
(२३) फिटकरी, बापची, हल्दी, लोध, अफीम; जीरा और रसौत--इनको 


.-समान-समान लेकर पीस लो और पोटली qur Du फिर त्रिफले के wm में इस 


पोटली को भिगो-भिगोकर ub के.. ऊपर रस निचोड़ो। इस पोटली से सवं तरह के 


.. नेत्र-रोग नष्ट होकर नेत्र ,मिमेल हो जाते: हैं। परीक्षित है। 


नोट-वाक्ची, बापची, सोमराजी; शशिलेखा- ये सब एक ही चीज के नाम 


 हुँ। बाचचो के बीज ही दवा के काम. में ज्यादा आते g | 


| (२४) काला. सुरमा, सँधानोन, शंख का eT, अफीम, शुद्धं मैनसिल,“मिश्ची 
सोंठ, पीपर, काली मिर्च और-निर्म ली का फल--संबको समान-समान लेकर -पीसो 
और एक बारीक कपड़े में छान लो । इस चूर्ण को घी में ओर दध में मिलाकर आँजने 


, से धुन्ध--तिमिर, gar जाला, रतौंधी तथा नेत-पीड़ाएँ आराम हो जाती हैं। . 


(२५) जो मनुष्य त्विफला का चूर्ण ना'बरावर शहद और घी में मिलाकर 
शाम को खाता है और पथ्य से रहता है, उसकी आँखों के .सभी रोग इस तरह विदा 


. हो जाते हैं, जिस तरह aada के नौकंर-चाकर त्रिदा हो जाते हैं। परीक्षित है। 
“ इसलिये लोलिम्बराज महाशय ने क्य! खुब कहा हे 


` इति निगदितमार्ये नेत्नरोगातुराणां fuf समधुधुतायग्या सेव्यमाना सुखाय 


अयि नवशिशुलीलालोहदुष्टे ` त्वमग्या जनयसि वत कस्माद्वपरीत्यं परन्तु । 
हे आये ! वैद्य लोग कहते हैं कि, शहद और घी मिलाकर अग्र.या (fasar) . 


को रात में खाने से नेत्न-रोग वाले को सुख होता है, veg हे नवीन बालकों की लीला 


के संमान चंचल (इष्टि वाली स्त्री ! भी अग्न या ( मुख्या ) ही है, फिर तुझसे नेत्र 
रोगियों को दुःख क्‍यों होता है ? | 

खुलासा--त्रिफला सेवन करने से नेत-रोग वालों को सुख होता है, पर स्ती 
सेवन करने से नेत्र रोग वालों की पीड़ा बढ़ती है । 'अग्न,या' शब्द का सम्बन्ध तिफला 


` ` और edt दोनों से दिखाकर कवि ने चमत्कार दिखाग्रा है । 
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. (२६) भौजन के बाद हाथ धोकर, दोनों हयेलियों को आपस में रगड़कर 
` ` आँखों के लगाने से, थोड़े ही दिन में वह आँखों के लगा हुआ पानी तिमिर ar gg . 
को नष्ट कर देता है। परीक्षित है। a GEL Ai 
(२७) शुद्ध सुरमा,सफेद मिचं, पीपर, मुलेठी, बहेड़े की मींगी, शंख की नाभि 
ओर शुद्ध मेनसिंल--इन “सबको. बराबर-बर पवर लेकर बकरी के दूध में पीसकर 
गोलियाँ बना लों ओर छाया में सुखा 'लो। इन गोलियों को आँखों में लगाने से सब 
तरह के नेत्र-रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। No | 
(35) त्रिफले के काढ़े से नित्य आँखें धोने से सब तरह के .नेत्न-रोग नष्ट हो | 
जाते हैं । परीक्षित है । BRIT | | : 
(38) सीसे को शुद्ध करके आग पर गला लो । फिर उसी: के बराबर शुद्ध: . ` 
` पारा लेकर उसे गले हुए.सीसे में मिलां दो ॥ फिर इन दोनों के बराबर शुद्ध सुरमा 
उनमें मिला दो. और सबको महीन पीस लो । शेष में, . जितना यह चूण हो, उसका - 
दसवां हिस्सा शुद्ध कपूर या भीमसेनी कपूर मिला दो और शीशी.में रख दो | यहः . 
अञ्जन qui के 'ल्तिए भमृत है । इससे नेत्नों के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं । | 
`~ ` (३०) वनकुल्यी को कपड़े की पोटली में बाँधकर दोला-यन्त की विधि से 
बकरी के मूल में पकाओ.। फिर उसके छिलके वर्गरह निकालकर उसे पीस लो। शेष 
: में; उसमें सँधानोन, iiir और हल्दी पीसकर मिला दो । इस अञ्जन को 
रात के समथ लगानें सें तीन दिन में.ही Aa का रुधिर-विकार नष्ट हो जाता है। 
(३१) समन्दरफेन में,भिश्री मिलाकर पीस लो । यह अंञ्जन-अजु'न रोग यानी 
-गैत्रों की सफेदी में लाल लकीर को इस तरह दुर करता है, जिस तरह नवीनं व्याही 
' . छोटे-छोटे कुचो वाली कामनी' अपनी छातियों पर से पति के हाथ को दूर करती है। 
- - कुवलयनयनेजु नं qued: सह सितया सुनिराचरी करोति। 
. प्रियकरमिव कामिनी नवोढा लघुकुचशालिनी वक्षसि IITE ॥ 


zT (:3) सोनामक्खी को शहद में घिसकर आँजने से फूला शीघ्र ही नष्ट 
जाताहै। 0 ः 


(३३) अपनी लार नेतो में लगाने से नेत्रं की दृष्टि बंदी है। सदैव चन्द्रमा 





को देखने से भी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है । ! | oe 
| (३४) आंवले, बहेड़े और हरंड का अंजन बनाकर नेत्रों में लगाने से नेत्नों से . - 
पानी RTI बन्द हो जाता है। ` A Tl | P 
(२५) अगर तेत्रो में नासूर हो गया हो, तो जोक लगवानी चाहिए, अथवा , ' 
नीम के पंचांग का लेप करना' बार Re Is E : 
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छ | 
ad INF चया नोन ` शहद में मिल्लाहर लगाने. से नाबूना ओर HH अवश्य 


(३७) भगर नेत्र में बमनिंया या बाफ लग जाय, तो कपूर और घी एकत्र घिस- 
कर लगाना .चाहिए,अथवा फिटकरी और खपरिया घिसकर नेतों - में लगाने चाहिये i 
(३८) हरड़ और तगर.का लेप करने से gel या कोयों के रोग नष्ट gum 


(38) कपूर को शहद में मिलाकर लेप करने से सब तरह के नेत्न-रोग दूर 


हो .जाते 
(४०) विष में शुद्ध किये हुए सीसे'को रविवार के दिन खव घिसो । इसका 


लेप करने .से नेत्न-रोग नष्टं हो जाते हैं । 


(४१) बकायन के फलों को पीसकर टिकिया बना लो । इस टिकिया को 


` नेत्रो पर लगाने से पित्त-दोष शान्त हो जाते हैं । 


(४२) तिलों, को पानी में पीसकर लगाने से पलकों को उड़ी हुई बाँकनी जम 
जाती है .। 


(23) रसोत,हुर्दी,दारुहल्दी, चमेली के पत्ते और नीम के पत्ते-.इनको गोबर- 


द i रस में पीसकर बत्ती बना लो । इस बत्ती कें नेव्रों में लगाने से रतौंधी जाती रहती 


(४४) आक के दूध में रुई भिगोकर सुखा लो और बत्ती बना लो । उस बत्ती 


को घी में तर करके जलाओ और काजल पारो । इस काजल को नित्य आँखों में लगाने 


से सब तरह के नेत्र-रोग नष्ट हों जाते : है | 
(४५) रसौत को पानी में घिसकर लगाने से पलकों की सूजन दूर हो जाती 


(४६) धनियाँ और सफेद चन्दन को सिरके में पीसकर माथे पर लगाने से 
आँखो के सामने अंधेरा आना दूर होता है। 
(४७) नीम के पत्ते और मकौय का स्वरस मिलाकर आँखों के ऊपर लगाते 


S आँखों की सुर्खी जाती है। 


(४८) फिटकरी को गुलाबजल में घिसकर आँखों में लगाने से फूला और 
जाला नष्ट हो जाते हैं। . 

नोट-- फिटकरी को मंहीन पीसकर सू धने से नकसीर बन्द हो जाती:है। 

(४४) छोटी हरड़ और सफेद मिश्री--इन दोनों को स्त्री के दूध में विसकर 


. नेत्रों में लगाने से नजले के कारण से पैदा हुई नजर की कमजोरी को सांभं होता है | 


(५०) खपरिया और बड़ी हरड़ का बक्कल-दोत़ों काँसी की थाली में रखकर . 


कासी को कटोरी से महीन रगड़कर आंखों में लंगाने से आंखों का ढलको या पानी. 
` गहना आराम हो-जाता है।  . i S t 


a" = 
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:,, . (५१) कुन्दर गोंद को -गुलाबजल में पीसकर आँखों पर लेप करने से नाखूना, 
'आरामहोजाताहै। | SEMEL 
| नोट-आँखों के कोने में, जहाँ से कीचड़ निकलती है,सुर्खी सी आ.जाती है । 
वह सुखी जाले-जेसौ मालूम होती है। उसे फारसी में 'नांखूना' कहते हैं। .. 
_ (१२) अगर सबल रोग की वजह से आँखों में लाली हो, रोगी धूप में देख - 
न सकता हो, किन्तु छाया में देख सकता हो, आँखों से पानी बहता हो या पलले 
पानी-से तर रहंती हों, तो कीकर का गोंद ७ माशे, सफेदा ७ माशे, जंगार & माशे | 
ओर चाँदी का मैल ७ माशे--इन सबको पोदीने के रस में खरल करके चार बत्तियाँ 
बना लो और छाया में सुखा: लो । इन बत्तियों को स्री के दूध में घिसकर atai में 
लगाने से ऊपर की शिकायतें रफा हो जाती हैं। . TiTa] -H 
-. (५३) संचरनोन, फिटकरी, केसर, संगबसरी और : थोड़ा 'सा सुरमा--सबको 
पीस-छानकर आँखों में आँजने से धूप में न दीखना, छायो में daar, पानी बहना 
मौर लाली रहनां आदि शिकायतें रफा हो जाती हैं । MEI CA E | 
(५४) त्िफलो रात को : पानी में भिगोकर सवेरे ही छान लो । फिर उसमें 
थोड़ी-सी फिटकरी पीसकर मिला दो | इस पानी के WIE आँखो में मारकर आंख मुह 
धोने से आँखों की लाली कम हो जाती, पानी बहुना वन्द हो जाता और धूप में भीः 
_ देखने की शक्ति हो जाती है परीक्षित है। ` .. RR : 
Joc (१५) तीन-चार aa जिक लोशन आँखों में डालने S आँखों की लाली जाती | 
. रहती है। यह डाक्टरी नुसखा है । परीक्षित है। : RAE 
a (५६) अगर लाली के साथ आँखों से पानी भी आता हो, और सुजन भी हो, | 
तो सिलवर लोशन दो या तीन बूद.आँखों में डालना चाहिये । इससे लाली, पानी - | 





g-* ^ 


गिरना, पीड़ा और सूजन--सबःआराम हो जाते हैं। परीक्षित है। ˆ Ex 
) (५७) शोरा, सोंठ, फिटकरी और सफेद सुरमा--बराबर-बराबर लेकर महीन 
. पीस“छान लो | इस दवा को दिन में दो बार आँखों में लगाने से फूला आराम हो 
LUA 22550 0005 (ल 
. (५५) मुर्गी के अण्डे के छिलकों की भस्म कर लो । इसे खूब ! Wo 
शहद में मिलाकर आँखों में लगाने से फूला आराम हां जाता है। : 5 st 3 : 
(१६) गुल्लाला के फूलों का रस स्त्री के qu में मिलाकर आँखों मे. 
Hs S p UT OR ANUS ANI E 
_ (६०) काशगरी सफेदा, कुन्दर गोंद बौर भिमड़ी-इन तीनों को छह छह माशे . 
लो ऑर साइ चार तोले गधी कें दूध में भिगो दो । जब दूध सूख जाय,. दवाओं को 
खरल करो. । खरल करते समय मुर्गो के चार अण्डों की सफेदी मिला दो । घोटंते- d 


.` सातवां भाग ७४५ 
घोटते जब मसाला गोली बनाने लायक हो जाये तब छोटे बेर के समान गोलियाँ वना 


लो । इन गोलियों को कन्या जनने वाली औरत के दूध में घिस-धिसकर कुछ दिन 
लगातार आँखों में आँजने से आँखों की लाली T 
और खुजली आदि रोप आराम हो जाते Th चाव, Seu, गुबार, जाला, gar 


नोट--अगर फूला चेचक से पैदा 
`या खुश्को वर्गहरा से पँदा होता है तो साध्य क MS SE 0 

| (६१) अगर आँखो की पलकों'के अन्दर बाल पैदा हो गये हों, उनकी वजह से - 
रोगी आँखें न खोल सकता हो, खोलते समय पीड़ा होती हो यानी परवल हो गया 
हो, तो फिटकरी पानी, में घिस-घिसकर परवांलों के पैदा होने की जगह लगाओ। 
सात दिन में आराम हो जायगा । | 


(६२) हरताल पानी में पीसकर लगाने से परवाल ( जिसके लक्षण ऊपर 
सं० ६१ में. लिखे हैं) आराम हो जाता है। . ॒ 


(६३). कुत्ते के दाहिने कान के चींचड़ (एक कीड़ा) का खन लेकर परवाल की | 
जगह लगाने से परवाल रोग नष्ट. हो जाता है । | | 


.- (६४) चमगादड का खून परवाल की जगह लगाने: से भी आराम हो 
-जाताहैँ। - 5 eg EE : | 

(६५) गेरू १ तोला और शोर ४ तोले लेकर चार रोज तक खरल करो । फिर 
पांचवें दिन, दिन भर काँसी के ada में काँसी की कटोरी से खरल करो । इस अञ्जन 
को सात दिन तकं सलाई से आँखों में लगाओ | आठवें दिन से तीन दिन तक उत्तम 
' शराब के फांये atat परं रखों.। - इसके बाद चौथे दिन से बारह दिन तक अकंगुलाब 
के फाये आँखों पर रखो:। कोई चीज नजर लगाकर मत देखो। - इस दवा को जब 


करो, जाडे के मौसम+में.करो गरमी में नहीं ।. इस दवा से आँखो में पानी गिरना 
बन्द हो जाता है। 


| (६६) अगर जहर रोग हो यांनी दिन में न॑ दीखता हो, पर सत को और. 
बदली के दिनों में दीखता हो, तो दिमाग में भीतर और-बाहर दोनों और से तरी. 
पहुंचाओ । जैसे लड़की वाली -स्त्री का दूध या बनफशे का तेल अथवा कदुदू को तेल ७ 
` नाक में टपकाओ । रीवास नामक घासः का पानी, या शर्जत नीलोफर, अथवा RT 
. बनफसा पिलाओ। शीतल जल में डुबकी लगाकर पानी के भीतर आँखें खोलना भी 
इस रोग में मुफीद है। 
^' ` नोट- जहर रोग रतांधीः के विरुद्ध होता है । इस रोग वाले को दिन में कुछ 
नहीं दीखता । रात को या बदली वाले दिन में दीखता है। कहते हैं, आँख की देखने : 


वाली गी गरमी उसे नष्ट कर देती है, 
चाली रूह कम और पतली हो जाती है, सुरज क चि० च० भाग ७ फामे छ. 


७४६ २. | . चिकित्सा-चन्द्रोदय 


दिन में आँख की ज्योति अपना काम नहीं कर सकती, रात को या वादल होने के 
समय, सर्दी की वजह से, रूह इकट्ठी होकर अपनी दशा पर आ जाती है, तब दीखने 
“लगता है ` एक हकीम कहते हैं, जहर एक तेज दोष है, जो दिमाग में आ जाता है भौर . 
अपनी तेजी से दिमागी रूह को बिगाड़ देता है फिर दिन की गरमी उसकी गरमी को 
ओर भी बढ़ा देती है और इस तरह आँख के देखने की शक्ति का काम नष्ट करं देती : 
है । इस रोग में दिमाग के भीतर और बांहर तरी पहुँचानी चाहिये ओर रूह के ' 
गाढ़ी करने के लिये गाढ़ा खून पैदा करने वाले भोजन देरे चाहिये । जैसे--तवे की 


e 


qat हुई रोटी और हरीरा वगैरह। . ड 
(६७) मच्छर की. शक्ल का दो पर वाला जानवर, जो मच्छर से भी छोटा 
होता है, अक्सर आँखों में चला जाता है। यह पुतली पर चिपट जाता है), और 
आँख के ढेले की चूसता है । इसमे efe में बड़ी तकलीफ और झल्लाहट होती है और 
आँख लाल हो जाती है । अगर ऐसा मौका हो, तो मुल्तानी मिट्टी, खूब महीन पीस- 
कर आँखो में भर दो और एक घण्टे तक पलक वन्द रखो, जिससे वह जानवर मिट्टी 
में मिल जाय । फिर आँख खोलकर उपे कपड़े या रूई से पोंछ-पोंछकर निकालो । 
:  नोट--झुल्वानी मिट्टी तीन तरह को होती है-- (१) सफेद, (२) हरियाली 
लिये हुए, और (३) लाली लिये हुए । यह सव से अच्छी होती है। a 
.(६८) अगर चोट की वजह से आँखों में लाली या सुजन पैदा हो जाय तो 
फस्द खोलो और हल्के-हुल्के मेवों के पानी से कोठे को नर्म करो | जरूरत हो तो गुदा 
W qe भी लगाश्रो । सफाई के वाद, ददं. रोकने के लिये, पीलापन लिये हुए ang 
की सफेदी गुलरीगन. में मिलाकर आँखों पर लगाओ । जव ददं थम जाय ओर माद्दा 
दूसरी तरह चला जाय, किन्तु आंख में नीलापन वाकी रह जाय, तब धनियां, पोदीना 
संगे फिलफिल और हरताल पानी. में पीसकर लेप करो । इससे नीलापन जाता RT 
(६६) अगर पहले से आँखो में कोई तकलीफ न हो, एकाएक छिलन-सी मालूम 
हो और आंसू आने लगें, तो समझो कि.आंखों में कुछ पड़ गया है। अगर कुछ ऐसा 
हो, तो आँखों को गरम जल से घोओ, हाथ से हरगिज न मलो । आँखो में स्त्री का दूध 
डालो । अगर gat या शूल गिरी होगी, तो इस उपाय से आराम हो जायगा । अगर 
इस तरह्‌ आराम न हो, तो पलक को उलटकर आंख के भीतर, दोनों पलकों की जड़ 
में ध्यान से देखो । भगर कुछ दिखाई दे, तो सलाई के सिर से उसे निकाल लो या एक 
रूई का फाहा आंख के भीतर रख दो और थोड़ी देर तक रहने दो, ताकि जो चीज 
भीतर हो, उसमें लग जायें । फिर एक साथ उक्ष फाहे को निकाल लो 1 अगर गिरने : 
वाली चीज बहुत ऊपर हो, पलक के भीतर न घृसी हो, तो कपड़े से सहज में निकल 
आयेगी । अगर बहुत भीतर घुस गई हो, इन उपायों से न निकले, तो निशास्ते को 





- कात्वा भागं oi 
महीन पीसकर आँख में डालो और थोड़ी देर . तक उसे वहीं रहने दो । इससे गिरने 
, बाली चीज अपनी जगह से अलग हांकर निशास्ते में लग जायगी । उसे आप रूई से . 
पोंछकर निकाल सकते हैं। अगर काँच या गेहूँ वगैरह का तिनका घुस जाय और | 
: चिपट जाय, तो इस काम के लिये बने हुए ओजार से उसे निकालना चाहिये | गिरी . | 
हुई चीज निकालकर, स्त्री का दूध या अण्डे की सफेरी आँख में डालनी चाहिये, ताकि | 
कोई हानि न हो । जति नो PA | 
- (७०) सुरमा, सँधानोन, शंख, की नाभि की भस्म, शुद्ध मैनसिल सोंठ, काली- 
मिर्च, पीपर, निर्मली के बीज, मिश्री, और सुमन्दरफेन--वरावर-बरावर-लेकर महीन 
पीस लो । फिर उसे भेड़ के दूध में घिसकर आँखों में लगाओ । इससे ga, जाला. 
और फूला आराम हो जाते हैं । si 2. 
(eq) अदरख के रस की दो-तीन वू दे नेत्नों A टपकाने से वात-कफ की नेत- 
पीड़ा आरांम हो जाती है। zu us 
(७२) सैधानोन, पीपर, भीमसेनी कपुर और पुरानी इमली के बीज--बराबर- 
बराबर लेकर गुलाब-जल में खरल करो । इसके आँजने से कम दीखना, धुन्ध और 
जाला वरह आराम हो जाते हैँ । परीक्षित है । ET 
(७३) जीम के पत्ते और जरां-सी सोंठ थोड़े से पानी में पीसकर और जरा- 
सा सँधानोन मिलाकर गरम करो । फिर आँखें बन्द करके आँख पर एक सफेद मल- 
मल का कपड़ा बिछा दो - और कपडे पर इस दवा का लेप कर दो। इससे Wal की 
जलन और खुजली जाती रहती है। 
(८४) अफीम और केसर गुलाब-जल में घिसकर आँखों पर लेप करने से नेत्रां. 
` की सुर्खी चली जाती है। इन्हीं दोनों को पानी में घिसकर लेप करने से आँखों के 
घाव आराम हो जते हुँ! | : 
(७५) मुण्डी के deb को सँधानोन और घी के साथ पकाकर खाने से आँख 
की रोशनी बढ़ती है। 
नोट--जो लोग नेत्न-रोगों से सदा दुखी रहते हैं और छोटी उम्र में ही जिनको 
आँखो की ज्योति कमजोर हो गई हो, उन्हे मुण्डी का रस नेत्रं में लगाना चाहिये और 
मुण्डी ही खाना चाहिये। . D» 
(७६) शहद में मुण्डी का अवलेह बनाकर सेवन करने से कम दीखना ओर 
` Wei से पानी जाना आराम हो जाता है । È 
i (es) मुण्डी के पंचाग को छाया में सुखांकर पीस लो । फिर उसमें उस चूण 
के वरावर-बराबर मिश्री और घी मिला दो । इसको ६ माशे सबेरै और ६ माशे 
शाम को गाय के. दूध के साथ सेवन करने से और दूध भात आदि हल्के ward खाने से 
et की ष्टि तेज होती, दांत मजबूत होते और बात सफेद नहीं होते हैं । 
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(७०) सीसे की भस्म, खपरिया, जस्त की भस्म, शङ्क-नाभि सू गा, सीप और 
समन्दरफनःप्रत्येक एक-एक तोला, सफेद मिच, कुलींजन, पीपर, अकरकरा, सिरस के 
चीज, चिरमिटी और gadar की जड़_प्रत्येक दो-दो तोले लो । सबको एकत्र पीस- 

“कर सात दिन तक, gadar के रस में.खरल करो । फिर तीन दिन तक घीत्तरार के 
रस में खरल करो और अन्त में तीन ` दिन तक गोमूत्र में खरल करो । यह अञ्जन - 
आँखों में आंजने से तिमिर, धुन्ध, मोतियाविन्दु और जाले वगैरह को नष्ट करता है। : 

(७६) एक या दो रत्ती अध्रक-भस्म तिफले के चर्ण में अथवा ना-वरावर . 
शहद ओर घी में मिलाकर खाने से नेत्र-रोग नष्ट हो जाते हैं और धातु पुष्ट होती है i 
परीक्षित gl 
| (८०) dx की छाल के mg में एक या दो रत्ती बंग-भस्म सेवन करने. से | 
चर्म-पक्ष नामक पलकों का रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है । $5 
! (८१) चिरमिटी की. जड़ बकरे के पेशाब में घिसकर आँखों में आँजने से. | 
तिमिर-रोग आराम हो जाता. g i | ! 

(८२) चिरंमिटी पानी में उबालकर, उसका पानी पलकों पर लगाने से आंखों 
की जलन, सूजन, अभिष्यन्द और पलकों पर होने वाली पूय-ये रोग नष्ट हो जाते हैं। 

(८३) गुलाब-जल आंखों में डालने से आंखों की जलन और उनकी कमजोरी 


आराम हो जाती है । 
(८४) सफेद पुननंवा की जड़ घी में पीसकर अजने से आंखों की फली कट 


जाती है । परीक्षित है i 

(८५) इक्कीस बार गुलाब-जल की भावना देकर सुर्मा ऑजने से आंखों की 
गरमी जाती रहती है । 

(८६) सफेद पुनन॑वा की जड़ दूध या भांगरे के रस में घिसकर आंजने से 
atai की खुजली जाती रहती है ओर शहद में घिसकर आंजने से आंखों से पानी 
भाचा या ढलका आराम होता है । परीक्षित है। NA 

(८७) नित्य सोते समय, काली तिली का ताजा तेल आंखों में डालने से नेत्न- - 
. रोग नष्ट हो जाते : 
d : ५५] ब्राह्मी के पत्तों का रस सिर में लगाने से आंखों के सामने चक्कर आना 





(८4) केसर को शहद में घोटकर आँजने से आँखों की जलन आराम हो 
जांती है । | . 


` (89) शुद्ध सुरमा एक छटांक,बहेड़े की गिरी,बायविडंग और पीपर के चावल 
SS माशे, सफेद मिर्च, सिरस के बीज, समन्दरफेन, साम्हुर का . नाखून, मोती की | 


सांतर्या भाम _ ७४४ 
सीप, शुद्ध खपरिया और उड़ाया हुआ कपूर-४-४ qr सबको agta: पीस-छानकर 
सात दिन तक त्विफले के काढ में, सात दिन तक' मुण्डी के रस में और सात दिन तह 

« अर्क-गुलाब में क्रम से खरल करो d फिर शीशी में भर दो । इस सुरमे से qu, 

- कूला, मोतिथाबिन्दु आदि सत्र नेत्न-रोग आराम होते हैं । परीक्षित है । 

नोट “इस सुरमे को रमद, अभिष्यन्द या दुबती आँखो में न लगाना चाहिये। 

(83) मरे हुए गधे का एक दांत लाकर एक मिट्टी के प्याले में रखो । ऊपर : 

C से.नीवू.का रस इतना भर दो कि उस पर ६ अंगुल ऊपर आ जाय । फिर इस प्याले 

पर ढक्कन देकर जोड़ वन्द कर दो और कपड़-मिट्टी करके सुखा लो । इसके बाद इसको 

पांच मंन थेपडी कण्डों में फूक दो । जब आग शीतल .हो जाय; निकालकर दवा को 


जाला 


पीस-छान लो । इसको सुरमे की तरह आंजने से जाला और फूलों आराम हो जाते हैं। ` 


अगर इसे ओर भी ताकतवर ' बनाना हो, तो कुछ फिटकरी को घीग्वार के 

पत्ते में रखकर भून लो । फिर ऊपर का सुरमा ओरं यह फिटकरी बरावर-वराबर्‌ 

मिला लो और इनके बरावर मुर्गी के अण्डे को सफेदी ओर बड़ का दूध मिला दो 
भर खरल करके शीशी'में रख लो । BR 

(:२) बन्दूक की गोली घों में डोलकर पिघलाओ और ऊपर से आमलासार 

गन्धक पिसी हुई थोड़ो-थोड़ी उस समय तक डालते रहो, जब तक कि उसकी रंगत 

काले ger की-सी न हो जाय.। इसके बाद थोड़ी-सी कालीमिचं महीन पीस-छानकर 

` उसमें मिला दो । इस सुरमे को दिन में कई दफा; सलाई से लगांने से आंख के सभी 

रोग आराम हो जाते E | DEL ss 

(5३) भवी मोती ४ रत्ती, केसर ४ रत्ती, संगबसरी ६ माशे,ज़स्त को भस्म 

. ६ माशे, भुनी फिटकरी ६ माशे, पीपर नग १, काला सुरमा ६ तोले, वेख मिरजान 

१ माशा, सिरस के बीज १ माशा,रसौत २ माशे, छोटी इलायची के वीज २ माशे,सोने 

के वके २ नग और जिक सल्फास २ रत्ती-इन सबको दो दिन तक fewer के भिगोये 


पानी में खरल करो । इसके वाद दो दिन अक-गुंलाब में खरल करो । इस सुरमे से| 
घुन्ध,जाला,आँख की खुजली, पानी बहना, नया मोतियाविन्दु और आँखों की कमजोरी-' 


ये सव आराम हो जाते हैं । यह सुरमा आंखों के रोगों पर हद से ज्यादा मुफीद है ।. 

(८४) तृतिया ३ माशे, आंवले. के छिलके १ तोला,कालीमिर्च १ माशा,नीम 
. की कोपल ६ माशे, समन्दरफल ६ माशे ओर कपुर ६ माशे-इन सवको जम्मीरी नीवू 
के रस में घोटकर गोलियां बना लो । गोली पानी में घिसकर आंखों में लगाने से 


` आंखों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। बसल में धुन्धश जाला ओर कमजोरी के नेत- 


रोगों पर यह नुसखा ज्यादा मुफीद हए; E d" 
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(३५) छोटी हरड़, बहेड़ा, आंवला; दालचीनी-हरेक दो-दो तोले, कालीमिचं, 
और छोटी पीपर-हरेक एक-एक.तोला, सँधानोन'ओर. सांभर नमक-हुरेक ६:६ | 
माशे-इन सबको कपड़े. में छान लो । फिर एक. दिन कागजी नीवू के पत्तों के रस में 
और एंक दिन काली मकोय के पत्तों के रस में खरल करो । इसके बाद गोलियाँ वनाकर . 
रख लो । इसको शहद में घिसकर दोनों आँखों में आँजने से मामुली फूला--चाहे बह 
चेचक कीं वजह से ही क्यों न हुआ हो-आराम हो जाता है। अदरख के रस में 
घिसकर आँजने में धुन्ध और बोसी पानो में थिसकर भांजने से आँखों की कमजारी 
आराम हो जाती है । | 


(s&) किसी महीने की अंधेरी रात की . अष्टमी को, आधी रात कें समय, 
कमल-की जड़ के अन्दर का गूदा लाकर पीस लो । इसे शाम को माधे पर-लगाने से 
- गहरी नींद भा जाती है। Sig EE i 
` (4७) बालों की राख १ माशा और हल्दी १ माशा शहद में मिलाकर आँखों 
में लगाने से तारीकी-चश्म या आंखों का तिमिर आराम हो जाता है |! | 
. (8c) इमली के पत्तो के रस में सफेद मिर्च चार दिन तक घोटकर गोलियाँ 
` वचा लो। इन गोलियों को पानी में घिसकर लगाने से तारीकी-चश्म- भाँखों का 
SIT आराम हो जाता है । à 
(३६) शोधा gar काला सुरमा १-तोला,बेख मिरजान ६ माशे और सोने का 
मेल १ माशा--सव दवाओं को सिमाक पत्थर की खरल में अक सौंफ सन्ज या 
बरसाती पानी के साथ खरल कर लो.। यह सुरमा ddl की कमजोरी, आँखों से पानी 
` जाना, जाला और नजले: से पानी उतरने को.मुफीदहै।. .. 
(१५०) एक काले साँप और चार बिच्छुओं को: एकं घड़े. भर गाय के दूध में 
डालकर, घड़े का मु ह बन्द कर दो और उसे २१ दिन तक जमीन में. गाड़ रहो । इसके 
वाद उस घड़े के दूध को बिलोकर घी निकालो। वह.घी एक मुगे को खिलाओ। | 
तीरे दिन मुर्गा जो बीट करे; - उठाकर पीध्ष लौ और शीशी में रख दो । : इस बीट 
को सलाई से आँखों में लगाने से अन्धा भी सुझता हो जाता EU 
(1०१) शुद्ध नीलाथोथा एक तोला लेकर चने समान टुकड़े करं लो। एक 
हाँडी में तीन-चार पत्ते मकोय के बिछाकर, उनपर एक टुकड़ा नीले थोथे का रख दो | . 
इस पर पत्तों की तह लगाकर फिर नीलाथोथा रख दो । इस तरह तह-पर-तहःलगा- 
कर सारा नीलाथोथा रख दो । फिर हाँडी का मुह बन्द करके उसे चूल्हे पर रख दो। 
हाँडी के नीचे चिराग जला दो। उस चिराग में बत्ती एक अंगुल मोटी रखो और तेल 
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याव-भर भर दो । जब तेल जल जाय हाँडी को उतारकर उसमें से नोलाथोथा निकाल 


आराम हो जाते हैं। . 
(१०२) कछुए की खोपड़ी को हृइडी स्त्री के दूध में घिसकर आँख में लगाने 
से गुले चश्म--आँख का फूला आसम हो जाता है । 


(१०३) प्याज के रस में मिश्री मिलाकर रात के समय आँखो में लगाने से 
या लाल चन्दन विसकर आँखों में लगाने से आँखों की गरमी ठन्डी हो जाती है । 
(१०४) केशर शीतल पानी में घिसकर गुहेरी पर लगाने से आँख की गुहेरी 


. नष्ट हो जाती है 


नोट--गुहेरौ एक फुन्सी होती है । 
(१०५) कपुर का महीन चूर्ण बड़ के दुध में घिसकर- आँखो में आंजने से बहुत 
उमरा हुआ फूला भी आराम हो जाता है | 
(१०६) छोटी हरड़ और सफेद मिश्री सत्ती के दूध में घिसकर आँखों में लगाने 
से आँखों को कमजोरी जाती रहंती है। 
(१०७) खरिया भौर बड़ी हरड़ का. बक्कल काँसी को थाली में काँसी की 
कटोरी से रगड़ कर लगाने से ढलका बन्द हो जाता. है । 


(१०८) फिटकरी आर. कपूर को गुलाव-जल में धिसकर नेत्रों में हालने से 
नेत्रों को लाली, चमक और कड़क आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 


(१०६) घीरंवार का गदा ४ तोले, अफीम २ माशे और फिटकरी २ माशे-- 
इन सब की पीटली बनाकर, दिन-रात में कई बार आँखों में फेरने से आँखों की लाली 
इर हो जाती है। - . 

| “आंख का वर्णन ओर कुछ हिदायतें r 
नेत्र रोगों की चिकित्सा हम अब तक लिख आये हैं। अब यहाँ 'स्वास्थ्य॑- 
समाचार' नामक पत्नों से साधारण पाठकों के लाभाथ, आँखों की रचना ओर उनकी 
हिफाजतो के बारे में कुछ हिदायतें दिये दे रहे हैं। शरीर की सभी इच्द्रियों के अलंग- 


अलग काय व प्रयोजन होते हैं, क्योंकि ये सब हमारे मस्तष्क को, नाड़ियों BR, 


अत्यन्त भावश्यक्रीय समाचार पहुंचाती रहती है।. मस्तिष्क उसके भले बुरे का विचार 
करके सुख-दुःख का अनुभव करतां है औरः किसी तरह की विपत्ति ` सामने होने पर 
विशेष रूप से सावधान हो जाता है। इन सब इन्द्रियों को स्वस्थ और सवल रखकर 


कय करना ही हमारे जीवन के सुख का मूल आधार है। ` पछी 
यह किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं कि आँख अन्य सब इन्द्रियों को . 


अपेक्षा. अधिक मूल्यवान व आवश्यकीय है । इसके सिवा, दूसरी किसा इन्द्रिय के दवारा 


ASA 
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हम अपने अथवा दूसरे के स्वास्थ्य के लिए, किस बात का प्रयोजन है, क्या करना 
चाहिये और कहाँ से क्या मिल सकेगा. इत्यादि नहीं बता संकते । आँखों को बन्द करने 
से हम वस्तुओं. का अस्तित्व-शब्द, स्पर्श और गन्ध आदि के. द्वारा नहीं जान सक्ते । 
आँखों .के बोलने से ही हमें उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान” होता है। सामने विपत्ति 
खड़ी देख हम लोग जल्दी उसके मिटाने के प्रयत्न में लग जाते हैं। रेलगाड़ी का . 
संचालक व जहाज का नाविक दूर से ही लाल और हरी झंडी देखकर संकेत समझ 

लेता है और उसी अनुसार गाड़ी या जहाज चलाता है । देखने की शक्ति न होने से 
` समय-समय पर कितनी ही विपत्तियाँ पैदा हो जाया करती हैं । | 
` . हम लोग जीवनं के कितने ही सर्वोत्कृष्ट सुख आँखों के द्वार भोग सकते हैं । 
C जिन लोगों का शुभ चाहते हैं, “उसका सुख और प्रसन्नता देख -कर हम सुखी होते हैं । 
` सीमा रहित नील वणं आकाश, प्रशान्त समुद्र और अन्य सैकड़ों प्राकृतिक मनोहर 
` . हश्यावाली देखकर अपने नयनों को सार्थक कर सकते हैं। आँख न होने से प्राणी जीवन 
के कितने सुखों से वंचित रहते हैं, इसका बतलाना. कठिन. है । d ED 
— s हम लोग प्रकाश के द्वारा देख सकते हूँ । qaaa फोटोग्राफी के कैमरे की 
भाति है, परन्तु यह चौकोर न होकर वृताकार होता & | कमरे के सामने एक काँच 
लगा रहता है, उसे 'लेन्स' (Lens) कहते हैं। जिस किसी भी चीज की छाया इस 
कांच के अन्दर एक जगह गिरती है, वहाँ ही उसका चित्र खिच जाता. है । 
प्रकाशं के अधिक व न्यून होने से पदार्थ का चित भी स्पष्ट व॑ अस्पष्ट हो 
सकता है। इसीलिए प्रकाश को न्युनाधिक करने का उपाय कैमरे के सामने रहता है.। 
कमरे के भीतर भी काला रंग रहता है।. . rj PER 
.. ये सब बातें हमारी आँखो के भीतर भी ज्यो-की-त्यौं हैं। सामने काँच या लेन्स 
भीतर एक काले पर्दे से.ढेंका है। कांच के सामने एक गोल पर्दा है इसको 'आइरिस' 
(Iris) कहते हैं । प्रकाश के अधिक होने से यह पर्दा संकुचित हो जाता हैं और अन्ध 
कार होने से फैल जाता है। हमारे देशवासियों का यह पर्दा काला धूसंर वर्ण का 
,होता है, किन्तु यूरोप वालों की आंखों का यह पर्दा प्रायः नीला होता है । जो कुछ भी 
RE परन्तु इस पढे के बीच में एक काला छोटा-गोल बिन्दु दीखता है । यहीं आँख 
का झरोका या कनीनिका है। आंख का अन्तर पटल काला होने से, यह झरोखा. 
काला दिखाई देता है, जैसे घर के भीतर के प्रगाढ अन्धक [र को एक छोटे से छिद्र 
. द्वारा देखें तो काला नजर आता है । दर्शन शक्ति का वास्तविक यन्त्र-भांखों के पिछले 
भागों में होता है। इसी पढे के उपर देखी हुई वस्तु का प्रतिबिम्ब पडता है । इसी 
` विचित्र यन्त्र के साथ सुक्षम-सूक्ष्म नाड़ियाँ लगी हैं, जो मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई हैं । 
ata के सामने क्या वस्तु है इको इन्हीं नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क जान सकता है । 


` और परिणाम, आदि अच्छी तरह देख सकते g | 


सातवां भाग ७५३ 


PF आँखों सिर के सामने न होकर शरीर के अन्य किती स्थान में होतीं तो देखते : 
~ में इतनी सुविधा कभी न होती । दो आँखों के 


होने से ही वस्तु की प्रकृति, आकृति 


सामने के भाग को छोड़कर आंख चारों तरफ से अस्थियो द्वारा रक्षित है। इसी 


`` को 'चक्षुकोटर' कहते हैं । आँख चारों SIX एक चर्बी के से पदाथ से ढकी होती है, 


जिससे उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंच सकता । नेत्त के चारों और ६ माँस- 
पेशियाँ लगी हैँ। इन्दी के.आकुङ्चन ओर प्रसारण से हम मस्तक घुमाकर ऊपर-नीचें, 


` इधर-उधर, जिधर चाहे देख सकते हैं। आँख बन्द करने की आवश्यकता हो, तो 
. हम लोग ऊपर-नीचे की पलक बन्द कर सकते हैं। पलकों के ऊपर जो सूक्ष्न-सूक्ष्म रोम 


हैं, उनसे आँख में queer आदि प॒दाथ,तृहीं: जा सकते हुँ । ऊपर की पलक के नीचे 


` पानी निकलने का एक यन्त्र & । इसको | अश्रु-्रत्यि-टीयर रलेण्ड (Tear gland) i 


कहते हैं । इससे थोड़ा-थोड़ा जल निकलकर, आँख का सम्मुख भाग साफ «mir 
इस यन्त्र से.नाक के भीतर एक छोटी नाली है। जब हमलोग. दुखी होते हूँ या 


'रुदन करते हैं, तब इस आश्र्‌ “ग्रन्थि-यन्त: से आँसू निकलते हैं, जिसपे कुछ पानी नाक _ 


के भीतर भी आता. रहता है । 


. यहां आँख.के विषय में बहुत थोड़ा हाल लिखा गया दै | किन्तु जितना लिंबा 


है, उतना सबको ध्यान में रखना चाहिये । इसे बहुत ही आवश्यकीय इन्द्रियं में किसी. 
प्रकार-का अनिष्ट होने. देना उचित नहीं। आवश्यकता से अधिक प्रकाश में व.मन्द दीपक 
के उजाले में पढ़ना अच्छा नहीं । पढ़ने के समय मस्तक ऊपर को उठाये रखना चाहिये । 


c टेबुल पर झुककर पढ़ना कदापि उचित नहीं । इससे हसारी आँखों को नुकसान होता _ 


है । जरूरत होने से पुस्तक को सुविधा के अनुसार आँखों के po रख सकते हैं! 
बहुतों को सोकर पढ्ने का seme होता है, किन्तु इससे भी आंखों को हानि हो 


सकती है। समाचार-पत्न या महीन अक्षरों की पुस्तकों के पढ़ने से चक्षुओं पर अना- 


वश्यक जोर पड़कर क्रमशः नेत्नों की शक्ति घट जाती है। _ iden 
^ ` आंखें किसी कारण मसल जायें या दुखित हों, तो उन्हें न छूकर, जहा | 


_ बन सके, dè रखना चाहिये । इसी तरह, जलन हो तो शुद्ध उष्ण जल से घोना उचित 


है। शीतल और agg जल से यां दूध'से कभी न धोना चाहिये। अच्छे चिकित्सक 


EX से आंख धोने की दवा या व्यवस्था लेती आवश्यक है । नेत्र बहुत अझूल्य ` | 
अवयव. है । इनका किंचित सात्र अनिष्ट हो तो उसी समय उसके प्रतिकार का उद्योग 


करना चाहिये। . 


/ हमारे शिक्षित बालक बालिकाओं में बहुतों के Ward. शक्ति की कमी देखने 


ङ्च म -शक्ति की : हीनता दीख पड़ती है । पढ्ने ' 
क्‍ में smit है । किसी-किसी i तो STU दृष्टि pes भाग ७ फार्म de 5५ | 
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के समय पुस्तक आँखों के बहुत नजदीक लाये बिना ठीक दिखाई नहीं देता, दूर की. 


चीज साफ-साफ नजर नहीं पड़ती, इसको भायोपिक . (Myopic) कहते £1 किसी - 


. वालक की नेत्र-शक्ति कम हो, तो उसके अ भिभावकगणं को उपेक्षा न करनी चाहिये । 


E . . तत्काल: डाक्टर को दिखाने से, चश्मा आदि से सहज में आँख अच्छी हो सकती aU. 


ध्यान में रखना चाहिये कि इन सब बातों की अवहेलना करने से, नेत्नों का अस्वा- 


भाविक परिचालन होने से, विशेष क्षति होती है । आँखो के बहुत से संक्रामक रोग हैं। | 
` “इसलिये घर में एक की आँख में ददं हो, तो सबको सावधान रहना चाहिये । अशुद्ध ` 


_ पान्न से मुह धोयें, उसको अपने काम में लाना उचित 'नहीं है । 
EUN Lr EL E i 

` हितकारी माहार-विहार  ' ` के 
आँखों में दवाओं का जल टपकना, लंघन, अञ्जन लगाना, स्वेदन, जुलाब देना, 


हाथ कभी भी आँखों में न लगायें । दूसरे लोग जिस गमछे को “काम में लाये या जल. 


, अतिसारण, नस्यकमं,. खून निकालना,नश्तर से काम लेना, घी पिलाना, सेक करना,मन | 


को रोकना.पाँव धोकर ठण्डे रखना, मू"ग, जौ, लाल चावल, घड़े का घी,वन-कुल्थी का 


यूष,पेया, विलेपी,लहसन परवल,वैंगन,ककोड़ा, करेला,नया केला,नई मूली,साँठ,भाँगरा, 
मकोय, ग्वारपाठा, दाब, धनियाँ सँधानोन, लोध, त्रिफला, शहद, जूते पहनना,स्ती का. 
दुध, चन्दन, कपुर, सब तरह के तिक्त और हल्के: पदार्थ--ये नेत्न-रोगों में मुफीद हैं । : 


: “ अग्र ata gadt हो, तो हल्के रूबे और कफ-नाशक भोजन दो । अगर-साथ 
में बुखार भी हो तो, लंघन कराओ । अगर नजर-कंमजोर हो और रतौंधी-रोग हो, 
तो पुष्टिकारक, चिकने, वायुननाशक भोजजदो। - E 

fo es अपथ्य ` ` prer 


गुस्सा,शोक,मैथुन,आँसु गिरना,अधोवायु--मल- WW आदि के वेग को रोकना,. 
बारीक चीज देखना, दाँत रगड़ना, स्तान करना,रात में खाना, धूप में फिरना,धूल और | 


gat आँखों में जाने देना, विरुद्ध अन्न खाना, बहुत वकबक करना, वमन करना, जल 
पीना, महुए के फूल, ददी, पत्तों के साग, qug, खल; कुल्ला, फूटा .अन्न,मछली,शराब, 
जांगल देश के जीवों का माँस-रस, पान खाना,खड्ा,नमकोन,जलन करने वाला; चरपरां, 


कड़वा; भारी, वरम, भारी अन्न-पान खाना--ये सब नेंत्र-रोगों में. अप्य हैं । बँखे c 


-gudt हों, तो मछली,उड़द,वही,मांस,बट्टे साग,खारी अन्न-पान, दिन्‌ में सोना, पढ़ना, 
स्ती-सम्भोग.करना, धप में घुमन।-इनसे रोगी जरूर बचे । कसरत>सुरज की रोशनी. में 
घूमना।-बेठना, तेज रोशनी देखना,मिहनत, सफर और घातु:नाशक कम अपथ्य हैं । 


- 


^l A 


इकतालोसवाँ अध्याय : ` 
` कर्ण-रोग-वणन 
कणृशल के: लक्षण 
कुपित हुई वायु जब दोषों से .घिरकर कानों में .उल्टी चालं से घूमती है, तब 
कानों में अत्यन्त शूल चलता है । उसे ऋणंश्‌ल कहते हैं। यह. बड़ी मुश्किल से आराम 
होता है! 
नोट--कान की हुवा के चारों ओर कान में घमने.से बड़े जोर का ददं होता 
है और उसके साथ जो दोष होता है, उसी दोष के लक्षण प्रकाशित होते हैं। कान को 
इस पीड़ा को -कमंशूल कहते हैं। . .' | i 
कणनाद के लक्षण 


वायु कान के छेद-में स्थिर होकर तरह-तरह की भेरी, मृदंग भौर शंख बगरह - 


| . की-सी आवाजें सुनांती है । इस रोग को कर्णनाद कहते हैं॥ मतलब यह है कि जब 


कान में भेरी, मृदंग ओर शंख वगैरह की-सी नाना प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, 


तब कर्णनाद होना कहते हैं । | 
वाधियँ या बहरेपन के लक्षण _ | 


केवल वायु या वायुःभोरः कफ जब. शब्द बहाने वाली नाड़ियों को रोक देते हैं, 


'तब वाधिय या बहुरापन होता है। .इंस रोग के होने से मनुष्य की सुनने की शक्ति 
मारी जाती है--वह बहरा हो जाता हैं । 


कणेक्ष्वेड के लक्षण 
` . पित्त आदि के साथ वायु कान में घुसकर बाँसुरी की-सी आवाज पदा करती. 
है, उसे ही कर्णक्ष्वेड़ कहते हैं । I 
| | कर्णेस्राव के लक्षण 


सिर में चोट लगने से, या-जल - में. गोता मारकर नहाने से, या कान में - 
- विद्रधि-फोड़े के पकने से वायु कुपित होकर, कानों में राघ, रसी या पानी-सा बहाती | 


है। इसे ही moana या कान बहनां कहते हैँ। ^ Rt 
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७१६. | : ` ` ritis 

| कर्ण-कण्डू के लक्षण .. pr. 

कफे-मिली वायु कान में खुजली चलाती है। उस कान की खुजली का कणे- 

कण्डू कहते हैं । इस रोग में कान में सदा खुजली चला करती है। : | 

Adis 0. 898 के लक्षण - c जि 

“पित्त की गरमी से कान का कृफ-सूखकर, मेल के रूप. में बदल जाता है | इसे 

wig कहते हैं । e wn nrc ; 

a कणे-प्रतिनाह के लक्षण | . 

o . वही कर्णगूथ या कान का मैल--तेल वगैरह चिकनी चीज कान में डालने से- . 

पंतला होकर, मुह या नाक से निकलने लगता है; तब 'कर्ण:प्रतिनाह” कहते हैं ag. 
भर्द्धाविभेदक या आधासोसी का रोग पैदा फरता a | ` :5 

अमिक. केम ३. ३४ S = 5. „` 

- कान में मांस और खूनः आदि सड़ने से-और कान, में मक्खी बेठने से कीड़े पड़ 

` जाते हैं। कीन में कीडे पड़ने के रोग को क्मिकर्ण कहते हैं । ues 

| j _पृतिकर्ण के लक्षण ` 


> 





चाहे जिंस कारण सें, कान से : gue और प्रीप आदि निकलने को grep 

' ` कहते हैं। मतलब यह है, कि इस रोग के होने के कान से बदवूदार राध बहने लगती है। 
um. ` ` कर्णेपाककेलक्षण ` UMS 

पित्त के कुपित . होने से या कान. के पकने से. या कान. में पानी भर जाने से 

कर्णपाक रोग होता है । इस रोग में कान बहुता और गीला रहता है । i 

` ` ` =` कान में पतंग आदि घुसने के लक्षण | 

पतंग; कनखजूरा,. कनसलाई वगैरह कें कान में घुस जाने से बैचेनी, बेकली .. 

Wh पीड़ा होती है। जब कान में घुसने वाला जीव कोन कै: भीतर कुलमुलाता या 

चलता है, तब बड़ी भयानक पोड़ा होती है 1. जव वह चलने से. रक जातां है, तब 
पीड़ा भी कम हो जाती है । x Y क 

` ` ` द्विविध कणे-विद्र्चि के लक्षण EL के or. 

घाव होने पर या चोट लग जाने से कान में विद्रधि--फोडा हो जाता है। 

उसी तरह वातादि दोषों से दूसरी तरह की विद्रधि हो जाती है, तब उसमें से लाल 

और नीला मवाद निकलता है। उसमें चीरने और चूसने की जैसी पीड़ा. होती है, 

. इुआँ-ा निकलता और जलन होती है । PANES. 33. 


- 


सतर्वा भाय - | . ७४७ - 

z `: .  कर्णेशोथ आदि के लक्षण | 
` ˆ कणंशोर्थ, कर्णे-अबु द और कणं-अशं 

और अर्श--मस्से के लक्षणों के समान होते हैं । 


ब्रातज कण-रोग के लक्षण 


ooo GRUT चार तरह के कर्ण-रोग कहे हैं । उनमें से वातज कणे-रोग में आवाज 
होती है, वेदना होती है,कान का मैल सूख 


सुनाई नहीं देता । 
पित्तज कर्ण-रोंग के लक्षण | 


पित्तज कणे-रोग में लाल सूजन होती है, जलन होती है, कान फटा-पा हो `. 


जाता है ओर उसमें से पीला मवाद. निकलता gl 
-RRT कृर्ण-रोग के लक्षण 


o इस कण-रोग. के होने से विपरीतः सुनाई पड़ता tj यानी कहा कुछ जाता है 
सुनाई कुछ -देता है, कुछ-कुछ खुजली होती है, सख्त सूजन होती है, सफेद और - 


ओर चिकनी राध निकलंती है एव पीड़ा होती है | 
k - सन्निपातंज कणं-रोग के लक्षण 


व्विदोषज्ञ में तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं, सब त्रह का मवाद बंहंता हे . 


- अथवा जो दोष ज्यादा होता है; उसी दोष के अनुसारं उसी रंग काःमवाद निकलता g l 
| co परिपौटककेलक्षण `. 


बहुत समय तक कानों में कोई भारी गहना पहने रहने से,अथवा कोई -चीज कान 
में डालकर. ऐसे ही छोड़ देने से कोमलता के कारण; उसमें एकाएक अत्यन्त सूजन 3T 


` जाती है, ददं. होता है, और ag किचित फटा सा हो जाता है। कलाई लिये लाल भौर 
कड़ी-सी जो सुजन होती है, उसे परिपोटक कहते हैं। यह रोगः वायु से होता, है । 
उत्पात के लक्षण 


` कानों में भारी जेवर पर्हनने से-यां किसी तरह चोट . लगने से अथवा कान के 


à | | . 
- 
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इसके लक्षण शोष-सूंजन, अबु ढ-गौँठ 


जाता है,कान थोड़ा. थोडा बहता है ओर . 
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` रगड़ खाने,से रक्त और पित्त कुपित हो जाते हैं। वे कांन की पाली में हरी, नौलीया | 


लाल रंग की सुजन पैदा करते. हैं । उसमें जलन और" पीडा होती है । उसे ही उत्पात: 


कहते हैं 


Semper के लक्षण 


कान को जबदस्ती बढ़ाने से पाली: में वायु का कोप होता है । वह वायु : 


: TE 75s E rs | चिकित्सा-चन्बोदय 


कफ की मदद से स्तब्धतायुक्त, थोड़े दंदं वाली ऑर खुजलीयुक्त सृजन पैदा करती है। 
उस सूजन को उन्सन्थ कहते. हैं। उन्मन्ध रोग कफ ओर वागु के कोप से होता हैं। 
| 2 — . दुःखवद्धन के लक्षण खा 
." ` बेकायदे छिदे-हुए कान को वेकायदे बढाने से एक. प्रकार की सुजन आ जाती 
. है। उसमें खुजली चलती है, जलन होती है, दर्द होता है और ag पक भी जाता है । 
उसे दुःखबर्द्धन कहते हैं । दुःखवद्धन तीनों दोषों से होता है। | SF 
. ` 77, परिलेही के लक्षण -FTE DER 
कफ, रुधिर और कीड़े कुपित होकरं-फैलती हुई खुजली और दाहयुक्त सरसों... 
जैसे फुन्सियाँ पैदा: करते हँ ।. यह रोग चारों तरफ फैलता-फैलता : कान के छेद और . 
कान को पाली या.लोर को मांस-रहित कर डालडा है। इसे परिलेही कहते हैं । यहु. 
रोग कफ रुधिर ओर कृमि-इनके कोप से होता है। . . Sd 
कर्ण-रोग-चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें. | < 
Vos (3) कर्णशूल, कर्णनाद, वाधियं---बहरापन और कर्ण क्वेड---इन चारों कणं, 
5 रोगों की एक-सी ही औषधि करनी चाहिये। . 20 | 
c0 s `. (३) miaa, पृतिकर्ण और कृमिकणे--इन संबकी सेमान चिकित्सा करनी | 
c (३) कर्णेःविद्रधि रोग में विद्रधि में कही हुई साधारण चिकित्सा करनी 
चाहिये । - So onto Fhe Wis SNP o 
s (9) कर्णक की चिकित्सा क्षत. और विसप के समान करनी चाहिए । 
` . (५) कान की पाली सूखी जाती duo तो वातज रोगों के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये। : ` RSP RE INF. jet A 
` _- ˆ (६) बालक और बूढ़े की बहुत ` दिन की पैदा हुई बघिरता या बहरेपन का . _ 
इलाज न. करना चाहिये । ` it e क NE 
(७) कर्णेकण्डू रोग या कान की खुजली में Vig, स्वेद, वमन, धूम्रपान, 





` -शिरोविरेचन और समस्त कफनाशक विधि करनी चाहिये। . p : 
(5) migi रोग या कान में मैल होने की. हालत में, पहले कान में तेल .: 

डालना. चाहिये । फिर शोधने वाली दवा डालकर सलाई से मैल निकाल, देना चाहियें । 
.(8) कलिहारी, gaga ate faer को qaa पीकर और कपड़े में रस . 


निचोड़कर कान में भरने से कान में घुसी हुई जोक, कृमि, कोट; चींटी, कनसलाई, | 
` कनखजूरा और मस्तक के कीड़े गिर जाते हैं। यह.उपाय इस काम के लिये सर्वोत्तम 
है। माद रबो। SUR EPUM E T 








wat भाग छर 
र eia 
(१०) -कृमिकणं या कानः के कोडे नष्ट करने 


चाहिये। वेगन का gb कान में पचान 
परम हितकर है [या सरसों का तेल कान में डालना -इसमें 


(११) कान में तेल भरने क्रो" 'कण-पुरक' कहते हँ । कान में तेल भरकर 
_ कान को तब तक उसी तरह-रखां रहने देना चाहिए; जब तक ददे आराम न हो जाय; 

TT, १०० भात्रा काल न हो जाय।-हाथ को घुमाकर, दाहिने: जाँघ पर फेरकर, चुटकी 
बजाने में जितना समय लगता हे, अथवा आँख खोलकर : | 
लगता, है, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं ॥ 


(13). वात-रोग में जो चिकित्सा केही गई है;. Ud इस कणे-रोग में भी . . 
- करनी चाहिये । इस रोग में शीत्तल-जल से TT, - शीतल जल पीना और मैथन कमं । 


करना त्याग देना चाहिये । नौ 


(१३) पित्तज कर्ण-रोग में मिश्री-मिला घी और चिकने पदार्थों का विरेचन 
देना चांहिये । दाख. और मुलेठी qu. औटाकर दूध पिलाना चाहिये । TET कणं- 


रोग में पित्तज के सधान इलाज करना चाहिये. Tur med खुलब्राची चाहिये । कफजं ` 


“रोग में पीपलो के कल्क के साथ पकांये हुए घी को दूध में मिलाकर गरगरे करने 


`. चाहिये, स्वेद देना चाहिये और कफ-नाशक धूप देनी चाहिये। कफर्ज कर्ण-रोग में 


ः पहले वमनादि के द्वारा चिकित्सा-क्रनी चाहिये. । 


(19) कान को बह्रापन चष्ट करने के जिये 'बिल्व dat और 'अपामागे 


पल उत्तम है। कान का ad मिटाने के लिये 'एरण्डादि dw. और “विषगर्भ तल, 
उत्तम है.। पूतिकर्ण या कान का ज़दबुद्धार मवाद दूर करने में 'शम्बक तैल (घोंघे का 


पेल) और 'गन्धकाद्च du उत्तम है। कान की पाली पुष्ट करने-के. लिए “शतावरीं 
` एल उत्तम है। 


: .. (१५): नीचे हम, चन्द उपाय कानों की रक्षा. के सम्वन्ध में लिखते हैं। 
पाठकों को उन पर ध्यान रखना चाहिये :— MT 
CO ` (क) दत का qq नष्ट करने के लिए, कान में कोई दवा मत डालो । 
(ख) कान में पीप वगैरह बहती हो, तो रई लगाकर कान बच्द मत करों । 
Gr) कान की भोतरी नली में कभी पुल्टिस मत ata । gt 
- (घ) कान में तेल-पानी वगैरह कोई चीज बिना गरम किए-मत डालो । 


` (ङ) कान-की पीप धोने के सिवा गरम जल और कोई चीज मत डालो। . 


(च) बालक के कान पर कमी तमाचा मत मारो । इससे फौरन कान का 
पर्दा, खराब हो जाता है । । 


' ` (छ) six बहरापन हो, तो मस्तक के ऊपर के बाल मत कटाओ | 


. 
V e amy Siem 


को कृमिनाशक चिकिसा करनी . 


E mast 
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कर बन्द करने में जितना समय |. 
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(ज) कान में खुजली हो, तोसिफे उंगली डालकर कान. खुजेलाओ, सींक 
सलाई या तिनके से कान मत.खजलाओ 
(a) पाँवों कों कभी भीगे हुए या शीतल मत रखो । पीठ के बाँस को ठण्डी . 
ओर खुली हवा में खोलकर ने SOY । इन कामों से सुनने की ताकत कम हो जाती है । 
(ज) कान में कोई चीज .गिर जाय, तो कान में थोड़ा गरमं पानी डालो 
इससे कान कां कीड़ा ऊपंर मा जाता है.।. पीछे रूई की 'फुरेरी से उसे निकाल दो 
तम्बाकू पीसकर उसका धुआं कान में फू कने से भी जीव मर जाता है। . | 
es (ट) कान में. बटन या कौडी वगैरह चली जाय, तो किसी डाक्टर से निकंलवा , 
दो, Sq काने. खराब मतं करो. . ` ¦: ^i en 
| कंण-रोग-नाशक नुसखे Me 
नोट--कणंशुल, कर्णनादं, वाधिये ओर कर्णक्वेण--कान के इन चारों रोगों . 
का इलाज एकं-सा ही किया जाता है। 2: 
(१) :कणंशुल रोगी को चिकने और वात-नाशक पदार्थों के द्वारा जुलाब देना 
` चाहिये और भोजन के बाद घृत-पान और वस्तिकमं करना चाहिये d | 
| (२) सुहाते-सुहाते गरम दूध में घी मिलाकर तीन दिन तक पीने से कर्ण शुल- j 
कान का ददं नष्ट हो जाता है | | 
(३) .पीपल के पत्तों को सिल पर पीसकर ' और उस लुगदी में तेल मिलाकर 
भग पर रेखो। आग पर रखने से जो तेल निकले, उसे कान में डालने से कणंशूल या. 
कान का.ददं आराम हो जाता है । 
(४) azza, मुलेठी, wat और तेल--इनको एकत्र पकाओ और तेल 
को छान लो । इस तेल को सुहाता-सुहाता कान में डालने से कणं शूल या कान का 
` दद आराम हो जाता है। | 
. (५) कैथ, बिजौरा नीवू, काँजी और अदरख--इनका रसः निकालकर और. . 
जरा गरम करके कान में डालने से कोन का ददं आराम हो.जाता है। | | 
| (६) लहसनं, अदरख, लाल सहजने की जड़ और केले की जडं-इनं सब कां 
स्वरस निकालकर और जरा गरम करके कान में डालने से कान -का दर्द आराम di 
जाता है I 
(७) काँजी को जरा गरम करके, उसमें समन्दरफेन या सीप का चूर्ण मिला 
'कर कान में डालने से. कान की पीड़ा शान्त हो जाती है । : | 
| (ऽ) आक के अंकुरों को काँजी के साथ पौसकर, उसमें तेल और duri | 
ˆ मिलाकर. तहु. के डण्डे के भीतर "भरकर कपरोटी करो ओर पुटपाक की Ry _ 
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पकाओ । पक जाने पर उसमें से रेस तिचोड़कर सुहाता: 
इससे कान का दद मिट जाता है। 


(६) आए के पीले-पीले पत्तों पर घी चुपड़कर, उनको दीपक की लो यां आगे 
पर संको। फिर उन्हें पीसकर रस निचोड लो। इस रस को .सुहाता-सुहाता गरम 


सुहाता कान में डालो । 


` कान में डालने से कान का दद आनन-फानन आराम हो -जाता है । परीक्षित है। 


(१०) वृहृत्पंचमूल की आठ अंगुल लम्बी लकड़ी को कपड़े में लपेटकर बत्ती 
सी बना लो | फिर इसे तेल में तर करके चिराग़-सा जलाओ । नीचे एक़ प्याला रख 


लो | इस तेल को -सुहांता-सुहाता . गरम कान में डालने से कान का दर्द फौरन से - 


पहले आराम हो जाता है । ईसको “दीपिका तैल' कहते है । 


(११) देवदारु, कूट, और धुप सरल--इन तीनों को ऊपर की तरह ही कपड़े 
से लपेटकर बत्ती-सी कर लो fux तेल में भियोकर दीपक-सा जलाओ । जो तेल 


टपके, उसे सुहाता-सुहाता गरम कान में डालो । इस dep से भी कान का ददं फौरन 


आराम हो जाता है । 


(१२) बंकरी के दूध में संधानोन मिलाकर और जरा. गरम करके कान में 


डालने से तत्काल घोर शूल. भी माराम हो जाता है। इससे कान में आवाज होना 
ओर मवाद बहना बन्द हो जाता है। परीक्षित है ट 


(१३) रेंडी के पत्तों को पुटपाक की विधि से पकाकर उनका रस निचोड लो । 


. इस रस में बराबर कां . अदरख का रस और शहद मिला दो । फिर इस मिले हुए 


मसाले. को तेल में मिलाकर पकाओ । इस तैल में जरा-सा सँधानोन पीसकर मिला दो 
भौर सुहाता-सुहाता कान में डालो। इससे कान का ददे फौरन आराम हो जाता है। 

` (१४) बाँस की छाल सिल पर पीस लो । फिर इसमें लुंगदी से चौगुता तेल 
भौर तेल से चौगुना भेड़ या बकरी का पेशाब मिला दो बर आग पर पकांओं । जब 


तेलमात्र रह जाय, छान लो । इस तेल के कान में डालने से कान का दर्द आराम हो . 
जाता है 


(१५) अदरख-का रस ६ माशे, शहद ३ माशे, सँघानोन १ रत्ती और तिल 
का तैल ३ माशे-इन सबको मिलाकर कान में भरने से कर्णशुल, क्रणचाद, बहरापत्त 


. भोर कर्णक्ष्वेड--कान में. बाँसुरी की-सी आवाज होता--मे रोग नष्ट हो जाते हैं । 
` परीक्षित है। 


(१६) लहसंन, अदरख, सहेजने की छाल और करेला--इनमें . से समय पर 


' जो भी मिल जाय, उसी एक का.रस निकालकर SI गरम करके, सुहाता-सुहाता 
' काने में डालने से कान का ददं नष्ट हो जाता है। परीक्षित 


d 
qo भाग ७ फाम न ० ६९ 





-७६२ EE ed | चिकित्सा-चन्त्रोदय 


(१७) miaa, कर्णकष्वेड़ और बहरेपन के रोग में सरसों का तेल या वात... 
रोगों में लिखा हुआ “महामाषादि तैल' या कोई वात-नाशक तैल कानों में डालने से 
` अवश्य लाभ होता है । 
| (१८) wis का काढ़ा बनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर नास लेने से कर्णनाद 
, कर्णक्वेड़ और बहरेपन . में लाभ होता है। एक साल के भीतर के बहरेपन पर यह 
= नुसखा खास तौर से अच्छा है। परीक्षित है। | 

(१६) aaa के रस या लहसन के रस में सँधानोन मिलाकर कान में डालने: 
से कान का ददं आराम हो जाता है । परीक्षित है। | 

(२०) केले का रस या #जी--इनमें से कोई एक गरम करके कान में डालने 
से कान का ददं आदि कान के रोग नष्ट हो जाते हैं । | : 

(२१) गोमूत्र गरम करके कान में भरने से कान का दद॑ अवश्य नष्ट हो 
जाता है । परीक्षित है । | 
. ` Q3) राई, पीउल, हींग, सौंफ भौर मूली को पानी के साथ सिंल पर पीस 
` लो । लुगदी से चौगुना तेल और तेल से चौगुना काँजी तथा लुगदी को मिलाकर तेल 
, प्रका लो 1, इस तेल. को कान में डालने से .बहरापन, कर्णनाद और कान का दद--ये 
सब नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(२३) wis, शहव और सेंधानोत--इनको समान-समान एक-एक तोला लेकर 
पीस लो । फिर बारह तोले तेल और ४८ तोले पानी तथा इस लगदी को मिलाकर - 
पकाओ । तेल-मात्र रहने पर छान लो । इस तैल को सुहाता-सुहातां गरम कान में 
डालने से कान की घोर पीड़ा भी नष्ट हो जाती है । परीक्षित है। | 

(२४) सफेद आफ की जड़ को सिल पर पानी के साथ पीस लो। फिर इस | 
| . लुगदी को, इस लगदी से चौगुना तेल को और तेल से चौगुना पाती को मिलाकर तेल 
.. पका लो। इस तेल को कान में डालने से कान का घोर दद॑ भौ मिट जाता है। ` 

षरीक्षित हैं.) : 


(२५) बेलगिरी को गोमुत्र में पीसंकर नगदी बना लो। फिर लुगदी से | 


. चौगुना तिल का तेल और तेल से चौगुना दृध. और पानी मिलाकर तेल पका लो 
` इस तेल की ५-६. बुद. रोज कानों में टपकाने से बहरापन जाता रहता है 

(२६) हींग, सँधानोन और सोंठ को पानी के साथ मिल पर पीप लो:। फिर 
_ इस लुगदी को ओर इससे चोगुना तेल को तथा तेल से चौगुना पानी को. मिलाकर आग : 
` पर पका लो । इस तेल को कान में डालने से कान का दर्द आराम हो जाता है। | 
२७) अपामार्ग-चिरचिरे की अस्म के पात्ती में चिरचिरे की लुगदी और तेल 
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.मिंलाकर तेल पका लो। इस तेल से थोड़े दिनों में: बहरापन और कणेनाद आराम 
हो जाता है। परोक्षित है। 


नोट--चिरचिरे की सिल पर पिसी हुई लुगदी एक सी तेल पाव भर 


और fafa की भस्म घोला हुआ पानी एक सेर लो .और तेलः पका लो । इस तेल 


. में झाग बहुत भाते हैं। अतः चतुराई से तेल पकाओ । - 


(२८) .तुलसी के पत्ते और ख टूटे नीबू को एक-साथ पीसकर रस निकालो। 


फिर उपे गरम करके, उसमें जरा-सा दूध मिला दो और कान में डालो । इससे कान | 


का ददं चला जाता है। | 
(२४). आँवला 4 भाग और. हल्दी २ भाग पानी में पीसकर लेप करने से 

कर्णशोथ या कान की सूजन आराम. हो जाती है । 
. (३०) बेल के फल का गूदा गोमुत के साथ पीस लो । फिर जितनी यह लुगदी 


` ` हो, उससे चौगुना तिल का तेल, तेल से चौगुना बकरी का मूत्र ओर उतना ही पानी 
तथा लुगदी को आगः पर चढ़ाकर तेल पका लो o इस तेल का नाम 'बिल्व तेल है। _ 


इस तेल को कान में डालने से कान का बहरापन, कान में आवाज होनां ओर कान 


का ददं तथा कान के कीड़े --ये सब नष्ट हो जाते. हैं। यह तेल खास करके बहरेपन 
को आराम करता है | ह 


` (३१) बिजौरे नीबू के रस में थोड़ा-सा सज्जी का चूर्ण मिलाकर कान में डालने : 


से कान का दर्द, कान की जलन और कान का बहुना फौरन ही आराम हो जाता है। 
(३२) चोवा को रुई की फुरेरी में लगाकर कान में फेरने से कान की edi 
और घोर-से-घोर कान का ददं, फेरने के सांथ ही. आराम हो जाता है। परीक्षित है। 
नोट--सुदर्शंत के पत्ते पर्‌ तेल लगाकर और कुछ गरम करके रस निचोड़ 
लो। इसमें से सुहाता-सुहाता रस कान में. डालते से कान का ददे मिंट जाता है। 
(३३): सफेद कत्या कपड़े में छानकर और गरम पानी में मिलाकर पिचकारी 
द्वारा कान में डालने और पीछे कान घो लेने से कुछ दित में बहरापन जाता रहता है। 
(३४) सेभालू के पत्तों का स्वरस जरा गरम कर लो। फिर उसमें एक रत्ती 


. अफीस मिलाकर कान में टपकाओ | इससे कान की पीडा तत्काल नष्ट हो जाती है। 
, `. . (३५) काने में गुले-रोगन डालने से कान की खुश्की और दद आराम हो. 
जाते हैं। पराया परीक्षित हैत : ! | 


(३६) auro, बच, सोंठ, सैंधानोन और सौंफ-इनकों बराबरबराबर लेकर 


बकरी के पेशाब में पकाकर कान में डालने से कान कु ददं दवा डालते ही आराम हो ` 


जाता है । यह नुसखा बैद्य गोपाल सिंह जी Ren महोदय, सम्भल वालों का 
परीक्षितः है । ` : E | mM 
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| (३७) भदरख का रस गरम करके कान में डालने से कान का दईं आराम हो 
| जाताहै। je d ed | E 
। . (३०) qu के एक सशहूर डाक्टर लिखते हैं--अगर कान का पर्दा फटा 
। न हो, तो एण्ट्रोपाइन सल्फ चौथाई ग्रेन और कोकेन हाइड्रोक्लोर फिनोसिल ५ ग्रेन 
` “मिलाकर कान में डालने से सब तरह की पीड़ाए नष्ट हो जाती हैं । 
(38) तुलसी के पत्तों को पीसकर रस frere और उस रस की ४-७ qu 
` कान में टपकाओ । इससे कौन का ददं आराम हो जायगा | | 


, (४०) किंजल्क के पत्तों के रस में भैंस का घी और सँधानोत मिलाकर दिन ` 


'में चार-पाँच. वार कान में डालने से कर्णशुल आराम हो जाता है। 


` `, कर्ण-रोग-नाशक उत्तमोत्त॑म योग 
` . श्योनाक तेल 





श्योनाक की जड़ को सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। लुगदी से चौगुना 
पेल और तेल से चौगुना पानी तथा लुंगदी को मिलाकर तेल 'पकाओ + इस तैल. को 
कान में भरने से कान का ददं भी आराम हो जाता है। 
| | . हिग्वादि तेल 


. हग, gere, सोंठ और सरसो--इनको समान-समान लेकर पानी के साथ E 


सिल्न पर पीस लो। इस लुगदी के वजन से चौगुना तेल और तेल से चौगुना पानी 
लेकर तेल पका लो । इस:तेल को कान में भरने से कान का ददं मिट जाता है। ` 
Pun देवदार्वादि तैल I 


- देवदारु, WW, Wiz शतावर, कूट. और सँधानोन--बराबर-बराबर 'लेकर . 


पानी के साथ सिल पर पीस लो । इस लुगदी से चौगुना तेल और तेल से चोगुना 
गोमुत्न लेकर तथा लुगदी को मिलाकर तेल पका लो । इस तेल को कान में डालने से 
कान का दद॑ आराम हो जाता है।. 
| एरण्डादि तेल 


| अरण्डी की जड़, सहँजना, वरना और मुली-इन सब का एक Wi स्वरस या हिट 
काढा तैयार कर लो। दो हेर दृध लो । मुलेठी और क्षीर-काकोली दो-दो qur लेकर 
सिलं पर पानी के सांथ पीस लो एक पाव तेल ले लो।. अब सबको मिलांकर तेल c 


D 


TRI लो । जब रस जलकर तेल-मात्र रह जाय, छान लो । इस तैल को नस्य, मालिश: 
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आराम हो जाते हैं । 


'खातवाँ भाग ७६५ 
और कर्ण पूरण के काम. में लेने से, यानी क 


न में भरने: से कर्णेनाद,. बहरापन और 
कान का ददं आराम हो जाते हँ । | | 


| स्वाजका तेल 
` सज्जी, सूखी मूली हींग, पीपर, सोंठ और सौंफ--इनको बराबर-बराबर 


लेकर पानी के साथ सिलं पर पीस. लो । इस लुगदी से चोगुना तेल और तेल से चोगुना 
शुक्त नामक कांजी. तथा लुगदी को आग पर चढ़ाकर तेल पका लो । इस तेल को कान 


में डालने से कर्णनाद, कान का दई. बह्रापन और कान से मवाद भाना-ये सब 


बिल्व तेल 


इस तैल को कान में डालने से बह्रापन आराम हो जाता है। बनाने की | 
विधि कर्णरोग-नाशक नुसखों:में सं० ३० भै देखिये । 


अपामागक्षार तल 


इस तल को कान में डालने से कर्णनाद; कान का ददे और थोड़े दिन का बह 
रापन नष्ट हो जाता है। इस तैल की हमने हजारों बार परीक्षा की हैन बनाने कीं - 


_ विधि कर्ण-रोग-नांशक quur do २७ में देखिये । 


नोट--पान का बीड़ा, जिसमें सुपारी, कत्या. दूना और तम्बाकू भी हो 
पानी के साथ सिल पर पीसकर और पानी में घोलकर छान लो और भाग पर पर्काओ । 
फिर सुहाता-सुहाता कान में भर दो | फिर एक-दो. मिनठः में ही निकालकर कान को 
खूब पोंछ लो । इसके बाद ५ बू'द. अपामांगे-क्षार तैल कान में डाल दो। 'रोगी को 


' फौरन नींद आ जायगी ओर दद शास्त हो जायगा । 


अगर कानं बहता हो--रसी- आती हो, तो जरा-सी फिटकरी पानी में घोल 
कर पिचकारी में भरकर कान में.पहुंचाओ । चार-पाँच पिचकारी मारकर कान को 
पोंछ लो और अपांमागं-क्षार तेल पांच बद कान में डाल दो। कुठ दिन इस तरह - 
करने से कान का बहुना मिट जायगा । अगर दस दिन में इस तरह लाभ न देखो, तो 
फिटकरी को आग... पर फुलाकर पीस लो । . फिर उसे कागज की भोंगली में भरकर 


, बहने वाले कान में फूको।.परंमात्मा चाहेगा तो पुराना+से-पुराना कान बहने का रोग 
` आराम हो, जायगा । कान बहना बन्द होने पर ५-६ दिन फिर केवल अपामागं-क्षार | 


तल पाँच बूंद कान में टपकाओ । कान एकदम निर्दोष हो जायगा । 

a भरव रस 2m 
शुद्ध पारा, शुद्ध maim, मीठा विष, gat की खील; कौडी की भस्म ओर. 

गोलमिचं को चूणं--सबको संमान-समान ले लो। पहले गन्धक ओर पारे को अलग 


~ 


Ee... Ac — 
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Gur qu eta फिर उस केज्जली में बाकी' दवाएं मिला दो और अदरख क! रस E. 


देकर दिन भर खर करो । घुट जाने पर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना लो। एक- 
. एक गोली तिगलकर, ऊपर से अदरख का रस पीने से कर्णशुल, कर्णनाद, वहरापन 
` ` और मन्दारिनि-रोग नष्ट हौ जाते हैं । 

ue | fraai तेल | n 
हरताल ८ तोले, सँधानोन ४ तौले और: मीठा विष २ तोले--इनको सिल 


पर पीस कर लुगदी वना लो। आग के पत्तों का स्वरस, संभालू के पत्तों का स्वरस, . 


अमलताशादि का स्वरस, सूर्यावर का रस, चीते कां स्वरस, थूहर का दूध, हुलहुल का 
रस ओर तिल का तेल--प्रत्येक १-१ सेर-इन सबको और ऊपर की लुयदी को मिला 
कर आग पर पकाओ । जब तेल मात” रह जाय, उतारकर छान लो । इस तँल को कान 
में डालने से घोर कर्णशूल यानी: भयंकर कान का दर्द भी आराम हो जाता है । 

ters, पूतिकर्ण और कृमिकर्णादि की चिकित्सा | | 

` नोट-कर्णस्राव, पूतिकर्ण और कृमिकणं में एक समान इलाज करना चाहिये । 
दोषों का बलावल विचार कर शिरोविरेचन, qu; कणं पुरण, प्रमाज॑न और घावन--- 
ये सब काम कर्णस्राव, पूतिकर्ण और कृमिकर्ण में करने चाहिये । अमलताश वगैरह के 


We से अथवा तुलसी प्रभत्रिके जल से कान को धोनाः.चाहिये अथवा: इन्हीं दवाओं 
को पीसकर कान से भरना चाहिये। . `. - 


' (१) बिजौरे नीवू के रस में सज्जी-खार मिलाकर कान में डालने से कर्णल्राव-- 


कान का बढ़ता, कान का दद और जलंन--ये सब शिक्रायतें रफा हो जाती हैं, इसमें . 


. जरा भी शक नहीं । परीक्षित है । : 
. (२) बाम, जामुन, ngu और बड़ के छौटे-छोटे पत्तों को समान-समान लेकर 
तिल पर पीसकर, लुगदी बना लो । अब इस लुगदी से चौगुना तेल और तेल से चौगुना 


पानी --इन सबको मिलाकर तेल पका लो । इस तेल को कान में डालने से पूतिकर्ण 
यानी कान से बदबूदार मवाद आना आराम होजाताहँ। . 


(३) चमेली के पत्तों का एक सेर स्वरस और पाव भर तेल मिलाकर आग पर 
पकाओ i रस जलकर तेल-मोत्न रहने पर उतारकर छान लो । इस तैल को कान में 


डालने से पुतिकणं-रोग यानी कान से बदबूदार मवाद आना आराम हो जाता है। ` 


(४). औरत के दूध में रसौत को पीसकर उसमें शहद मिला दो. और. फिर कान 
. में डालो। इस उपाय से बहुत दिनों. से बहुता. हुआ कान और पुतिकर्ण यानी कान में 
. फोड़ा S फूटने से बदबूदार मवाद आना आरांम हो जाता है । d 

/— 2 “नोटे-स्त्री के दुध, घी और शहद में रसौत पीसकर कान में डालने से जल्दी 
. लाभ होता है । TK हे 


v ta ~ = 


— वत्तीस तोले सरसों 
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(५) सीप के जीवों के माँस के साथ पकाप्रा इया सरसों का तेल कान में 


. डालने से कान का बहना तत्काल आराम हो जाता है। 


(६) maa, मैनसिल- और हेल्दी इन तीनों को मिलाकर चार .तोन्ने लो 
और सिल प्र पानी के साथ पीस लो । बत्तीस तोले धतूरे के पत्तों का स्वरस और 
का तेल . तथा ऊपर को लूगदी को मिलाकर आग पर पकाओ ।. 
जब रस जलकर तेल-मात्र रहं जाय, छान लो । इस तेल को कान में डालने से बहुत 
दिनों का बहता हुआ कान भी आराम हो जाता है । 

(७) कान में गूगल को धूनी देने से कान की eder नष्ट हो जाती है। इस 
काम के लिये गूगल सब से उत्तम g | ( 


(८) किजल्क के चरम फल और छाल का रस मिलाकर कान में डालने से 


` कान का बहुना आराम हो जाता है। 


(5) कोरैया की छाल कार्ण कपड़े में छानकर कान में डालो और ऊपर से 
अखमली वनस्पंति के पत्तों का रस कान में निचोड़ो। इससे कान वहना आराम 
होता है । 

(१०) बड़, गूलर, पार, पीपल और बेंत की छाल का चूर्ण, कैथ का रस _ 
ओर शहद---इन सबको मिलाकर कान में डालने से प॒तिकर्ण यानी कान से बदवूदार 
भवाद आना आराम हो.जाता है। - í 

(११) वैगन का धुआं कान में पहुँचाने से कृमिकर्ण-रोग यानी काने . के कीड़े . 
नष्ट हो जाते हैं। : ' 

(१२) सरसों का तेल कान में डालने से भी कीड़े मष्ट हो जाते 'हैं। 

(१३) गाय के मूत में पिसी हुई हरताल का रस “कान में डालने से कृभिकर्ण 
या कान. के कीड़े नष्ट हो जाते | 

नोट--कमिकर्ण रोग नष्ट करने को क्कमियों का नाश करने बाली चिकित्सा 
करनी चाहिये। 

(49) gaga के स्वरस, संभालू के स्वरसं और कलिहारी को जड़ के रस में 
त्तिकुटा-का चूर्ण मिलाकर कान में डालने से कान के कीड़े नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। 

(१५) faget का चूर्णः कान में डालने से कान के कीड़े मर जाते हैं । ` 

(१६) सिन्दुवार का रस कान में भरने से कान के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। 

(१७) sg mà रीत को आधा सेर खूब गरम जल में डालकर और घोल: 
केर कपड़े में छान लो। इस जल से पिचकारी द्वारा कान को घोओ । इससे पीप 
वगरह धुलकर कान साफ हो जाता ६। 


: 
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हक पिप E ली कपड़े में छान लो । फिर उस जल 


में जरा-सा सँधानोन डालकर उसके द्वारा पिचकारी से कान धोने.से विशेष फायदा 
॥ होता t 1 h | 


(१३) dx १ तोला, बदल की छाल २ तोला और जामुन की छोल २ 


-तोला-एक सेर जल में पकाओ । जब आध सेर बाकी रह जाय, उतारकर छान लो। 


इसके द्वारा कान धोने से कान की पीप दूर होती है । 


(२०) अगर, कान में त्रण हो, तो धतूरे के पत्तों का रस गरम करके कान के 


ऊपर लेप करो और नीम कें पत्तों का रस गरम करके कान के भीतर थोड़ा-थोड़ा 
_ २-३ बार डालो । ie 44 : 5 
(२१) पंचकषाय के चूर्ण मै da का रस और शहद मिलाकर कान में भरने 
से कर्णस्राव--कान बहना बन्द हो जाता है। d. x 
Et नोट-- dg, हरइ, Ma, .मंजीठ और आँवले--इन पाँचों को पंचकंषाय 
कहते हैं। - ' मु | 


(२२) शाल वृक्ष की छाल का चूर्ण बिजौरे नीबू के रस में मिलाकर कान मै. 


डालने से कर्णत्ञाव--कान बहुना, कान का ददं और कान की जलन ये सब आराम 
हो जाते हैं । | LORS 


(२३) शाल वृक्ष की छाल का चूर्ण कपास के .फलों के रस में मिलाकर भौर 


ऊपर से शहद डालकर कान में छोड़ने से कणंत्नाव-रोग आराम हो जाता है । 


(२४) हाथी की लीद से पैदा हुए क्षत्रशाक (साँप की छत्री) को पुटपाक- 


विधि से पकाकर और उसका रसं निचोड़कर, फिर उसमें तेल और सँधानोन का चूर्ण 
मिलाकर कान में डालने से कर्णस्राव-रोग आराम हो जाता है। - 

— (X) जामुन और आम के नये पत्ते, diu और कपास के ताजा फल--संबको 
समान-समान लेकर पीस-कूटकर wr निचोड़ bi फिर उस रस में शहद मिलांकर 


LET में डालो । इससे. कान बहना,कान में WIS पड़ना बगैरह रोग आराम हो जाते हैं! | 


(२६) आग पर .फुन्नाई हुई फिटकरी की खीलों को पीसकर और कागज की. 


भोंगली में भरकर कान में फू कने से पुराने-से-पुराना कर्णस्नाव-रोग नष्ट हो जाता है ।. C 


कान बहना बन्द करने की यह सर्वोत्तम दवा है । तत्काल फायदा दिखाती है।. 


परीक्षित et | 

_ ` पृतिकर्णादि पर्‌ उत्तमोत्तम योग ` 

Wu . पञ्चबल्कल तैल ; PR 
बेलगिरी; TUS, जामुन, कंथ और आम--इनकी" छालों को पीसकर लुगदी 

कर लो। फिर लुगदी से:चोगुना तिल.का तेल. और तेल से चौगुना पानी .लेकर सब 


A 


को मिला कर आग पर पकाओ । इस dq को कान में.डालने से बहरापत, कर्णपार्क- 
कान में घाव होना या पकना ओर कर्णस्राव--ये सब नष्ट हो जाते हैं । 


` सातवाँ भाग 


'से पूतिकणं--कान से बदबूदार nata निकलना बन्द -हो जाता है । परीक्षित है । 


| | को कान में डालने से कर्ण-नाड़ी शान्त हो. जाती है। 


७९५ 
चतुष्पण तेल | 
आम, जामुन, महुआ और बड़ के नमं-नम' पत्ते-बराबर-बराबर लेकर सिल 


. पर पीस लो। फिर इस लुगदी से चौगुना तिल का तेल और तेल से चौगुना पानी 


लेकर, सबको मिलाकर तेल पका लो । इस तेल को कान में डालने से कर्णखाब और - 


. कान की बदबू नष्ट हो जाती है। . | ५ 


_ चतुष्पल्लव तेल ' 
वरना की. छाल, कैथ के पत्ते, आम के पत्ते और जामुन के पत्ते--इनको बरा- 


' बरं-बराबर लेकर सिल पर पीस लो । फिर लुगदी से चौगुना तिल का तेल और तेल 


से चौगुना पानी लेकर और सबको मिलाकर तेलं पका लो । इस तेल को कान में 


डालने से पूतिकर्ण यानी: कान से बदव्‌ आना बन्द हो जाता है। 


कुष्ठा तल 
कूट, हींग, बच, देवदारु, सोवा, सोंठ और सँधानोन-इनको तीन-तीन तोले . 
लेकर पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी कर लो। फिर तिल का तेल एक सेर | 
और बकरी का मूत्र चार सेर तथा ऊपर की लुगदी को सिल पर मिलाकर आग पर 
पकाओ । जब मूत्र जलकर तेल मात्र रह जाय, छान लो । इस तेल को कान में डालने 


शम्बूकतेल 
घोषे का मांश सरसों के तेल में औटाकर तेल को छानकर रख लो । इस तेल 





0 गन्धकाद्यतल - 
गन्धक, मैनसिल और हरदी तीनों मिलाकर ४ तोले लो और सिल पर पीस 
कर लगदी: बना लो। . फिर ३२ तोले सरसों का तेल, ३२ तोले धतूरे का रस ओर 
ऊपर की लुगदी-सबको आग पर पकाओ जब तेल मात्र॑ रह जाय, छान लो । यह 
तेल बहुत'पुरानी कर्ण -नाड़ी को भी आराम करता. है। 
| कान की पाली के रोगो की चिकित्सा 
(१) कान की पाली सूखी जाती हो, तो वातज रोगों की-सी चिकित्सा करो । _ 
यत्नपर्वंक पानी को सेको और सेकने के बाद तिल का कल्क लगाकर उसे बढ़ाओ । 
(२) शतावर, असगन्ध,' क्षीर-काकोली और रंडी के बीज--इनको समात-' 


समान लेकर सिल पर पीसकर. लूगदी बना लो । फिर लुगदी से चोगुता तिल का - 


तेल मौर तेल से चोगुना पानी और लुगदी-इन सबको मिलाकर पकाओ | जबतल- .. 
fao do भाग ७ फाम do ६७ ` 
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s मात्र रह जाय; उतारकर छान लो । इस तेल का नाम “शतावरी तेल” है । इस तेल 


BEL IL पाली सहज में बढ़ जाती है । z 
(3) नयी सूसली को पीसकर भैसके नौनी घी में मिला लो और: सात दिन तक 


धान के ढेर में गाडे रहो । फिर निकालकर पाली पर लगाओ । इसके लगाने से पाली 


बढ़ जाती है। . 


(४) कलियारी की लुगदी, शतावर की लुगदी, गोह की चवी और esq 


` ` की चर्बी-- इनको समान-समान लेकर और इन सब-के वजन से चोगुना तिल का तेल 


` ओर तेल से चौगुना पानी लेकर सबको पकाओ । जब तेल-मात्र रह. जाय, छान लो। 
इस तेल के चुपड़ने से उन्मन्थ-रोग, यानी पानी की खुजली, सूजन ' और पीड़ा आराम 


; ..“होजातीहै, .. . E 
(X) दुख वद्ध न रोग हुआ हो, तो जामुन के, आम के और बेल के पत्तों के 
काढे से उसे सींचो । फिर उसे अच्छी तरह तेल से चिकना करो । और जामुन, आम 


और बेल के पत्तों का चूर्ण ही उस पर बुरको । | 


| (६ ) अगर परिलेही रोग हुआ हो, यानी खुजली और जलन करने वाली सरसों 


= के समान फुन्सियाँ हो गई हों तो बारम्बार गोब र से सेक करो । फिर बकरी के मूत: 


में कपुर पीसकर लेप करो । Ars । 
नोट--कोई-कोई बकरी के मुन और दही में कपूर को पीसते हैं । 
... (ve) कालीसर, fazer मुलेठी, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते,कमल, धान्याम्ल 


कांजी, मंजीठ और लोध-इनको बरावर-बरावर लेकर सिन्त प्रर पीस लो-. फिर . 
'लुगदी से चौगुना तिल का तेल और तेल से चौगुना पानी तथा लुगंदी को. मिलाकर 


पेल पकः लो । इस तेल के मालिश करने से कर्ण उत्पात रोग नष्ट हो जाता है | 
"(कान क. रोगों पर हकोमो qui) 
| कान के घावःनष्ट करने वाले नुसखे 
(१) जब कान से मैल तिकलने लगे, जल्दी ही खुश्क औषधि सेवन न करनी 


चाहिये, क्योंकि उनसे पीड़ा बढ़ जाती.है। सबसे पहले किसी. दवा: से मौल को साफ, : 


करना चाहिए, उसके ..बाद qum दवा डालनी. चाहिए । कान में शहद टपकाने-से, 
: अथवा शहद में भिगोई बत्ती कान में रखने से कान का मैल निकल आता ओर. पीड़ा | 


` भी जाती रहती है। 

-. जाता है । | कप rA 

; (२) प्याज का रस मुग के अण्डे की सफेदी में मिलाकर कान में टपकाने से 
कान का घाव आराम हो जाता है। . - n A 


(4) नीम & पत्त, पानी में औटाकर बफार लेने से भी कान का मौल. निकल _ 


` सातवा भाग | 
“७११. 


(४) नीम के तेल में शहद मिलाकर, फिर á | 
, में di 
.- कान में रखने से कान के घाव.आर)म हो जाते E, ans S 
(५) बकरी का दूध कान में टपकाने से कान के घाव आराम हो जाते हैं । 
| (६) लड़के के पेशाब में अनार की छाल औटाकर ओर छानकर कान में 
^ टपंकाने से कान के घाव नष्ट हो जाते.हैं | 
(७) भुनी फिटकरी और मुरमक्की-बराबर-बराबर लेकर शहद में मिला लो। 
फिर्‌ उसमें बत्ती तर करके कान में रबो। इससे भी कान के.घाव.मिट जाते हैं। 
E (८) समन्दरफेन का चूर्ण कागज की भोंगली द्वारा कान में फूकने से कान-के 
| घाव आराम हो जाते हूँ । -. | | 


(4) घोड़ाबच पानी में पीसकर, कुछ गरम रहते हुए कान में टपकाने से कान 
की आलायश निकल जाती है। . 


(१०) कान का मैल साफ करके, पीली कौड़ी की राख कान में फूको ओर . 
ऊपर से नीबू के रस की कुछ ब्‌ दें टपका दो । इससे कान का घाव आराम हो जायगा। 
(११) लोध महीन पीसकर कान में. बुरकने से कान के घाव भर जाते हैं। 


(१२) लाल साग का स्वरस कान में टपकाने से .कान के कीड़े नष्ट हो जाते 
और घाव भी भर जाता है। | 


| (१३) एक जुगनु लाल रोगन में पीसकर कान में टपकाने से कान का-घाव 
भर जाता है I 


` (१४) घोंघा लाकर सरंसों के तेल में भून लो । फिर तेल को छान लो। इस 
` तेल को कान में डालने से नासूर भी आराम हो जाता है। . 
(१९) अगर बालक के कान के पीछे घाव हो गया हो; तो तिलक लगाने को 
` रोली को बालक के पेशाब या जल में पीसकर धाव पर लगाओ । यद्यपि इससे कुछ 
जलन होगी, पर फायदा बहुत होगा। EM 
(१६) पोदीने के पत्तों के अक में-शफतालू मिलाकर कान में डालते से कान | 
` - के कीड़े दूर हो जाते हैं। 
कान की सजन नष्ट करने वाले नुसखे 


| नोट--कान के भीतर सुजन बहुत भयङ्कर होती है उस दशा duel 
` फस्दखोलना उचित है। . 
^0 (4१) अंगर कान के पोछे सूजन हो, तो मसी यानी चकसोन के पेड़ की नई 
पत्तियाँ लाहौरी नमक के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता है। . | 
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(२) सुपारी, विषमारी की जड़, करेले के बीज; गेरू, काला जीरा और कुचला 
|. "पाती में पीसकर और कुछ गरम करके लेप करने से कान के पीछे की सूजन नष्ट हो .. 
जाती है । uote c o PEE NO ees RB E 
(3) लहसन की जड" पानी में पीसकर और कुछ गरम करके कान के पीछे 

. की सूजन पर लगाने से वह सूजन आराम: हो जाती है। E 
| (४) gaga की afeat सिल. पर पीसकर कपड़े में रस निचोड़ लो और कान. 
c. -ऋ में चन्द बूंद टपंकाओ। इस तरह कई दिन तक gaga की पत्तियों का रस कान में. 
डालने से सूजन अच्छी हो जाती है और बहुकंर निकल जाती है ।: | 
` ` ` (५) प्याज का रस, मेथी या अलसी या ईसबगोल के लुआब में मिलाकर और 
आग पर पंकाकर कान में टपकाने से कान की सूजनं बहकर विकले जाती और आराम _ 
होजातीःदै t Ls noue z 002 9214. 
. (६) आँवले १ भाग और हल्दी २ भाग--पानी में पीसकर लेप करने से: - 
कर्णशोथ या कान की सूजन आराम हो जाती है। | छ | 
कान के.कोड़े नष्ट करने वाले नुसखे | | 
` ` (१) एलुआ पानी में पीसकर कान में भर दो और.देर तक भरा रहने दों। | 
` फिर कुछ देर बांद कान को इस तरह speret कि पानी निकल जाय d इस तरह करने 
से गरमी की वजह से पैदा हुए कान के कीड़े मरकर निकल जाते हैं। `. 
| (3) मलीम नामक लकड़ी को महीन पीसकर कान में डालने से कान के कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं । "AS | | | 
. .,(३) संभालू के पत्तों का रस कांन में टपकाने से कान के कीड़े नष्ट हो जाते - 
`. (४) हल्दी की एंक गांठ, दस माशे शहद, चार तोले नीम के पत्तों का रस" 
. और एक तोला सरसों का तेल मिलाकर आग पर पंकाओं । जब दवाएँ जलकर तेल- 
. मात्र रह जाय, छान लो । इस तेल की दो बू द कान में टपकाने से कान के कीड़े मर- 
कर आनन्द हो जाता है। . `. | RU cU डा 
(५) दो माशे तिल का तेल कान में टपकाने से कान के कीड़े मर जाते हैं और 
बाह्र से घुसा हुआ कीड़ा भी नष्ट हो जाता है... 5 
(s) प्याज का रस कानमे टपकाने से भी कान के कीड़े मर॑ जाते.हैं। - 
: (७) तेज शराब कान में टपकाने से. कान का दर्द आराम हो जाता.और मैल 
`  निकेल.जाता है। ` A कि Op Re To 
l (=) कान में मच्छर वगैरह घूस जाय, तो कसाँदी के पत्तों का रस कात में. 
. टपकाओ। परीक्षितहे। - pr pS er 


= 





सातवां भाग 


9353 


«कान की खुजली नष्ट करने वाले नुसखे 


१. तेल और सिरका मिलाकर औटाओ मोर 
इससे कान की खुजली दूर हो जांती है। अर छानकर कोन में टपकाओ । 


२. चमेली के तेल में थोड़ा सा एल्‌ 

आ खूव खरल करके और 

में टपकाने से कान की खजली आराम हो जाती है । ids है 
कान का पानी निकालने के उपाय 

अगर कान में पानी रह जाय, तो छींको और खाँसो और सिर .को उस तरफ 


झुका रखो, जिस तरफ के कान में पानी भरा हो, भथवा तिल का तेल कुछ गरम 


करके कान में टपकाओ, या हथेली कान पर रखकर एक पर से खड़े हो जाओ और 


` जिस तरफ के कान में पानी हो, उस तरफ सिर' को झुका दो । 


ऊंचा सुमने के उपाय ` 
नोट-अगर ऊचा सुनने का रोग थोड़े दिनों से हो, तो जुलाब दो । बहुत 


5 पुराना रोग नहीं जाता। जल्दी ही बहुत अयारज का' जुलाब देकर ब्रहाण्ड का मैल 
. , निकालो । इसके बाद कान में दवा डालो । 


१. मदांर के पीले पत्ते जिनमें छेद न हों, आग पर गरम करके रस निकालो. 
ओर कान में टपकाओ । इस तरह १५ दिन तक रस टपकाने से कम सुनने में लाभ ._ 


| होता है ॥ 
| t 


२. ऊट का मूत्र गरम करके ,'कान में टपकाने से बहरापन आराम हो जाता | 


3- काली कलोर गाय का सवा सेर मूत्र मन्दी आग À औटाओ | जब आठ 
या दस तोले. रह जाय, छानकर शीशी में रख लो । इसमें से अढाई बुँद रोज कान में | 
टपकाने. से बहरेपन में लाभ हो जाता है। 

9. प्याज का रस कुछ गरम करके.कान में टपकाने से ऊंचा सुनने,कान भिन. 


` . भिन करने; कान में दर्द होने भोर कान के बह्ने.वगैरह में अवश्य लाभ होता है! 


हरी इन्द्रायण . का फल तिल के तेल में ओटाकर .छान लो और रख दो । 


` . , इसमें से दो-तीन बूद तेल रोज कान में डालने से कान के बहरेपन और भरभराहट' 
- Jama C 


^s. दो कालीमिचं पीसकर. और कागज की भोंगली में रखकर हर दिन एक - 
बार कान में फूःको और चिल्लाने की आवाज तथा नवकारे, नरसिहे या तोप का शब्द 
कान में पहुंचाओ । ये सब उपाय ऊचा सुनने पर श्रेष्ठ हैं। - | 
"ow. पपडिया खैर सिरके में महीन-पीसकर छान लो और कुछ गरम करके . 


.. . कान: में टपकाओ । इससे ऊचां सुनने में अवश्य लाभ होगा। | 


* 
P3 , * 
^ : Re. i ८७ T Agas ६ : à र» 
* su AES ^ cT TN E ^ TA 


७७४ ` i | ES po eM चिकित्सा-चन्द्रोदय iv. 


. ८ का का दंद नष्ट करने वाले नुसखे 
नोट--जो शख्स कान के रोगों से बच्चा रहना चाहे, वह रात के समय, सोते 
। वक्त कान में रुई रखकर सोये । कान में जो चीज टपक्षायँ, गरम करके टपकायें। : 
| १. बकरी की मँगनी और अजवायन मनुष्य के मूत्र में औटाकर बफारा लेने. 
से सर्दी की कान की पीडा आराम हो जाती है। .. | 
नीम के पत्ते औटाकर कान में बफारा लेने से कान का ददे आराम हो 
जाता और घाव पीप से साफ हो जाता है । 
. ३. मूली के पत्तों का स्वरस ३ भाग और तिल का तेंल-१ भाग मिलाकर 


औटाओ | जब तेल-मात्र रह. जाय, छान लो ।.इस तेल को कान में टपकाने से सर्दी . 
से हुई कान की. पीड़ा आराम हो जाती है। ' 


. ४. कुट, इस्पन्दन, सोंठबराबर-बराबर लेकर पीस लो और टिकिया बना 

कर सरसों के तेल में पकाओ। जब्र टिकिया जल. जाय तेल को छान लो । इस तैल . 
की चन्द बूदें कान में टपकाने से. सर्दी की वंजह से हुआ कान का दद भारामहो 
जाता है। | | 
५. कुट, चिरायता, बायबिडंग, असगन्ध, विधारा, हल्दी, 'आमाहल्दो, संभालू 
` के पत्ते, अंजीर की जड़, इस्परः, सुहागा, सोंठ और कालीमिचे-चार-चार मांशे लेकर 
. कूटों ओर रात को आध सेर पानी में भिगो दो। सबेरे दो सेर तेल में मिलाकर 


औटाओ ओर छानकर.रख लो | इस तेल के कान में डालने और सिर पर लगाने-से .' 
` सर्दी के-कारण से हुआ सिर atad और कान का ददं आराम हो जाता है। 


Se लहसत का स्वरस गरम करके सुहाता-सुहाता कान में डालने से सर्दी से . 
हुआ कान का ददं मिट जाता है। : S 
७. नीम की पीली पत्ती: अढाई, अजवायन.४ रत्ती और हल्दी ४ रत्ती-- : 
. इनको बालक के मूत्र में पीसकर और जरा-सा GTP करके दो-तीन qa कान में टप- 
काने से सर्दी से हुआ कान का ददं आराम हो.जाता है I 
o 5. कालानौन गोमूत्र में पीसकर और जरा गरम करके कान में टपकाने से 
-सर्दी से हुआ कान को दर्द नष्ट हो जाता है । | 


, S दुध पीते .बालक का पेशाब.जरा गरम करके कान में टपकाने से सर्दी से... 
हुआ कान का.दद आराम हो जाता है। s. 


` 1०. एक रत्ती अफीम आग पर जलाकर और गुल रोगन में महीन पीसकर 
कान में टपकाने से सर्दी से हुआ कान का ददं आराम हो जाता है। 


` ` ११. पपेडिया खेर में कुछ गरम पानी मिलाकर कान में टपकाने से कान का 
घोर दद॑ नष्ट हो जाता है। 





S खात्वा भाय. 


8S. भाँग की पत्तियों का रस' निचोड़कर छान लो । फिर कुछ गरम करके 
कान में टपकाओ । इससे सर्दी और गरमी--दोनों की कण-पीड़ा नष्ट हो जाती है । 


१३. भाँग को पीसकर मौठे तेल में जलाओ और छानकर कान में टपकाओ । 
इससे सर्दी-गरमी हर तरह से हुई कान की पीड़ा आराम हो जाती है। 


१४. महावर रात को पानी में भिगो दो । सबेरै ही छानकर जरा .गरम करो. ' 


और दो-तीन बू'द. कान में टपका दो । इससे सर्दी-गरमी हर तरह का कान का ददं 
जाता रहता है। '.: 


| १५. सिरस की या आम.. की पत्तियों का स्वरस) 
कान में टपकाने से कान का ददं आराम हो जाता है । 
१६. थोडी-सी भक्खी .की विष्ठा जल में महीन पीस और गरम करके कान | 
में टपकाने से काने का ददं आराम हो जाता है। . | 
१७. .घोग्वार के पत्ते गरम करके; उनका रस दूसरे कान में टपकाने से कान 
का दद आराम हो जाता है। . . 


१८- खट्ट अनार का अक शहद में मिलाकर कान में डालने .से कान की 
पैत्तिक पीड़ा आराम हो जाती है। - 

१६, खुरफे के पत्तों का रस तेल में मिलाकर कान में डालने से कान की 

— पैत्तिक पीड़ा. आराम हो जाती है.। 

| २०. प्याज के रस में.झण्डे की सफेदी मिलाकर कान में टपकाने से कान की 

fas पीड़ा आराम हो जाती R 


कान के रोगों में पथ्यापथ्य M ME 

पसीने देना, जुलाब, वमन, नस्य, gat पीना, फस्द खोलना, गेहूँ, शालि, चावल 

जो, पुराना घी, परवल, सहेजना, बैंगन, करेला, चौपतिया, ब्रह्मचयं ओर मौन | 
(चुप रहना) ये सब पथ्य हैं । 


कुछ गरम करके दो gu 


| अपथ्य.. | 

विरुद्ध अन्नपान, मल-मु्नादि के वेग को रोकना, बहुत बोलता, दाँतुत करना, . 

सिर से नहाना, शारीरिक परीश्रम, कफकारी और भारी चीज खाना; कान में dis 

से खजाना--ये सब अपथ्य हैं । SMS S e म 
नोट--कर्णक्वेड और. बहरापन आदि वात-प्रधान रोगों में वात-व्याधि 

. त्तरह और कर्णपाक, कर्णस्ताव(कात बह्ना)आदि कफ-प्रधान रोगों में आमवातादि को | 

RR पय्यापस्य पालना चाहिए). 0) ५ " | 





ै 
'- बयालीसवां अध्याय 
“ताक क रोगों का वर्णन - : 

_ तामओऔर संख्या o; "> ७ 
मंनुष्य की नाक में १५ तरह के रोग होते हैं, जेसे--(१) पीनस, (२) पृति- - 
| 1 नस्य, (३) नासपाक, (४) पूयशोणित, (४) क्षवथु, (६) प्रशंथु, (७) दीति, (=) ` 

प्रतिनाह;. (8) प्रतिस्राव, (१०) manda, (११) प्रतिश्याय, (१२) aga, (१३) d 
अशं, (१४) सुजन, (१५) रक्तपित्त। ` Pages Spi 
नोट-यों तो नाक में ८४ प्रकार के रोग होते हैं, पर उनके भेद लेकर उनकी | 
गिनती ३४ हो जाती है । प्रतिश्याय. ५ किस्म के, अबु'द ७ किस्म के, anb ४ किस्म - 
के, सुजन ४ किस्म की. ओर रक्तपित्त ४ किस्म. के होते हैं.। इन किस्म यानी भेदों को 
मिलाकर ३ ४ रोग हो जाते हैं UC dix 0. El 





: पीनस लक्षण . 


पीनस रोग होने से नीचे लिखे हुए चिह्न देखने में आते हैं। . ` 
(१) श्वास के कारण सुखे-कफ से नाक का रुक जाना L 
` “(२) फिर नाक का गीली या तर हो जाना अथवा गरम हो जाना । 
` (R) नाक के बन्द हो जाने से, उसे खुशबू-बदबू का ज्ञान. न होना । 
` (9) जीभ का दूषित होकर खट्टे- मीठे आदि को न जान सकना । 
- खुलासा--षीनस रोग में प्रायः नाक में घाव: हो जाता है । लापरवाही से 
उसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। फिर तो तत्काल के माँस-धोवन के समान निरंतर 
एक तरह का रक्तलाव होता रहता हैं। इससे दोनों भौंहें भौर कनपटियाँ सूज़ जाती . 
„ हैं। सिर में अत्यन्त पीड़ा होती है । जिस तरह सरसों की खली बहुत दिन तक भिगो | 
रखने से एक.तरह की बदबू आती है, वैसी ही बदवू पीनस वाले के साँस में आती है। ' 
आयुवेद में पीनस के यही लक्षण लिखे हैं, पर यह भी लिखा है कि वात-कफ _ 
CS हुए पीनस -रोग और लक्षण, वात.और कफ से हुए प्रतिश्याय के समानः होते हैं SE 
वातज प्रतिश्याय में नाक से पतला मवाद गिरता है, गला, तालू और होठ सूज | i 


जाते हैं । कनपटियों में दर्द होता है, स्वर नष्ट 
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E | हो जाता है-ये ही सब लक्षण वातज 
पीनस में भी होते हैं, और उपर लिखे हुए लक्षण--नाक को बदव्‌-खुशब का.ज्ञान न | 
होना, जीभ को खद्टे-मीठे रसों का ज्ञान न होना, नाक का रुकना; तर होना और 
गरम होना. वातज प्रतिश्याय में अधिक होते हैं। अगर ये सब लक्षण हों, तो बातज 


पीनस समझना चाहिये । 


इस तरह कफज पीनस में पीनस के लक्षणों के अलावा कफज प्रतिश्याय के ये 


` लक्षण भी होते हैं--नाक से सफेद, शीतल : ओर ज्यादा कफ : निकलना, शरीर का 


रंग सफेद होना, नेतरो का सुन्न होना, सिर का भारी हो जाना, गले, तालु, होंठ और 
माथे में खुजली की अत्यन्त वेदना होना । 
पोनस के हकोमी लक्षण 


पीनस रोग होने से मनुष्य. नाक से बोलता,है भौर अक्सर खाना-पीना भी 
नाक से निकल आता है। 


कच्चे पोनस के लक्षण 

अगर. पीनस रोग कच्चा होता. .है, . तो ये लक्षण देखने में आते हैँ-(१) 
अरुचि, (२) पिर का भारीपन, (३) स्वरक्षीणता, (४) बारम्बार युक्ता, (५) नाक 
से मवाद आना d 
पके पोनस के लक्षण 


अगर पीनस रोग पक जाता है, तो ये लक्षण देखने में आते हैं (१) कफ 


. का गाढा हो-जाना। (२) स्वर का शुद्ध होना या मुह. से साफ आवाज निकलना । 
(३) कफ का रंग स्वाभाविक हो जाना । 


पृतिनस्य रोग के लक्षण. . 
` गले और ताल की जड़ में-दषित पित्त, कफ और खून से-वायु दूषित हो जाती 


` है, तब मुह और नाक से बदबूदार हवो निकलती है । इसको ही पूतिनस्य रोग कहते हैं। 


नासापाक के लक्षण | 


जब नाक में रहने वाला पित्त घाव कर देता है, Ue पक जाती है ओर 
तर रहती है, उसमें से बदबू आंती है, तब कहते हैं कि नासापाक रोग हुआ है यानी 


"hm पक गई है। 


पूयशोणित के लक्षण : 
जब दोषों के बिगडने से अथवा ललाट में किसी तरह चोट लगने से। नाक से 


— खून मिली पीप या राघ आंती है, तब उस रोग को पुयशोणित कहते हूँ । 


fao च० भाग ७ फार्म नं० दैन... 
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` क्षवथ्‌ के लक्षण 
c. जब दूषित हुए कफ और वायु से «red अधिक छींके आती हैं, तब क्षवथ्‌- 
. रोग होना कहते हैं थोड़ी छीकों का आना तन्डुरुस्ती का निशानी है । मामूली तौर 


पर छींक आने से दिमाग साफ : रहता है, पर बहुत छींकों का आना-खराब है.। इस -: 
विषय में हमने प्रतिश्याय रोग के बयान में बहुत-्कुछ ` faar है ।. देखो, चिक्रित्ता- ` 


| चन्द्रोदय छठा भाग L | | ET 
| BS . भ्रशथु के लक्षण | 


सिर के गरम होने पर, जब नाक से पहले से ही इकट्ठा हुआ दूषित, गाढा 


भोर खारा कफ निकलता है, तब वैद्य लोग उपे TUI रोग कहते हैं । 
POM ES दीप्ति के लक्षण ` 0 `. ` 





हुआ है। | 
1 प्रतिनाह के लक्षण ML : 
, नव बायु कै साथ मिलकर कफ श्वास लेने की राह को रोक देता है, तब 
अतिनाह होना कहते हैं। | ER 
त्राव के लक्षण 


 जबनाक में से पीला, सफेद, गाढ़ा मथवा पतला दोष चूता है, तब कहते हैं 
कि स्राव रोग हुआ है। cC JE ETT | A 
i नासाशोष के लक्षण . EX 


जब नाक में रहने वाँला कफ, वायु और पित्त से, अत्यन्त सूख जाता है, जब. 


आदमी थोड़ा-थोड़ा ऊचा-नीचा सांस लेता है । इसी को नासाशोष कहते हैं । 
Cie Se नाक के ओर रोगों के लक्षण | n ; 
. चाताबु द, पित्ताबु द, - कफाबुद, सन्तिपाताबु'द, venu, भांसाबु द और 
. मेदोडु'द--इस तरह नाक में सात तरह के अबु'द होते हैं । | ! 
` 0. . WT तरह नाक में वातशोथ, पित्तशोथ, कफशोथ और संन्निपातशोथ--चार 
तरह को सुजन होती है । हि — 


जब नाक में बहुत ही ज्यादा जलन होती है, धुए' के जैसी हवा निकलती हैः 
| और आग जलने के समानः पीड़ा होती है, तब वैद्य लोग कहते हैं कि दीप्ति रोग 


AST तरह वाताश, पित्ताशं, कफाशं और सन्तिपाताशं-चार तरह के अशं - 


_ या मस्ते होते है । : 


इसी तरह वांत का, पित्त का, कफ का, और सन्तिपात का--चार तरह का . 


रक्तपित्त होता है । 
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. वबुद्ध के लक्षण भनु के बयान में, शोथं के लक्षण शोधः 

अर्श के लक्षण अशं के बयान में और रक्तपित्त के लक्षण रक्तपित्त के 

tpe नाक के रोगों को चिकित्सा | 

`. “-(१) अगर आदमी पीनस रोग के उठते ही तत्काल गुड़, दही और कालीमिचं 


रोग के बयान में, 
बयान में मिलेंगे। 


` खाना शुरू कर दे, तो उसे किसी तरह के भी पौनस का भय न रहे ओर सुख मिले । 


परीक्षित है । 


` (3) sem, अम्लवेत, diis; छोटी पीपर, इमंली,तालीसपत्न, चीता, नागकेसर, 


तेजपात और छोटी: इलायची-इनको समान-समान लेकर महीन पीस छान-लो ! इस 
चूर्ण का नाम 'चव्यादि quit है । इनको जीरा और पुराना गुड़ मिलाकर खाने से खाँसी 
और कच्चा पीनस नष्ट होकर रुचि होती है मोर अग्नि दीप्त होती है। परीक्षित है । . 
| (3) काथफल : पोहकरमूल, कोकड़ासिंगी, wis, कालीमिचं, छोटी पीपर, 
जवासा और अजवांयन--इनको समान-संमान लेकर चूर्ण, बना लो॥ इस चूर्ण की एक- 
एक मात्रा खाकर, ऊपर से अदरख का रस पीने से पीनस, स्वरभेद, तमक श्वास, 


efte, सन्निपात, कफ, खाँसी, ज्वर और श्वास-रोग नष्ट हो जाते हैं। कफ प्रकृति 
, बालों को कफ या वात-कफ से हुए रोगों में यह चूर्ण खूब काम देता है । परीक्षित है 


(४) सोंठ, छोटी पीपर और छोटी इलायची के बीज चार-चार माशे और 
पुराना गुड़ ८ तोले लेकर, कूट-पीस . भौर छानकर गोलिया बना लो। इसमें से दो 
माशे की गोली रोज रात को खाने से.पीनस-रोग जाता रहता है। | 

(५) सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपर, चीता, तालीसपत्र, इमली, अम्सवेत,चव्य 


: और सफेद जीरा-इनको एक-एक: तोला लो और छोटी इलायची, तेजपात और दालः | 


चीनी को तीन-तीन माशे लो। इन सबको पीस कूटकर कपड़े में छान लो। फिर इस 
चूणे में पुराना गुड़ मिलाकर, खूब मसल लो । और तीन-तीन माशे की गोलियाँ बना 


. सेवन से पीनस, श्वास और खाँसी नष्ट हो'जाती हैं, रुचि होती है और स्वर उत्तम 


होता है । सवेरे-शाम एक-एक गोली खाकर ऊपर से गरम पानी पीना चाहिये । 
परीक्षित है। : | * | 


_नोट--चब्यादि चूर्ण भौर व्योषादि वटी में mew का भेद है। c 


(६) कटेरी भी जड़, दन्ती; बच, सहँजना, तुलसी, सोठ; कालीमिचं, we | 
. पीपर और सँधानोन--इनको बराबर-बराबर लेकर पानी के साथ सिल पर भदान 


पीस लो और लुगदी बना लो। इस तेल को नास लने से पृतिनस्य रोग याती नाक 


. = q ० प्राप्नो t 
और मुंह से बंदबूदार हवा निकलना आराम होता है। इस तेल का नाम उप्र 
, तैले" है । यह बद्धक को मशहूर तेल है। अनेक बार का परीवितहैँ। | 
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नोट--सहँजने की छाल लेनी चाहिये, दन्दी की जड़ लेनी चाहिये। अगर | 


RS लुगदी तौल में तीन छटांक या पाव भर हो, तो सरसों का तेल १ सेर लेना और 


साफ पानी चार सेर लेना । सबको मिलाकर कढ़ाई में चढ़ा देता और तेल-मात्र रहने... 
पर उतारकर छान लेना । | | टु 
(s) सहँजने- के बीज, कटेरी के बीज, दन्ती. के बीज--जमालगोटा, सोंठ, 
कालीभिचं, पीपर और सँधातोन--इतको बराबरखराबर' लेकर सिल. पर महीनः 
पीसकर लुगदी बना लो । फिर बेल के पत्तों का रस: निकाल लो । शेष में तेल; 
लुगदी और. बेल पत्तों का रस मिलाकर कढ़ादीःमें चढ़ा दो और तेल पका लो । इस 
तेल का नाम 'शिग्र - तेल' । इसकी नास देने से पृतिनस्म रोग यानी नाक ओर . 
मुह से बदबुदार हवा आने को रोग आराम हो जाता है। : हल 
` ` ¬ नौठ-दवाओं की लुगदीं १. पाव हो, तो तेल 
४ सेर लेना तेल-मात्र रहने. पर उतारकर छान लेना। / | : 
(=): ga-ura को लाकर सिल पर पीसो. और कपड़े में भिचोड्कर चार सेर 
D रस निकालो। fux qq सेर तेल और चार सेर रसको कढ़ाही में औटाओ॥ जब' | 
तेल-मान्न रह जाय, उतार कर छान लो । इसका नाम: 'दुर्वाद्य तेल” है।इस तेल की. 
नास लेने से नाक से खून. गिरना एवं नाकः के और रोग आरामं हो जाते EI 
परीक्षित. है । . iom s : | 
(3) चीते की जड़, चव्य, अजवायन, कटेरी, करंज के बीज, सैंधानोंन और. 
आक का दुध--सबको समान-सेमान लेकर महीन पीसो और लुगदी बना लो । अगर 
, यह. लुगदी १.पाव हो, तो एक सेर (तिल का तेल लो और .४ सेर गोमूत्र लो । सत्र 
मिलाकर आग पर पक्राओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो |: इसका 
नाम 'चित्रकादि qur है। इस तेल की नास लेने से RS यानी नाक की बवासीर 
` यामस्सेआरामहोजातेहु। ˆ . bows d 
- - (१०) लाल कनेर की फूल, जाती पुष्प, अशन पुष्प और मल्लिका के फूल-- 
दो-दो तोले लेकर सिर पर पीस लो. और-लुगदी.बना लो । - फिर लुगदी से चौगुना ' 
तिल.का तेल और तेल से- चौगुना पानी लेकर कढ़ाही में डालकर, आग पर चढ़ा | 
दो । जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इसका नाम 'करवी राद्य तैलः है। 
SGT नास लेते से नासाशं रोग या. नाक के मस्से आराम हो जाते हैं । et 
(११)बी, गूगल और: मोम की धूनी देने से .क्षवथू और भ्रशंथु। रोग-बहुत 
' छींक आना और नाक.से.गाड़ा ओर-खारा कफ निकलना. आसाम होता. है । परीक्षित है। - 
(१२) सोंठ कूट, पीपर, बेल और दाखं-इनको समान-समान लेकर सि ल पर. 
पीसकर लुगदी बना लो । इन्हीं सब दवाओं का काढ़ा भी: बना लो। फिर'लुगदी;काढ़े. _ 


१ सेर और बेलपत्र का रस 
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और तेल को आग पर पकाओ । ज्र तेल.मात्र रह जाय, उतार लो । इस तैत की 


` नास देने से ज्यादा छींक आने का क्षवथु रोग नष्ट हों जाता है । 


नोट--लुयदी से चौगुना तेल: और तेल से. चौगुना काढ़ा लेना चाहिये। 

: (१३) नीम और रसौत की नास देने और माथे पर थोड़ा सेक करने, यानी 
दुध और जल सींचने से दीप्ति रोग--नाक में जजन होना, धुएँ की जैसी हवा निकलना 
और नाक में आग-सी _ जलक्त--आराम होता है । : नास देने के बाद माथे पर दूध 
और जल सींचना चाहिये,और मूग के यूष के साथः भोजन करना चाहिये। : 

: (१४) नासास्राव रोगः हो, यानी नाक से पीला, सफ़ेद, गाढ़ा यां पतला 


म॒वाद गिरता हो, तो चीते की: छाल मर देवदार का तेज gat चिलम वगैरह से 
पिलाओ और बकरे का मांत खिलाओ। : ; siis 


(१५) घर के घुए का धुआंसा, पीपर, देवदार, दूब, : करंज, -सैधानोन और 
_चिरचिरे, के बीज--इनको समान-समान लेकर सिल पर पीस लो । फिर लुगदी से: 
चौगुना तेल-और तेल से चौगुना पानी लेकर तेल पका लो । इस तेल की नास लेने 

से नाक के मस्से भाराम हो जाते हैं। _ . .. , | | es 
. (qx) अगर नाप्तापाक रोग--नाक पक गई हो, तो शालंदृक्ष, अजु नवृक्ष, 


` गूलर और कुड़े की छाल का काढ़ा बना लो और इस काढ़े से नाक को धोओ/। इन्ही 


चारों दवाओं को समान-समान "लेकर. पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लो | और 


` इन्हीं चारों का काढ़ा फिर बनाओ | .. लुगदी से.चौगुना घी ओर घी से. चोगुना काढ़ा 


'कढाही में.डांलकर घी पका लो । इस घी के लगाने से नासापाक रोग में बहुत'जल्दी 


` लाभ होता है। परीक्षित है । ४ 


... (१७) हरे.घनिये की पत्ती और सफेद चन्दन को पीसकर qu से छींक का. 


रोग मिट जाता है.। ; c 
(१८) कुलींजन को .पोटली में बाँधक घने से छींकों का रोग मिट 


जाता है। AES 


(१६) अगर पीनस में लापरवाही करने से कीड़े पड़ गये हों, तो बाँस के 
कोमल कल्लो का रस १ छटाँक और तारपीन का तेल १ तोला-_दोनों को मिलाकर 
नस्य देने से सब कीड़े बाहर निकल आते R l " Ten yc 

नोट--पीनस के बहुत पुराना होने पर प्लीहा और मुह में घाव हो जाते हैं।, 
इस अवस्था में चिकनी सुपारी, ८ नग, सफेद कत्या २ तोले, अरण्डी को जड़ की छाल' 


- २ तोले, कपूर. ३ माशे, जायफल १ माशा, जाविंत्ी १ माशा; छोटी इलायची १ . 


माशा और बड़ी इलायची १ माशा--इनकों एकत पारी में पीसकर E मै. लगाने स 
मुह के घाव माराम हो जाते हैं। | | 
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TUR के रोगों में पथ्यापथ्य 
| ES हितकारी आहार-विहार : 
बिना हवा के (कम हवा के) भकान में रहना; बड़ी पगड़ी पहनना, कुल्ले या, 


गरगरे करना, लंघन, .नस्य कमं, gai पीना, वमन करना, फस्द खोलना, तेज दवाओं - 


` को नाक में डालकर ऊपर, चढ़ाना, पसीने देना,. सिर पर मालिश करना, पुराने जो, 
पुराने शालि चावल, मूग और कुल्थी का रस, गांव भोर जांगल देश के पशु- 
पक्षियों का मांस-रस, बैंगन, परवल, सहेजना, ककोड़ा, छोटी मूली, लहसन, दही, 
"गरम जल, FASET, कड़वे, खट्टे, नमकीन रस, चिकना गरम, हल्का भोजन--ये सब 
नाक में होने वाले पीनस आदि में पथ्य हैं। C [RRR 
`` Meida, प्रतिश्याय (जुकाम) वगैरह कफ-प्रधान नाकं-रोगों में कफ-नाशक 
पथ्य दो । अगर जरा भी कफ का उपद्रव हो, तो चावलों का भात मत दो । रोटी 
. वगैरह eu और हल्के भोजन दो । पुयरक्त, aan वगैरह नाक के पित्त-प्रधान 
HIE में पित्त-नाशक भोर रक्त पित्त-शान्ति कारक पथ्य दो । नाक-रोग के साथ ज्वर 
हो, तो ज्यादा रूखा पथ्य मत दो ।अगर ज्वर का जोर हो तो तीन-चार दिन हल्का 
ही पथ्य दो। " : E 





» अपथ्य 


छि . “विपरीत भोजन, दिन में सोना, अभिष्यन्दी और भारी पदार्थों का सेवन, _ 
i स्नान, गुस्सा, पाखाना-पेशाव और अधोवायु .(गुदा की हवा) रोकना, सोच-फिक् ' 
करना, पतले पदार्थ खाना-पीना, जमीन पर सोना--ये सब अपथ्य हैं । इससे बचना 


चाहिये । | 


pi 9 [d 





ततालीसवाँ अध्याय 


सुख-रोग-चणन 
सु ह के रोगों के स्थान 


` - मुह में dus रोग होते हैं। वे मुख के सात आयतनो में रहते हैं । नीचे-ऊपर | 
के दोनों ओष्ठ, दाँत, दन्तवेष्ट--मंसूड़ा, तालु, कण्ठ भौर जीभ-ये सात आयतन हैं । 
इन आयतनं में उपयुक्त रोग होते हैं-। 
. खुलासा--दोनों होंठ, दाँत, मसूड़े, तालु, गला ओर जीभ--इन सबको 
मिलाकर मुख कहते हैं । इन सब में जो रोग होते हैं, उन्हें मुख-रोग md | 
` ` वातजतित ओष्ठःरोग के लक्षण 
वातजनित बोष्ठ-रोग होने से दोनों होंठ खरदरे, wd, कठोर और ऐ'ठ से होते 
हैं तथा उनमें तेज ददं होता है । ऐसा जान. पड़ता है, मानों उनके दो टुकड़े हो 
—— 'जायेगे। वे जरा-जरा कट भी.जाते हैं) | 
| नोट--वातज ओष्ठ-रोग में होठों का रंग श्याम वर्ण हो जाता है ओर उनमें 
सुई. चुभाने की-सी पीड़ा होती है। :.- - 
पित्तज ओष्ठ-रोग के लक्षण 


पित्त के कोग से दोनों होंठ पीले हो जाते हैं, चारों ओर फुम्सियाँ हो जाती 
हैं तथा उनंमें पीड़ा, दाह और पाक होता है! | 
EX ! कफज ओष्ठ-रोग के लक्षण 

कफज ओष्ठ-रोग होने से होंठ शीतल, चिकने और भारी रहते हैं। उनमें 
खुजली चलती है और, थोड़ा-थोड़ा ad होता है । उन पर शरीर के रंग जैसी फुल्सियाँ 


I TM त्रिदोषज ओष्ठ-रोग के लक्षण _ | 2 
. एक साथ दोनों दोषों का कोप होने से होंठ - कभी काले, कभी पीले, कभी 
सफेद और अनेक फुन्सियों से युक्त होतें हैं । | 


= 


पि 2 25७. 
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रक्तज ओष्ठ-रोग कै.लक्षण 


| | खून के कोप से, दोनों होंठ पके हुए खजूर के फल के रंग की फुन्सियों से व्याप्त | 


माँस-जनित ओष्ठ-रोग के लक्षण | 
माँस के दूषित होने से होंठ : भारी, सोटे और माँस के गोले की तरह ऊचे 
होते हैं । इस माँसज ओष्ठ-रोग में आदमी के दोनों: गलफुओं में कीड़े पड़ जाते हैं । 
Tue नेत्रज ओष्ठरोग के लक्षण 
इस रोग के होने से दोनों होंठ घी और. मांड की तरह के होते हैं । वें भारी 


होते हैं। उनमें से खून बहता है ओर होठों का रंग खन की तरह लाल होता है। - 


होते हैं ओर उनमें खाज चलती है। उनमें से स्फटिक मणि के जैसा निर्मल मवाद _ 


बहता है । उनमें पैदा हुआ ब्रण नरम होता है और भरता नहीं । 

| अभिघातज ओष्ठ-रोग के लक्षण. 

zr . भगर किसी' तरह की चोट लगने में ओष्ठ-रोग होता है, तो दोनों होंठ चिर 
या फट जाते. हैँ । उनमें पीडा होती है, गांठ पड़ जाती है और खुजली चलती है। | 


दन्तवेष्ठ रोगों की संख्या और नाम. | 
Tug के रोगों के नाम 


«qst में सोलह तरह के रोग होता-है । उनके नाम येः हैं--.( १) शीताद, ` 
(२) दन्त-पुप्पुट, (३) दन्तवेष्ट, (४) शौषिर, (५) महाशौषिर, (६) परिदर, (७) . 
SIFT, | (०) वेदभं, (3) खल्लिवद्धंनः (१ ०) अधिमांस, (१ १, १२, १३, १४, १ ५) : 


दन्तनाड़ी (पाँच), और (१६) दन्त-विद्रंधि ।' 
fe कर | — शीताद के लक्षण 


शीताद.रोग होने से अकस्मात खुन गिरकर, age का माँस क्रमशः सड़कर, 


CERNI, क्लेदयुक्त और कोमल होकर गलता, और गिरता है । एक मसूड़ा पककर दूसरे ; 


को पकाता है। यह रोग कफ और खून के कोप से होता है। - 
fpi दस्त-पुप्पुट के लक्षण शि 
जिससे दो या तीन दांतों में महा. सूजन हो, उसको दन्त-पुष्पुट कहते हैं । 


Ec MN 


चिस रोग में USUS से खून या राध बहे और दाँत हिसे--उसे द्तवेष्ट , 


me 


रहते हैं। यह रोग दूषित खन से होता है। `| 


१५, 
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as ! ७८५ 
| 0 शौषिर केलक्षण ` 
कफ-रक्त के कृपित . होने से दाँतों की जड में पीड़ायुक्त सुजन होती है और | 


. उसमें से WT बहती है। उप्ते 'शौषिर-रोग कहते d 


महाशोषिर के लक्षण 
जिस. रोग में. दांत मसूड़ों से. अलग होकर हिलने' लगें और तालु फट. जाय, 
उस रोग को 'भहाशोषिर' कहते हैं । यह व्रिदोषज रोग है। | 
`` : नोट-_इस रोग में मसूड़े पक जाते हैं और मुख में अत्यन्त पीड़ा होती है । 
यह रोग आदमी को सात दिन में मार देता है। i 
परिदर के लक्षण 
जिस रोग में मसूडों का माँस गल जाय और थकते समय खून गिरे, उसे 
'परिदर' कहते हैं । यह रोगं पित्त, रुधिर और कफ से होता है। .. 
उपकुश के लक्षण 
. -मसूड़ों में जलन और पाक हो तथा दांत हिलने लगें, मंसूड़ों में अत्यन्त वेदना 
होंने से, खून गिरने से मसूडे तत्काल सूज जाये.और मु ह से बदबू तिकले-जिस रोग में 


थे लक्षण हों, उसे. “उपकुश कहते हैं | यह रोग पित्त और रुधिर के कोप से होता RI 


वदभं.के लक्षण | 
जिस रोग में. मसूड़ों के धिसने से अत्यन्त सूजन हो और दाँत हिलने लगें; उसे 
वदभ’ कहते हैं । यह रोग लकड़ी आदि.की चोट लगने से होता-हे । 
| नोट*+-इस रोग में दाह, पाक और. वेदना--ये लक्षण होते हैं । 

| खल्लिवद्ध न के लक्षण. . | 
वायु के कुपित होने से .दाँत के ऊपर दाँत. जमे, जमते समय उसमें ददे हो 
और जब जम जाय, पीडा -भी शान्त हो जाय--ज़िस रोग में ये . लक्षणः होते हैं, उसे _ 
“खल्लिवद्ध न कहते हैं । 
तोट--वायु. के प्रकोप Wap यातना के साथ, जो एक-एक अधिक दाँत हनु- 


' कुहर से निकलता है और निकल. जाने पर ददे नहीं रहता, उसे खल्लिवद्ध न कहते हैं। 
` यह दाँत अधिक उम्र में निकलता है। इससे उसे अविकिल क्रा दाँत भी कहते g | 


, कराल के लक्षण 
दाँत में स्थित वायु शनैः“शनैः दाँतों को ऊंचा, नीचा, टेढ़ा. तिरंछा कर देती. 


हैं। इस रोग को.'करांल' कहुते हैं । यह रोग असाध्य है । o CER 
fao xo भाग ७ «TH do ६5 
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| अधिमाँस के लक्षण | EC 
o0 जिस रोग में पीछे की दाढ के नीचे. महासूजन और घोर पीड़ा हो एवं ढेर- ` 
की ढेर लार गिरे, sa रोग को 'अधिमाँस' कहते हैं । यह रोग कफज है s 
.- पाँच तरह की दन्त-ताड़ियों के लक्षण . 
'जिसं तरह नाड़ीब्रण में वात, पित्त, कफ, सन्निपात और शल्य से उत्पन्न हुई 
पाँच तरह की नाड़ी कहीं हैं, उसी तरह पांच नाड़ी दाँतों के मसूड़ों में होती है । उनके 
लक्षण नाड़ीब्रण के अनुसार समझने चाहिये। | 
3 — इन्त-रोगों के लक्षण 556 
i `. दालन T C ET. i 
जिसके' दाँत में. चीरने की-सी पीड़ा हो, . उसे 'दालन' रोग कहते हैं । यह e 
] वातज रोग है। . - . ... . Or 7 Rp ty 





CTS IRE C a conc 
| , वायु के कोप से दाँतों काले Gr हों जाँय, दाँत हिलने लगे, उनमें से स्राव - 
. . हौ-मवाद निकले, अत्यन्त पीड़ा हो, सूजन हो भौर बिना.कारण ad हो, उस रोग | 
को faa agg aE AD. 

72252 ! . खुलासा--दाँतों में काला छेद होता है, दन्तमूल में बड़े ad के साथ सूजन: 

. .होती है, उसमें से लार बहती है और अकस्मातृ ददं बढ्ता: है, उसे कृमिदन्त कहते हैं। ` 
. यह वात-पित्तज रोग है।. .. - सा ic 
5 5-४ NEUE. ` | oT 
जिस रोग में मुह टेढ़ा हो. जाय और दाँत टूट जायें, उस 'भञ्जनक' कहते 
हैं । यह कफ-वातज रोग है. ..--: ixi ea T 

nu E ELM LUE d 
. -_ NR रोग में दांत सर्दी, रूघापन, खटाई और वातादि के स्पशं को न सह. 
सके, उसे aag कहते. हैं | यह पित्त और वात के प्रकोप से होता है । Ue RE 
S ENS NR . .. — Q2 
.मसूड़ों के दूषित हाने से, मुह के भीतर और बाहर दाह और वेदनायुक्त महा 
: पुजन हो तथा उसके छेदने से राधं और खून निकले, उसे “दन्त-विद्रधि” कहते हैं l j | 





| O08 तवा भाग 


दन्तशकरा t 
जिस रोग में कफ-वात से दाँतों'में मैल सूखकर. रेते के समान खरखर स्पश 
मालूम हो-उसे 'दन्तशक रा कहते हैं । . 
: कपालिका 
. उसी दन्तशकरा रोग में अगर मैल समेत दाँत-का भी कुछ अंश टूउकर ठीकरे 
| की तरह गिरे, तो उसे 'कपालिका' कहते हूँ । इस रोग में दाँत सदैव टट-टटकर da 
के साथ गिरतेहैँ। | / 
ष्यावदन्त 


दुष्ट रक्त और पित्त से कोई दात, जल जाने की तरह काला या श्याम हो 
जाय, उसे 'श्यामदन्त' कहंते हैं । 


२०.० NU ECCLE 
वात से, हनुसन्धि यानी जबड़े की सन्धियों में चोट लगने से दाँत हिलने लगें 
इसको 'हनुमोक्ष' कहते हैं । उसके लक्षण अदित UT लकवे के समान होते हैं । 
| जिह्वा के लक्षण 
वातज जिह्वा 


वात-रोगं होने से जीभ कुछ फटी-सी होती है, उसे खट॒टे-मोठे रस का ज्ञान 
नहीं होता और बह सागवात्‌ के पत्तों की तरह खरदरी होती है। . 


.  _ .... पित्तज जित्वा 
पित्त के कोप से .जीभ पीली होती है। उसमें जलन होती है और उस पर 
- » बड़े-बड़े लाल-लाल काटे होते हैं। C | 

| कफज जिह्वा. 
कफ के प्रकोप में जीभ भारी और मोडी होतो है तथा vil मेमल के काँटों .. 
— के समान काँटे होते हैं 
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: seata | 
` कफ-रक्त के कोप से जीम के नीचे peter कठोर सूजन होती है, उसको 
। अश्लास' कहते हैं । जब यह afam ag जाती है, तब जीभ अकड़ जाती है और जड़ 
` ` .. में पकने लगतीःहै । y s D n 
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उपजिह्वा m 
दूषित कफ रक्त से, जीभ के नीचे, जीभ के नोक. के समान, उत्पन्न होती है 
. . उसमें लार. बहती, खुजली चलती और जलंन, होती है । इसे. “उपजिहवा' कहते हैं। . 
(तालु-रोग-निदान) 
तालुगत शुण्डी. . | 
qim और खन के कोप से, तालु को जड d, भरी हुई मशक के समान ril 
एवं प्यास, खाँसी और श्वास पैदा करने वाली जो सूजन होती है, उसे वद्य'गलंशुण्डी' 


कहत. हैं. E 
तुण्डिकेरी. - : 

. »« -जिस-रोग में कफ औरः खंन के. कोप से, ताल में, वन-कपास के: फल- की तरह 
मोटी सूजन हौ जाती है, उसमें सुई चुभाने-सरीखी ,पीडा होती-तथा दाह और पाक 


होता है, उसे 'तुण्डिकेरी' कहते हैं। c0. 





रुधिर के कोप से,. तालु में मत और लाल रंग की: सूजन हो जाती है, उसमें 
तीब्र पीड़ा होती भौर ज्वर चढ़ता है । जिस रोग में ये लक्षण होते हैं, उसे 'अश्र ष” : 
कहत हैं । A ic 
T. कच्छप | 
. कफ. के प्रकोप से, तालु में कछुए के समान बीच में ऊंची और चांरों ओर से 
नीची तथा कम ददे बाली सूजन तत्काल उत्पन्न होती है उसे वैद्य 'कच्छप' कहते gl 
| ताल्वबुद टो í 
«»  तालुके बीच में, रुधिर के प्रकोप से, कमल की केसर के समान, लम्बे मांस 
` के अंकुरो से लिंपटी हुई भोर पित्त के सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त जो सूजन पैदा हो जाती. 
है, उसे 'ताल्वबु द” magl |. v. 
AE LAS माँससंघात 
कफ के प्रकोप से, तालु के भीतर पीझा' रहित जो दुष्टमाँस एकत्रित होजाती 
है, उसे 'मांससंघात' कहते हैं। :. a 
तालुपुप्पुठ 
कफ के प्रकोप से, तालु में प्रीड़ी-रहित,. स्थिर और मेदयुक्त बेर कें फल के. 
प्रमान जो गाउ पदां होती है, उसे “तालुपुप्पुट कहते हैं । . en | 





सातवा भाग À E TET. 

 . तालुशोष | 

वायुं के प्रकोप से, तालु में अत्यन्त शोष हो अयवा तॉलु Be लगे और अत्य- 
C. भ्व उग्र श्वास हो, उपे 'तालुदोष' कहते हैं । | | 

| | तालुपाक 

| «a : पित्त के प्रकोप से तालु अत्यन्त भयङ्कर रूप से पक जाय,तो 'तालुपाक कहते 


cmm हि = 


os. o o गलरोग-निदान 
E रोहिणी REC. 
गले में बढ़े हुए तीनों दोष दूषित होकर, मास और खून को दूषित करके गले 
- ` भें माँस केःअ कुर पैदा करते Ed उन अंकुरों से गला रुक जाता है। इस रोक. को 
“रोहिणी? कहते g l | 
चातजा रोहिणी 
जब जीभ के चारों नौर अत्यन्त वेदना - वाले औरं गले को "रोक्ने वाले माँस 


. के अंकुर होते हैं, उनके साथ वात-म्बन्धी स्तब्धता.भादि -उपद्रव भी होते हैं, तब 
` “वातजा रोहिणी' कहते हैं 
| पित्तजा रोहिणी 


, _ जब गले में माँस के. अंकुर तत्काल उत्पन्न हो जाय, VH तत्काल दाह और. 
पाक हो एवं dis ज्वर हो, तब 'पित्तजा: रोहिणी' समझो 
wwe oc 
` गलेको शिराओं को रोककर गले: में. माँस के अ कुर पंदा होते, हैं ओर dg 
धीरे-धीरे पकृते हैं बथा भारी और स्थिर होते हैं, तब 'कफजा, रोहिणी कहते हैं । 
| त्रिदोषजा रोहिणों | 
' — s जब गले. में उपरोक्त तीनों लक्षणों वाले,गम्भीर रूप, से पकने वाले और कठि: d 
“' चाई से आराम होने वाले: मांस के अंकुर पैदा होते, हँ तव. 'तिदीषजा. रोहिणी! कहते.. 


हूँ । 
EX s n रक्तजा-रोहिणी .: ५ l | 
` 'रक्तजा रोहिणी' छोटी-छोटी फुन्सियो से व्याप्त ओर पित्तजा, रोहिणी के 
` जैसे ल॒क्षणों वाली होती है । यह साध्य है । 
: . - रोहिणी के सरते को अवधि E 
aan रोहिणी' तत्काल सार. देती. है, कफज तीत दिन में महर देती दै: 
पित्तजा पाँच दिन में सार देती है और वातजा सात दिन में मर्‌ देती है। s 
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| कण्ठशांलूक के लक्षण के pes 
|, ` . गोले में काटे के समान तथा धान की अनी के समान वेदना उत्पन्न करने वाली . - 
| खंरदरी कठोर, बेर की गुठली के समान, शस्त्-साध्य जो ग्रन्थि होती है, उसे कण्ठ- 
-- शालूक! कहंते हैं । यह.गाँठ कफ के प्रकोप से होती है और शस्त्न के चीरने से साध्य है। 
| अधजिह्व के लक्षण ` | | 
जीभ के कपर, जीभ की अनी के समान, जो सुजन होती. है उसको'अधजिहव 


कहते हैं । अगर वह सूजन पक जाय, तो उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए। यह रोग 
` रुधिर मिले कफ के प्रकोप से होता है.। 


वलय के लक्षण | FS 
कुपित कफ अन्न की गति को रोककर गले में लम्बी और ऊंची सुजन उत्पन्न 


) करता है, उस “वलय' कहते हैं। यह रोग किसी तरह भी आराम नहीं होता, .अतः, | 
` चिकित्सा करना वृथा है। - क ह 





LEN UE वलास के लक्षण tz 
CO  बढेहुए कफ और वात से, गले में श्वास और पीडा सहित, qua के.ममंस्थल 
-की छेदने वालो तथा व्यथा करने बाली पुजन पदा होती है, उसे 'वलास कहते हूँ॥ . 
` ` इसे वैद्य दुस्तर कहते हैं । ET | ucro i आओ 
Ne एकवृन्द' के लक्षणं ` ` z 
कैफ ओर रक्त के प्रकोप से mb गोल और ऊँचे किनारों, की सूजन उत्पन्न 
. होती है, उसमें दाह और खजली होतीं है । वह कुछ-कुछ पकती है और कुछ-एक | 
... QU एव भारी होती £A उसे रोग. को एकवृन्द. कहते हूं । 
E ! | बृन्द के लक्षण | ` E 
. ` ` frem के प्रकोप से, गले में ऊ ची, गोल, दाह और dia vr रयुक्त सुजन 
. होती है, उसे “ृन्द' कहते हैं। अगर उसमे शूत्र. चले, तो उसे वातात्मक समझो.। 


` शतध्नी के लक्षण - -. 


` जब गले में बत्ती के समान लम्बी, धन और कण्ठःको रोकने वाली सूजन हो; . | 

` उस सूजन पर माँस के अंकुर. बहुत॑ हों, gau दाह, व्यथा आदि. अनेक उपद्रव हों, तो -. 
शतष्नी' समझों। . थह .शतध्नी ताप के समान प्राण-नाशक होती है, इसी से इसे 
शतघ्नी कहते हँ । यह तरिदोषज हैँ I pid cae 


‘® 





eU. , 


सातवां भाग ७६१ 
गिलायु के लक्षण 

XA केफ-रक्त के प्रकोप से, गले में आँवले की गुठली के समान स्थिर और अल्प 
` .-= पीड़ा वाली गाँठ पैदा हो जातो है। उसकी वजह से गले में ग्रास अटकता जान पड़ता 
| S । वह शस्त्र या चीर-फाइ से आराम.हो सकती है । उसे 'गलायु कहते हैं:। 
23 o गल-विद्रधि के लक्षण 
| | तीनों दोषों के कोप से, सब. गले को घेरने वाली ओर हर तरह को पीड़ा 
Loo करने वाली सूजन पैदा होती है, उसे-'कण्ठ विद्रधि कहते हैं। यह त्रिदोषज विद्रधिः 

. , ` के समान होती gl 
f: (^0 5, Wee ` 
कफ और खून के कोप से, गले में अन्न और जलन को रोकने वाली, उदान- 


| . ` -वायू की गति को हरने वाली और तेज बुखार करने वाली बडी सूजन पैदा होती है। 
| इसे 'गलौध' कहते हूं। : o 

| ८ स्वरघ्न के लक्षण 

. जिस रोग में वायु. में निकलने के मार्ग कफ से भर जाते हैं, अतः रोगी निर- 

. न्तर बड़े कष्ट से साँस Gum है; आवाज मारी जातों है, कण्ठ सूखने लगता है, वह 

- असमथ हो जाता है और तोड़ने का-सा ददं होता है, उसे 'स्वरष्न' कहते हैं। यह 

वातज रोग है। . 


मांसतान के लक्षण . - 


जो सूजन गले में क्रम से फैलकर, अत्यन्त कष्ट के साथ गले को रोक दे, उसे 
सासतान कहते हैं । यह त्रिदोष से होने वाला प्राण-ताशक रोग है। S 
| - विदारी के लक्षण rem 


` पित्त के प्रकोप से, गले में दाह और did पीडा करने बाली अत्यन्त लाल 
ओर.बदबूदार तथा ata को फाइने वाली सूजन पैदा होती है, उसे विदारी कहते हैं। . 
'सनुष्य जिसः करवट अधिक सोता है, उसी बगल में यह रोग होता है । 
| E मुखगत रोग-निदान 
वातज मुखपाक के लक्षण | र 
E. बादी के मुखपाक में सारे मुह में छाले हो.जाते है और उनमें नोचने का-सा - 
` दंदंहोताहे। ` $ | | 
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PR ` ` पित्तज मुखपाक के लक्षण, - ज. 
पित्त के मुखपाक में लाल' और पीले छाले होते हैं । उनमें जलन होती है. 

£r. -केफज मुखपाक के लक्षण ^ $29 3B 

2 कैफ का मुखपाक होने से पीड़ा रहित, खुज़लीः सहित, चमड़े के से रंग के छाले 

` SUR हैं। यह रोग सारे मुह में होता है.। इसलिये इसे 'सवंसर' कहते है । Re 

Cocco ` ` ` Gp के रोगों में असाध्य रोग ERLIE 
`  -होंठ के रोगों में-माँसजनित, रक्तजनित.और त्रिदोषजनित असाध्य हैं। 


`+ ` दन्तमूल या भसूड़े के रोगों में -- त्रिदोषज, नाड़ीब्रण और शोषिर असाध्य हैँ। | 
दन्त रोगों में-श्याव, दालन और भञ्जनक असाध्य हैं । जिह्वा. या जीभ के रोगों में- . 


अल्लास असाध्य है। तालु के रोगों में-- अबु द असाध्य हे । गले के रोगों में-स्वरघ्न, c 


ANTH, वलास, बिदारी, ` गलौ, माँसतान, शतघ्नी और रोहिणी असाध्य हैं। . 


` « ` नोट--मुह के ये उन्नीस रोग असाश्य हैं । इलाज करने से पहले वैद्य को कह | 


` देना चाहिए कि येः-असाध्य हैं, .पर इनको असाध्य समझकर त्याग न देना चाहिये, 
क्योंकि दवा करने से कभी-कभी ये आराम हो जाते हैं। C dies | 


होठ के रोगों की चिकित्सा. 


` नोट--मुह के रोग; मसूड़ के रोग और होंठ के रोगों में प्रायः कफ और खूत 


. की प्रधानता होती है; अतः इन. रोगों में बारम्बार गरम और दुष्ट. खून निकलवाना 
चाहिये । Su. : दई ESE " 


:  चातज ओष्ठ रोग में गरमं स्नेह,गरम लेप,घी पीना, माँस-रस खाना,अभ्यञ्जन,.. 


' स्वैदन और लेपन इत्यादि उपचार हितकारी हैं। वात-नाशक दवाओं द्वारा तेल पका 


कर मस्तिष्क में नास देना, तथा स्नेह, स्वेद और अभ्यङ्ग इस रोग में रसायन के ` 


समान गुणकारी होते हैं। iE m o4 
(o ` - Prerer ओष्ठ-रोग में नस छेदकर खून निकलवाना, कय -कराना, जुलाब देना, 


तिक्तक नामक ga पिलाना, अथवा तिक्त पदार्थ सेवन कराना, माँस रस खिलाना c 


' तथा शीतल सेचन यानी उण्डे तरड़े--ये.हित हैं। d SER 
, क्तजनित ओष्ठ-रोग में जोंक लगवाकर खून निकलवाना चाहिए और पित्त- 
... विद्रधि.के समान सारा इलाज करना बाहिएर। तल , „` | 


LOUPE BIER में खून निकनवाने के बाद शिरोबिरेचन--सिर साफ करने 
वाली नस्य देनी चाहिए, धुम्रपान कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिये और भु 


में कवल धारण कराना चाहिए! : 


. 
७ 
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मेदजन्य ओष्ठ रोग में स्वेद, 
और दूषित मांस निकाल देना चाहिये 


` , क्षतज ओष्ठ रोग में, यानी होंठ में घाव हो 
हो जाने पर पहले स्वे 
छो तरह से दवाना चाहिए ओर सौ बार का धोया हुआ ` घी लगाना "E 


2K XS में क्लिन्नन्रण हो जाप तो सारी विधि छोड़कर . ब्रंण के समान इलाज करना 
Q 


(१) वातज ओष्ठ-रोग में-तेल या ची में मोम मिलाकर मलना चाहिये । 
(२) लोवान, राल, गुगल, देवदारु और मुलेठी-बरावर बराबर लेकर पीस 


भेद शोधनं और अग्नि का सन्ताप देना च.हिये 


कुट और छान' लो । इस चूर्ण को ध्वीरे-धीरे: होठों पर धिसने से वातज ओष्ठ-रोग 


bs 


भाराम हो जाता है । 


(२) तेल, घी, राल, मोम, रास्ता, गुड; सँधानोन और गेरू-सबको बरीबर- 
बरावर लेकर पकाओ । जब पक जाय;रख लो | इन सबको होठों पर लेप करने से होठों 
का फटना और होठों के घाव भाराम हो जाते हैं । 

(४) मोम, गुड़ ओर , राल-संमान-समान लेकर तेल॑याघी में पका 
लो । इसका लेप करने से होंठ का सुई चुभने के समान दर्द, कठोरता और पीप-खूत 
जाना बन्द हो.जाता है । 

(५) fraa ओष्ठ-रोग में नस. को छेदकर खून निकलवाना, वमनःविरेचन ^ 
कराना, तिक्त घृत पिलाना, माँस रस क्िलाना, शीतल लेप करना और शीतल तरडे 


देनो 'हितकारी है । 


(६) रक्तज और पित्तज ओष्ठ-रोग में.जोंक़ लगवाना और पित्तज विद्रधि की 
तरह चिकित्सा करनी चाहिये । 


(७). कफज ओष्ठ-रोग में शिरोबिरेचन, नस्य, धूमपान और मुख में कवलं 
रखना हितकारी है । इस रोग में fager, सज्जीब्वार और जवांबार को समानःसमान. - 
लेकर पीस लो ओर शहद में मिलांकर इस- द्वा को होठों पर मलो ।  : | 

(०) मेदंज ओष्ठ-रोग होने से आग के द्वारा. होठों को सेकना चाहिये, तथा 


प्रियंगु फूल, त्रिफलां ओर लोधं कां चूणं शहद में मिलाकर होठों पर घिसना चाहिये, | : 


` . अथवा त्रिफले का पिसा-छना चूर्ण शहद में मिलाकर होठों परे लेप करना चाहिये। 


(६) अगर होठों पर घाव हो, तो धनियाँ, राले, गेरू और मोम अथवा 
राल, गेरू, धनियाँ, तेल, घी, : संधानोन ओर मोम--इनको समान-समान लेकर और 


. ` एकत्र.भिलाकर घाव पर लेपे करने से होंठ का घाव :आराम हो जाता है। इन्हीं | 


दवाओं के. साथ-तेल या घी पकाकर लगाने सें भी घाव आराम हो जाता है। .. . 
` ` चि० च० भाग ७ ord Fo १००: 
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| (१०) सौ वार का धुला हुआ घी लगाने से भी होंठ के घाव आराम हो.जाते . 
' . हैं। अगर इस धुले घी में कपूर भी मिला लिया जाय, तो होंठ के रोगों. की इसक्रे 
` समान और दवा नहीं हैं। परीक्षित है । siari 
` (११) त्रिदोषज ओष्ठ-रोग में, जिस दोष का अधिक प्रकोप हो, पहले उसी 
को चिकित्सा, करनी चाहिये, फिर दूसरे दोषों की चिकित्सा करनी चाहिये । अगर 


' ओंठ पक जाय, तो व्रण-रोग की तरह इलाज करना चाहिये । 
दन्तरक्षा से लाभ ओर उक्षके उपाय 
मनुष्य शरीर.में दाँत कितने महत्व की चीज है, इसे. बहुत कम लोग जानते | 
हैं । दाँत मनुष्य की. अवस्था . स्थिर रखने के लिये स्तम्भ है। उज्ज्वल दाँतों की ` 
` . कतार मुह में केसी सुन्दर लगती है। ford विना सारी शोभा नष्ट हो जाती da 
. ` पोपला मुह बहुत ही भद्दा मालूम होता है। दन्तहीन मुह से. शब्दों का ठीक-ठीक 
` उच्चारण नहीं हो सकता । भोजन के पचने में दाँत मुख्य रूप. से सहायता करते हैं । 3 
` जिनके दाँत नहीं हैं, उनका भोजन पेट में सावे त-का-साबत चला जाता है। दाँतों का | 
काम बेचारी आँत कर नहीं सकती, अंतः अजीणे और बदहजमी आदि नाना प्रक्रार के 
रोंग हो जाते है . * ह 
| कह आये हैं कि भोजन पचाने के काम में दाँत खास तौर से मदद करते हैं । 
' भोजन के कड़े पदार्थ दाँतों से qd -जाने पर, लार के साथ मिलकर पचने-योग्य | 
होते हैं। बचपन में पाकस्थली और आँतों की क्रिया प्रायः प्रबल होती है, इसलिये उस 
... समय जो चीजें कम भी चराई जाती हैं वे भी हजम हो जाती हैं लेकिन ज्यों-ज्यों gu 
- बढ़ती है, त्यों-त्यों पाकस्थली और. आंतों की ताक़त कम होती जाती है, इसलिये 
इध समय भोजन को ज्यादा. चबाने की जरूरत रहती है । भात, खीर; खिचडी. | 
. हलवा आदि नरम पदार्थं भी बिना थोड़ी देर चबाथे न निगलने चाहिये । ये यद्यपि . 
नमं हैं, तो भी बिना. चबाये और बिना लार. से मिले आसानी . से हजम नहीं हो / 
सकते । फिर रोटी, पुरी, खिचड़ी और फल वगैरह तो बिना .चबाये किसी हालत में 
` भी पच नहीं सकते । आजकल: अनेक अनजान ओर अज्ञानी यह . समझते हैं कि जो 
जल्दी जल्दी खा लेता है, वह प्रशंसा का पात्र है।- यह उनकी भयंकर नादानी और 
C. परले सिरे की बेंवकूफी है । जो ऐसा करते हैं. उन्हें ही दस्तकब्ज रहता है, भूख नहीं 
, लगती, पेट भारी रहता है, खट्टी-खट्टी डकारें आया करती हैं,. गला और कण्ठ जलते 
. हैं एवं जवर और अम्ल पित्त रोग सदा उनपर हावी रहते हैं । ऐसे लोग तरह-तरह के - | 
हांजमे के चूर्ण खाते हैं, पर फल कुछ: नहीं होता ara: मनुष्य-मात्र को दाँतों से ` 
` चबाकर और खूब रोध कर भोजन पेट में जाने देना चाहिये | गाय-भल आदि.पशु . - 
.कहलाते हैं, पर वे भी जल्दी-जल्दी और बिना चबाये रोटियो के टुकड़े-के-टुक डे निगलने ' j j 





5, 


r 


J 








aai भाग RB 
क ७८५ 


बालों से अच्छी समझे रखते हैं। बे पहले भोजन को अपनी थैली में-रख लेते हैं । 


किर आराम से बैठकर जुगाली किया करते हैं, यानी, उस भोजन को उस 


थैली से निकाल-निकाल कर फिर से चबाते और रायते हैं; तब-आंतों के हवाले - 
करते हैं । पर अफसोस है, मनुष्य कहलाने वाले पशुओं से'भी गये-बीते हैं। वे इस - 


. बात को नहीं समझते। वे दाँतों का काम आँतों से लेना चाहते हैँ । अगर सारे दाँत 


'गिर जायें, तो भी मसूढ़ों से ही चबाक्रर खाना चाहिये । जिनके सारे दाँत गिर जाते : 


` हैं, वे किसी-न-किसी तरह मसूढ़ों.से चबाने. का काम कर भी सकते हैं हाँ, जिनके | 


कुछ द्रात गिर जाते हैं ओर कुछ रह जाते हैं, . उन्हें भोजन के पचाने में सचमुच हीं _ 
बड़ी दिक्कत होती है i | | 


— दाँतों का मैला रहना ही दाँतो के: रोगों का मुख्य कारण है । आजकल लोग 
«hif की संफाई की तरफ कम ध्यान देते हैं, इसी से आजकल दन्त-रोगों की विशेष 
शिकायत सुनी जाती हैँ। - नीचे लिखे हुए कारणों से दन्त-रोग होते हैं--(१) ata- 
साफ न करने की आदत । (२) नित्य नियम से दाँतुन न करना । (३) दाँत कुरेदने 
की आदत । (४) भोजन के. बाद दांतों को साफ न करना। (५) गरमागमे भोजन 
करना । (६) गरमागमे चाय यो काफी पीना। (७) गरम भोजन करके अत्यन्त _ 
शीतल जल पीना । (८) खटाई ज्यादा खाना । .(5) मीठे पदार्थ अधिक खाना । 
(१०) दिन भर बकरे की तरह पान खाना । : (१२) तम्बाकू बार-बार खाना । (१२) 
दन्तरोग-पीडित माँ-बाप से पैदा होना. । (१३) और भी मिथ्या आहार-विहार सेवन _ 
करना । | | | 


आजकल पहले की तरह दाँतुन करने की चाल नहीं। आजकल के लोग 


` दाँजुन करने को फिजूल समय' नष्ट करना समझते हैं। पहले के लोग नीम या बबूल.- 
| प्रभृति की दाँतुन किया करते. थे--सवेरे उठते ही पाखाने जाकर दाँतुन करते थे, 


इसी से उनके दाँत पोती की तरह चमकते ओर सत्तर-अस्सी वरस की उम्र तक जेसे- . 
के-तैसे बने रहते थे। इस उम्र में वे धड़ाके से चने चबा सकते थे । हक २५ 
० बरस की उम्र में ही दाँत जवाब दे देते हैं। अनेकों को इस उम्र में पत्थर . 
«i 4 के दांत लंगवाने ue हैं। पर ये मनुष्य के बनाये “दाँत क्या ईश्वरदत्त atai 
की बराबरी कर सकते हैं? हरगिज नहीं। जिन्हें संसार में सुख से जीता हो, सदा. 
निरोग रहना हो, उन्हें हजार काम छोड़कर और आलस्य त्याग कर नित्य सवेरे ही . 


नीम प्रभृति की दाँतुन करनी चाहिये और कोई उत्तम- दन्त मंजन मलना चाहिये । 


और मंजन की आदत डालने से दाँत सदा साफ रहेंगे ।. भोजन अच्छी तरह 
पर agar होगी और पास de वाले आप पर नाक-भौंह न सिंको- 


` इेगो। याद रखो, दाँतों और जीभ. पर जमा हुआ मैल जहर की तासीर रखता हू - 


और खाने-पीने के पदार्थों के साथ-पेट में जाकर अनेक तरह के दुःखदायी रोग उत्पन्न र 
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` जाय, तो उसे सीकया दाँत कुरेदनी से निकालकर कुल्ले कर डालने चाहिये । हर c 


-* 
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करता है ।' बचपन में ही atan अगर दाँतुन करने की आदत डोल 


` देते हैं, तो वही बच्चे बड़े होने पर भी इस अच्छी आदत को नहीं छोड़ते । लेकिन: 


जिनके माँ-बाप स्वयं दांतुंन नहीं , करते और अपने बच्चों को दाँतुन करना नहीं 
"विते, उनके बालक सदां दन्त-पीड़ां से. दुडी. होते और जल्दी ही पोपले हो जाते 


हैं.। हमारी खुद की ऐसी ही दशा है | हमारे पिता ने हमें दांतुन-करना dii सिबाया,. - 


. इसलिये इसंकी हमें आदत नहीं पड़ी । जब हमने पुस्तकों में दन्त-रक्षा-विषय देखा, 
यह आदत डालनी चाहीं, पर ठीक तौर से आदत न पढी । सदा समय के अभाव का 
. रोना रहा। और कामों को. हमें समय मिल जाता, _ पर इस प्रमाश्यक काम के 
) लिये-समय 'नदों मिलता। इंसका बुरा नतीजा हम भोग रहे हैं । _ जिनकी हालत 
हमारी- सी हो, उन्हें इन पंक्तियों के पढ़ते ही दाँत साफ करने की आदत डालती" 


: चाहिये । और काम पड़े रहें; पर इस: काम में गफलत न करनी चाहिये। पाठकों 
पर असर पड़े, .. इसलिये - हमने अपनी मूर्खता की बात ' निस्संकोच भाव से पाठकों के 
Í í . s . 


सामने रखदी है 


` सिफ दांत साफ करने से ही काम न | चलेर, दाँत कुरेदने की आदत भी qu 
& | बारम्बार दाँत gar से दाँतों की जड़े ढीली पड़ जाती है। जो लोग दिया. - ' 


सलाई की सीको या सोने-चांदी की कुरेदनियों से: दांत कुरेदा करते हैं, ध्यान, दें । 


भोजन कर चुकते ही कुरेदनी से दांतों में इसा हुआ अन्न निकाल देने से बुराई नहीं, - 


अगर दाँतों में अन्न का कण अटक जाय, qure की फली वगैरह का छिलका उलझ 


समय दाँत कुरेइना अच्छा नहीं । जो.भोजन क रके दाँतों में घुसे हुए अन्न या फल के: 


. _-इकड़ो को नहीं निकलाते और खूर अच्छी तरह कुल्ले करके दांतों को साफ नहीं 
` करते, उनके दाढ-दाँतो में खाये पदार्थ जमकर WS जाते हैं. और फिर उनमें कीड़े पड़. 


जाते. हैं । वे कीड़े दांतों को खा-खाकर पोले कर देते हैं और ऐसी तकलीफ देते हैं E 
कि बाज बाज औकात जान पर आ बनती है, मंसूड़े सूज जाते हैं, चभके चलते हैं. 
भर सिर में वेदना होने लगती है à ह «o5 E | 


भोजन करके - सुपारी, चूना, कत्या, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, 


जाविन्नी, धनियां, घिरमिटी की पत्तियां और सौंफ आदि.डालकर पान खानां मुफीद `: 


है। ऐसे पान खाने.से वातांदिक दोष शान्त रहते हैं, जीभ साफ हो जाती है, रुचि 


होती है, मन,प्रसन्न होता है -और कीड़े, वगैरह तो स्वप्न में भी नहीं पड़ सकते । “ 


दुगारी बनाई स्वास्थ्य-रक्षा-मे frat हुई विधि से पान खाना सदा हित है। शास्त्र C 
" पात खाने के जो समय नियत है, उन्हीं पर पान चबाना. चाहिये । बकरी की तंरह ` 


है रन गा चबाना भहितकरु, है.। पान-पर-पान ` खाने से उल्टा दाँतों को नुकसान - - : 


पहुँचाता है । बारम्बार : तम्बाकू खाने से भी दांत नष्ट होते हुँ, अतः या. तो तस्क, 
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खाना ही नहीं चाहिये और - यदि उ 

दिन में एक-दो बार तम्वाकू खाकर 
. गरम होने की TS से दाँत के बन्ध 
तिरसता, ' .भोजन न. पवना और 


पे खाये बिना न सरे--चेन न पढे) पेट दुखे, तो 

सन्तोष,कर लेना चाहिए । तम्बाक के तोक्ष्ण ओर 
क ढीले हो जाते हैं । आदत पड़ जाने से ga में 
दस्त्‌ साफ न होना वरह शिकायतें पैदा 
ने से पित्त-रस के कारण पाखाने की हाजत हो 
| ! T खुश्की पहुंचने की वजह से दस्त साफ नहीं 
. होता । दाँतों की तकलीफों से बचने के लिये बहुत लोग तम्वाकू खाने लगते हैं । 
दवा के तौर पर तम्बाकू खाने से कभी-कभी लाभ हो सकता है; पर आदत डाल 
हानि करता है । | E 

भोजन भी ma न करना चाहिये- L गरम भोजन दांतों को तो नुकसान 
पहुंचात! ही है, इसके सिवा जठराग्नि पर भी बुरा असर. होता है । जो लोग तवे से 
उतरती गरम रोटियां: खाते, चाय के भाप उठते हुए प्याले डकारते और गरम रोटी 


. लेने से वह प्रकृति में मिलकर कुछ भी लाभ नहीं करता, वरत्‌ दांतों और पेट को ` 


या भात aig खाकर शीतल जल पीते हैं, अथवा मौसम गरमी में सन्ध्या समय . 


परी-मिठाई-खाकर qd का ठण्डा पानी पीते हैं, उनके दांत निश्चय ही तकलीफ देते 


गौरं अन्त में असमथ में ही विदा हो जाते Eis 


- .दन्त-रक्षा-विधि ` i 
अगर दांतों को सुरक्षित, निर्दोष ओर मजबूत रखना. चाहते हो, तो नीचे की 


RRUA पर अमल करो: 


(१) नित्य सवेरे नीम या बबूल की दांतुन करो। ` | 
(२) कोई मञ्जन मलकर कुल्ले करो । 


` (३) निं काने तिल या सरसों के तेल. के कुल्ले करो, अथवा पिसा हुआ 
महीन संधानोन तेल में मिलाकर, उससे दांतों को मलो । 'चरक' में लिखा है, दांतों 


को निरोग और मजबूत रखने वानी संसार में जितनी औषधियाँ हैं, उनमें तेल के 


कुल्ले सर्वोपरि है। ` | : Ee bars am 
(3) अगर कोई मञजन न्‌ हो, तो कोयलो को महीन पीसकर कपड़े में छान. 


` -पीला-पीला मैल दूर हो जाता है।॥ . .: 


- (X) खडिया से दाँत मलना भी लाभदायक है । स A 
नमक या बालू से दांत मलने से भी दाँत साफ रहते हैं । | 
॥ ७ .  दाँतो की बीमारियोंका इलाज . 


` ` (१) sls, सरसों, ह्र, ager और-भाँवला-- इनके काढ़े के | कुल्ले करने से 
झीवादि-रोग बाराम हो जाता है। | अ | 





| 


सो ओर उसी से दांत मला करो। उससे दांत खूब साफ रहते तथा सड़ंन और _ 


us 
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| (२) हीरा कसीस, लीध, पीपर, मँनसिल, फूल-प्रियंग ओर तेजबल को महीन 
पीसकर ओर शहद में मिलाकर लेप करने से शीतादि से सड़ा हुआ मांस निकल . . 
7 जाता है। 
(३) फूल-भ्रियंगु, नागरमोथाः और लिफला- नको पानी में पीसकर लेप 
करने से शीताद-रोग नष्ट हो जाता है । 
(४) पुण्डेरिया, मुलेठी, त्रिफला . ओर कमले इनको समान-समान लेकर _ 
D) पानी के साथ पीस लो । फिर इस लगदी के साथ तेल या घी पका लो। इस तेल के 
लगाने से शीताँढि रोग आराम हो जाता है 
(५) वात-नाशक ओषर्धियों के द्वारा पकाया हुआ तेल शीतादि में काम देता है। -. 
(६): दन्तपुप्पट,रोग होने से तत्काल ही खन निकलवाना चाहिये तथा शिरो- ' 
विरेचन नस्य देनी चाहिये और-चिकना भोजन कराना चाहिये । 
| (७) तिल, चीता.और सफेद सरसों-एकल्न गरम जल में पीसकर मुह में ' 
धारण करना चाहिये । इससे दाँतों की सुजन नष्ट हो जाती है । 


| (s) -दन्तवेष्ट रोग में, दाँतों से खून गिरता हो, dl लोध, पतंग, मुलेठी और 
लाख को महीन पीस-छानकर शहद में मिला लो और जख्म पर मलो। - | 


- ^. (s) वदादि पंचक्षीरी वृक्षों .का काढ़ा बनाकर, उसमें शहद, घी और मिश्री. 
. भिलाओ और उसे कड़े से कुल्ले करो । दन्तवेष्ट रोग आराम हो जायगा । 
. (१०) मौलसरी की छाल चबाने से हिलते हुए दाँत जम जाते हैं । 
(११) दशमूल के काढ़े में तेल या घी पकाकर ओर शहद मिलाकर दल्तधावन ` 
` के लिये कवल धारण करना चाहिये । इसे दाँतों के हिलने वगैरह में लाभ होता है । 
(१२) अगर शौषिर रोग हो-दाँतों की जड़ में पीड़ायुक्त सूजन हो और ' 
AUC बहती हो, तो दाँतों से खून निकलवाकर लोध, नागरमोथा और रसौत का चण - 
शहद में मिलाकर लेप करो तथा पंचक्षीरी वृक्षों के काढ़े के कुल्ले करो । c $7 
(१३) शहद, पीपर और घी-इनको एत्न मिलाकर, ggg रखने से दाँतों | 
- की पीड़ा और उनका हिलना फोरन ही नष्ट हो जाता है । सुप रीक्षित g 
^ ७: (१४) हींग, कायफल, कशीश,; सज्जी और कूट की छाल--इनको पीसकर 
मुह या दॉँतों के अन्दर रखने से.दाँतो का. ददं फौरन नष्ट हो जाता है। ` | 
- (११) शारिवा, कमल, मुलेठी; अनन्तमूल, अगर और चन्दन-इनको बराबर- 
` बराबर एक-एक तोला लेकर पानी के साथ सिल पर पीस लो-। ' फिर gid आध. 
Aa हो तो आध सेर घी और पाँव सेर गाय का दुध तथा लुगदी को मिलाकर 
| पक्रागो। जब घी-माँस रह जाग्न, छान लो। इस घी की नास लेने से दाँतों का ददं 
अवश्य आराम हो जाता है । | - v 











.' उपकुश आराम हो जाते हैं । 


A 
|, 

| 

| 


| E दूध की मलाई, घी; शिरोवस्ति ओर वात-ताशक क्रियाएं हितकारी हैं। | 


सातघाँ भाग MK 
| DIEA | ७३३ | 
e—a से चोगुना घी और, घी से दस गुना दुध लेने का उस नुसखे में | 


विशेष नियम हैं 


(१६) अगर परिदर रोग 
खून गिरता हो, तो वमन और विरेच 
को: तरह करनी चाहिये । 


di (१७) कठूमर के पत्तों से घिसकर दाँतों का उन निकालो तथा सैधानोन, शहद | 
र त़िकुटे का चूण मिलाकर धीरे-धीरे दांतों पर {घसो । इन नुसखे से परिदर और 
उपकुश आराम हो जाते हैं । 


(१५) पीपर, सफेद सरसों, फिटकरी और सोंठ पीसकर और गुनगुने पानी में 


दो-मसूडों,का माँस गल गया हो और थुरुते समय ` 
न दो । परिदर और उपकुश की चिकित्सा “शीताद” 


, - मिलाकर गरगरे या कुल्ला करने से उपकुश रोग आराम हो जाता है। 


(१६) दोनों तरह की पीपरों को पीसकर शहद में मिलाकर, सू ह में रखकर 
फिराने से परिदर और उपकुश रौग नष्ट हो जाते. हैं । 


(२०) taqa, नीम और farmer के काढ़े से दाँत धोने से परिदर और 


v 


(२१) दन्तर-वीडाब्रण हो, तो नाड़ीब्रण की तरह इलाज करना चाहिये। जिस 
दाँत में वह नाड़ी.हो, उस दाँत को उखाड़ डालना चाहिये। ऐसे दाँत के न उखाड़ने 


से नाड़ी की गति हड्डी -में हो जाती है, पर ऊपर का दाँत: उखाडना-उचित नहीं है । 


ऊपर का दाँत उखाड़ने से खून ज्यादा बहने लगता है, अतः ऊपर को हिनता हुआ 
दाँत भी न उखाड्ना चाहिये । 


(२२). जावित्नी, माजूफल और कुटकी इनका काढ़ा मुह में रखने से दन्त- 
नाड़ी आराम हो जाती है.। 


(-3) जोध; खेर, मेंजीठ और मुलेठी-समान-समान लेकर और सिलपर पानी 


` के साथ पीसकर लुगदी कर लो। फिर लुगदी से चौगुना तेल और तेल सें चोगुना 
` पानी लेकर तेल पका लो । इस तेल के लगाने से दस्त-नाड़ी आराम हो जाती है। 


(२४) चमेली के पत्ते, मनफल, गोखरू और खेर के काढ़े से दाँत धोने से 


: दन्त-ताड़ी आराम हो जाती है | 


(२५) चमेली-के पत्त, Wat, कटेरी, गोखरू, लोध, खेर, मंजीठ और 
सुंलेठो= समानत्समान लेकर और do २३.की तरह तेल पकाकर लगाने से दस्त c 


पीड़ा आराम हो जाती है।. - > 
(२६) दन्तहर्ष रोग में edfgm घृम-पात, स्नैहिक नस्य, पेया, रसदार यवागू, - 


2 
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(२७)- वायु के कोप से दांतों में तोड़ने सं रीखी पीड़ा और हष हो, तो गरम 
तेल, घी, वात-नाशक काहे ओर कवलं से काम लो । | 
(२८) अगर दन्त-शक रा हो, तो दांतों की जड़े को न खोदो, किन्तु दंत-शकेरा . ' 
को नश्तर से चीरकर निकालो डालो और फिर लाख का चूण शहद .में मिलाकर.उस 
जगह faut । : 
नोट- दंतहर्ष में जो ,इलाज लिख आगे हँ, वही सब ढंत-शकरा मेभीकर _ 
सकते हो, देखो सं० २६-२७ ! कपालिका नामक देंत-रोग यद्यपि अत्यन्त कष्टसाध्ये 
है, तथापि उसकी चिकित्सा भी दंतहषं के ही समान करनी चाहिये । : | 
(32) कृमि-दंत रोग में, हींग गरम करके लेप करो अथवा गरम हींग को 
दाँत के बीचे में या दाढ़ के नीचे रखो । इसमे दांत के कीड़े मर जायेंगे । . ; 
(३०) बड़ी कटेरी, भूमिकदम्ब अर्थात गोरखमुण्डी, अरंण्ड की जड़ और छोटी 
कटेरी का काढ़ा बनाकंर, उसमें तेल मिलाओ और फिर उससे कुल्ले. करो । इससे 
कुमि-दन्त की पीड़ा यानी दांतों में कीड़ा होने से जो भयानक ददं होता है, आराम 
हो जाता है । पंरीक्षित है । 
(३१) द्रोणपुष्पी का स्वरस, समन्दरफेन, शहद और तेल--इनको एकत्र 
... मिलाकर कान में डालने से दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। | 
| (३२) थहर की जड़ चबाकर दांत के नीचे दवा रखने से कीड़ा गिर जादा है। 
(33) बिजोरे नीबूं की जड़ »र बावची की जड़-बराबर-बराबर लेकर 
_ पानी के साथ पीस लो और बत्ती बना लो । इस वत्ती को दांतों में रखने और दांतों 
- से-चबाने से तत्काल ही कृमि-दल्त आराम हो जाता है । | 
(39). ओक, थूहर अथवा सेहुड का दृध दाँतो में भरने से दांतों के कीड़े नष्ट : 
` हा जाते हैँ। | 
(३५) दंती, सत्यानाशी कटेरी, कशीश, .बायविडंग और इन्द्रजौ--सबको ' 
बराबर-बराबर लेकर और .पीस-छातकर दांतों में रखने सै दांतों के कीड़े नष्ट हो ... 
` जाते हैं। परीक्षित है। °` 
नोट--इस चूर्ण को थूहर और आक के दूध में मिलाकर दांतों के छेदों में 
भरने से जल्दी ही लाम.हो जाता है। 


(३६) aag का पैर पीसकर दांतों में लेप करने से नींद में दाँत घिसना बन्द. : 
हो जाता है 


(३७) ककड का पैर गायं के ga में औटाओ । जब वह खब गाढा हो जाय, , 


SW पर में लेप करके सोओ । इससे भी दांत धिसना: या सोते में दांत कड़कड़ता, 
बन्द हो जाता है। .. | 
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३५. हभुमोक्ष कें लक्षण अदित-रोग के समान होते हैं और उसका इलाज. भी 
अदित की तरह ही होता है। 

३५, मालकाँगनी, सोध, कूट, दारहल्दी, पाठा, समंगा, कुटकी, तेजपात और 
पीपरामूल--इनका चूण घी में मिलाकर दाँतों में लगाने से दाँतो से खन बहना,दाँतों 
का दर्द, माँस गिरना या फटना वगेरहं रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । 

४०. शहद या सरसों का तेल अथवा काँजी के गरगरे--कुल्ले करने से मसूड़ों 


. के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। . 


४१. दन्तव दभ, अधिदन्त, अधिमाँस और शौषिर रोग शस्त्-साध्य हैं, अर्थात्‌ 
थे चीर-फाड से ही आराम हो सकते हैं--दवा से नहीं । 
Coo. १२-जाई या जाती अथवा चमेली के पत्ते,.पुननंवा, छोटी इलायची, कट, | 
बच,.सोंठ, अजबायन और हरड़-इनको संमान-समान लेकर पीस-छान लो इस चूर्ण 
को मुह में रखने से वात, कीड़े, दाँतों का ददं, दुर्गन्धित दोष ओर दाँतों का हिलना 
बगरह सभी दाँतों के रोग नष्ट होते हैं। यह नुसखा खासकर, दन्त-नाड़ी पर अच्छा है। 
४३. विसोटे की जड़ की छाल, खैरसार, लोध, मोजीठ, कट और कुटको-- 
इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। इस चूण को दाँतों पर घिसने से दाँतों 
का मैल, दाँतों का ददे, .दाँतों के कीड़े - और मसूड़े फूलना वगैरह दस्तरोग नष्ट हो .. 
जाते है । दाँतो से ga निकंलने पर तो रामबाण ही है । परीक्षित हैः 
| : ढाँतों के रोगों पर हकीमीनुसखे . | 
नोट-अगर दाँतो में पीड़ा हो, तो गरम पाती से कुल्ला करो । अगर गरम 
पानी के कुल्लों से आराम मालुम हो, तो सर्दी से पीड़ा समझो । अगर गरम पानी के 
कुल्लों सें पीड़ा न-घटे या उल्टी बढ़े तो शीतल जल से फुल्ले. करो । अगर सदं पानी 


... से कुल्ले करने से आराम हो, तो“गरमी से समझो । दाँतों में गरमी से दर्द है या.दद . 


सर्दी से--इस बात के जानने का यह सीधा ओर सच्चा उपाय है। 
` C अगर दाँतों के हिलने से ददं हो,मगर दाँत कम हिलते हों और बुढ़ापा न हो, 
तो उपाय करो । अगर दाँत बहुत हिलते हों, तो उन्हें were डालो । जो मनुष्यं सदा 


` नरकचूर मुह में रखता हैं, उसको दाँतों का रोग नहीं सताता, दाँत मजबूत बने रहते 
d 


१. हल्दी,.सहीन. पीसकर, कपड़े में रखकर दुखने वाले दाँत के नीचे रखने - 


ओर ह्दो को ही दाँतो पर मलने से दांत का ददं. आराम हो जाता है। _ 


२. अदरख के पतले कंतलों' पर नमक लगाकर, पीड़ा वाले दाँतो के नीचे. 


रखने से सदी से: होने वाला ददं आराम हो जाता है । 
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३. कालीमिच और तुलसी;क़ीः पत्तियापीवकर ग्रोलियां:- बनारलो । इन : 
गोलियों को दाँत के नीचे रखने से सर्दी की दन्त-पीड़ा भाराम . हो;जाती :है । 
, ०४, बिनौला गस्मःक्ररके दाँतों.: के -तीचे दबाकर -सोः रहने से, अथवा विनौले 
के काढ़े से कुल्ले करने. से दन्त-पीडा नष्ट हो जाती है |. ... I 

५. मँजीठ लगाने से. सर्दी की. दन्त-पीडा नष्ट हो जाती ' है 1 
coo. «WI के दूध में, रई . भिगोकर दाँतो दले ;दवाने से दन्त-पीड़ा नष्ट हो 
जाती है । ; 
—- - “७, ईसंबगोल froh. में भिगोकर दाँतो पर..रखने से. गरमी की:दन्त-पीड़ा 
आराम हो जाती है।. : .-- 

... ०.८. कपुर का टुकड़ा दाँतों के नीचे रखने से दाँतों का पुरानो. दद-आराम हो . 
जाता. है । अगर दाँतों को कीड़े खा गये हों. d) कीड़े के लिए छेद- में. कपुर-रख दो | * 
इसी से.कीड़े .मर.जायेंगे और .-छेद.न बढ़ेगा. । यह-कृमिदन्त"रोग पर अक्सीर gd 
परीक्षित है। २ 

5« अकरकरा १ भांग, नोसांदर ५ भाग और अफीम X भाग--इनको पीस 

कीड़े के खाए हुए छंद में' रखो । इससे कीड़े मंर जायेंगे और पीड़ा आराम हो 
जायेगी। ॒ | 
| १०. अदरख को कटेकर-..शहद और सिरके में मिला लो और कीड़े के खाये 

दाँत के छेद में र॑ख दो । अवश्य लाभ होगा। — 775 ; P 

११. «TX की जड़:की” छाल-१ भाशा लेकर, पानी में भिगोकर atai d 

रखने से दांत का दद मिट जाता।है। F; 

| १२;:ज्वार के दाने के बराबर नोौसादर,रूई'में लपेटकर दाँत के WW ve 
` से लार बहेगी और पीडा आरास हो.जायगी | क अं nu पर लक 
१२. जरा-सी ,गन्धक.- सिरके में,सिला लो, फिर उसमें. -रूई शिगोकर कीड़े 
खाये हुए दांत में .रख;दो |.अवश्य- लाभ  होगा:। | 
` „; ,AE. प्याज और -कलौंजी बरावर-बराबर्‌ लेकरःचिलम में रखकर, तमाकू 
की तरह उसका धुआ. पिओ_। इतना.पियो. /कि लार बहने का तार न. टटे-। खराब — 
` पानी निकल जाते से दद. और मसूड़े.की सुजन आराम हो जायग्री-1 : - 
१५ अंकरकरा और मस्तगी--बराबर-बराबर लेकर थोड़े-से मोम में मिला 
. लो और एक-चने- समान : दाँत के. dH coL इससे-लार बहेगी:और दन्त-पीडा 
आराम हो जायेगी... . E 
~ . १६. छोटी कटेरी का फूल चिलम _में रखकर ऊपर .से आग रखो और gd ^ 
पर धरकर तमाखू की तरह पियो। जो धुआँ मुह में जाय, SU जहां तुक बने, . j 
मुह में रोको । इससे कीड़े के कारण से हुआ दांत का दंद आराम हो जाता है। | 
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| १७, सूहागा ओर मोम मिलाकरःकीड़े के खाए हुए दांत के छेद में रखने से 
. दन्तःपीड़ाःआराम हो जाती है । 
qc. छोटे वालक का गिरा हुआ दूध का दांत जन्तंर में सढ़वाकंर ` पास रखने 
से दांत का ददं मिट जाता है। - C 87 P 
१४. पीलू कों लकड़ी की दांतुन करेने से दात पुष्ट होते हैं । 
ः २०. नीम: की दांतुन करने d^ दाँतों में कीड़े नहीं पड़ते और गरमी से दांतों 
.. में. दर्द नहीं होता । = 
२१. .भुती फिटकरी ४ माशे, भने हुंए'करंजुए'दो नग, भुना तृतिया ४ माशे 
' और कालीमिचे नग १२--सबको 'पीस-छान लो'। इस चूर्ण के दांतों .पंरुं मलने से 
दांतों की पीडा शान्त हो जाती है । | | 
२२. तस्वाकू दो भाग और कालीमिचे एक भाग लेकर पीस-छान लो । इसके 
दाँतों पर मलने से सर्दी की दन्त पीड़ा आराम हों जाती हे। | 
` २३. करंजुआ जलाकर राख कर लो और उसमें नमक मिला लो । “इसके 
Ted से संब. तरह की दन्त-पीडा आराम हो जाती है। 
२४, सज्जी और कोलीमिचें;.-पीसकर मूलने से-सर्दी की -दल्त-पीड़ा आराम 


- होतीहै। . - : 


` ४५, अकरकरों और ` कंप्रः दोनों संमान-समान लेर्कर पीस .लो । फिर 
इस चूर्ण को दांतों पर मलो । इससे हर तरह की दन्त-पीड़ा आराम होती है। गरमी 
या संदी' की परीक्षा करने euer नहीं। जब तक आराँम.न हो, घेण्टे-घण्टे या दो 
. दो घण्टे में मलो और मुह नीचा कर दो ताकि पानी Prep sua । यह नुसखा बेशक 
` ` दन्तं-पीड़ा पर रामबाण हैं। सैकड़ों बार परीक्षा की है। “ ' “7 
२६. भनी फिटकरी प माशा, eur १॥ माशे और भूनी तृतिया दो रती” 
उनको पीस-छानकर रख लो । इस मञ्जन के दांतों में मलने से दांत महु हों 
जाते हैं । TP PAT ही 
1^7 २७, सञ्ज तुँतिया थी. में जलाया हुआ qo मांशे, न॑ में की पत्तियों की राख ` 
de भक्षे और संग जराहत या eue! २० माशे--संबको मिलाकर पीस लों। इस. 
मञ्जन को दांतों पर मलने से दांतों के रोग नष्ट हो'जाते | | | 
नोट--नीम की पत्तियों को एक कुल्हड़े में भरकर WU लो। 
२८. कत्था सफेद १ तोला, सेवती के qu फूल २ माशे, गुलेनार रे माशे 3 
मस्तगी ४ रत्ती, बड़ी इलामंची ९ माशे मिस्सी १ तोला, भुनी सुपारी १॥ hr 
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ओर धनियाँ ६ माशे-इन सबको कुल्हड़े'में रखकर आग पर भुनो ।- जब राख 
हो जाय, पीस-छान लो । इस मञ्जन के. लगाते से दाँतों के ad वगेरह. सब शिकायतें 


, रफा होकर दाँत मजबूत हो जाते हैं। : 
२३६. रेवन्दचीनी' पीसकर उसमें बराबर की .मिस्सी मिला लो:और दांतों पर 


मलो । इसके लगाने. से दन्त पीड़ा फोरन-आराम हो जाती है। 
` ३०, भिलावे, सुपारी और माजूफल-- तीनों को एक कुल्हड़े में रखकर आगे 
पर रख दो । जब राख हो जाय, पीस-छान लो । इस मञ्जन से दाँत मजबूत होते 
और लार बहकर दन्त-पीडा नष्ट हो जाती हैः॥ v5 
` ५ ३१ फिटकरी ८-माशे और नमक ४ माशे:पीस-छानक्र दाँतो पर मलने से 
दाँत मजबूत हो जाते हैं.। | 
, .,३२, तुतिये को.तबे- पर रखकर आग परं चढ़ा दो और लोहे के दस्ते.से पीसो। 
फिर आग से उतारकर सिल पर, पीस लो। इससे . दांतों के दर्द और. दाँतों. के कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं। | 
. ३३. जामुन की लकड़ी की राख दाँतो पर मलने से दाँतों से खन आना बन्द 
हो जाता है। २. ॒ 
. RW: मोलसिरी की लकड़ी की राख मलने d भी दाँतों से खून आना बन्द 
हो जाता. है । x 
`` ' PW. संग जराहत या सेलखड़ी-पीसकर wid) पर सलने से दांतों से खन आना 
बन्द हो जाता g . १ 
३६. कचनार की लकड़ी -की. राख मलने- से. मसुडों से खन आना बन्द हो 
` जाता.हैः।:. ` 
३७: राई को पीस-छानकर दाँतों पर मलने; से दन्त-प्रीड़ नष्ट हो जाती है। 
३८ बारहसिगे का सींग.जलाकर पीस लो । इस राख के -दाँतों पर -मलने से. 
दांतः मजबूत और खूब, साफ होते हैं । ke - 
. ` नोट--सींग को रेती से रेतकर या छोटे-छोटे टुकड़े करके एक कुल्हड़ में रखो: 
भीर. मु ह बन्द करके. कपरोटी करो और कण्डो में रखकर आग.लगा दो.। पीछे निका | 
लकर पीस-छानः लो । ईस राख्न को दाँतों पर मलने.से-दाँत साफ होते d rum माशा 
, इसी राख को ३ माशे गरम घी में मिलाकर खाने: से हृदय का. घोर शुलः एवं F 
 , का दद बगरह प्रायः सभी शूल नष्ट हो जाते हैं। . . 
. 38 मसुर को जलाकर पीस-छान' लो । इस राख को दांतों पर मलने से दाँत | 4 
खूब साफ हो जाते हैं। सरेरू की पत्तियों की राख मलने से दाँत साफ हो जाते हैं। . 











सातयाँ भाग द. 


uh : ४० चड की छाल पीसकर दाँतों के नीचे रखने से दांतों का ददं आराम हो 
४१. सीप की राख मलते से दाँत साफ हो जाते है।. — 
४२, बालछड़ पीस-छानंकर मलने से मसूड़े ओर दाँत मंजबत और 

में सुगन्धित .आती हे। .. . E E dE 


४३. Rita का गोंद और काली मिच॑ पीसकर मलने से दाँतों का दर्द मिठता 


आर दाँत पुष्ट होते हैं । 


४४. चमेली की पत्ती. एक मुट्ठी और इस्पन्द डेढ तोले लेकर सेर भर पानी 
में औटाओ ।,जबः पाव भर पानी रहःजाय, छानकर कुल्ले करो । इस काढ़े के कुल्लों 
से दाँतों के कीड़े मर.जाते और उनकी वजह से हुई दन्त-पीडा आराम हो जाती है । 

४५. पीपल की . छाल और : बड़ की छाल चार-चार तोले लेकर कुचल लो 
और सेर भर पानी में औटाओ । जब पाव भर पानी रह जाय, छानकर कुल्ले करो । 
इस. काढ़ से दन्त-पीडा तत्काल आराम हों जाती है। 

४६. फिटकरी १ तोला यर मोचरस ६ माशे--दोनों को कूटकर आध सेर 


, पानी, में औटाओ । जबःपाव. WX पानी रह जाय, मल-छानकर कुल्ले करो । इससे 
' दाँतों, का दंद फौरन आराम: होता मौर दाँत मजबूत होते हैं । . . 


४७. मकोय,. खसखस का पोस्ता, इस्पन्द और संजीठ--एक-एक तोलालेकर - 
SX भर पाती में ओटाओ.। जब आध. सेर पानी रह जाय, मल-छान लो | गरमागरम 
काढ़े के कुल्ले करने से दाँतों का वह ददं आराम. होता है'जो नजले, वात, तरी एवं 
मसुडो के ढीले होने से होता है । . | 

४८. मसुर, खशखश के पोस्ते ओर अकरकरा---इनको एक-एक तोला लेकर | 


सेर भर पानी में औटाओ । जब आधा पानी रह जाय, छान: लो 1. इस काढ़े के कुल्ले 


कई:बार करने से दाँतों का. ददै आराम हो जाता हैः। ' 
c ४६ फिटकरी -और माजूफल को औटाकर कुल्ले करते से दांतों से मल या 
पीप-भाना बन्द हो जाता है। - . - 
५०. काले चने भिगोकर औटा लो भोर गरमामरम रहते me करो । इससे 
भसूड़ों की सूजन उत्तर जाती है । 
- ५१. कटाई का पेड़ मय डाल, फल” भोर फूल के लाकर कूटो और स्वरस 


z निकाल लो । इस स्वरस के कुल्ले करते से दांतों का ददे और दाँतो के कीड़े जादू 


की तंरह नष्ट होते हैं। अगर कीड़ों.ने दांत खाःखाकर पोले कर डाले हाँ, तो चार . 
दिन तक कुल्ले करने से एकद आराम हो जा गा। 


DN 
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-.  -नीट--अगर कटाई का पंचांग ताजा .न मिले, तो सूखे को ही पानी में ओटा 
लो ओर चौथाई पानी रहने पर छानकर कुल्ले .करो। | 

| ५२. aE के फूल, पियावांसे- की पत्तियां, मौलसरी की छाल, कंचनार'की 

 छाल/;सिरसकी छाल. अथवा रूपे या: ag की पत्तियाँ--इनमें से किसी को :भी 

औटाकर कुल्ले करने.से कीड़ों के खाने से.हुई.. घोर दन्त पीड़ा आंराम' urs d 

ये.छहनुसखे. हैं । इनमें से-; किसी एक से [काम लेना -:चाहिए-+छहों W नहीं । एक से 

लाभ न हो, तब दूसरे से काम ले सकते हो। . 4 ते SUE 

५२. गरम पाती के कुल्ले Wr से मसूड़ों का दर्द-जाता रहता है। 

२४-:माजूफल पीसकर मलने से दाँती से: खून आना बन्द होता और मंसूड़े 
मजबूत हों जाते हैं । 2 

१४--इस्पन्द॒ पीसकर और कुछ गरम पानी में मिलाकरं, जहाँ ' ददं हो, गालों 
पर्‌. लगाओ । इससे पीडा में: शान्ति आती 'है। 

. X& खट्टी और कसली चीज खाने से, दाँत खट्टे हो जाते हैं यानी आम जति 
हैं। अगर ऐसा हो, तो गेहूं की गरम रोटी दाँत के नीचें। दवाओं? अवश्य-लॉभ होगा। 

१७. नारियल, की गरी, .वादामःःकी गरी; ˆ पीलां'मोम और हींग इनको . : 
वराबर-वर।वर लेकर मिला लो और चेबाओः। इससे! दांतों का खटा होना" या आमंना . 
मिंट जाता है। - He: : 

Xai चमक पीसकर'मेलने-से दांतों ar खट्टापन फौरन मिटता है। दाँत आमने 
में नमक:का-मलता सबसें.उत्तम है, । 7 : 

X5. अगर दांतों में छेद हो गये हों, तो नौतादरु और- अफीम.कटकर दाँतों 
के छेद्ों में रखो,-अथवा:मस्तगी पीसकर दांतों के Gib में रखों और मस्तगी को ही `` 
diei etat पर लेगा हदो ae 7 dern ons कक fuse ३ fp So 

«o. पीली. हरड़ की छाल, मकोर्य, .इस्पेन्द धनियाँ और अंजवायन-- हरेक . 
` -5:८साशे ओर खशखाश:के पोस्ते २.नग--इन सबके आध सेर पानी में औटाओ । | 
जव आधा पानी रह जाय, मल-छानकर कुल्ले करो । इस XI के कुल्ले करने से दांतों 
मै छद होना, दांतों का दंदः और मंसूड़ों की सुजन या मसूड़े फूलना-ये सब आराम, 
होने हैं । 
६१ गुल रोगन, मंकोय॑ के पत्तों के स्वरस में.मिलांकर बालक के मसूड़ों परः ' 
मलने से: दांत निकलने: की पीडा कम हो जाती है और दांत आसानी से निकल आते हैं। ` 


६९. छछू दर का होंठ या संभाल की जड़ बालक के गले में लटकाने से दाँत 
खूत आराम से निकलते हूँ C | 





सतवां.भाग. -.. -< | eer m 


` ६३- कपूर और बंगभस्म...मिलाकर पान सताने से सं ऽको जद 
रहती है। en कर प्रात ien से सुख की बदबू जाती 


ः du अकरकरा तज और मस्तगी--वराबर-बराबर लेकर पीस' छान 
। न्‌ लो । 
इसको मलेने से गरमी की दन्त-पीड़ां फौरन आराम हो जाती ह। ^ 


E: नोट--5ण्डा पानी मुह में भरकर कुल्ले करों । अगर शीतल जल से आराम 
| . ` मालूम हो तो गरमी का दद संमझो । 


E X ' *$K धनियाँ, गुलाब के. फूल, चन्दन और कप्र--संमान-समान: लेकर पीस- 
[ छान लो । इसके मलने से भी गरमी की दन्त-पीडा भौर गरमी का सिर“दंद' दोनों ही 


फौरन -आराम्‌ होते EO fux लगाना, हो, तो पानी में.प्ीसकर लगाना चाहिए । 
परीक्षित है। _ 


६६. कौड़ी, फिटकरी, West, नमक और अफीम--संबको पीसकर दाँतों पर 
मल़ने से सर्दी की. दन्त-पीड़ा आराम हो जाती,हैं। :' 


| 

| , ga n ६७.:हींगः और arafasi को.दाँतों में. रखने.से कीडो के कारण से हुआ aiT 
|  कादद आराम हो जाता है। ..- i 

| 
| 





` ` ^e वायबिडंग को चिलम में,तंमांक्‌ की जगह रखकर ओर ऊपर. से बिना 
gU की आंग रखकर चिलम पीने से मुह से लार वहती और दाँत का दद., चाहे 


कीड़ों-की वजह से हों-और चांहे गरमी सर्दी“से हो,आराम हो जाता है । परीक्षित है । 
६६. प्याज के बीज २ माशे और अजवायन ६ माशे--इत्त दोनों को तमाके 


की stg चिलम में. रखकर धुआ पीने p दाँतीं के कीड़े मर जाते हँ और दन्त-पीडा 
` झारामःहो जाती है। पंरीक्षित है। Cc | 
| | ७०. कुचला और कालीमिच॑ समोन-समान लेकर आग पर सेक लो फिर c 
|... पीर्स“छोलकर दाँतों “परे मलो। इससे हुर तरह की दन्त-पीडा आराम हो, जाती है। 
दाढ़ में कोंडे लग जाने से अक्सर मुह सूज जाता है । इससे वह भी आराम हो जाता 
TED IEEE LANE 
७१४ दाँतों में! दर्द होते हो पहले थोडा-सा नोन चवोकर कुल्ले करो । फिर 
कटाई याः reru या: कीकर की दाँतुन करों ।.इस 'उपाय से दाँत पत्थर कीं तरह 
` मजबूत: होः जाते .हैं Xn ४ 
७२. बड़ के अंकुर का या कालीमिचों' को यो लोग 'का“काढा बताकर 
-. — guae कात में टपकाने से दाँत और दाढ की पीडा तत्काल बिजली की 
|. तर आराम हो जाती है। iu $5 PSF 
' . ७३. कीडो के: खाये हुए :खोखले: दाँत या दाढ केः aANT कपुर 
m टिकिया या पोटली रखने से पीडा तत्काल gx हो जाती हैं।  .' इक 
coco ७४. anita qure = और- नीम के पत्ते:-.इनको एकत्र पीसकर DH मान 
गोलियाँ बना लो ! पोते दाढ़-दाँत d गोली रखने से. दुत दाइ के कोड मर जाते हैं. | 








नोट--जी तमाक पसन्द न करें उसकी जगह हींग मिला सकते हैं । 
` ७५. Wie, कालीमिचं, पीपर और नागकेसर-- इनको पीस-छान लो । फिर 


— जरा-सा कालानोन पीस-छानकर मिला दो और इससे दाँतो को मलो । इस मब्जन . 


से .दाँतों.की पीड़ा और कोड़े नष्ट. हो जते. हैं । 


७६. थहर की जड़ या अकरकरा या .अजवायन या नील वृक्ष की जड़-- : 


इनमें से किसी एक को पीसकर पोले दाँतों में रखने से दाँतों के कीड़े नष्ट होकर पीड़ा हे 


आराम हो जाती हैत | 
ior ७७, क्रिया जूट के पानी में रुई की फुरेरी भिगोकर दांत के भीतर रखो 
इससे दाँत की पीड़ा फोरन आराम होती है । | 


७८. अजवायन का फुल, कपूर और पिपरमिण्ट का सत्त--इन तीनों को c 


समान-समान लेकर एक शीशी में रखकर काग लगा दो । जब ये गलकर मिल ata 


की तकलीफ और मसूड़े फूलने की पीड़ा--ये सब तत्काल आराम होते हैं ।.इस दवा 
के खाने से पेट का ददं, जी मिचलाना, केय होना और खराव डकार आना वगैरह 





M आराम होते हैं। इसके लगाने से बिच्छू, बरें, adat और मधुमक्खी का जहर भी | 


उतर जाता है। . 
७३. बायबिडंग को तमाकू. की जगह चिलम में . रखकर, ऊपर से बिना धुए 


इसमें रूई की wur भिगोक़र' दाँत में रख या लगा दो--दाँतों की पीड़ा, कीड़े . 


का साफ अंगारा रखकर, तमाकू की तरह पीने से, ढ़ेरों पानी निकलकर, दन्त-पीडा . 


` - आराम. हो जाती है । 
a 5०. पाँचौं नमक, भुना,हुआ नीलाथोथा, dio, मिच, पीपर,.पीपरामूल, 


. . हीराकसीस, माजूफल और बायबिडंग--इनको - समान-समान लेकर पीस-ठान लो। — 


इस मञ्झन के लगाने से व तरह की दन्त-पींडा आराम हो जाती है। परीक्षित है। 


८१. कवाबचीची, लॉग, छोटी इलायंची और बड़ी इलायची--एक-एक माशा ` 


ओर कस्तूरी एक रत्ती ले लो । कस्तूरी को. छोड़कर बाकी दवाओं को पीस-छान'लो 


'और फिर कस्तूरी मिला लो । इसमें से. थोडी-थ्रोडी दवा मुह में रखने से मुह की. | | 


बदबू चली जाती और सुगन्ध,हो जाती है । 


नोट--अगर WE में बहुत ही बदबू आती हो, तो दस्त कराकर ' पेट साफ 
कर लो । इसके बाद ऊपर की दवा मुह में रखाओ । 


' ८5२. माजूफल भोर कुलफे के बीजों को. पानी | में घोलकर कुल्ले करने से 


ममूड़ों से खून आना बन्द हो जाता. है 


८२- पीले फूल की क्रटसरेयां और अकरकरा-कूटकर दाइ के नीचे रखते से d | 


दाढ का ददं आराम हो जाता है । 





ri 


. जाताद्‌। 


सातवां भाग | E 
Doa. 


- 


` ८४. .कटसररयां का रस और शहद दाँतों में लगाने से मसूड़े से खन आना . 


बन्द हो जाता है । 
८५. कटसरथा के पत्ते चवाक़र दाँतों के नीचे रखने से दाँतों का दद मिट 


८६. खीरेती की लकड़ी की दाँतुन करने से दाँत मजबूत हो जाते और पीड़ा 
नष्ट हो जाती है । खीरेती मसठी नाम है । 


८७ कायफल की छाल को sien 
«xr ST टाकर कुल्ले करने . से दाँत मजबूत हो 


८८. कड़वी तोरई के चूर्ण का धुआँ चुरट की तरह पीने से दाँतों के कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 


` w& कपूर ओर अफीम मिलाकर दाढ़-दाँत में रखने से दन्त-पीड़ा माराम 
हो जाती है । 


8०, कत्या २ तोले, मोथा १ तोला,-कपुर ३. माशे, चोक ४ तोले और बबूल _ 


की छात्र २ तोले-इन सबको. पीसकर «idi फर मलने से दाँतों का ददं जाता रहता है । 


- &१. कड़वे बादाम. की मींगी और जायफल मिलाकर चबाने से दाँतों के _ 


रह जाने में लाभ होता है । 


$२. ais और कुन्दरू गोंद--महीन पीसकर नाक में फूंकने से दांतों का रह 


जाना आराम हो जाता है। 
3३. नीमं की जड़ के काढ़ेमें जरा-सो फिटकरी डालकर कुल्ले करने से atat 
का ददं जाता रहता हैः। 
| ३४. अर्के-कपुर फुरेरी से दाँतों में लगाने से दाँतो का दर्द मिट जाता है । 
sy घी या तेल के कुल्ले करने से दाँत मजबूत हो जाते हैं । 'चरक' में 
तेल के कुल्ले दाँतों के लिये सर्वश्रेष्ठ लिखे & | | 
| बालकों के दाँत निकलने के समय की तकलीफों के उपाय 


(१) सिरस के बीजों में सूई से छेद करो । फिर उनको धागे में पिरोकर, . 


| उनकी माला बच्चे के गले. में इस तरह पहना दो, कि वह माला बालक के गले को 
“छती रहे । इससे बालकों के दाँत बड़ी आसानी से निकल आते हैं । जो विलायती 


बिजली क्रे फीते पर आशिक d, वे इस बिना कौडी की दवा की परीक्षा कर देखें । . 


परीक्षित है । 


(२) सीपियों की माला बालक के गल्ले में पहनाते से दाँत आसानी से « 


निकलते हैं। - : ` 
) कपुर की चकतियों की माला वालक के गले में डालने से दाँत बड़ी 


“आसानी से निकलते हैं । चि० च० भाग ७ फार्म १०२ 
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(४) कोड़ी की भस्म शहद में मिलाकर मसूड़ों पर मलने से दाँत आसानी से : 
निकल NES | 
(५) सुहागे को शंहद के साथ पीसकर मसूड़ों पर मलने से बालकों के दाँत 
आसानी से निकल आते हैं.। 
(६) am के फूल और पीपलों के चण: को शहद में मिलाकर maa पर . 
मलने से दाँत विना कष्ट के सहज में निकल आते हैं । 
. (७) केवल कच्च अ'वले या कच्ची हल्दी के रसको मसूड़ों पर मलने से : 
दाँत सहज में निकल आते है। | J 
(८) तुम्बरू के बीज या कायफल बालक. के गले में बाँधने से-भी दाँत शीघ्र 
ही .निकल आते हैं । : 
नोट--अगंर ऊपर के उपायों से कुछ लाभ न हो, .तो एक धान से मसडे :- | 


को जरा चीर दें. अथव्रा नश्तर से जरा चिरवा दें। ऐसा करने से दाँत सहज में | 
निकल eH: : 


(8) पीषर, पीपरामुल, चव्य, चीता, सोंठ, भजवायत् अजमोद, हल्दी, मुले टी, ` 
देवदारू, दार्हल्दी, बायबिडंग, इलायची नागकेशर, नागरमोथा, कचुर, काकडापिगी 
और बिरिया संचरनोन--इन अरारह दवाओं को बराबर-वराबर लेकर पीस छान 
लो 1 फिर इस चूर्ण में, जितनी-जितनी दवाए ली हों, उतनी-उतंनी अप्नक-भस्म शंख | 
भस्म, लोहु-भस्म ओर सोना-माखी की भस्म मिला दो । फिर पानी के साथ खरल 
करके दो-दी रत्ती की गोलियाँ बना लो और छाया में सुखा लो । इनमें से एक-एक 
गोती जल के साथ धिस-धिसकर मसुड़ों पर दिन में दो-तीन बार नित्य लगाओ 

सहज में दांत निकल आयेंगे । A 
| दन्त रोगों पर उत्तमोत्तम योग 
बकुलाद् तेल z 
0 मोलसरी के फल,लोध,वज्वल्ली,पियाबाँत्ता,भमलताश की जड बबूल की छाले 
--भशवकण खेर, ओर विजयसार-इनमे से प्रत्येक को साढ़े पाँच-पाँच छटांक.लें लो और. . 
सोलह सेर पानी मे औटाओ, जब चार सेर पानी रह जाय; उतारकर छान लो । 
ऊपर की नो दवाओं .को दो-दो तोले लेकर पानी के साथ सिल पर पीस लो 
और लुगदी बना लो । फिर तिल का तेल एक सेर, लुगदी और काढ़ को मिलाकर तेल 
पका लो । जब तेल-मात्र रह जाय, उतार कर छान लो । . | 
इस तल के मु ह में धारण करने या गरगरे करने और नास लेने से हिलते ` 
हुए दाँत वप्त्रवत्‌ मजबूत हो जाते हैं । एज e 


। 


सातवाँ भाग ur 
- सहाचराद्य तेल 
नीले फूल. का पियाबाँसा पाँच सेर लेकर पच्चीस सेर पानी में औटाओ । ` 
जब पकते-पकते सवा छह सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो 1 धमासा, खैर, 
दुगेन्धित खेर, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, मुलेठी, और कमल-हरेक चीज दो-दो तोले 
लेकर सिल पर पीस लो i | ' 


अब एक सेर तिल का तेल, लुगदी और काढ़े को मिलाकर तेल पका लो । 
इस तेल के मुह में रखने से दाँत तत्काल जम जाते हैं।. 
geala बटिका | 
नागरमोथा, हरड़, die, मिर्च, पीपर, बायबिडंग और नीम के पत्ते--इनको . 
समान-समान लेकर गोमूत्र में पीस लो और गोली बनाकर छाया में सुखा लो । यही 
'मुस्तादि वटिका' है । इन गोलियों को मुह में रखकर सो जाने से हिलते हुए दांत 
` स्थिर हो जाते हैं । हिलते हुए दाँत को जमाने वाली इससे बढ़कर दवा नहीं है ।. 
` ` नोट--अगर सवेरे ही बकुलाद्य तेल -या सहचराद्य-तेल के गरगरे किये जायं ` 
और रात को मुस्तादि बटिका मुख में रखी जाय, तो निस्सन्देह हिलते हुए दाँत जम 
smi । A. | | 





dn .. जात्यादितेल . | 
. “चमेली के पत्ते, धतुरे के पत्ते, कटेरी की जड़ और गोखरू का पंचांग-इनका 
काढ़ा पका लो । खैर, मेंजीठ, लोध मौर मुलेठी--इन चारों का भी काढ़ा बना लो । 
फिर इन दोनों.काढ़ों में तिल का तेल मिलाकर औटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय; 
` छान.लो। इस तेल से दाँत का नासूर आराम हो जाता है। 
ten pos cesar रि eed dd TE 
लाखं का रस, दूध और तिल का तेल--चौंसठ-चौंपठ तोते अलग रख दो। ` 
'लोध,कायफल,मं जीठ,कमलकेशर,पदूमाख,लाल चन्दन का चूरएकमल भोर मुलेठी-इनमें 
से हरेक को आठ-आठ तोले लेकर १०२४ तोले यानी (१२ सेर १३ छटांक) पानी में 
` पंक्राओ । जब चौथाई यानी २५६ तोले पाती रह जाय, छात लो। अब लोध ste 
, कायफल वगैरह आठौं दवाओं को चार-चार तोले लेकर, पानी के साथ सिल प्र 
पीस लो । | ^ | | 
— शेष में लाख का रस, दूध, काढ़ा और तेल को मिलाकर तेल पका लो । इस 
तेल को शह में रखने या गरगरे-कुल्ले करने से दालन,दाँतों का हिला, दाँत T | 
कपालिका, शीताद, qara, अरुचि और मुख की विरसता--ये रोग तत्काल २ ह 
— जाते हैं और दाँत भी जम जाते हैं । दाँतों के रोगों पर “लाक्षादि तल माइ QU 
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नोट--चिकित्सा-चन्द्रोदय दूसरे भाग में जहाँ जीणं-ज्वर का लाक्षादि तेल 
लिखा है, वहाँ लाख का रस बनाने की .तरकीब लिखी है। उसी तरह. लाख का रस 
तयार कर लेना चाहिए | 
दन्तरोगान्तक चूर्णं . ` DRE 
चमेली के सूखे पत्ते, gadan, तिल, dix, .झाँटीपत्र ( कटसरैया के qu ) 
_ नागरमोथ्य, बच, सोंठ, अजवायन और हरड़--बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। . 
` इस चूर्ण में घो मिलाकर मुख में रखने से दाँतों का दर्द और बदबू नष्ट हो जाते हैं । 
परीक्षित है। | | 
दन्तरोग-नाशक मँजन | 
तम्बाखू, चिकनी सुपारी, पपरिया कत्या, qur की भस्म, कालीमिर्च और | 
बड़ी हरड़---इनको समान-समान लेकर खून महीन पीसकर कंपड़े में छान:लो । इस 
मञ्जन को नित्य लगाने से.दाँतों के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । 
अपूर्व अनुभूत दन्त मंजन | 
: शुद्ध भिलावे आध पाव ओर atar नोन १ तोला लेकर दोनों को एक मिट्टी 
के सरावे में. रखकर, ऊपर से दूसरा सरावा ढरु दो d फिर उन दोनों सरावों के जोड़ों 
को रूई मिनी मुलतानी मिट्टी से बन्द कंर दो और चार-पाँच कंपरीटी करके सुखा 
_ लो । इसके बाद पाँच सेर जंगली कण्डों की आग में सरावों को रखकर आग लगा दो। ` 
जत आग स्वय बुझकर शीतल हो जाय, सरावों को तोड़ डालो और भीतर से भिलावों 
को निकाल लो! भिलावों में जो नोन लग जाय, उसे छुड़ाकर फेंक दो । उन मिलावों 
को महीन पीसकर नित्य दांतों को मला,करो । अगर दांत बहुत हिलते हों तो मञ्जन 
को मलकर बेरी की जड़ की छाल: के. काढ़े- के कुल्ले-करो अथवा गोंदी: की: छाल के 
काढ़े के कुल्ने करो । इस तरह दाँतों. का हिल, खून आना थोर दाँतों के समस्त रोग . 
` नष्ट हो जाते हँ । हमने परीक्षा को है। mere में काबिले तारीफ मञ्जन है। i 
. दशनकान्ति चूर्ण | 


WIS, हरइ, नागरमोथा, कत्या, कपूर, सुपारी की राख, “कालीमिचे, लौंग: E 


ओर .दालचीनी--एक:एक तोला और सब के बराबर नी . तोते सफेद खड़िया मिट्टी 
_ लो । सबको पीस-छानंकर रख लो | इस मञ्जन से दाँत मलने से दाँतों के और मूह: 
के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है। | | 
agi दन्त मंजन | 
बञ्नदन्ती,नागरमोथा,जटामासी,मोलसरी के फल, सोना गेरू, अनार की छाल 
ओर म जूफल ४-४ तोले; भकरकरा, लोहचूणं ओर संधानोन २-२ तोले, भुनी: 





teat. amr e | 
.-हुई फिटकरी, रूमी went, छोटी हरड़ और खैरी का गोंद १ E तोला, कसीस, 
टाटरा ओर भुना तुतिया ६-६ माशे-इन सबको पीस-छान कर रख लो । इस मञ्जन 


के लगाने से दाँत हिंलना; मैल जमना 
आराम हो जाता है। परीक्षित है मुह की बदवू, दाँतो का ददं और लार गिरना 


दन्त-वज-मञ्जन | | 

सुपारी,हरे माजू,भुनी फिटकरी,सफेद कत्था, नासपाल, बड़ी इलायची के बीज, 
| शीतलचीनी,अकरकरा,कपूर और कालीमिचं- हरेक १-१ तोला और सेलखडी ५ तोले 
लो । पहले काली मिचे पीसकर, उसमें कपूर पीसकर मिला दो । फिर इस चूर्ण में 
` अकरकरा, शीतल मिच ओर इलायची के बीज पीसकर मिला दो । इसके बाद बाकी 
दवा पीसकर मिला दो ओर कपड़े में छानकर रख लो । fm दाँत हिलते हों; 
इसे रात में मलकर ऊपर से सरसों का तेल मल लिया करें। दाँत. पत्यर के समान 
हो जायेंगे । यह मञ्जन atal के सभी रोगों का शत्र है । परीक्षित है। 

. अपथ्य 

दाँत के रोगी को खढटें फल, शीतल जल, रूखा. अन्न, दाँतुन करना और सख्त . 
चीज खाना मना है। : 





जीभ.क रोगों की चिकित्सा 
१: जीम के रोगों. में पहले खून निकलवाना चाहिये । फिर गिलोय) पीपर 
और नीम--इनका कवल तीखे पदार्थों के साथ मु ह में रखना चाहिए। : 
` ` नोट--गिलोय, पीपर और नीम का काढा मुह में भरकर गरगरे करने सें 
sre के रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । . 


e २. wes में तेल मिलाकर मु ह में. कवल धारण .करने से जीभ के -रोग नष्ट 
` हो जांते हैं परीक्षित gt ' 


३. परवल के पत्ते, कुटकी, faget, पाढ़, भारंगी और संँधानोनः-इतको 
` समात्तःसमान लेकर महीन पीस लो-और शहद में. मिलाकर जीभ प॒र लेप करो । इस 
लेप से जीभ के रोग नष्ट हो जातें हैं | परीक्षित है। _ | 
4. बायबिडंग, पीपर और रसौत का काढ़ा पकाकर, उसी से जीभको 
. du से जीभःकें-रोग नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं तीनों का चूण बनाकर जीभ पर लगाने ; 


और लार टपकाने से लाभ होता है | परीक्षित है । | | 
५, वातज जिह्वा-रोग में वातज ओष्ठ-रोग के समान चिकित्सा करनी 

चाहिए । 

Mi ६. पित्तज जिह्वा-रोग हो, तो कक पत्तों से जीभ घिसकर खून निकालो। | 

फिर शतावर, गिलोय; विद्वारीकन्द, सांरिवन, पिठवन, AIN; काकडासिगी, बेस" 
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लोचन, पद्मकाष्ठ, पुन्डरिया, वरियारा, पीला बरियारा, दाख, जीवन्ती भौर: मुखेठी-- 


इनको समात-समान लेकंर पीस-छान लो । इस चूर्ण से जीभ घिसने से पित्तज जिहवा- | 


रोग आराम हो.जाता है । इन्हीं दवाओं का काढ़ा बनाकर मुह में रखने से और si 
जीभ पर घिसने से खूब जल्दो लाभ होतां है। ` ode s 
७. कफज जिह्वा-रोग हो, तो'ककंश पत्ते से जीभ को घिसकर खून निकालो । 
. फिर पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीते की जड़, «is, गोलामिचं, गजपीपर, dag के 
बीज, बडी इलायची, अजवायन, इन्द्रजो, आक की जड़, सफेद जीरा, सरसों, घोड़- 
नीम का फल, हींग, भारंगी, मूर्वामुल, अतीस, बच, बायबिडंग और सँधानोन--इनके 
o CONTE के कुल्ले करो | अवश्य आरामे होगा । 2४ 7 dis 


७. बड़े नीबू की केसर में जरा-सा Wge का दूध मिलाकर चबाने से जीभ 


की जड़ता नष्ट हो जाती है। - | 


4. उपजिह्वा-रोग हो, तो कठोर पत्ते से जौभ को घिसंकर खून निकालो । _ 
फिर उस पर जवाखार पीसकर घिसो, . अथवा femper, जंवाखार, बड़ी हरड़ और 


चीते की जड़--इन सब का चूर्ण बनाकर जीभ पर घिसो। इससे उपजिहवा-रोग 
अवश्य आराम हो जायगा। . : 


. . नौटन-तिकुटा, जवाखार, बडी QU ओर चीते की छाल--इनको एक-एक ' 


- तोला लेकर पानी. के साथ सिल पर पीस लो । फिर पाक भर तेल, सेर भर पानी 
और इस'लुण्दी को मिलाकर, तेल पका लो। जब. तेल-माव रह जाय, छान लो । इस 
तैल के मुंह में भरकर गरगरे या कुल्ले करने से उपजिह्वा रोग नष्ट. हो जाता है। 

. परीक्षित है । ; | QU RO UA PEE 


TA अडसे के काढ़े में शहद, | सँधानोन, घरका धुआँसा, 'मालती के पत्ते 


' और gest का चूर्ण मिलाकर उससे जीभ के काटे घिसने से उपजिहवा-रोग शान्त हो _ 


जाता है। परीक्षित है। 


नोट--अहूसे के काढ़े में शहद, घर का धुआँसा और मालती के पत्तों का चूर्ण : 


मिलाकर जीभ पर मलने से भी वढी लाभ होता है । | ES 
: 11. पीपरो mp महीन पीसकर, शहद में मिलाकर, जीभ पर मलने भौर 
लार गिराने से जीभ के छाले वगैरह आराम हो जाते हैँ। . Rt 
` १२; हरा धनियाँ चबाने से जीभ के छाने वगैरह मिट जाते हैं। ` 


`. १३. पोदीने की पत्ती भर मिश्री मिलाकर चबाने और qax से जीभ के : 


छाले मिट जाते हैं.। | : m 
` १४.. जीम के रोगों में खून निकालना सबसे अच्छा उपाय है॥ | 


= 
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१५. सफेद सरसों और : सँधानोन पीसकर में रखने से जीभ के 
. नष्ट होते हैं. परीक्षितः है। . E A em 


१६. गाय के दही के साथ, सूर्योदय से पहले, पका हुआ केला खाने से जीभ 
की फुन्सी मिट जाती & । परीक्षित है । : 
म जीभ के रोगों पर हकीमो quu 
१--राई, पीपर, सोंठ, नोसादर और अकरकरा-इनको समान-समान लेकर 
पीस छान लो । इस चूर्ण को सिरके में मिलाकर या बिना fr में भिलाये जीभ पर 
मलो । इससे जीभ का भारीपन आराम हो जाता है 
नोट--इनमें से किसी एक चीज को पीसकर मजने से भी: लाभः होता है.। 
जहाँ तक मिलें सभी दवायें लेनी चाहिए । 
२-अपर जीभ भारी हो गई-हो और पित्त से सूज गई हो, तो गुलाव के 
फूल और छिली हुई IX बराबर-बराबर लेकर पीस लो और मकोय की पत्तियों के: 
रस में मिलाकर जीभ की जड़ पर मलो । अवश्य लाभ होगा । 
. amda में जलन होती हो, तो दही को पानी में.घोलकर,कुल्ले 
करो और सफेद कत्या पीस-छानकर जीभ पर बारम्बार लगाओ p इन दोनों उपायों 
. 'से जीभ का जलना बन्द हो जायया । : - 
४--बकायन की छाल पीसकर उसके.बरावर सफेद कत्या पीसकर मिला 
` दो। इस चूर्ण को जीभ पर बारम्बार छिड़कने से जीभ के दाने आराम हो जाते हैं। 
यह दवा जवान और बच्त्रों के मु ह.आने पर उत्तम है । 
नोट--जीभ के दानों को मु ह आना भी कहते $ । अगर खून के दोष से दाने . 
होते हैं, तो उनक्रा रंग लाल होता है, पित्त'की अधिकता से पीला, कफ की अधिकता. | 
से सफेद और सौदावी या वायु की अधिकता से कालां रंग होता है। सोदावी या 
' जले हुए दोष से-रोग हो, तो बहुत बुरा है। भगर बालों को सौदा से - यह रोग हो 
तो मृत्यु का चिह्न है । | 
५--जला हुआ कागज, बड़ी इलायची m बीज, सफेद कत्था और भुनी 
फिटकरी--वरावर-बराबर लेकर पीस लो और थोड़ा-थोड़ा 'जीभ पर छिड़को । इससे 
मुहे आने या जीभ पर दाने होने में अवश्य लाभ होगा d 
à ६--मसूर जलाकर , ओर उसके बराबर सफद कत्या मिलाकर पीस लो ।: _ 
इसको जीभ पर छिइकने से मुह आने या जीभ के दानों का रोग आराम हो जाता है। - 
७--जला हुआ गावजुवां और उसके बरावर सफद . कत्था मिलाकर मुह में 
| - छिइकने से मुह आने का रोग आराम हो जाता है । | ( 
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८ सूफेद कत्या और .कलमी शोरा--दोनों बराबर-वंराबर लेकर और 
` पीसंकर मुह या जीभ पर छिंड़कने से जीभ के.दाने मिट जाते हैं। 


&_मिश्री. पीसकर उसमें जरा-सा कपूर' मिला लो । इसको जीभ पर fog- c 


कने से बालकों की जीभ के दाने आराम हो जाते हैं । 
 . १०-भुनी हुई फिटकरी - और माजफल. बरोबर-बराबर लेकर पीस लो 
इसको जीभ पर foga से जीभ के दाने आराम हो जाते हैं। | 
११--अगर कफ से लड़के का मुह आया हो, तो बाज या जुर्रा की बीट दो 
रत्ती पीसकर मु ह में foga, अथवा. for हुए जौ जलाकर उसकी राख में बराबर ; 
का सफेद कत्या पीसकर मिला दो और जीभ प्र छिंड़को । 
१२--अगर गरमी से मुह आया हो, तो गुलाब की पत्ती और खुरफे की 
पत्ती चबाओ, अथवा अमलताश की पत्ती जीभ पर मलो, अथवा गोंदी की छाल में 
कत्था लगाकर Wee । : 


१३--बबूंल की कोंपल पीकर जीभ पर: मलने और बबल की कोंपल सिल E: 
प्र पीसकर और पानी में छानकर पीने से गरमी-सर्दी हर तरह का मुह आना या 


_ जीभ पर दाने हो जाना आराम होता है। यह नुसखा बहुत अच्छा है | | 
(^ .१४--अगर गंरमी से मुह भाया हो तो त्रिफला और सफेद कत्था पानी में 


भोटाकेर कुल्ले करो, अथवा आँवले पानी में भिगोकर उस पानी से कुल्ले करो ||: 
१५--अगर सौदा या afaa दोष यानी वायु से जीभ पर दाने हुए हों-- .. 


— “मुह आया हो, तो मेंहदी की पत्तियाँ चचाओ, अथवा अनार की छाल, गोंदी की छाल 


और सफेद कत्था पानी में. औटाकर कुल्ले करो, अथवा बबूल की. छाल और झडबेरी | 


की छाल को पानी में औटाकर कुल्ले करों । 'यह नुसखा सवेश्रेष्ठ है। इससे पारे 
शिगरफ भौर रसकपुर से आया हुआ मुह भी आराम हो जाता है । 


६--अगर सोदा या वायु से मुह आया हो, तो अरहर की दाल भिगोकर 


' उस पानी से कुल्ले करो, अथवा अरहर और मसुर की दाल मोटाओ और छान nt 
फिर T कपूर मिलाकर कुल्ले करो.. अथवा मेंहदी की पत्ती भिगोकर उस पानी | 


से कुल्ले क 


| 1७--अगर पारा भौर रसकपूर खाने से मुह आया हो, तो fanm, मोच- _ 
रसं और खशखांश के पोस्ते औटाकर छान लो.। फिर एस काहे में थोडा-सा रेंडी . । 


का तेल मिलाकर कुल्ले करो । 


१८--अगर जीभ फंट गई हो, तो लिसौढा मुह में रखां, अथवा ईसबगोल | ! ४ 


के लुआब से कुल्ले करो और mui मुह्‌ में हरदम. रखो । 





on 
~ 


| परीक्षित है।. , ` ` 





दातवा भाग. 
१£--अगर खून के दोष से जीभ 
| MM जीभ सुज गई हो, तो गीदइ-दाख के 
कोढ़े के कुल्ले | बारम्बार करो । अगर बलगम की वजह से जीभ प्र abs 2 
अकरकरा और सोंठ कुट-छानकर जीभ पर मलो । परीक्षित है। m 
A T २०--अगर गरमी से जीम सूजी हो, तो बनफशा और नीलोफर-भिगो दो । 
र उन्हें मल-छानकर और मिश्री मिलाकर पिलाओ, अथवा ईसबगोल भिगोकर 
उसके लुआब से कुल्ले कराओ,. अथवा बिहीदाने के लुआब से फुल्ले कराओ, अथवा 


- शीतलचीनी, कपूर और बंसलोचन--एक-एक माशा . कृट-पीसकर दिन में चार-छह 


बार जीभ.पर छिड़को । इन उपायों से सूजन जाती रहेगी । परीक्षित है । 
र २१--भगर खून-विकार से जीभ पर जख्म हो,तो गीदइ-दाख के पानी से कुल्ले | 
कराओ, अथवा ग्री दड़-दाख.और पित्तपापड़ा को पानी में ओटाकर per कराओ । . 
| तालुरोग-चिकित्सा 
नोट-प्रायः सभी तालुरोग बिना नश्तर के आराम नहीं होते। | 
१. कूट, काली fasi, बच, सँधानोन, पीपर, पाढ़ और केवटी मोथा-इनको 
पीस छानकर रख लो । इस qu को शहद में मिलांकर घिसने से तालुशुण्डी रोग नष्ट 


. हो जाता है। 


OR गलशुण्डी रोग में-हारसिगार की जड़ चबाने से लाभ होता हैं। 
3: बच, अतीस, «Tg, रास्ता, कुटकी और नीम की छाल--इनका काढ़ा 


| बनाकर कुल्ले करने से गलशुण्डी नष्ट हो जाती है। . 


४. qux के दूध का लेप करने से गलशुण्डी आराम होती है। परीक्षित है। 
५. तालुपाक रोग में पित्त-ताशक क्रिया. करनी चाहिये । तालुशोथ रोग में 


_ स्नेहन, स्वेदन तथा अन्यान्य वोत-नाशक चिकित्सा करनी चाहिए | 


६. निगु'ण्डी की जड़ चबाने से गलशुण्डी नष्ट हो जाती e 7 

७. नीम के काढ़े के कुल्ले करने से गलशुण्डी आराग हो जाती है । 

१. पालकोगनी, देवदार, हल्दी, पाठा, रसौत, जवाखार और पीपर--इनको 
पीसकर शहद में मिलाकर गोलियां बना लो। इन गोलियों को मुख में रखने से सब. 
तरह के कण्ठ-रोग आराम होते हैं। परीक्षित rs FF 22 P. 5: 

२. हरड के काढ़े में शहद मिलाकर पीने. से गले के रोग नष्ट हो जाते i l 


fao | do भाग ७ फार्म deo १०३ 
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३. कुटकी, भतीस, देवदारु, पाठा, मोथा और इन्द्रजौ--गोमुत में इनका 


काढ़ा बनाकर पीने से कण्ठ के समस्त रोग आराम हो जाते हैं। सुपंरीक्षित है। 
४. दारुहुल्दी, नीम को छाल, रसौत और ...इन्द्रजो का काढ़ा पीने से गले के 
` रोग आराम हो जाते हैं । | 
` ५ दाब, कुटकी, fagen दारुहल्दी, त्रिफला, नागरमोथा, पाढ़, रसौत 


` ` मूर्वा और तेजबल--इनका चूर्ण बनाकर और शहद में. मिलाकर सेवन करने से गले. 


के रोग नष्ट हो जते हैं । 


` करते हैं। 


६. केवड़े की बाल के भीतरी फूल. चिलम में धरकर धुआँ पीने से कण्ठ-रोग' 


` आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 


७. कड्वी तोरई चिलम में तम्बाकू की तरह. रखकर gef पीने से लार टप- 


कती है भौर गला खुल जाता है तथा गले की सूजन . नष्ट हो जाती है । पंरीक्षित है। 
| उत्तमोत्तम योग. | 
कालक चूर्ण _ 


घर का galar, जवाखार, पाढ fager, रसौत, तेजबल, त्रिफला, लोध और. 
चौता--बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इस चूर्ण को शहद में मिलाकर मुंह में 


` रखने. से सब तरह के गलरोग, दाँत और मुह के रोग नष्ट हो जाते हैं । 
यवक्षारादि गुटिका 


जवाखार, तेजबल,. पाढ, रसौत, दाएंहल्दी,हल्दी और पीपर--बराबंर-बराबर | 
` लेकर पीस छान लो। फिर aga में मिलाकर गोलियाँ बना लो । इन गोलियों को 


EE. ह में रखने से सब तरह के गल रोग नष्ट हो जाते हँ । 
| क्षार गुटिका 


` “पीपर, पीपरामुल, चव्य, चीता सोंठ, तालीसपत्न, इलायर्ची, कालीमिच | 
' दालचीनी, ढांक का थार. मोखे का खार और जवाखार-इनको बराबर-बराबर- लेकर ॥ 
पीस-छान लो । फिर सारै चणं के वजन से दूना पुराना गुड़ लेकर, उसमें चूर्ण मिला- : 
कर खरल करो और बेर समान गोलियां बता लो । फिर सात.दिन तक इन गोलियों . | 
को मोखे की भस्म में रखो, इसके बाद निकाल लो । इन गोलियों को मुह में रखने 


से सब तरह के कण्ठ-रोग नष्ट हो जाते हैं। . 


नोट--ऊपर के सं० २ से ५ के नुसखे वात, रुधिर-दोष और - कफ को नष्ट . 








सातर्वा भाग | . 
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| सितादि घृत ` 
मिश्री १ भाग; 


गुना घी और घी .से चौगुना पानी लेकर 
घी पको लो | इस घी की नास देने से गलग्रह रोंग नष्ट हो जाते हैं । 


सवसर मुखरांग-चिकित्सा | 
¬ चमेली के पत्ते, गिलोय, दाख, जवासा दारुहल्दी और त्षिफला--इनके 
काढ में शहद मिलाकर गरगरे--कुल्ले करने पे मुखपाक रोग या मुह के छाले और 


~ - घाव आराम. हो जाते हैं.। 


. ९-कालाजीरा, कूट और इन्द्रजो--इन तीनों का चूर्ण मुह में रखने से मुह 
TaT, मु हु स बदबू आना, . बड़े-बड़े छाले होता और कंय आना आराम हो जाता 
है। परीक्षित है i | 

O ३-जजमेली के qd सदैव चबाते रहने से मुह के घाव; छाले और बदबू 
बगेरह आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 


४--जामुन, आम और “चमेली के पत्त, हरड़, Ataa, नीम ओर परवल | 
` के पत्ते--इनका काढ़ा मुह में. धारण' करने से मुह के भीतर के सभी रोग आराम 


हो जाते हैं । परीक्षित है। 


| ५--जायफल, जावित्री सफेद मरुआं, वनतुलसी, केंसर और गुड-इनको 
सहीन पीसकर और गोली बनाकर मुह में रखने से मुह की बदबू जाती रहती है । 


कूट, एलुआ,. मोथा, धनियाँ, इंलायची और मुलेठी--इनकों पीसकर 


E g में रखते से और फिराने से लहसन और शराब्न की बदबू नष्ट हो जाती R | 


` ७--परवल, नीम, जामुन, आम और चमेली के पत्ते--इन पाँचौं पत्तों का 
काढा मुह मैं रखने से मुह के रोग नष्ट हो जाते हैं । | 
- ८--दारुहलदी को पानी में पकाओं । जब यह पकते-पर्कते अत्यन्त गाढ़ी हो 


|. ` ` जाय, तंब इसमें शहद मिलाकर मुह में रखने से मुख-रोग, खून-विकारे ओर ताडी- 
y ` ब्रण-नासूर आराम हो जाते R | 


&--पटोलपत्न, सोंठ, fumer, इद्धापण,. त्रायमाणः कुटकी, हल्दी दारुहल्दो 


ad गिलोय--इनकें- काढे में शहद मिलाकरं.पीने ये सब मुख रोग नष्ट हो जाते हैं । 


०--तिल, नील -कमल, घी, मिश्री दुध और NER इन सबको ex 


` geb रखने से झुलसा हुआ मुह अच्छा हो जाता है । dp ee i 
à १--बिजौरे नीबू के फल का छिलको एक बार भी खाते से मुख को दुगन्ध 


और वातजनित मुखपाक दूर हो जाता है 


तमालपत्र १ भाग दोर कालीमिचे - | 
साथ सिल पर पीस लो । फिर लुगदी से चो २ भाग-इनको पानी के 
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- १२--हल्‍दी,. नीम के पत्ते, मुलेठी और नील-कमल इनकी लुगदी के द्वारा 
तेल पकाकर मुह में रखने से मुखपॉक रोग दूर हो जाता है। | j: 
१३--अरहर के फत्ते और धनियाँ औटाकर कुल्ले करने से मुह के छाले 
` आराम हो जाते E । : 
१४--कब्रावचीनी और मिश्रो दाढ के नीचे रखकर qud से मह के घाव C 
और छाले आराम हो जाते हैं ।-परीक्षित है । . 
१५--कबाबंचीनी और कालीमिचें. चबाकर दाढ़ के नीचे रखने और पीक 
थूकने से मु ह का मीठापन' जाता रहता Ba परीक्षित है। d 
१६--जीभ पर, थर जमती हो या“लार गिरती हो, तो नित्य. सोकर उठते ही 
NX का गीला कन्द-चबाकर थूको और फिर W ह धोओ | इसंसे लार टपकना वर्गरह 
आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। | | 
१७--सफेद चिरमिटी के पत्ते; शीतलचीनी और मिश्री चूसने अथवा du 
चिरमिटी की जड़ चबाने से मु ह के घाव आराम होते हैं । परीक्षित है । 
१८-पीली कटसरैया के पत्ते, जामन की छाल और आँवलों का काढा 


` बनाकर कुल्ले करने से म्‌ह के.छाले आराम हो जाते हैं। मे आने प॑र यह उत्तम 
` नुसखा 


१३--एक तोला तूतिया तवे पर जलाकर, उसे बहुत से पानी में घोल लो। - 
भरः कुल्ले करो । इससे. किसी भी तरह से हुए मह के छाले आराम हो जाते g 
get से मगर छालों में गरमी बहुतः हो, तो पहले ईसबगोल के लुआब से कुल्ले करने 
चाहिये । उसके बाद तूतिया के पानी से कुल्ले करने चाहिए । | 
1 मुखरोग में पथ्यापथ्य | 
हितकारी आहार विहार | 
पसीने देना, जुलाब, वन, कुल्ले या गरगरे करना, म ह में कवल रखना, 
खून निकालना, नस्य देना, धुञ्ज-पान, नश्तर, दागना, जौ, मूग, कुल्थी, जाँगल-जीवों c 
का मांसरस, करेला, परवल, छोटी मुली, कपूर का पानी, गरम जल, खैरसार, घी, 


कटु ओर तिक्त पदार्थ मुख-रोग में पथ्य हैं । साधारणतया कफ नाशक पदार्थं मुख-रोग- 
— में ज्यादा लाभदायक होते E I क 5 EM | 
: अपथ्य . 
, दातुन करना, स्नान. करना,खटाई खाना,मछली औरं अनप देशों के पशुपक्षियों 
“का मांसरस,'दही, दूध, गुड़, उड़द, खटाई, CAT अन्न,कडी चीज, सुपारी वर्ग रह खाना, 
aa मुह सोना, भारी और अभिष्पन्दी पदार्थ खाना, दिन में सोना--ये अपथ्य. हैं । 
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